जीवन, 


अध्य्‌, शत, व्यवदधार्तान, ७पच्या आने परमानं६ सापनार डाश्‌ अथ छे. शिः 
चाइना समयमा 86 पन थयेक्षा शुणुरुय डविमि स्थेथी गळ्या, आयीन सने यर्पाथीत । 
न्यनेड जाना डथा संधर्भ रानी भारी जाण छे. ०१७४२।भकटरी नमूने डथासरित्स २ 
अंधा, जुद्लथानी छाया छे. अध पशु पश्चिम पंडित. झुष्ड्याला जस्ता निष्शरणु , 
ग्रांत थशे नि, नराइनहत नायडनी. शुगारप्रधावध्या जे जा मुढळ्याचे शरीर छ, सला. 
स२ वर स्यनाथी रेस, यमळार ने ७पद्टेश सहेवथी सपाय्‌ छे, भारे १0 घॉतिढास . 
पर कक्ष न राणता उविताते शान्ती ९२ उविखे बीची छे. २०६ अवत यने न्भर्थ अधान _ 
अर्षा खे अजर आंतर होय छे: ५०६ प्रधानया शब्दश: जाषांतर होए न्नेछभे भने ४ 
मर्ध अधानमां गर्थ साथवी भाषांतर होय छै, संपत्ति विपत्ति, ठेध्य अर्त, यती पडती, 
विपति संपति, मस्त ढेध्य, पडती यढती, डाणडमथी सर्व आशीने भोगां ५३ छे. 

संपत्ति विपत्ति, उदय अस्त, चढती पडती, विपत्ति संपाति, अस्त उदय, पडती चढती, 
काळक्रमथी सर्व प्राणीने भोगववां पडे छे. २। थक्षदेवना शांधिता तिस, नेने आर्छ निर्यात, 
धे रेव खने अर्धी आरण्य इहे छे ते नियमानुसार, अतापी पांडवाना सातम वेश, 7 | 
नरवाहूनद पण विधाताना ७६य सस्तन ६३ तरी रभाइये। खने परिणाममा पाप 
स्यद्रछिाइर विद्याधरोपु यही ५६ भोज छे, नीयेना संध्येपरथी २५९ मुशे ड, पत्त 
राम/रभार णाणीपुणुभा १४ मया खावी पढ्यो, तेनुं ७२७ थयुं, ला परण्या, नणी ५१२९ 
दरा) विरहे वेहवाथी संतत थये, साथी पोते इरथे।, पटाने भव्ये, य स्थो, 
उद्र गया, न्याय छथुयो, भय्ये, भक्षयणिरिखि वश्ये, तप अरपा घृस्य, सप रत आप! 
इरी. युद्ध यये विळ्या थर्छ हीप्या, यङ ५६ जलिषेडले। न्ते त्यां डदपपर्यैत ते ५६ 
जावी सठर्भ योगे, डाभहेवत भतार छतां शिवना जवुअहने पामरे खने तिता 
प्सा विरामरे. रंगीत, राण्छुमार रंगभा रमता, रथुभां घूमता, पिक्षा्भां भन होनी 
शिव जापेवा असाह छतां वडया सने सणदुःणने। समर्थ साथी थये। छ. भण्‌ जीविधास 
नुने रणुविध्षास साथि साश्रवेशरश इःभते। पशु न्वे विधास भाभव्ये। छे, थे इर्य 
कय दिव्य्‌ दीप छे. 

नावी सुंहर सुरस ब्याज वायडवूहते यानं भापनारी छे. भे त्यानं खापवारी 
बथान संध्यं था अभाशे छ: 


rd 


३ छत & 
७३. डथ।- 
शज. 
उको &- 
मड, &५।- 
-_ बारड. 


- ७ थे, ब- 
७१३, न२- 
चा छन६- 

` चन. 


२हस्य=्सं पत्तिविपतति. 


अथभ त, $ ळे मा अ्यायानी सर्व अरे भूमित्रा छ, तेभां भेम इशीप- 
वाभा भाग्युं छे, 'पाषेतीना जानकर शहरे जा ज्या उष्टी; ळे अथा 'युष्पदृते य्तपाशाथी 
सांभणी, थोतानी थ्यारीने ष्टी. प्यारीभे पुतः ते ज्या षावेतीते उही, नभने चावेतीओे 
आपित यह, शुष्तपशे जा ज्या सांगणवा भरे पुप्पहतने तथा तेना भित्र आध्य- 
बानने शाप दीघो, चुष्पईत बर्थ नाभ घारीने डोशांणीमां मन्यो अने आक्यवान्‌ 
शुलाढय नान घारी अतिष्ठानपुरभां ०८न्भ्यो, चरश््यिने नंहने। आरभार मध्या छते,, पष 
तेमां नं६ साथे 6६स थवाथी ते देशत्याग इरीने विध्यवतमां बसती झीएआति नामना 
मग पिशायने भव्यो भने तेने ४९4 «पाँच अही, जा सप्रवक्षोइनी णृडल्थ। 
संभयावी तथा त्यार पछी झेवध्ये गथा, झाणुक्ूतिती पासे धणे आणे ननन 
२।०४३वि थुशाद्य, प्रेस॑गवशातू नश भाषाने। याग डरी, भौन घरी भाव्या, ते थुशा- 
ढयने ड।थुभूतिभे भा युट्य ४छी. तेशे ते अथाभांथी शेष २डेवी हक्षस्वेषटची खा अथा 
श्री शातवाहुनने पिशाय भाषाभां, पाताना र्थी शु पांहडापर क्षणेक्षी खपी, था 
सणा ५०५ सतिहासिऽ छे 

` ज्थाएं भासुभ--भत्रेथी फडुठाथानो आरंभ थायछे. पाोउतानो वभा ०नमे०४२ 

थय, तेने। पुत्र शतानी५, तेने। स्षडस्ातीऽ अने तेना बत्सरोळ थयो, बुव्सरीळ 
महासेन राजनी इवरी बासप६ता साथे परशये।, 

१०९२०४ बासपहत्ता साथै शु२।२२सभां सेता तो धुप्ध ४७ अया डे, भेन! भत्री 
आने थित थ. 3 २।०१ २१३तेव्य क्रूवाथी वीरत्वहीन 4४ ०, तेथी तेने 8०९७ 
नशत उश्वाने विग्श्य याज्ञे निऽणे ते। ही5, शेन तेजाओ भन्न शोधा. पशु मा निन्/्यभां 
अतिमन्ध ३२२ भगधरेशन। रान दोवाथी, तेनी अन्या पवती साथे बत्सरान्/ता 
क्न थाय तेवी युजत स्था. सवे ७७७७ रष्यभां जया, राशी बासहत्ता भणी 
झुनानी बजायो तानी, “थी राशी २३८ थथेक्षा बुत्सराळ पावती साथै हर्ने 
शीघु भने पछी बासव६त्ताने। पथ भेणाप थये।, पछी भाट ॥४भ४ साथे ते ओशाभ्भी 
नगरीभो ज्या: भीमा (िउक०थे (१४०१ म्ढैन।थ| बत्सराब्ट ६(०५०/८ये निण्ये 
ने विळ््यी थयो... 

गुषेसंसारमा बासना सन्तान विना थिन्त उरे छे. पछी (१५७५ २११4 
२५4) तेने गर्भ रहे छे. भत्स्राळना भंत्रीमंडने या ५७ सन्तान थाय छे. ब॒त्स- 


रोळने त्या नरवाहुनध्तना म्न्भ थाय छे से वेधाज भाशशवाणी थाय छे, थे 
झोमहेवना अनतारे छे जूने विधाधरने। यअवर्ती थशे = 


. ३७१३ ६१से शतन नामना निधाधरने। खेद २०१, नवनन ईशान 
तथा ती ऐसे आवे छ; ते पोताने विधाधरतु राक्रय भभ 


रवीने चत्सराळ ¬ 
सने ग्या a 


© 


संदेश. 


त्यार पछी चुत्सरान/ती अंतिधी भाइ पाभीने डविञसेता नोभनी खेड बिद्ाधरी ६ छो. | 

तेने परछुवा . भावी. राजी तेने नेछ जाँड घेवा थर्ड गयो तथा तय उरेना ण. भह- ' 
तत्पर थो, मंत्री मन्द गणरायु डे चद्माबती साथै वरन धरती वेला बासवद्दताडे नेझ९४।. 
वयन खाध्यु छे 3, बत्सराळ इने णीछ राशी अरहो नि अने छुने आगे अरे ता जाड 

थाय. अेटवे तेभामि अपय स्या चाह्यो, पु तेवामां भध्नंनेश नामना विधाधर f 
इतिगसेनाना सौध्यैथी भाढनर 4४, बत्सरान्टन। वेश चारु अरीने तेवी पासे अया 
सूने तेना संगभथी इलि गसेनाने अभे रहे, भेथी भदनगंळडना ननम थयो, व्यारे खाउ" ( 
शवाणशी थह 3, भे लावी विधाधरना यहवर्तीनी पर! थरो ने खे साक्षात्‌ शतिनेँ 
खूचतार छे? बत्यराळ खाहि सावा असंगधी असन्न थयो, पछी भध्नमंत्व७ साथे 
नरबाइंनहततचां कमत शीघी. 


ञ५ हिने नरवाइंनत ढ्यानमा दरतो! हतो, तेवामा डेमभभ विधाधरनी अन्या ७ भे। €- 
३नभ्रभा खावी. तेणे घाताचुं थरिन उही नरवाडनहतने परणुषानी रछा इशोवी,.. ७३४३, २त्न- 
नरवाहनहत्त तेना डावलाव आने सों्यिथी माहित यही तेने नगरे अथा. त्यां ०४६ ५. 
दन्न घरी सबै वेभपसुण भाणुवा दवाम्यो, येड समये चेरवाहइनहत सया रेभपा 
जथे।, तेवामां खडरभात जेठी ऋषिने गाड वाभवाथी भर्भनां तेले डेपूरिक परणुवानी 
बेड बादी, तेथी २०८पुत डर्पुर संभव नगरमा याये! ने राम्डन्या उर्पूरशने परण्या. 


र्‍या अमाऐे नश प्रमाने परेशी, झञेथार्भी नगरीमा रही सानुक््मा हिवसे। शठे ८ भे।७- 
छ, तेवामा अड समये बनभ निधाधरे, भयहाननना बंशी वरन्मेवा खूर्येअभ नामन फडे, २ये- 
३।०/३भा२, डेव! अरे विधाधरने। यडवर्ती थयो तेती अथा ञी छ. तेमां पाताणठुं ने जशे. 
हत्ये नवती रीति वर्शुन उरवामां जाध्यु छ. थे अया अहीने १४।धरे ३-3 सुयेअन ते! 


, विध्ाधरनी सर्धविहीत यङनती हता, पशु नरवाना ते। परणुवेदीने। यडब्‌र्ती थरी, 


अड समये नरवाइनहृत्त रजया भेक्षवा अया, त्यारे 4३२२ विधाधरनी ८ भा &- 
२७ आँयन्रभा, पोतानी उन्या न्भडरबतीने ६४ ने इधानमां थापी, तेणे नरवाहेनंतेने ५३, शक्षे- 
यातानी उन्या बडवा भारु शीघु, पशु कमरा समयना भतराय ययावनाथी नरवाइतइत्त ३।२१ती. 
विरहुन्य ७ थथा, त्यारे तेना भंत्रीभाओे तेने नवल ब्यायो उडी रेन थ्यो. पछी 
नरवाहएनत्तनां त थया. ते व्भरवशर्शी्षने बेर अया, त्या पणू नव्याची साभणीने 
आनंद भाएता हतो. व्यांथी ते औशाग्णीमां भाष्या. त्या पश बातों (विनोध्यी भ्यारीओ। 
साथै विवास नागवते रो २भते! छता. ः 


i छि राम णमा उन जा "7 + त 


# तरवाहुन&तत भे आमने) जवतार छे, अने तेनी ची रतिते अवतार ते भइन गेळुड छ, आम 
(दिना रति रही राज्ती नथी. ी > 
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|“ संहं. 
९० भे। &- ` डञाशांजीमां रही जाम नरवाइनहत्त वातीविनोहमां 30 (निगेभन ३रे छे तेवाभां 
मड, श- येः सभये गडाशभांथी शङितियशा नाभनी बिद्याघरी ७तरी याची. तेशे 58 ३, '५४५०ीना 
उितयश।, झहिश्थी छु आपने बरवा गावी छुँ: पशु बर्न येड भास पछी थरी, साभ ३ीने ते 
घाताना देशमा यावी गर्छ २।०/पुन गढिया 4२७ वे_नाथी पीडावा दाऱ्या, त्यारे शण- 
तेना मंत्री, २।०/पुत्रने नवी नवी बाता संभणाची २०१ ४२१ हाज्या, न्व्यारे मेड भार 
थये। त्यारे श्षश्तियशाना पिता ३०्5्यशामे पे।तानी उन्याचु हन नरव।इनइने दीद. 
११ भे। क्ष'- शेष सभये राळपुन 8पवनमां इस निलये। हते, तेवामा म्यंद्रसार ने वेत! 
म३.वेल्षा. नाभनां दंपती शापथी (व्रिषववेदता वेकतां इता, तेसोउ पररुपर भणवातुं २२७ थयो. 
पछी पाते ब्थ्येद्धसेवा नामनी २।०८३ब्याने वरयो. 
१२ भें। क्ष॑- अङ रानिता नरवारुन६त्ततुं कषवितक्षायना विधाधरी ७रएु 5री गर्छ, तेने अक्षया4०५२ 
सड. श- ९४ म तेवी साथे परशी, सही भतयायणपर ते र रभे छे तेवामां क्षक्षतले।यता 
शाउनती, य्य थर्छ 3४ न थे अग््षबाये। यही रद. त्या. दतां दूरता चिरा सुनि मह्या. 
तेभशि तेने धेये अधीने चरृगाइहत्त ने शशांबतीनी जद्टस॒ताश्रर्यवाणी था अदी, 
ग३गांध्श्त भे शयेध्यापतिने। २०८५ डते तेने तेना पिताये देश्चवट। हेवाथी 
पाताता इश डमा? भित्रने साथे ६8 शाशांबवतीने परएुवा निळ्या. भाभा 
खेड नागूना शापंथी सुर्वे मित्र विणू॥ परी जया, पश्‌ पाछा भल्या व्यारे सर्वेखे पाए 
पाता बिथिन यरित्र अछ. तेभां समय इशङुभार यरित्र (६७४१0 ) वाता मावी 
न्य्‌ छे. उध्ये सहधार चुद्ध डीधा पछी ७० यितीता राज्वने हरावीने शशांडवतीने 
ते परे छे. भा ऽथ! साभणी नरवाहुनहत धैर्य घरी भेर्न्भळञाना बिरथी पीडाते। ने 
अदिततियनान शोधता शत तथा निक्षपत! भवयायणपर शुभे 
१३ भे. &- २०८पुत चेरनाहुत€त व्याड थथेते। आम तेम २णहे छे. ते. इरते इरत! जगातटपर 
५३. भि- = यया, त्या तेने भे श्राह्मशु मार मणे छ. तेसो भेटीरानतीने परशुना न्ता $4। 
राबती, (विपत्तिमा पडे छ ने शते कभ आय सी उरे छे ते २२५ छी सभणावे छ. तेर 
कामा उभारता मंत्री भाहि तेने शाधता शोधता त्या भावी यहे छे भनेपछी ते 
` पिताने नभे व्वय छ 
१४ भो त . डोथान्णीना रही नरवाइंनइत नमी नवी दोहा 3र छ. तेवाभा विधाधरने। ५३- 
७५३. पय, चती, भोनसवेग सहनभक्जवु ७२७ री जय छ. नरवाइन&त्त अतर्‌ वित 
सछे! ने भावरे। भती रहे छे. तेना बेगनती नामनी निधाधरी २६५०५३।४॥ वेशभों 
लीने तेने छणे छ; पणु 2५२ २५५ थतां ते घतान पति रण्युभारने गांधर्व तरभा 
तेशी नय छे, थो ते अभावती विधाधरीने परे छे, ने.ते तेने त्यांथी (4४घरनभ 
रीभां 4४ तय. 9. हिया भधनकतुणना भे्राप थाय छे पण त्या ते छता. पड़बाथी 
= ३६ पशय छे. विधाधर न्यायभडण तेने! न्याय अरी लिर्मुष्त डरे छे. तेरवाभा ते! 


स्स. 
आलानती विधाधरी र्नाथ रूप क्छ जावीने तेने नहभ्यभूड पवत प्र भूड़े छे, पाठ 
ते विद्याधर देगा तय छे ने अनेऽ शाणीओ! साथे ष्र उरे छे. पछी ते तपश्चयो श्री 
बरहान पामे छे. त्यां तो तेने तेना सर्व मत्री खाहि वरदान पानी जाती भणे छ. 'पछी- 
विधाधरता यवती भानसवेशपर यढा क्छ न्त्यामां जाने छे. 
विधाधरे।परनी यक्ष्मा रशुसआम आभे ते पेक्षां नरवाइनहत विधाधरना 
यङ्गवतीनी सबै सिद्धि सपान उरे छ; पछी भो युद्ध उरीने भहान्ट्य भगवी 
नधाधरना यती पढ्ने पामे छे. 
ऋषभायणपर नरवाहनह्ष्त रान्य उरे छै ने सुंदर वेभत १00 छे; तेबाभां 
` स्वमद्रोरा ज्ञान पामे छे डे तेना. मातापिता द्वेष यया. भा वार्ता ब्वाशुतां ते भढारीए 
उरते) पाताना भामा गे॥पाकङ, ० ७हासीन यह डालन्टरेगिरिपर ०४ वरेये। छे तेने मणवा 
गथा. त्या घाताना झाया धत्य सुरतभळ्री खीड ७रएु अरी अन्याय जाहरये।, तेने! 
न्याय परी कषिमउणथी भ्रति पामे छे. ते न्यायी असन थर्छ चनि उश्यप 
तारनबे ७ विधापरतुं यरित्र उष्टी तेने असन्न अरे छे. 
डोवन्र्रगिरिपर विधाधरनो यवती रह्यो छे, तेने बातना असंगमां उल डे, भ६- 
नमंत्ुघने। भने विरइ थयो त्यारे हाण गाणनाने ओहसुणि भने पाती जाण्यान El 
संभणाऱ्यु. विधुळभ नाभने। टवैयरान्ट हते, २ डेनताने प इभते। छत; तेने। नाश 
5२१ भरै बिष्डुता तेन्थी जुश्ताइणडेठु मनग्य, संआभमो नता जुा4०३0, 'पंभरोणर 
 विधाधरनी पुत्री बुआवतीपर भरुन भडित थयो, अन्यान्य विरढवेह्नाथी तपेक्षा छ, 
तभा अथम भेणाप सभय तपेधनभुनिता रिष्ये शाप आफपदायी ते मनुष्य खवतारभां 
ुम्ताइणध्वळ नामे भबतरये।, व्या उरले७ उगे री, ब्वाई शर्ये गरी, सुरीने! 
नाश अरीन पक्षावतीतां इर्शनची छरळाथी पीडित थता, पुनः विधाधरवे।भा यया. ते त्यां 
पंक्षावतीने। समागभ डरी ययेस्छ सुणवैभव भाका द्ये. 
विउभादित्य रादु यरित्र, भधनमंळा राशीना विरेइयी पीडित थय दरपाहुत- 
इत भरएयभां भ25ते। हतो, थारै ३७५ुनिये तेवा भवने शांत उरवो भाटे (ब३।- 
दूनी था उही इती. भे निडनाहिय 620“ थुतीवा भडेन्क दित्वने ३५२ छते।. ते २उभाने 
घल विषभ छे।वाथी तेपु नाभ विषभशोी4 पाड ७७. दिउवष्श्य $२५। भांडे तेनी सेता 
द्या दिशामा दूरी बणी डती. ते «मो 924 तथा उन्यारच्नी दानामा जावतां ते (ब५६ 
मादित्य स्वीकारता हतो. अमां बिडमाहियने वीरवेताब हेम वश थये तेती ज्या छ ने 
अधयवती तथा उलि भसेता साथे 4३ हम थया, तेग ०८ राम/डान्/मो अवबतेते २२० 
विद्रभादित्य नवी नवी आयाम! सांभणते। डवा अडरे अण विर्जभत उरते दते। त्या 


९५ भे! 
९०१३, भ- 
७(७१प७. 
१९ भै। 
CO 
सुश्तभ॑- (¢ 
०४२). 


उयामे। छे. जा ज्या साम्या पछी नरेवाइनहेत विधापरना नषभायणपर अया, ने. 


व्या जधापि राब्न्य उरे ७. 


प्र 


(१०: लाषांतर नियम. 

की 

४ भठण्य कन्मभा. मवतरेवी पथु परमे उरीने विधाधरना यडपर्ती ५६५२ मलिषिध्त 
थय्‌ते। श्रीमान महापुरुष नरपाह्न६0, तेना यरितती मा अथा छै अथाविषय सवत्तभ रसाक्षं२ 


लरित भने ०नभनेरं००४ साथे भाघड छे. 


शब्दप्रधान अने अर्थप्रधान एवां बे प्रकारनां भाषांतर होय छे. शब्दप्रधानमां शब्दशः 
भाषांतर होबुं जोइयेः अने अर्थप्रधानमां अर्थ संभाळी भाषांतर होय छे, शण्ध्थवान भाषो- 
तरमा ण्न वणणी रही, तेभांथी ळवा। ध्वनि थते। होय देवा नि, परष तेना 
केवा झै व्याडरणाहि विषयातुसार थते! होय तेवा. डरवे॥ अने सर्थजधातरया २०६ते। 
नहि, पथु माण वाडयने। भाव तप समन्गते। हाय तेवा. यथ उरवा ब्ष्भि. १६ तथा 
२भृत्थहि धर्मविषयड अथे। २०६ 304 छे; नम “रागनी माशा.“ संध्याध्डि्म उरेना, से।भे 
१० अरव,” अवी धर्मनी मारा येड स्मत्यादि अंथामा छे; तेने। अथे नेम २०६ ०स॥२ थते। 
है तेभ ० 3रवे। होध्ञ, तेमा मनस्वी खर्थ-शष्द्न। सर्थने वेगणे| यशी, जाष-भभ-२७- 
स्प-ण्यं्पने पणणीन यर्थ थर्घ शड नहि. ४तिहास, पुराण अथे! जथश्रधान छे. तेमां 
अजघ. वणी रहीने भाषांतर डखाभा न्याव ते! ते रसिध थाय नहि; तेभ गण अराव ळे 
साव, ते पथु यथाये समय नहि. केम रामायणुभां-घुते पितानी जाया पाणवी, पर्रम 
पर6रपी, स्त्री रक्षा भार आंत ३९ वेउ, ग्रातापरना जअेमने लीधे राव्यासन 02 शु, 
सतीतिओे पूर्तता भांधवान। पशु परियाज ३रवे।, यादि भात खर्यभधान छे; तेथी ४ट्थीड- 
वेणा भात्र शण्ध्ने १0 लाषातर ड्रामा जावे तो उत सकिज्य डणी श्चडाय नहीं. 


डोव्यग्रन्थे तो २०६यने उभर अधान होत! नथी; पथ्‌ न्यज्याच्यी रसप्रधात होय छे. रसने 
पोषण ३२न।२ २०६ अने भथंथी ते अन्ये रयायत्षा छे. 5थासरित्पागर भे डायय्रन्थे छे. भेग 
२०६ सने यथे भेऽ अधानपछुं भागवता नधी: अभा ते| रस प्रधान छे. अभे रस गाणवी- 
ने ०/ यार शब्छ्मा भाषांतर शोधु छे. धर्मशाखना अन्थानां लाषांतर जक्षरश: हेवा नेछ 
४तिडास पुराण अन्यान भथश: भाषांतर थवा ने) ने आन्यअन्यानां भाषांतर असमे 
भायि र्तने गणना न्मेछभि; तनियभाचुसार अथा संध्भेते ग्गणावी समा भाषांतर थयुं छे 


म डप्यअन्थ छे. 194१ पराथ भे पदेश छे. 3६शभां ६१२[त-8६रुनी २१५- 
श्येडता छे. तेने रोय ५. ३२ ३हे छे. ५९ अशे मैति&।सिऽ अन्याना भने घर्मेशारन। 
अन्यामा पशु रे अ्थाभे। > सय मित्रश्‌ विना सत्य रो थे शषछु नथी 
तेभ ०३५० असल 26 विशेष 14६ &पन्गवती नथी, 5६यित 


डान्यभा सत्य डेट डेय. म 


शपथ, हरी भने याशा भढाडविखाओे इविचटिन वडाश गा्ये। छे; तथापि तेभाना 
डाप्य, जा सुत्या महाडान्येनी छाया छे; >. खा लापांतरमां स्थने स्थने टीप आपीने 
द्शो््यु छे. उद्य प्र डवि स्वतंत्र उद्पना पशु डरे, तदपि वाय5९४६ने सत्ये अतीति विता 
छपद्देश थर्घ शत! नधी-यमार्था योंटिती नथी, गने तेथी ग सथ साथे असत्य अने सत्य 
साथि सत्यना मिश्रणुनी न्भावश््यडता। प्रक्ष गाशाय छे. न्ने 3 ५०५७ साधु" पुरषेमि भन्या 
सिञ्रथुथी अविताना। परभार्थेभां पया मान्ये! नथी, तथापि ससल वगर सत्यनी अतीति थती. 
नेथी, सर्वने बने मापण भायिड जटील ते! अक्षा पर्यंत सबै अपय ० असत्य छे. पछी समा! 
थाइभा सत्य अेज्याना वास ज्या रहे ? 


श्र 
पि 


1. 


र है पि दर SS 
स्थूक्षभानथी गूण व्युत््था ( भने जा इथासरित्सागर ) भां ५७१ पंशना शतानी&थी. 


ते नखाहनध्त यंधीना सक्षि ४तिहास छे. वास्तविड रीते भहाआारतभां थापी गयेक्ष ध॑ति- 
हासना परिशिष्ट भाग गशुने डविसे ते थीन्न बंभड्भां बीधा छे. प्रथम वेभध्मां ने सने 
शासिनाइनना समयने। संक्षिप्त ४तिहास छे; ळे भूती मुष्ठळ्याना उती युथाढय उपिसे नहीं 
पथु ते शुशाढ्यना शिष्यांनी सडायताथी शातिवाइन राग्गभे नजले अथव। शुथु्यना (शष्ये।- 
आंधी ० गति पिश्चाय भाषामा मेक! न्न्थाय छे. आयीन भहा अथाता संगंधर्भा याग सवी 
अन्‌ भावाच साग्यु छे ४-न७।भारत सेड रि शसेइने। अथ हता, भेम तरतम ०४ छे; भने 
रामायण शतार श्वेत ढं, सेम ययात राभायशुभां म्याव छे. भे भन्न ग्रथ! डावभां 
समतुपक्षण्घ थी परेला छे. तेम १८ जा अन्थने भाटे अथापीमां वशुवेध छे ४, 'ुढ4! भेड कक्षे 
शल्लाइवाणी हती. पांडव जैरपपु यरित भे सस्तत प्ण भढडाभारतभां भेड वक्षे श्वोडभां 
समभावेक्षु छ अने चाव्मीडि रामायथुभां रामयरित्र येत्रीस हनर शवोडमां सभाप्त डी्ु छे ते 
झवा बियर, शंडाथी दूर नथी ड अडुपक्षण्ध मार! अन्याभां सास्य मिश्रित लाग डेम न॑ होय? 
भरि खने शत रिना अन्यमा जैतिह्ासिङ सस ० भेडुं थुं शयु इरे, ४० जा कक्षे मने ये[वीर 
न्नर श्वाडवाण) अन्थाभां नहि हेय? वणी उेटक्षाभेड वेज खेम मावे छे ४, “भा (पुढ 
ठया अन्यमा शुणक्षाभद्ध धतिषास छे; यने आयीन तिढा! न्वणुवाने रामायण भदानारती १ 
अन्ये! छे, तेम था मुहळ्या (डथासरित्साभर ) पथु छे. परु याणी अन्य परिपूर्ण वाऱ्या. 
पछी वायध्वजने स्पष्ट मुरो 3, जा अन्यभ धतिहासने। भाय धणे! ०” येणे छे; अने ने 
छे ते सत्यासत्यता मिश्रणु विनाने। नथी. आव्यअन्धामा संध्यं सत्यने। हेय, पशु झवणे सत्य 
अनेभे। ७४ न धाय, तेथी म आयीन संपे डविजाना डाव्यय्रन्या. भान घतिहासना सयथी भरेक्ष 


* कान्यस्यासच्छास्र त्वान्नोपयोगः कथंचन ॥ : श्री मइनध्यभायाये. | 


0000... 


१२ सत्यदृत सामश्रभीने। भत. 


नथी, पथु मस्त्य मिश्रित सतवाण। छे. झुष्ठथाता पाइइlहीपडाचुं ०० यर्‌ समाग्यु छै 
तमां सय मुं धणुं याई छे सने मा सामा डान्यभां तो सत्य गतिशये(म्रिथी भरपूर ०४ 
छ! (नर्रावियनमां सत्यरत सामश्रभी पंडित, पृढळ्यामां पटक भेतिासिङ सय सभायधु 
छे, ते भारे क्षणे छे ४:- 

युशाढयने। २य्ष। भूतभाषा नामने। मृहुळया अथ सप्तवक्ष सेने, छते। भेन सांभळ्यु ० छे, 
भश ७०० (अथ) मेये। नथी, ते। न हहदी उथाना वियार उरवाथी शु? व्यनत्तरागहती पत्नी, सयेवयीता 
थित्तविने॥ भए, से।महेन भट्टे म अयासरिसाणर संपाहित डीघि। छे ते सरी. नातिन थित्तविनाइ भाटे 
भइ छ; पशु गैतिडासि६ सत्य शोधनार सन्न/निने सन्ताषडरऽ नयी. जेट ०८ नही, पण्‌ डयासरिसा- 
जरती उथाथी भेतिडासिङ सत्य शाधनारना विभण भानससरेिवश्मां पथु सेवाक्षण्वण ०४ 80५४ थाय छे. 
आत्मा ते अथ नेतां, अेट्यु० न्य छे 3 से।भब्ेव अभे ते रीत सूर्यवतीना सितविनाइने दे 
शीने था अथ शय्या छ-न ड सेति्ासिङ सत्य हेणाडवाने, ने सत्य होय (सत्य सेतिहासिऽ यथ 
शाय) ता पानि पछी खेद इन्र वर्ष पछी थयेबा डात्यायनने पाणिनिना सहपाठी ३डेवाने डेभ 
शब्तिमात्‌ थाय ? अये गेतिु(सिङ वायुथी विक्षिप्त न थये! स्वस्थ, व्याऽरशुता सुन ५।ुनिते। 
समय अने डणांतरना रथी भाषा व्यवहार बघवाथी मेहुणा थयेक्ष। २०६ सरकारे ३२१२ डप्या- 
युन ऋ%पिने। सभय भेष भाने? (३४५७ नि. )” 

खा परथी स्पष्ट "शक छेड जा मुडा नथी सति सि. ड. नथी सत्यता- 
नाणा; पशु -सतभिनित दिव्यात अथाथी भरपूर रसवाणे। ३७यअथ छे. तेभां इविये भूल 
अभी [५4१4 छे. आव्यतोँ नायमा वणी व्य थुथु होय तो इवि बोड पद्य वणुन 
उरी शइते! नथी, नत भळिय होय ते। थ्यपक्वर्य दर्शन डरावी २४ते। नथी, पथु सत्यादय 
3३ होय ते. किऽ ने हि सवे प्य -इशावी शके छे. पूर्व आणभां स्वगेगभत, विभाना- 
२।७९, यक्षराक्षस मिन दर्शन, पाताक्षणमन, विद्यापर बोड दश, ६०4 हरती ६शन, रेतीत 
३२१११, हस्ती ळत मस्त७ पर 0 ठाणे ते राव्यपाटने याज्य थाय तेती ५श-७२पीनी म &, 
भतुण्यभांची ११२ थु, १।१२भांथी २५५५ थु, तरथा शत स०१न ३२दु, एपश्रयोथी दिव्य वरसि 
थपी, याहि जाति जनत हता, पथु २१०३ ते सके नावे, भूदुष्य आणी साथे साक्षात 
संभंप न परावता हावाथी जापणुन ते भस्य बाजे छे, परंतु डेटक्षीड णास, मे ते जाभा 


- ऊ गांडी, 1 अविद्य ५३ रथनी अति शाइन्तवाभां- धीन छे नेळ बून उरे छे, ते २२१८ 
मव्निरथने ययायोऱ्य शय परे छ. विभातती अति भार आळ पञ्च अन्त संशयी छे, पश्‌ अणे 


उरी सुधारे! थतां ते शेष सुभ न्व्थाय छे. [१८०८ मो वायुतरंगीशिनी शाध थर्छ 
मने ट्रेन्य शेष भेरियर, ( 


घतिद्ञास नथी. 


सारु ते! निःसंशय स्पीडार्या विना याते. तेभ नथी म, ४ सत्यासल भिश्रथु तिता छे न 


पहार थाक्षते। नथी ने रस पेता नथी, 


३3० >थुक्षर, पंडित भहेशयंद्र न्यायरतन न्भने संपाइड ७० श्रीस, सेख ०७०५ 
भा अतिहासि5 भाग भा अभाएु भताव छेः न्य्व पांडने सर्खुन, तेने जकिभन्कु 
तेन। 'परीक्षित, तेना ०/नभेन्/्य, तेने। शतातीड, तेने। सह्यानीड भने तेने १त्स२० 
नरवाहनदपना जा डान्यग्रन्थमां ४तिडास नयी, जिम परित भ्ठेशयंद्रतुं उहेवुं छे. ४४नमे- 
ळय सचीन! एतिहास भदामारतभां सारी रीते समाच्या छे. पण युणाब्ये बभेवी प्युहळ- 
याभा शतानीड, सहस्रानीड सने पत्सराग्गने। ४तिढास, घतिषासरूपे ० क्षभथे। छे. ते 
न्नणुवानों यथार्थ साधन व्यापी पासे ढ्यात नथी. वार्तबिइ तपास उरता तेजान। घतिषास. 


- युथा मेणववानां साधने पण्‌ हर्बल थर्घ पड्या छे. पृष्डया बण्या पछी यूर यऱ्थडार 


शुशाढ्यना उहेवापरथी, सातवाहन डिवा थुशाब्यना शिष्याम जिला इथापी३ दंभङमांथी, 
नुर, पाणिनि, योजन, नंध, याुष्य, यन्य यने युणाब्यने! ४तिहास-न्ने तेने 
४तिहास डीजे ता-भने छे; पशु तेमां आण निर्णय समंधी वियार उरीखे, अने भीन्न अधिन 
प्रमाण भणी वक्ष ६ण्मे ता बशा जया त्न थाय छे, व्याइरथु।यर्य पाशिनिते। . 


[द 


घतिहास नया ग्रथना अथम बंभडमां आपे छे ते सबगे। सअमाशु नथी, भे ते २५४०४ छे. . 


ज। ० प्रभाणे वररेथि-डात्यायनचु पशु एति नहि भानव नुं छे, से भरथी २५४ 
जवुभान उरी शाय छे डे, अवि मामा (सत्य) घंतिरत्तना अवेश इराववानी ४०७1 घारी नयी. 
(दर) नुता! समशवीन व्याडी ने पररसितु ४तिडत तथा डाण निर्शुय ध्ढीजूत थाय, भेना 
रशना ४तिडासमा गहु सगलूनी वात छे. आरणु डे व्याडी पररथि भने ४०६६० भे नशेना 
९६ मैत्रीभाव छते, मेते! आञ्रथनाइथापीड बेशडनांथो २५९ दर्शय छे, पण ५4 ४ सोाभ- 
खवर पश था आण निर्णय संगंधे विशेषबक्ष हेता गणात! नथी. प्ररुथ भढासभर्थ विधान 
सने याडरणु तथा डश. रिमा मइ 6पयाजी अंथडार थु गये। छे. तेना अथे। आमाशि३ गणाय 
छ, छता सथडित नि (छे ४, आणनिणुय विषयभां तो याणे पथु अथम बम्साडना ४तिह्ो- 
सथा विशेष शंजशी॥ सद्या छीभे-थया छीन. सम इनि षणे छे डे, ४ पाशिनि ने पररुथि 
s,s Ls SR ERE नाति 

= शेतानी भते -सङसरातीऽनो नामो पाडवोना वंश तशत, (बिष्डुपुराशुमां द्यविक्षां रे. 

] व्याम ऊ दाण स्थेडना सम नामने। अथ रय्या छ, नेना विषय व्याज छे. भह 
माध्यमां पनी, संअछ्त स्मरण अरे छे; डा व्र 7: णक BR 


क 


११४ घतिडास नथी. 


येड युरुन शिष्य इता,” पण्‌ ७पर ळशी जया तेम पाणिनिना ण उचण निराळे! ञ्/शु।थ्‌ 


छैन न्ने बरस थब्द्रशप्तता समयमा हृते!, सेम तेना नथा अंथता। ४तिडत परथी ०/शु(य छे, 
ता याग सत्य छे डे, या अथभांने। बररेथि अने पाजिनि संनंधी ७व्सेभ तईथी नहार छे. 


वणी वररेयि नभने येगनहते। खे(तिढासि भाग सुधा नवे। छे, थागनंध्चुं नाम ४ति- 
हासना प्रा पथु अन्यमा न्त्युठुं नथी-न्ने डे, “नवनहने थाथाइय नामने। यतुर धीर 
पुरुष रोळ्यासतथी १९ शरीन यद्युवे सापमभौभपदे जलिषित उरशे,” भवां पमाण 
आ७०५८, विण्दुपुराथादिड अन्याभांथी भेणे छे. ४०६६चने परायाअवेशविद्यानी आपि 
थपी, २११ तेथी बत नहता संगमा अवेश उरी ये।गनं६ नाम घराची शुरुकशुभांथी सुड थवाने। 


` असंग, नमे डे सयुजितड छे, तथापि सप्रमाण नथी ॐ, खे वरु नारडायायेने २भुे।४०/- 


१९ छते, विशम नेवाले पण्‌ तेने! साग डीधा छे, खे विस्मयडारी छे. घारीज छी - 
छ, विशाण8ते मन उरता तैनप२ बिशेष कक्ष दीधु ढशे. परु थेन ४१ ४ संक्षितरत 
ग्गशुवाुं न्ने अर्घ साधन्‌ होय ते। ते भात्र या डथापी३म/ छे. या।था्यने! इचत भीन्न अन्ये 
आथी भणे छे, तेने भा डान्यभां पुष्टि थापी छे. नंध्ड्रनिउइनना। सेतिहासि5 ९तांत साथ, 
नयन! तहा ते. भइ सरे ७५६० छे; परतु था डाव्यअन्थने। भे भाग पशु 
सप्रभाए गए तेभ नथी ०. न्थर्वायीन न भध्यक्षक्षीन ऽविओे। पेरे, मअशस्त गपे।३।, धतिहास 
साथे भेव सथुडितङ गे।वायक्ष। छे ४, भे वत्तांतने भाजे ० अमाणु गणी शडीथुं. माथी 
[२६ थाय छे $, ` सत्यासत्य बस्तु रचनाथी रस, चमत्कार अने उपदेश पहेळथी अपाय छे, माटे 
केवळ इतिद्दासपर लक्ष न राखतां, कविताने छाजती छूट कविये लीची छे; ममे इवि अतिलाना 
३३३२ ५३२ इशत, ३७०५२१२ सयने य्यसत्य साथै २००४३ नी ६४, जै त विभाग 
सत्य छे, भभ भनाप१। सये।ट स्थना र्थी छे 


सा ५३ २भए(१॥०००५५ ३९५न।२७त दर्शावनारी नखाहनदत्त नायकनी शंगार 
प्रधान कथा ए आ जृहत्कथाइं शरीर छे. २६ भावि वाश्भीडि विरियित २।मा।यश्‌ 
भ७।३।०यभ, विभि ३२,२ सातेण्ये छे; सरुतवि्ान पिता न्ने ४ लिनलिन भत 
छे, तथापि पिता भानव अरे शांतरस, ३६ व्यास विरयित महाभारतभा स्थने स्थने . 
इशन छ रो छे. (भदाभारतने मारे भाग ते. पीररसथी नरपूर छे, झवणे शान्त २सते। श्री 
२५१७ मछामारतनी पुनाना भा ७१३५ उन्यय्रन्यभा, शुशु 

जवि ६ याएुरीथीह शुभासने ३०३, छ. संपूर्ण संदर्यपर इर हेत! १११ न्नघ 


थत 8. स. पु. ४००-५०० मो थये। छ. ` 


थने! रस-शुंगार छे. 


रडीमे छी ४, नवरसभां अधान थने आणीभाननी अशतिने यी ग्भनुष४ स्वभावथी १ 
हाय छे. मे शुंगार, ते% संगीरस छे; ने तेने पापता-रसवर्धन उरता, हास्य स्से।- अंग 
“मत छे. शुगारना भे भुण्य मे छे: विभ्रम खने संयोग, प्रसंगे असंजे डविमे भे भ॑ने ध्वनी 
घटना ति गहत रीते शीधी छे. नरवाब्त६प से डाभहेनना जपतार छे. ड[भद्व शुंगा- 
रने २०4 छे. तेमां (राळ्यभां) ते रभे छे, गमत 8904 छे, इसे छे, इस्ावे छै अने वणी 
सभये तेभ ३२७[१३१५४५ ७त्पन थाय तेवा न्मयनवा स्लत रती भने छे. डान्युन्‌। 
संविधानमा नथा सवच मेध्य यतुराधथी यीतरयु छे. वायशवुंते तेभां समये सभये ८८4५ ३२ 
वाभा माव छे. शुभारस्स योजनामा इविभे शुद्धिडशध्य न्मय्छुं बडाऱ्यु छे; ड्रम अरुणुथी ६१, 
शांतधी तक्षीनता, पथु शुंगारथी रमणीय भानसे।#क्षास थाय छे. शारेभिथी-ू्ाशन 
भूणसंघिथी ते निर्वाणुसंधि पर्यत-नरवाइनईत गन्भथी ते विधमश्चीक्ष पर्पत-स्थने स्थने 
ओवी. ते! युरी ऽविञे शुंगारने २म।ऽयो-भीक्षन्ये। छे 9, तेयुं स्य शर्ध पथु डिश 
सर्त १९६1२ ध्शोन्यु होय, खे सद्यापिपर्यंत न्वशुवा शङ्तिभाच्‌ थय नथी. 


स्पदेशानति ६शोववा यने “ययमारुग् सवे त्रे” भ सनावपानी लेडेमां पणेक्ष। युरे!पीयन 
पडितिनी म तो परांपरानी (ड) 2१ पडी गयी साप वाखसार ब्र छीसे $, भरतभंडती 
जी पण वस्तु, आर्ध पणू डा, डे शर्ध पथु अंथ आयीनपणुं सिद्ध उरता. नेऽ अरेता 
युहूचा तवत तेणे थितरी व्यय छे. तेभे। होया ग्गय छे ४ "या तो भानवा येण्यळ' नथी,” 
१२ ते! क्षेप छे? प्या तो साव निर्मूल छे. गा रीते भाश्राय पंडित जायीन बेभ संभंधी 
चशां म मे।ण।-धण॥ ०४ द्वप ०७५ छे! पाश्चात्य परित पाताचु अतापिपाशु, अभाथु पुरस्सर 
सूनाववा माटे, भते पोताना इथ्पित तरगते सत्य डहेवराववाते आायोता आयीन अन्थान २३२ 
आशु गणी, सयुक्षिङ उहेवाने मेरी पडेक्षाण/ छे डे न्था ढावती पृथ्वीने थयाते मान पाय हनर 

, वर्ष थया छे ! भरे अनादि डालता वेधिनां भस्तित्वन ते! थेनाथी पूवना ४ % भाने? पाशि 
निन थयाने जेपीक्ष सा, थापीस से, रामायण थयाते नणु छग्गर, भारत थयाने भयीश सा, 
भवुर्भूति थयाने तेत्रीश सा, अने वेने थयाने पाय छब्भर वषे डड छे! ! ते०/ अभाशे शुशाथय 
डविने थयाने अङ हनर वर्ष ऽहे छे. न्मे अेटवेथी०/ पततुं होय तेते! 2ी5 ०४, पण पाश्राय 
भते! अरे सधी ऽहेवाने छेड तणार्घ गया छेद, युहळ्याची म्मस्तिल०/ नहा. तेच सस्तत 
ते भानवाच अभायु से[मध्यना अथमा क्षण्या विना मीन्छु ४४० तेभ।ने भव्यु नथी, इथासरि- 

_ त्यागरना सपाह पंडित दुर्गोप्रसा॥ जा विषयमा रू. विवेयन इरी पाल पिताना या 
लूकषयुकामणशी भरेथा स्यिरि-भाढ-यसछी रीते मतावेछे, वेशर पंडित पे।ताना 'दिरेटरी स 


तब 


की, 


१६ अ. ण्युधरनी शाध, 


शयन सरत विररेथर' नाम अंथभां म्याव छे» शुथादय डवि पिरती सनना य्याहभा 
भा थये। छ । हिया वणी भाश्च मा न्नेवाय छे ४, हंडी डविने ७४ सेडामा भानपाया 
॥ म्पाप्ये। छै | बारे अविरत देरी पाताना न्याह? भां ०४९४ ८थ।न। यस्तित्वने| रपी$॥२ डरे छे! 
डथासरित्सा।गर विभां पवण न्भअ्रसिष्ष यथ हतो; मेते असिद्धिमां भडवातुं भान ओए 
विश्सनने धरे छ; पशु ते पाताना वेर वसः माँ ळाणावे छे ४, सेपमहेव उविसे आयत 
०५७४ परथी उथासरित्साणर २स्थे। छे ४४म, तेने भाटे भते माटी शंडा छे. संपाइड डास पशु 
ओभ भाने छे %, शे।मद्वे मा अंथ न्वूह। न्वूह। 5था अथाने संशुडीने रथ्य छे; थात्‌ व्पुडडथाना 
न्भरितत्वने। ते पथु सरवीडार ३रे छे. तेने षणी देन्य भरडसर लषेसन-भुडड्था मंग्टरीना 
साइड संभति मापे छे! न्या सर्व पहित।, ज्यापीदमा खपी वरतुना सत्यपणने भरपीडार इरे ते 
झर्छ डारथुवशात्‌ उरता होय ते। 65, ५७ तेभाने "ढछथ। नहि भणी गेटवे पुळ्या इती १४ 
नहि भेम भावी भे. ३ा्छवरतु नहि भणी, जथवा अथे। अभाश शर्ध पच्चर्य सुभिक्ष यथार्थ नि 
थर क्ये, भरले ते नथी ०८, भेदं भुद्िक्षल्य 352 उरवाभां पाश्चात्य विद्वानों भेरा नपा 
धीर नन निडर होय छे, ४ नापथुथी तेमना मुद्धिअवाड भारे शा डरया विना २हेवाय १. न्हे 
3 तेज २।६३न। धव घरावे छे, तथापि गधा भूबाथी रेला 


विदेशी पहिते। केम थूबाथी लरेक्षा छे अते निःशंड अतीते गमे तेवा निर्शुयपर भावी 

भिसा पितृ उरत) नथी, तेम तेभ भवा पथु छे 5, सतय परतु १ थूल सुधार भागे 
५७७३१११. १८७०-७१ भा पंडित ण्युवर, ०४५२, डाश्भीर याह्स्थिगे आयीन अधोन। 
शाप भोरे गय इता. या तथाते ड।श्मीरवासी क्षिभळ्यूत जुरुूरया मंगरीने ६ुवेभय्रंथ ७4 
। म्माप्या, जा अथ भने इथासरित्सागरने विषय खोड हावाथी तेम भन्तो अंथती सरणामणी 
आधी: पुरत 'धडियन्‌ जन्टिधिवरीः भा ०१७८ थपु अस्तित्व सिद्ध शीपुं तथा निव६१ डी ४, 
न्या येथी पाश््यात संरतशाताजिना छाथमां जाषा विषये, सिङ उरवाना साधना इश पीर 
नुषेप२ नहोला, तारे थापी थत स्वाभावि: हती; पशु ब्यारे तेवा. समण साधना 
। सनन्‍्भुण होय लारे नापी नूबा भइ भारी थर्छ भरे छे. पडित ज्युवरे धशी सारी 
|. शोध उरी छे भने तेभाभे निःसंशय निवेध्त शोधु छे, अथासरित्ताणर भने भढळ्या 
मंळरी ञे आयीन नूते्षाषाभयी युहृड्यांने सार छे; सने. सा अंथना अ्यापीइन। आरंजुभा 

म्भने अथनी सम ॐ उच ०९।३ु छे, ते थथार्य होय जेम तेभ। भाने छे. न्मे पुडा" 
अंग्रीनी सत्ता मथुछने नवान सभण डरणु भणे छ 5, पाश्चिमात्य परिते अधपिप- 


७४५५५20 0 एष णि “7 


मुडुछथानु मस्ति 


श्रिम पूरिता मार्योना जदहभूताश्रवभव जछपण अंथेनी आयीनता सिद्ध न गी ही 
थीनपछु सिद्ध डरवा सथन डरे, खे ते। तेमती प्रति पड़ी गर्छ छे, खटले तेमना जावा वियारिधी 
श्चर्यं पामवातु अर्ध पथु डारणु नथी, देशी पडते! तो भाम सेड वर्षा थया च्युडड्थानी श्रीतिथो .. 
माहित थ४ तेना -डचावि  प्रेमपूवेङ वहता उरता नभने तेती स्तुति उरता याव्या छै, तेभे।ने ` 


। प्युडतथाना मरितत भाटे शेड इती नहि ने डवानां डारशे पथु होय नहि. घारीशे कीजे ड तेभि 


(३६२)०१९६या न्ने पण इशे, सपाध पठित इभा, उथासरित्सागरनी अस्तावनान्ःशुथुक्ष्य- 
ने। पांत संक्षिष्तभा निवेदन उरता, हेशी पंडितेमां खुडडथाना अयार हते तेना त्तम अभाशि 
नापे छे. वासप६ताडर सुमद अवि भुडत्ड्थानी सचाने! स्वीडार डरीने पाताना अथमा इसुभ- 
थुर्‌नु वर्णुन उरता मुव छे ४, ४ “0१६७था पेरे ्ाब्लंम्न्डा वाणी?! इ प्यादरीश२ ६४३ क्षणे 
छे ४, 1६46 समथवाणी भूतभाषाभयी मुडा उडे छे? श्रीह्पेयरिनम अविरुन ७१९७ आरे- 
भमा ० क्षणे छे $, | म शिवळनी सत सहूभूत शीड सर्व ळगतने मात्रर्य जापे छे, तेभ 
ऱ्या भथा पथु थापे छे. (उविञे जुर्खथा भने शिवळनी शीडनु श्वेषथी वणुन इयु छे.) 
शिवड्रीडा 51मच्यने णाणनार छे अने पुषछथा डोमेहेवना 68द्दीपषन डरनारी छे. शिवळती 991 
'पाषतीने शुंगारनारी छे न जा खुढळया पावतीयु भनेरंग्टन उरनारी छे.” झाध्म्मरीभा 9०४ 
इवि (३ ्ॅयिती नगरीतुं वर्थुन उरता बजे छ3, ६०७ळथामाशण;? ६शरूपते। इतां धनेगय 
बजे छे ड, |“शमथणुहि (४तिहास अथे) भने खुढळ्या ( य अथ ) ने? डुवतयानंहता 
५२३२ म्रडरशुभा रमप्पयदीशित ठ६७रणुने। श्वाड रांडे छे ॐ, ॥“वियिन सर्थमय सह्या में 
उडी नथी;” माया. सप्तशतीशर जाषधन इवि कणे छे प्र, $ “रामायण, महाभारत 
न्यूने ०१७८५२।१। अविखाने भे नभस्थार डरीखे छी.” गा विना जे मुण्य शव, नास 
लूतलाषामयी णृ्ख्थापरथी संक्षिप्तमां डथासरित्सागरे सने खुहत्म्यामंळरी अन्थोतो 
संत वाशीभा सबु१॥६ अर्य छे, तेज पण्‌ पाताता अन्यामा पुढळथाना न्भस्तित्व ` भारे 
स्पष्टपणे वभे छे. श्री सम भट धमे छे ४, ** सव पहथाने अडाश अर मा टीपिडा 
चरणमा सरस्वतीन अशुभ इरी पुंषळ्यासारने, सं (डथासरित्या)र) ४२ छुं, नभ भणर 


*/्वृहत्कथारम्मेरिव शालभीजकोपेतैः ॥? ¶ “चित्रार्था न. वृहत्कथामचकथं ॥? | 

† ““भुतभाषामयां प्राहुरद्धुता्थो वृहत्कथाम्‌ ॥” $ “श्रीरामायणभारतवृहत्कथानां कवीन्नमस्कुमः ॥ 

1 “समुद्दीपितकंदपो, कृतगोरीप्रसाधना । ** “बहत्कथाया: सारस्य संग्रह रचयाम्यहम्‌ ॥ 
इरळीलेव नो कस्य, विस्मयाय बहत्कथा ॥” यथा मूल तथेवेतन्ञ मनागप्यातिकम: । | 

§ “बृहत्कथाकुशळेन ॥? * अन्थविस्तरसंक्षेपमात्र भाषा च भिद्यते ॥” 

|| “रामायणादि च विभाव्य वृहत्कथां च ॥” - त्य क य 


णुड्डथाना छाया थथ, 


अन्य (०७४4) भा छै, तेम ० न्या(झथासरित्सांगर) मा छै, भावी सदर म२। पशु ते (०१७६) 
ने। भाग मवा दीधे! नथी, भान अन्ध (पृढळथा) ना विस्तारने। संक्षेप ऽर्यो छे, सपने 
झापा (पिशायने नहते संस्ट्रत) ब्यूटी पारी छे.” भेम ० क्षिभेद्र पथु अन्यारम्भगां क्षण छे 
भ्‌ शाआशर्भा-रहेथी भयाने सपार थूमिमां ७तारवामां यावी छे, तेम ७२ (२३२) ना 
झुभमांथी निडनेवी (नभन) जवुअछ इरनारी, पिशाय पाएमा पडेची सा था विधरूप थर; 
तथी, सुभथी सेवप भारे संसृत भाषामां ७तारी छे.” खा प्रमाण देशी य्थते5 पता ०३७ 
उथान अरितत्व २५३३ छे, तेथी अमे इहेव स&० शभ भान, थया (82 ४, कोइपण अपश्चिम 
. डित बहत्कथाना आस्तित्वमां निष्कारण भ्रान्त थशे नहीं. 


000 
39२७ मने संगत तपासता था भानवाने तो. सगण 3२० छे ४, बृहत्कथामंजरी- 
अने कथासरित्सागर ग्रंथो बृहत्कथानी छाया छे, पंडित ०-थूक्षरे, भपय अन्य ०१७८ माथी 
क्षेमे सने सामदतशट्टे शवा डवा भारे सारसग्र& शीधे। इरे, तेनी छुना ३५4 भेट 
३वेरी!भां भइ सारी सुह्षमरीतिभे डीधी छ सने तेपरथी सिद्ध थाय छे ४, भुहळ्या इती, अने 
तेनापरथी०/ $श्थीरनिवासी 85त यने पे सक्षिक्तमं मनुपा६ यो छे. खेड ०४ डाणेना, 
सड देशना, भ४०/ राग्यता साश्रित यणां श्रे, मे जविभान खिंड म विषयना जती 
सरणी ३१५व्‌न्‌। न्याविभाष थाय, छे सक्षापता ते! साक्षखर्णथी वेगणी ० छे, ३।०४- 
तरथिणीमां गणावेवा न्यूनतराम््ना या मता इवि भाजित इता, भानपुं ५ ब्मेभि ॐ, ते 
तम्यां भुहूळ्या अस्तित्वमा इती ने तेभांनी सति नहूथुताश्रयवाणी ज्याक २७ राशुने 
शतभष।भा ० पायी संभणाषाभा नावी इशे भने तेथी २।०॥ राशी ति असन्न यथा हरै 
इतक्या भेम याते छ ३, २०५७ था अन्यना संक्षेप संसद वामां डरवाती मार! क्ेभे-ने 
पी, क्षेभन्द, तेना डाव्यांनी २२५५।५२थी "नणय छे तेम, घण्टे 8तावणीओ। हव! नधम, 
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कफ: छाया यथ, 


गभ्ये। पणु हाय, तथापि राणीने ते! ते अमेव बजुतो नथी, राणीना भनेरंगनायें ता गा 
उथासरित्स।२ स्थायते। मापणु नपने छी. पहेवे। क्षिमळना अन्य राथीनि पुऽ न पडवाथी, 


से।मद्वमट सीना थित्तविना& मारे, अन्थने। सार भेयपासा सारी शुद्धि वापरी छे ने 


तेम इरत मे संक्षिप्त खाउ हण्गरभा थयै।, तेने महते भट्रे तेथी नमणुभां, भरे थापीस हन्न: 
रभा पुढळयामांने! सार भय्ये! छे. सो[महेवने! रयेवे। अन्य, स्मनंगदेव राग्यती राथी १५० 
तीने अभे तेवे। म छे. खे विषयमा अविज छेव्यी प्रशस्तिमा सारी रीति राणी तथा राती 
सपुत ३री छे. अविच राशी खर्यवतीनी स्घुति श्रपाभा न यी मशु! राणी नथी. 


परंतु सार पॅयवामा इविभि।ओे गमे तेम डीघुु होय, तथापि स्थनाना ऊभभा जा गने! 
( ३८७४ संशे न्वूहा पऽया छे, ११, भइवियार उत्पन उरतारु छे. से।मद्िव ३बिञ मे धरन 
डीधी छे, ते हेणीती ० शततम छे. तेणे गण मूतलाषाभयी व्यथामा मेभ बंग इशे, तेम संसषत' 
अथासरित्सागरभां पण बंण5 राज्या छे; पशु तरंग हशे, तेम तरंग राज्या छे डे नवीन प&तिज माग 
थाळ्या छैतेने। निश्रय थव। सुर छे. सागरने बंग साथे मने तरंगने इथ! साथे उशे | समध नथी 
यूतभाषामां 4९४” जेवे। श०६ छे; नना यथ विभा थाय छे. उथाने। ने जड भाग हाय 
तेने “भऽ 3२७०वये। छे; पण्‌ सोमध्वे सागरमा बंबड न्भन्यो, तेच ७२७ सअभाणू ३९. 
अशठु नथी, सागरभां वर ये।ज्य ग छे; पण्‌ तेवा तरण ज्थामो होय तेभ भानवाने बास्तवि5- 
आरणु नथी नने क्षेभिळे वगा डयम राणीने तरंग येळ्या नथी, खे परथी भभ भानडुं सदुः. 
तङ छे $, भूण उथाभां तरंग नाह होय, पथु 'बभड'म्/ हरे; यने तेथी क्षेमनद्रे तरश हात 
डोधा नथी डे वण5भां विभाग पाया नथी ते भूण अमाले घारीभे छीये पथु बैना ममा 


मे ऐर छे, ते घल। विस्मय पभाइनारे। छे. सरित्साणर जने भग्टरीमा दमडते। 5म या प्रभाशे 


कटे ज्यू छे: 
क्षिभेन्द इत  साभहवश£ इत र 
दमाने उभ. दभऽने। उभ. ee 
१ अथाधी३ . थापी - 
२ अथासुभ उ्थायुभ ` बाट 
3 दावाणुझ . लावाशुद 
४ नरेपांइनहत म्श्न्भ र ट्ट १ हु 4 रवाहंन६त मन्म ` 
प्‌ चुरा न्स यपवरिश 7 5. ५४ 


नत ने सेभदिषने। सभय. 


६ सर्र भध््नमंशुश्ष 
७ भध्नमंशुड : रतभ 
८ वेब! सूर्यभ्र् 
८ श्चश्चांडवती नA4३।२ब्‌ती, 
१० विषमशीक्ष शङ्तियशा 
११ भेध्रिपती वेषा 
र १२ पद्मावती शशांडपती 
१३ पंथ भध्रिषती 
कै, १४ रत्र! ' घय 
१५ म्भथद्यारपती मह।भिषेद 
१५ शक्तियेशा सुर्‌तंन्/री 
१७ भ६।लिषेऽ पद्यापती 
१८ सुरतम०टरी विषभशीक्ष 


दिया यया वधी पडे छे. खेड ०८ अन्थने थाघारे ब्यूधन नवहा भे विभ तापय क्षे, तभा : 
संज्यना मा सुधित डत डभथी भडार म्/वाभां जावे, भे सइ वियार तपन ३२न।रं छे. भ।शयभां 

लिन्नत्य २१।क्ॉविड छे, ५० शतमुं लिनत्व भोरे संशय 86पन उरे छे. क्षेभेन्द्रे भूतक्षापाना | 
ने अन्थपरथी म०रीती घ८ना डीधी छे, ते ०/ अन्यपरथी थम भट्टे सागरती स्यना डीपी 
: संशय तपून ऽरीभे ता ० था विषय सुप्टीsरथ्‌ थर्छ श्र ४ आयीत नूतभा- 
रनिराणी अतभ बुंभश्नी रयना, लेणड अमाध्थी 8५०५१० थर्छ गर्छ हाय 


(शे गी ५३०्बणवी राण्या छे तेती इश्ता तथा ४४ता भार भू 
धी सडे ने! सरं ०४ रहेशे 


हि कि. 


भनंतद्देव ने सोमदेव. 


पे वर्णुन डरै छ ४, स्मनंतहेष, नैना पिता संग्रामद् छे, नना पुन उक्षश छे न. 
अनी राशी परमविहुपी सूर्ययती छे, तेती मायाथी मा व्यासार २य्ये। छे; सरते (भद्वु ¦ 
> गे 864 अने पना समयर्भा सागरस्यना थी म्शावे छे, ते सभ्रभाथु भासु नथी. 
ख्नृतहेवने। रोळ्यसमय अनियम ४० 4० १०२८ न्यावे छे; विध्यन १०३२ नथु 
छे. भेना पिता अुग्रामदेवना समय भाटे २१२ १००६ इहे छे; निशाम्‌ १००३ भने | 
विल्सन १०२४ क्षण छै, अहु, संत्रामददेवना राळ्यडाण २४ वर्षने। ०णुवे छै, न्मे टायरेने! 
न्ने इनिंगहभते। समय स्वी्रीभे ते। १०२८ ने 3२ 2? ऋशुववाभां जावे छे, ते २१५२ 
तेवा राळ्यासते जेसवाना सभयते। गहु अंशे यथार्थ तिर्णुय इरे छे. भे ब्थुन॑तदेवते भे 
याचन हते; तेणे भाज २२ दिवस रान्य शीधु छुं स्मनंतदेवे पर वर्ष, ४ भास गते 
| छ हिवस रान्य शोधे तर्रगिथीडर इछे छ. अनगहाम क्षमे छे % १०८० भां इक्षशहेव 
रान्यासने जे! इतो, पशु विशसन मुषे छे ड १०५४ भां धक्षशदेष सिद्ासतारूढ थयो 
| इते।, खमनंतहेवने सिद्यासतारुढ थयाता वर्षानर्णयमां मा थे पेश्तिना मेरे, मतने 
| हाय, तेनाथी भार भतमे६ तेना राम्या भावाना समयमा छेः भेऽ पर वर्ष क्षणे छे, 
| पूल २२. मा मभुनतहेवता समयमा डोश्गीरच रान्य पूर्ण अतिष्हाभां छुँ ने अन्त सुभी 
इती, भेम मानवा अशण अमाएु उदणू आपे छे. भेऽ समये तद्वि पोतानी 
सेनाना मनुष्याने डाहमीरी लाए ७२8 सूपिया पारितापिङमा वह्या हता. म्थ॒नंतद्षना 
रान्य समपमा क्षेमेद्ध सन से।मदेव ल थया छे, भेटले जा इबिभने थयाने माळे क्षण 
क्षण सारीयईसा वर्ष थया छे.* - 


कै सूनंतदिवन रोज्यसभय अभाएु जा मना अविये। पशु ४० २० १०२८ थी ८० दगाशमा 
इयात चारी रषठोसे, क्षेमेन्द्र (नामांतर ययास) खे राळडवि छते, भेन ३।० प्यूधर "छन्‌ छे. 
b भानवातुं शरश भा छ 3, तेणु धः अथा क्षण्या छे: = याश्रय विता ध्षणाया नहीं डेय. खेती भेळ- 
रीना ३2७ भाग १८८६ नां ट्रान्स हेशची रान्ट्नगरी पारीसमो पंडित लेवीये शाप्यो छे; ५७ ते धशा 
म्भशुद्ध छे. डयासरित्ताणर उत्ता से।महेवभद्वना जा शिवाय जीने डाऊ पश्‌ अन्य जधापि पयत ते। ९१९ 
थर्छ पढ्यो छ; तथापि जेष्ठ अथ इशे खेम चारवाभां जावे छे, से'महेबभद्रना पिताउं नाभ शामभट्ट 
इव. डथासरित्साशरती स्यना रागनी पदरी सूर्यवतीनी साज्ञाथी डीधी छ भेउ अथता छेप०भां जापेक्षी 
अशस्तिपरथी न्रशाय छ. सागर प्रथम ०श्मैत्रीमां थ्रोजसे छाभ्या डतो; रना पाय बंग देवनागरी 
क्षीपीमो अने तेर बन; रोमन क्षीपीमां छाप्या छे. ते पछी छाने श्वञ्पामो सा अन्थती यूह 
छापी छे, रभा सागरा रलाने मई अरे नाश यया छ. दणी १८८० भां अक्ताभां जा अंयने। 
शाशाइवती तण अन्धो ०८ छपायो। छे. १८८८ मा संपा पंडित दुर्णाभसाद मने झशीनाथ परमे खा. 
अन्य नि्शूयसाभर भेसभांथी 952 शीधा छेल्टे शुड छे. का व 


= 


EO 072” प्ये औ 


की 


२७९१ सभय. 


_ साहिलती अद्छुत डथा, रस अडाशङ, जवंडर भरी, २१।७।१४ श०६४त्तिथी स७०/ शु, 
भरी, ओढ तने सरव भाषाभां स्यायथी हेय ने लने; ते वि&&१ने अमान्य जेपी भूतभापामा 
श्यायवरी हाय, त६१ अतूबक्षयी भरपूर अने शाह होय ते! तेने सन 0६1१ प्रेमथी पके 
छे, 0१० प्रमाशे शालिवाहनना समयमां उत्पन्न थयेला गुणाढ्य कविये रचेठी बृहत्कथा, प्राचीन 
/ -अने अर्वाचीन अनेक कवियोना कथा संदर्भ रलोनी मोटी खाण छे. थित्ता४१४, जय गने हध्या- 
दव्ासवाणी गा नपूव, भसामान्य उथाथी भरतभउता खनेड विद्वाने। परमानध्ने चानेक! 
गशाय छे: तेजी भेभा इभी गया छे. शुणाब्य अ महार्डीवे हतो; तेणे भे।&०/न5 
येथी जा इथ खेडवार आर्यावर्तन। अत्येड मनना थित्त विनाध्यु साधन थर्छ परी हे 
तेथी ० थे अन्थभांथी वरु धनि निरनिराणी रीते खनेड अन्ये स्याया छे. 


५ « युक्षु ४४०, यथार्थ-धयेळ भ७७पिओात। घतिरत नभ जाषणुने सयताथी '२- 
अूर मणी यावे छे तेवु भणयु ते! ६4९ ०४ छे. आयीन डाणना पुरुषोता खेतिढासि5 थरि- 
जाना सश & ३४ 0२५ मने ९४० ०१०८ रपांते न्भापथुने भणे छे, तेपर ० सध? 
न्याधारे राणवा मरुं छे. महष स्मायावतेना महाधुरुभेनां छन रेतति-ण्टन्भडाण, सस्था, 
शोत संपाहनाथे श्रम ने स्थिति, निवोहना साहिते-पत्षथी, न्भाहिना थरित्रे। भगवां दुर्लभ 
थु प्या छे. जाम छतां खुहळ्याना उती शुणाध्यना संगंधभा ड निराणी ` वार्ता छे, 
तें ०११ रतत गा अन्त! अथापी३ क्षंम5भां 9२6४ न्भंशे सारी रीते न्यु छे ने ते 

१9१७ गणुवानां डारणे साधार मध्या नथी... जुणाहयन। ०न्भने हेतु, गन्म पछीचुं 


२ नो सार, त्याहि विषयच थन ३4।५१३भां येय रीते उखाभा न्थाव्युं 
नेण लाषाना तयागनी अतिसा ने शाविवाहेनन! सभयम तेना. 8६- 


22: 


i REE सी... 


थे क 


युशाढ्य मने शा[दिवाइन, 


£ खने समद्भ विचा पशु सीण आयीन डविखा शुणाद्यचु जस्तिल बदा आयीनधणभी ` 
स्पीडारे छे. नणयपूमा निनिउम डवि क्षणे छे ड, *“भाथुसहित धनुष सरणा नमार युथु।- 
ध्या सव लेहानां भन्‌ निरंतर रेगन उरी निती (वश हरी) वीषा छे? स्भायांसपेशतीडार जेष- 
घने क्षण्युं 83, {ति तांगा खस युप्यता द्वपयी न्यासे पातावोयश्च जुमाग्थे; ब्नेतेम न होत 
ते ]ुशाढ्य ञे व्यासने। मीति अबतार थये। छे, समजण न उहेत ?” गा रीते भ्रायीन डवा 
खुडळथा मने तेन! स्थनार शुशाब्यतरुं भरितल न्यते ेढळयाचु महळाय तेणे म शीघु छे, भे 
बातने। स्पीडार उरता ० याव्या छे, सने सा पुहुळ्या जुशादयती डश्पताथी स्थायथ्षी नथी 

रप थाती आणुनाथ शिवण० मे उड़ी उथान पिशाय लाषामां तेशे ० 6तारी छे, भेम मानता 
न्या छे. युणाब्ये सात बाण श्वाना पूरवाणी मुझञ्या पिशाय लापाभां बभी इती, पशु 
न्येख्रयेमत सातवाहन राग्यथी जा सपूत रसयभळूतिथी भरपूर डय अन्थने। जना&२ थवाथी , 
ते अत्यंत मिन थये; भने भिन्न ढल्ने तेणे छ बाण श्थाडनी उथा-ग्रेमा ७ विद्याधरेचु २२१ 
इठुं ते-यमज्निडुडया होमी दीची! मरेणर ते भतान, भारतवर्षता ७००१ शीतियंद्रने राई 
समान छै, ते पूर उथा न्यस्तितन भोगवती हात ते! जा शेष ज्याथी 6 यमटुति बाजे छे, 
तेथी विशेष वागत, भे संभावना साह छे 

४५४२ शालिवाइनंता समय भाटे तो शंडा नु ३४ ० नथी. उबियुगने| था नील श३ 
प्रवर्ते८ ४० स० ना अथम शदडभा था छे पंडित ०१य्‌३०मे “तथा सार नामना पेताना 
अन्था सातवाहन संभंपधी म पिद्रपा भरयु विवेयन अर्यु छे 
"व्या. (सातवाहन) राजु नाम छेमयंद्रइत “अलिधानयितामशिट ता त्रीन्वशंडभा क्षतीय- 

नूर्शना 3७६ भा शक्षोडमां हाळ स्यात्सातवाइन: 1 भे क्षण्यु छे. खेती र।न्ट्धाती अतिष्ठान सेथ्कषे १४९७६ 
इती. राष्य्शेणरइ्त “अभेधश्श” भो «भे छे ३, अधुना तु दक्षिणदेशस्थितं प्रतिष्ठानपुरं श्रुठकमामतुल्ये वतते । 
वहुमशा ते। इक्षिए देशमा भावि आअतिषानपुर सेन नाना गामड मेड छ? जाथी शाप्सशेणरता समे 


* “शश्वदू बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । धनुषेव गुणाब्यन निःशेषों रंजितों जन: ॥” 
पै भषुष, युश मेरे होरी सहित हाय छे अने ते भेंयतां नमे छ, अथवा पेंयनारने सर्वे नमे 
छे. (यश भेटते शेरी अने यथ्‌ मेरे. सदगुण.) घडुषने ने हेरी डय ते। ०९ तेवडे सौ (न्त्य छे 
ने पुर्पभा सदयश डय ता तेथी सर्वे न्हिताय-वश थाय छे, तेम गुशाब्य सदगुणुनडे ळतभन वश 
उरी शक्तो छोवायी तेने घैजुषनी $पमा साथीने अवि कजे छे 3, तेने मेटे तेना. अन्यथी सव न्स 
याय छे, अर्थात तेनापर प्रेम डरे छे. ळू 6 ५ कि 
1 “अतिदीरजीविदेषाद्यासेन यशो$पहारितं दन्त। कैनोच्यते गुणाब्य: स एव जन्मान्तरापत्नः॥”, 


जुङ्छथामांथी सयायला अन्या. 


F ते जामती स्थिति - नहे इती सेन न्व्शाय छे. जभारा स्नेही उतर पीटरसन सुटीयी २०८ 
| रामसिएस्छता पुस्त संत्रडभांथी “गाथा सप्तशती” चुं खेड पुस्तड वाऱ्या छताएँ ने 8े स॥तपाए- 
|! नत प्रसिद्ध छे.^्तेती धतश्रीमां क्षण्यु छे $:- 
|  “राएण बिरइआाए कुम्तलजणव अइणेण हालेण । सत्तसई अ समत्तं सत्तमवज्झासअं एअम्‌” 
४ . “इति सप्तमं शतकम्‌ । इति श्रीमत्कुन्तळजनपदेश्वर-प्रतिष्ठानपत्तनार्धाश-शतकर्णांपनामक-दीप- 
» कृणारमज-मलयवतीप्राणप्रिय-कालापप्रवर्तेक शववमंधीसख-मलयवत्युपेदश पंडिनीभूत-त्यक्तमाषात्रय- 
स्वीकृतपैशाचिकपंडितराजगुणाव्यनिर्मित भस्मीभवद्ूहत्कथावरिष्ट सप्तमांशावलोकन प्राकृतादिवाकू- 
पञ्चक प्रीत-कविवत्सल हालाद्युपनामक श्रीसातवाहननरेन्दनिर्भिता विविधान्योक्ति मयप्राकृतगीर्गुम्फिता 
/ शुचिरसप्रधाना काव्योत्तमा सप्तशत्यवप्तानमागात्‌ ॥” | 
शर्थ हेशना राज छाक्षविरियित “सप्तशती? दु जा सातभु ऋऋन्‍्याशतवद समाप्त थ्युः, 
श्रीमान इतक्षहेशाधिपति अतिष्डानपुरपति थप्छ भे ७पनामवाणे, +दीपऽ्युने। पुत्र, | भरक्षयवती 
राणीने १७प्रिय, “५६4५” त्यए२७ उरेनार शवेव्भोनी छुछ्धिसाथे सभ्य घरावनार सर्थात्‌ तेनी 
मुद्धियी २००८ यवावनार, भतयवतीना ७पद््शथी पडित थम, मशे नश भाषा छोडी दीधी 
इती भने खेदी पेशायी स्वीशरी इती सेता पडितराळ शुणाब्य भछ+विशे निमाण अरेधी जने 
भरभ थभेक्षी मुळ्याचा माडी रहता सातमा सराई सनेएत उरेनार, भ्राइत कोरे पाय | पाशीपर 
| तारे प्यार घरावतार, उनिभापर चातसब्य वांपरनार, ७४१ कोरे जीन नामावषाणे।, न? श्रीसातनाहून 
गरे तेणे निमी उरे, विविध जन्याक्चिरूप, आइतमय वाशीथी यूथायक्षी, ममां शुंगार रस 
अधान छ सेवी अव्याभां उत्तम “सप्तुशती» समाप्त पामी” 
$ 2 रचने ॥ नेट लक कक भः नः भे ॥ 
“सातवाहन नाम हात, शात, शाइन, साचताईत्‌ सने शालिपान भे छे. तेना शा 
त भे जूने नाम “ेमेषना” सने॥र्य भागाभां उद्या छे. “ढेनताममाणा,” निश्रड शेप 
i । नाम छ, हेशीनाममाणाना सइमा वैना ६६ मा समां इयु छे हे 
८: “शाळादर्णा र-शाताषणूत नाभ “७६६” पश छे.” 

[५९१६ रतातपरथी 2429) रीते ळशाय छ $, सातवाहूनना सभभ शुष 
| डीप हते. तेशे ०/ पैशाय नाषामा खुळ्या पशु स्येवी हती 


। 
कण 
| 
$ 
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गुरुळ्यामांथी रयायद्षा अन्या. म हँ 


न > १" 2 ५ है 
जाए पशाय लापाती चुड्या भने संरठृत डथासरित्सागर पण्‌ खेड छे. गएंधा संरूत ' 


उना पुराय अन्यती शरर्घ ड्थाने भाश्रयी 6तभ नायडने यानी आव्ये। रेथथा छे, सुइ. ` , 
आ: 


थाभांथी चरतु वर्ध बशा. झ्याडविदे शुगारवीराहि स्पामां वशा अव्या न्यौ छे, ळा । 
अभाएे न्थत्यार सुंधीमा कणुयां छे 


१ २ु६।२।%२, ७ मालतीमाधव, 

२ भ्रृूणापती, ८ पयतन, 

3 नागान६, ८ (हतप 

४ श्त्नावक्षी, १० ४श।३म२ २९१+ 
थ भ्रियक्षशि५७ ११ वेताक्षप॑थविशी, 

६ डभ्थरी, १२ वितमय [२१ त्याहि, 


खा विना भी सतेऊ अथायतुं गण ०६८था-ढवे ते. डहे। डे झ्यासरित्सागर-छे, 
भापणु। देशमा यावती म्यनेड उथाओ।नुं गूण खा अन्थमां स्थने स्थने दर्शन है. छेः ७७३ 
साक्षात्‌, डिड परेपराथी, सरडारन। पुरतडसंञ्रडमां ग्यां ० यावेच 'इथारतताइरे'भां पथु 
युहृळ्यामांनी बशी उथाभ छयारूपे ६४गे।यर याय छे. विद्देशविण्यात “भरेमियिन ताघटिसमा 
पु सागर, अथाओे। नूतन चतन स्वरूपे खावी रही छे. थपुर्धरिश्चना। साजे बभ य०२।- 
तीमा धणी ब्यूती लाषामां क्षमाया छे. तामिव लापामा स्थाथवा पूरिशवुं भूण भाग 2 
अन्ध छे; अने अद्यापि नहि न्न्थायद्ा मेव! टका अन्था! दश, डे मे खा भा सागरमाथी 
आत थयां इशे. च 
` विशाण६त्त विरयित युक्रराक्षस, मे राम्रपयभां अपूव १०४ छे; तेतं भूत 
मा श्रन्थना उथापी३ लम्भडभां छे (न्वे! ४४ ३5). सुद्राराक्षसना संपा६ड मने 
नुवाय नथा भाटे भत से६ छे; अने भेम मथुववाभां सावे छे डे, नथा भपूर्व 
नारइनी र्यताचुं चर्तु आर्ध अ्सिङ अन्यमांथी थीवेदुं ग्णुाई नथी, पश्‌ चर | 
रयि, रयि सहित नन्हना पुरोहिते उभे मे रतत, नंह्वश्चनिडहन भाटे सांभने छे ने. 
तेमां राळ्यन्यवस्थाचु तथा डटि्य नीतिवु ०२ उर्घ दर्शन भावे छे, तेपरथी भम्‌ ३हेदु 
यथार्थ नथी ड, शुद्राराक्षसवुं वस्तु भा सागरमा नथी, सने मा उहेषुं ते. $१० अभ्रभाथु 
० छै  मुहळ्यामां तेतु डेघ ० नही हेय. भाषण पासे थुडा छे ०४ नहि, तो. पछी 
विशाण६ऐे ुहळ्याभांथी परत हैतार्‍यु नथी ०, खे अहेब आभाणि नथी. ६शरूपडनी. | 


क्र वू नर्भभराता ३३४ ती भाषाना निमंधु ४७ ३. - 


२६ जुड्ड्थाभांथी र्यायक्षा चन्ये. 


दीक्षमां धतिङ २५९ बणे छे ४, थुत्रराक्षसना संदर्भ जर्ख्थाने माघारे छ, याणुउयती 
। डोटिव्यनीतितं थित्र भेऽ क्षाण स्वोड्याणी व्यथामा विशेष होय ने तेने। [नशते 
. आधार वीध होय ञे अल्पना साडम्टिड छे. संपाहड तथा सनुवाहङ विश्ाणहतचुं शुद्धि 
1 शोशव्य विशेष इशाववा णजुेख्थाने। उद्य जनाधर अरे, पथु ते माननीय गय तेडुं नथी. 
डर शजापती भनातना जारे शुंगाररसथी ७६०६ थयथी स्थेवी ७* (न्बूमे। २४ $४). 
था डाम असिद्धिमां साऱ्या नथी; पण सरशरता सरस्वती मेहीरना भडारभा निरांते पडेधु 
छे. ञे आगशीश सा श्वाइना जाशराने। अन्य छे. नायानंड ना२५ माटे तो झर्छ वाई १८ 
। नंथी ४ तेतं भूण था ड्याञ्रन्थभां नथी, ( ब्यूझ ४०० २१२ तथ। ११३५), साणरभां 
क? तेव परतु भे स्थगे अणइणी स्यु छे. 9७१ रत रत्नावथी ( न्वूभि। २०२ १३३ ) सने 
प्रिय ताटिशतुं वस्तु मा अन्थता नीळ बंगडमा सभायद्धुं छे. पद्मावती राशीने ५२- 
शावा भारे .योगंधरायशा@ मंत्रीभोभि मे अपय स्यता डीपी छे, तेने श्रीढूपे अविश 
वी तो सुरेस पाएमा वर्णी छे ४, रानी नारिडनां भारे वणाणु थाय छे, णाणु- 
जती कोध्यारीना वरत भाटे १७ विवाह नथी ( ब्यूजे। २०२ ७५० ). पथु सोगरमां के 
य अथा तेने डाएरभरी? संपाइङ नभने न्भजुवाइड भन्ने उपण न्यस उहे छे; न तेन्ने 
`: ४३ आश यथाथ छ, तथापि शुणाद्ये म रपाँच वणी डावये। छेते यमलृतिमां न्यून 
* नथी. भावतीमाधपता वरुन पागे साथरना तेरभा बंणडपरथी लीघेले! २०० ण्मय छ 
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कक पणिमीभिलिलाताणिणिििििरि लि 


ऱ्य. 


शुंगार अधान गा उथारे डया डिया उखान रंगभां द्याव्या नथी कण नि स्वार्थसुणसंप- 
नडरिध्यनीतिमा,” डाने शुगारभातं आध्ने साहसभां| धनि ऱ्यद्व्युतभा जानि शांत 
नीतिभा| जने अस्_थाभा,ग ओने बीरमाँझ जने अधने च्या१।रिङयुङ्तिअ्रयुङितिभा** 


3तारी, शीत, स्नेह अने नाना पात्र मनावी रभारी नयाया छे. भे सा न्प ब्यानी 
नि्क्ष्शु इति यभल्तिथी ५६०६ थयेवी स्सरसिङ वाशी प्रधर्शनती गविहारी छ. उविमे भाघुयै- 


यु गांथीय, यमदृतियुडत नवरस, नीतिया बिने।६ ने निने।इयु्त पुरुषार्थ इर्थाचवाभां 
उशी ५३२ रामी नथी. डवि छिवयाह्य रस नभने यभठतिने स्थने स्थने नयावे छे, २भाडे छे, 


` छुलाव छे, डावे छे-ते निःशंड तेती आतिन थिर्‌छब राणवाने तथा व्यासन सासने भेसवाने 


पान करावे छे 


अक्षवानानी अत अथाळनने हदेशीने होय छे. जर्यसंभावना अतिच संग छै सने 
म्भनर्थसंभषावन। नि पु निमित छे. जा ताउसि& नियभने भवुसरी निभंघडीरे। अथे।म/न इथे 
छे. प्रधान भे खचुयंच यदुश्यमांतुं संग छे. तेथी जमे अस्तावनाना भारंभभां डीभे 
82 ५, कल्याण, कीर्ते, व्यवहारज्ञान, उपदेश अने परमानन्द आपनार काव्यकथा छे. 
अथम यापे अब्यस्वरूप थाइ तपासी अधो पेणीओे, ईपम ठडाऱ्यडला भारत. 
लूमिभां ळन्मी न्ते रेझिने पारी छे. डान्यपर नेटका वियारे। आयमा थया छे, थाय छे ने 
डाणीपरत्ये .थशे, तेरा परथूमिमा थया नथी ने थरे भे संभावना डान ते! दष्ट्थी ६२ छे. 
गमे अभ उहेवा भागता नथी डे यार्यस्थातभांम झान्यदक्षा छे, मोरे प्ये नथी; पर 
सरु उडीशु © आयीन समयी आारतमांडान्ययया यावे छे-ळने समयनिरंथ ३र्वीनां साधनः 
पशु न्नेछ्े तेवां नथी. बेधना अगर थवा पीना डाण डान्यड्षाना न्टन्मते। यापवा धारी 
ते अपाय छे. ाहिडाव्य जे याप रामायण छे भने ते रामावतार पहेवा मन्यु 
(रत थे भगवान जाद्रायणुनी डति छे भने ते उवियुगना आरंभगां थयु छे. स्मति॥णभां 
पशु डान्यइ्षा इती भने पुराशुमां तो भसि&०/ छे. इव न्थापशे ऋषिस॒निना विषयभां मश 
रडी न्मे साक्षरर्ज साउ नद भाधीशुं तोपण उडी शडारे डे, शाशा जीक्षववा भाषण 
इविण्टने। पछात घड्या नथी, नाम ध्विस सची अने सा6ियायार्य थया भने सखे पेत- 
पाताती शुद्धि अभाशे अन्यने। बध्यवक्षणु संय अयो छे. छाव मारवा साहिलायावानां ते! 


| यतत्र भने डितपहेश, ¶ नागानं६. $ विडनयरिन. रेके मानती सघ, 0 


२७ ` 


# सुद्राराक्षस- ंस्िगावती, रल्वाववी, जियष्रिषा, प इशड्मार. § आईणरी, पेताक्षप॑सत्री शी: Fe 


हँ २८ डाण्य क्षक्षशु 


ज्यापणु अन्यरूपे दर्शन उरी शडीभे छिभे:-क्षामह,* २६२, रेट, वाग्भट, वामन, दुरी 
शा्याध्रने, २५१, अपीडरेन-ुर०, स्थानंह्वधन, -न्खलिनतयु्त, भग्म£, से।०२।०४, ऐेम- 
यः, १भअ४, ०४यब्‌, स्मप्पयदीक्षित, विश्वनाथ, गाविधकुर, गत्वाथ पडितर०, डैश- 
| नमिश्र, विद्यानाय जने व्मय्युतराव, छी छ 2 


४ संस्डत डविभे। ते. धशा थया छे. डाव्यायायी साहित्यमा धणे, ७भेरे! ३ये। छे-न्ने 
डे तेभां परपर भ३नमंडन पण छे, पण्‌ तेथी विदाने हानि नथी, आन्य क्षक्षणुमा पण्‌ भर 
भेद छे. ते भा अ्माणु-'शुशावश्स्युत्त २०६ मने न्थर्थ ते आन्य) जिम वामन वे छे; 
_ "नदष, सगुण, सावेडार, ०६ भने स्थ ते व्य? खेम भम्भट्र माने छै अने 388२. 
` पुण तेम म अतिपाधन ३रे छे; निष शुथाबंडार रसु वाइय्‌ ते आ०्य)' खेम सेन 
भशे छे; १७ भवार, रीति खने रसयुडत २०६ ने अर्थना सहर्ष ते ड्य, जिम १०८: 
च छे; 'युशुगबंडार, क्ष्य, रीति, शसिवादु वाडय ते डान्य? खेम व्येव ०/शुवे छे; 
"सादुत वाय ते ७०५, जम शैष्याधनि संभणावे छे यने ते ०” अभाणे २।९य२६१थुऽर 
"विश्वनाथ व्याइरे छे; ४००१ पाववी ते आय छे? छम ठेवा ईहि मंडी प्या छे; 
| “यमछार ७५०४५१२ १७६ ते आय, सेम ५(३त२।०४/ पढे छे; च्यान्यात्म& वाडय ते डाव्यः 
` भिम महाभेडिम भडिम९ भाणे छे. 'रसावंशरयुा अथ सुभ विभेक्षत्र साधन ते डाव्या) 
खेम शव अथे छे. या अमाशे बक्षयुभां अने5 भत छे; परंतु अयाळनमना विस१।६ वारे 
चथ. साई डायना सेवनधी, स्ते।न1६४ ४रवाथी अथवा आयीन स्तोजाविना पाथा “पूः 
उत्पन थध छे, भेभा आणु ५414. शंड उरे छे? नन ४ ५८५७ डने उहेवु, झ खड प्रश्न 
याग छे, परतु तेपर वधारे विवेयन न उरता अक्षु ०० ५७ छै ५ व्युन्युद्य) नभने {श्रेयसः 
खे अध्याश्‌ छे. डायधी डीत थाप छे भे निर्विवाध छे डीक्षिशसाहिध्तु डी(तिऽेवर भे 
शा स्य ५ऱय ने २६ अुभाराहिड 92 अय छै, शोतिना साधना भील 
अने छे, परु ५०१८ मेवा ते स्थिर नथी. न्यवष्वारसान पशु डाब्यथी भणे छे; भ पश 
आप्त थाय छे; वर्मा अन्तेवाय छे; राव्य रक्षण अराय छे; अग्ना मथ्‌ थाय छ; आयीन 
(स्थिति, रीति, उत्ति, नीति तेनाथी नशी शध छे. राळ जम वर्त, अधाने 
लबु भे २०४१, तेभ क्षाइतीति, सेव्य सेवड धर्म, इपती' धर्म 


ज परभाबन्द छै, २६ ` | 


सा संघले न्यवहार छे, परंतु सुमार सतिता राण्छुभरोती तथा साधारशु डावी तेभा 


अत थती नथी, परंतु डाव्यथी ते. गडळननी, मति सति त्वराथी गति ३रे छे ने ते तेभां 
५८८५ थाय छे, वेदवती यार! ते। रान्तयानी पे अवियारशीय छे; भाटे भग्भरे ७1देशघुं 


अन्त समान साधन डाग्य छे, भेभ अद्युं छे. सर्प अयोण्टनभां श्रे ०? परभानं६ छे, ते डान्यची 


लावनाथी अने छे. आणी भात्रती अर्शत्त थान मारे छे; ते जन्य डरतार डविने ने ळे. 


सह ध्य पायी सांखणी यथार्थ समने छे तेने तळाण जनिर्षयनीय परमानंद आप्त थाय छे. यया 
अमाल के के अथान डाव्यश्यानां छे तेना सबणाना समावेश भुडत्डथायां (सागर) थाय 
छे, ते सहृध्यने सपुक्षपतीय छे. "हाथ इंड्युने मारसी शी ? सबने न्मालेभव। शे। ? 

गा अस्तावना पूर्ण उरता परमेश्वरना पापमा अयाम पुष्पा साथे जता अरीय 
छि डे इवि भने सहध्यती अतिद्वित यडती था, दशमां विद्यावद्ष्मीन। संथ थाणे। यने. 
सर्व सुणी था, 


छरज। ११ हेशाह पारी, 
औभ१०८नभ भष्ठोत्स१, 
सं. १८४८ 


— EEE 


>> 
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प्री रीते अथारस ०ते। न रहे, तेवी रीते आव्यांशनी थे।म्/रना डरी छे. भारे! सा! घम पंडिता- 
| छती ज्योति भेणववाने नथी, पशु नेऽ प्रशरती अ्थान्गणनी याहीनी स्डेक्षाएं भारे छे, 


| i 
हु. 


३३२ मने थावेतीना संवाद, 


डिनर, १४१ आने विद्याधरी निरंतर सेपमेता, पवतेभा. २उचर्ती हिमाक्ष्य खेवा नाभी 
असि& भेऽ पवत छे. स पर्वतमा भनी माराधिरते तो ७थे घर पहोँथी छ ऊ, नथी 
०/०००/१वी भवावी (५१८) भे भेन थां अवतार थी, भानु त्तर शिजर डैक्षास नामना 
भोरे ५७।५, ९०॥२। येळनना २११३।१न्‌ रोष्टी र्षेः 9.६ “क्षीर्‌ स।गर्‌चुं मंथन अर्या छता पण्‌ 


` * शारंभभी ० इवि धभदिषने। न्त्य वर्शने 3. जानु तारपये ञे छे ३, मा शुआरअधान अथाने! अंथ 
9-थाभी ०? सुण्य नाथ ते शभने। अवतार छ. 1 नृत्तं ताललयाश्रयम्‌। ताव. भने लय (थ) 
नी न्ट ळेभा ०२१२ डेथ अने अंजविक्षप डय पश अभिनय रहित डेय, ते उतत उडेवाय. आ सद 
६२२९५३ नाभना अथमा अधु छे. | 'भमगणायरणच तात्यचे खे छक गणपति उत्नी वणते 
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अष्ट" सुवाथी श्वेत न थो अन छु ते। वगर्‌ यत्ने खेत ७,” भेवी रीते ड्रेस, भास शतिने 
लीधन्तए हास्य उरते हायती शु(तिव। ट्रेणाय छे). खाना विषे अभथाहिगशे।, विद्याधरे€ ने सिद्धोथी | 
सेवाता स्थावर मगभन। सुरु भहेश्रर पावती साथे विज्ञा उरत पसे छ.क भद्दा पिगणी 
डया गट न्गूटभां रेल! नवो! यंद्रभा, संथ्याथी पीला पूव पलना शिणरना संगच सुभ 
सेवे छ. ५5१ २५६४ नाभना दैयराणता अवेन्बमा निश्च भाउता श$रे जा निगगतन। 
ढेध्यथी सप डाढ्यु, भे मात्रे छे! ळे शंब्स्नां यरणुमां प्रशाम डरती वणते नना 
गती कभी, सुरासुरता ताळना भयुशरामां पडवाथी, तेया, मढारवळनी भक्षीसथी भमेक्षा 
गज युट्रवाणा हेणाय छे. या. भेशंतभां, मेड समे प्रेमाण प्रिय पार्षतीओ पति शंडरनी 
अशसा उरी. तेभने असन डीधा, नथी शशी थमेव शंडरे तेमने भाषामा मेसारी इशु, 
6 इं तारे शु भिय इर १? 

पातीळमे ड्दु ४, “सवमा समय भवा साप न्ने भारी ठप भुशी थया हो तो 
जाए सरस नवक्षश्था (डाशी) भने उह.” 

यारे शाडरे तेने उद्यु- हि प्यारी, या मगतभां भूत, भविष्य मने वतभानभां भु 
शु छे, $ ळे ठु ग्गणुती न होय £ 

खे भ्रभाणु भद्दा वयनाभते। सांशणी, पाती ७३ वीधी. उखु छे ४: 

२१५०३ परीची हरिणाक्षीचु, अमता भावरा थी; 
इरी्षुं भन थीधेक्ता, न छो ७६ ते नडी. 

पछी शिवळ 'पार्वतीने सारु क्षणाउवानी छस्छाधी तेता ० अलाववाणी सेड स्वृ८५ 
अथ पे ५।०५।:— 27५ 

“5 सभ्ये झल्ा यने विष्णु भन मणवाने प्ृथ्वीपर एरता रता हिमाक्षय पतनी तणेटी- 
भां जावी पहोय्या..तया महो न्नावालिग ब्नेयु तेना छेड लेवा क्षा 8पर यढ्या मने विनु 
नीये 8तर्या, पथु तेभने तेने! छेड! भव्ये! नहि, थारे तेभाओ तपश्चर्यां डरी भारी डपा संपाध्न 
आधी; तथी में तभने इशत मापी ज्यु डे, 'अर्घ पर मागा. ते सांभणीने श्रह्माभे डु, 
"तमे भारा पुन थामा, अवी रीति वर भागवाथी नने छपर यदवाथी 98 (निहति भन्‌ 
न्मपूव्य थया छे. ते पछी विष्छुण वर माज्या 3, “हे भगवन , छु आपनी सेवामा तत्पर 
२७, तेवा वर नापि? तेथी तभे ते रूपे भारा शरीरी (१५७) थपा छा. शक्तिमन्‌ मे हु. तेनी 
ळे नारायए ते छु शत छे. वणी उं पूव ०#न्‍भ विशे भारी खी छे.” न्यारे शिवळ्ञ नाम 
उच्यु यारे पाषतीसे पूळ्या -इ पूर्व ०त्मविशेतभारी स्ीडवी रीते इती? 

श३रे 5.;- हे हेवी ! पूव दक्ष अन्वपतिन उं तथा भीछ धशी पुन्रीमा हती. तेशे तने 
सने यापी सने गी तारी. मेना धमोत्यिने थापी, सेड हिवस तेणे याभ ०भाण्जाने 


ॐ मद्ृरायण-ओे पवेतने हेन मसुरेष्ये समुद्रमंथन यथाय बदाशानी न्/्याभे राण्या इता. 


¥ = थ्यासरित्सागर, [गण तर १ दो, 


जाक्षाव्या, पणु इशत भने न भोकाच्या. लारे ते तारा पिताने पूष्यु ड; (ता, तमे भार 
लताने डेम भृ्ाव्या नथी, तेतं ॥रणु व्हा. , | 

तारे दक्ष माथ्या; "तारे! भती. भाणुसना उपाती रुउभाक्षा घारणु ३रे छे, भारे तेने यशाभां 
डेवी रीत णाबावाय१? खेम ते. तारा डानमा डेरी साय भोडवा सरणी वाशी जाव्या यारे, 
भा पापी छ; यने साथी 8त्पन थयेका हेषचुं भारे शु अयाळन छै? भेम आप डरी, हे प्यारी! 
त्‌ ते शरीरने। परियार इर्यो. ते १८ ड्रोषथी में इक्षना पुरानो संग श्यौ, ते पछी समुद्रमांथी मम 
य 6644 थर, तेम घु (हेमाय पतथी 4४(०/-१) छे.७वे याह ३२ 3, ब्यारे ए 6िभावयभा 
त५ ५२4 थप्यो इतो, था भने सतिथि थमेता न्ने, मारी सेवामा तारा पिताओे तने राजी, सा 
समये तारडासुरना नाश ३रे वो. भन पुत्र थाय, सेवा जलिप्रायथी देवता माझे! 


>31भहेष, तड भेणवी भने भा पभाइवा भाटे भथन ४२१ नये; तेथी में तेने भाणी भस्म 


उरथो. पछी तीर तपे डरी घारणावाणी चु प्यारीभे भने वश डरी बूम, हे प्यारी! तेती 
रक्षा भाटे ते में सहन अयु. खे अडरे पूव "नभनी छुँ पत्नी छै, इवे भी०० श डाशी अछु १? 

जिम उडी ३३२ माल यया, थारे हेवी आधना लुस्साथी याव्या ड, “ तभे धूर्त छो. 
मागणी अर्था छता पथु ग्रर्घ सुंदर ५७७ 5हेता नथी, ०४२।०१९भ्‌|  गृंगाने पहन डरता भने 
सेप्याने नमत उरता खेवा तभाने छु ज्या नथी न्णुती ?” 


खे अमाशे घोलानी आशुभरिया पार्वतीनां वयनामते। सांगणी, तेबुं भन भनापी, न्भक्षौद्टीड 


अथ डहेवानी अणृक्षात समाधी, यारे पार्वतीनी रीस ७तरी, पी ६२९ नंद्रीनेशपाते माशा उरी 


| आएन महर ववा ६४२ नि या यारा परथी आनी नहिम ६२१२ पहेरे भरवा भांड्यो. 
 _  फुपईत मने भाध्यवानने भणेते। शाप, 
आर पछी शरे नीये अभाणु श्या ३हेवाने। भार थ्यो न 
रे अंडे छै 41२२ सुणिया हुणिया, ०५०० विशे हिशे भारी; 
- मोटे ६१ नरानी सरस सरणे, 


तर १ के. ] उथाधी३ ५१४, प्‌ 


बनितातथु। विधासभां, मोहित प्रणु समर्थ; 
शुक्त राणवा स्त्री डने, युत्त बात हे अर्थ. 


था सांक्षणी) विर्मयने वश ययेची व्या अतिडारीञे, पावती पासे ०४ ते 


DE 
SS 
A 5 
2) 

८० 


डा तीयाडी न्गतमे, होत खुनान क्षाम्‌ १ 


ते सांशणतां ०४ पषतीरे श2२ने जवथी उल्लु 5, ` तमे भने नवथ अथा ता उषी नथी; 
झो ते। ळ्या पथु न्बशु छै!” ते वभते शेडरे प्यान घरी थे वात न्नी अयुं ३, । ४०प६ते 
याजे डरी महि प्रवेश डरी, खे था सांक्षणीन ०याने उही छे. हे प्यारी ! ते विना भीन्न्‌ प्राण 
न्यु?” ते सांगणी द्ववीभे ड्रप. डरी, पाता पासे धुष्पद्तने मोदावी अंयाव्ये। नभने याहुण 
थभेक्ष। ते धुष्पध्व्तने डु 3, ` हे मविनीत | ठुं भदुप्प था! ? भे रीति पातीओ शाप सामा 
ते वणते भाव्यवान्‌ नामना गले नभने ब्यास पर्वतपुत्री पासे भाताला प्रिय पुण्पहतना शाप 
निपारणय पमां परी, अणाभपुरःसर आना डरी. यारे पार्षतीछ याध्यां ४, विष्याटवीमा 
उभर ंडारीना शापथी शुअतीड नाभनो यक्ष डाथुनूति नामे पिशायपणुं पामी वसे छे. हे 
युण्पकत | तेने बन व्वतिन संभारी, न्यारे तेने चु. नथा ( विधाधरे।नी) अथा हीर, थारे 
(ठ) शापथी ` सुद्र थश खने न्ययारे डाथुलूति पिशायथी भाव्यवान्‌ते था सांसणशे थारे 
इ1एुथूति पिशायपणाथी चुत थशे. ते पछी युथाढय थेला भाव्यवान्‌, बागा ते डथा असि& 
डरेशे यारे ते पण शापथी सुत यशे. खेम डी पवतपुनी यावतां भाबतां भेष प्या. ते क्षे 
ते णे8 गयु पश्‌ व्यामांगणुमा* यमडती ययक्षाना यभडारा भाएड द्रटनष्टा थर्घ गया. ५: 


इवे ५०५५ द्विस्ञ वीया पछी छ0 जारी शंडरने पू्यु $, “हे देव में मे मापन 
घड सेबश्रन शाप न्भापी पथ्वीपर भाडा छे, ते हान यां उत्पन थया छे? यारे य५य्‌३ 
जिव्या ४, ` हे ग्रिये! डेगशांभीई नामनी ळे मछानभरी छे,: तेमा ते पुष्पल, चररयि नामे 
म्थवतया। छे नभने भाध्यवान्‌ पशु सुअतिश्त नामना सुधर नभर्‌भां शुशाब्य नामे गन्भ्या छे. 
ऱ्या रीते शन्नेनी ७शी:त छे 


खम्‌ ते शर, निरंतर अबुसरेता न३रे।न पमान पढ़ोंयाउवाना प्रतावाना वियारवाणी 


` + प्ाराभा. पीकणी, - | व्तेतन्तेतामां सट्श्य. $ ७स्तिनापुर भरतणं३चुं २०८नगर भट्य। पछी 
शाणी भे भरत उत सार्वणि।भ रोग्यमाची र्यांनी डती. तेचु स्थण नष्दी नथी. 38 शुंगा येभना पथ्ये 
केने हुमाण उहेछे त्या जावेदी खोड नगरीने जेरी न्शुजे छे, ते 38 यथनाना पश्चिम तटपर भच सूने 
विष्यानी र्री नळ जावेद ते नगरीने घारे छे. मवाबाणाहथी १४ भेल पश्चिमता मार्जपर नाविका 
इरावीनां मंडीथेरोन उैशांणी तरी गणुवामां जावे छे. सारु तो भरे छे 3, खा पंरीयेशे आए भायीन 
मछानणरनां छे, ने त्यांथी आए 3४ वेभो भणे छ ते परथी शा छड “आता? ते आशाणीव नाशवंत नाम डरे 


. ट्रेवी छ, तेचं मंहिर षत भ॑ 


छु उथासरित्सार. [ गण तरंग २ न्ने, 


> र ~ र: न्य 0 
"जिया पाषतीन 8परनी वात उडी, डेवास शैक्षनी तगेटीमां रे।पेली उद्पनताखयी ३९ दुन्मेभा 
अमाण पावतीन रभाउता बसत! छता. 


धति श्री भहा।वि श्री शभद५ भट विश्थित अथासरित्सागरमां 
३4 पी8ल१३न पिषे पछेल्े। तरं संपू, 
"७-०४ कस ६+---०--- 
त२ २ मने, 
यणक्णा दर ७---७--- 


वररविरूपे थयेल पुष्पदतनी था, 


' ते पछी पुण्पद्द्त भजुष्यन! शरीरथी वररेयि* मथवा डायायून, खे नामे विज्यात थो, 


ते विधान पार धामी नहना! आरभार उरी, भिन थवाथी, जेड स्विस विष्यवासिनीना दर्शन 5२4 


गधा, या तपस्या डरी तशे दीड नाराधन ड. यारे २५१मा देवीचे डाथुनूतिन भगवा दिप्यना 
मश माती भाग इरी. तेथी ते बाध जने वांहराओाथी संडीर्शु भने %५२त डार 
उदा बनभ इरया! ऽयो, यां भड शयुं ५५११ £६. तेना समीपा सेंड! पिशायाथी 
पिरक्षाभिश।, २4११ सरणा हया शरीखाणा ३।शुश्ूति पिशायने तशे न्यया, डायुश्रूतिती 
“०२ १७१७ ते तेने पे पो, पछी क्षण भात्र मसी डाने तेने उद्य 3, “ ठु सह्ायारवाणे। 
थर, भावी गति ड्रम्‌ पारो छ १? ते साँझणी डा एति मिनार्घ घरावता &यायनने 8२ 
सस $, “ भने पोताने तेनी णणर नथी, पण्‌ १७।६३० पासेथी ७न/४थिनीना स्मशानभा 


~ 


ॐ सांभणेलु छ, ते (वात) इं तने 3७ छु, ते सांभण:--- 
> अ त्विस पार्वती शध्रन ५54 ४, “हे इव! ४पाक्ष (भापरीज।) सने रमशानभां 
तुमने अभ जीति 9 ?? आयु ५७वाथी शंडरे तर भाया 3, “पूर्व, ३९५न। क्षय थये। हते! यारे 
रासु गत ळणमय यथ युं पु, यारे में साथण भेदी घाडीनु टीपू म्भा नॉथ्युं, तेमांथी 
घड थ तेना मे 3४४ उरता तेभांथी पुरुष निडळ्या. ते पछी चिनि भाटे में ऋतिने 
उत्पन अरी. ते भने अणी भीत अन्नपति खने अन्त &ेत्पन उरी. हे जय! ञे आरणुथी ते 
पुरुष ळगतभा अद्य इहेवाय छे. अवी रीति यरायर मतने &त्पन डरी, ते पुरुष गभा जावी 
अया, तेथी में सघ भाथु शपी बाध, ते पछी तेना. पसतावाथी में भदावत अशु अथु ने 
Somme TT SOS CR NSS AX ७ Waa TEES SE धाय यय 
ॐ 4२२२, डत्यायन भने ओेध्भ्रुतधर य जज नाम्‌ चुष्पहतना ०८ छ; थने भे भागा अथर छ 
अथमा बंशी कठा।पर ते पता नाम १२३३ धणे ७. † हिसि हवी, भे [बिध्यायणनी अधित 


(१ sda ev ४ 
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तरंग २ नन्‌. ] अथापी॥ बंगश. 


यथी ढाथमां डपाव राणुं छुं न्‌ श्भशान भने प्रिय छे. हे देती! नथा इपाणरूप मगत भार 
हाथभां रहु छ, मथी? अथम्‌ इहेक्षां गे इपाणङूप जाशश सने परी छे- खडु थां शशभ अशु 
ते में सांक्षल्यु, बणी पथु मे आर्ध तभा 2हेशे ते ६ सांनणीश, भवा डेुड्थी "ने! छते! थारे 
पार्वती इरी पाताना। पियन पृछ्यु ४, ते धुण्पक्ष्त उटी सुहत पछी न्थापथुन खावी अशे? 
ते सांभणी मार द्वेश शश्रे छीन ज्यु 3, “ मे जा पिशाय हेणाय छे ते इगेरने। 
याउर यक्ष हुते. तेने स्थूगरिरा नामे राक्षस साथै मित्राठ थर्घ. ते पापीनी संगति ब्नेर्ध 
इभेर भेडारी तेने शाप भाय छ, छु विध्याटवीमां पिशाय था. त्ये तेना बाघ दीर्घे 
झगेरळूना भणमा परी, शापना निवारणार्थ आर्था उरी, खेटे डुभेरे ज्यु 3, “शापथी सुड 
थपेका पुण्पह्तथी मह्या सांभणी, ते ड्या, शापथी मनुष्यपछुं आत थेचा भाध्यवानने 
इने, ते भे गयुसहित, सा शापथी खे युक्ता थे. अवी रीते मेरे तेना शापन! भव 
अथो, हे मिध! ते. पृष्पद्षतने ते ०” शापन संत उद्यो छे ते संभार, ' नावां ३७५ वयन 
सांभणी ए छर्षसहित नही आये छु, भवी रीते ३०्प६तन सावला चूची खा शापन। दष 
भाणु छु” भुं उडी शणुभति रही गये! ॐ, पुरत बररेयि, ब्वतिवु स्मरण स।ववाथी, न्नश 
नद्रासांथी ७8यो हाय तेम जाव्या ४, ते ०7 पुष्पद्त छु पोते ० छुं. भारी पासेथी ते ज्या 
सांसण, अम्‌ उषी डात्यायने सात बाम श्वाडनीसात डथा इही. लारे ३।युलति पाव्या 3, “७ 
दव! ठु शद्ने। जपतार छे, भील्मे डायु मा अथा न्गशे ! तारी ड्रपाथी ते शाप भार। शरीरभांधी 
धर परे! नि5णी अथा; भरे हे अने! गन्मथी भारी तारी इडीडत षे. बने भए। सरणाथी 
युक्च राणवातुं न हाय तो श्रीधी पथु भन्‌ पतित ३२२ लारे बररथिभे नश्अतावाणा आशु 
थूतिना २१२७ ७परयी, म८नमप्यतुं विश्तारथी सबै डात भा अभाशे उडी संभषणाव्थु:-- 


बरशयिनी 6त्पात्तती ४५, 


बुररुसि उ छे:-होशांणी नगरीमा सोमा नाभने। भेड क्राक्षणु हतो. तेबुं भीन्छु 

नाम समशिशिण हु. तेने बुत नामनी सी छती. ते भुनिशन्य। छती, पशु शाप थवाने 

} थीघे ते स्रीन्नतिमां जवतरी हती. तेने विषे ते आह्मथुथी, शापना योगे था हुं बतयो छुँ, 
भारी ५०३ सपस्थामा भारे। पिता शुग्री गया, सारे मारी भुसीभते महेनत मुरी डरी 

भारी भागे भने भोरे! ड्या. मेड शिसे ६२ पब्वेथी जाववाथी शुभाणवा भे १६७ शेड 

राति रहेवा सार समारे घेर साया. ते भनने समारे घेर रहा तेवाभां सुरण्/ने। † २७६ 

येगर, तेथी पतिचु स्मरण उरी २६०६ डे भरी भासे भने इलं ॐ ` हे पुन! न्या 

तारा पिताना भित्र नुह नट नाथे छे लारे में भाने इशु 5 “हु ते न्नेवा ग्वह छु; भने 
(नी आवी ) तने पणु पाह सहित ते सवणु अगी जतावीश, " से मारे पयन सक्षणी 


क ग्रह्मांडे गाण छे, तेने। 6५२ तथा नीयेने। सघ भाज तेते पशु उपाव उडे 3. | पभवान्ध्त. "` 


९4 ` उथासरित्सागर. [90 तरंग २ नने. 


तप थाह्मशु। विस्मय थर्छ गया, त्यारे ते भन्तेने भारी भाओ डु 3, “खेमा संशय नथी 
शञडवार संभिणेधु सधणु भा नाण5 ढुद्यमा घारी शडे छे? खा वातती साथी भारी 
पास तेजाओ आतिशाण्यने* पाई उदी संभणाऱ्या, ततक्षे ते साक्षये तेवी रीति ६ पाछु 


तेम इही भधा. ते पछी तेआनी साथै गच ना25 ब्नेर्ध बेर नावी, ते मन्ना. थाह्षणु खुरे 


तेभ, तेवी ळ रीतथी भागी भासे सधणान। पाइ उरी गयो, तेथी सा.०7 आेड्न्ुतघराँ छे 


छव निश्चय ५री,- तेमांना सेड ब्याड नामना याहू, भारी भा पासे नीये अमाएँ डथा उष्टी 


| च्याडिनी ३4७ 
13" भा! वेतस नामना पुरमां, डेवस्वाभी यने ३२७४ नाभना शाक्षणु न्गतिभां, परस्पर 


म्तिप्रीतिवाण भे भाझ्मा हता. तेमां खेडने पुन था ६६६० सने गीन्‍्तना[ ६ ०३४६ 
नामे पुन ७त्पत थे! छु 


1०. ! थार पछी आरा पिता दवते।ङ पाम्ये।. तेना शेफथी ईददपनो पिता महाभागमा. ग्या.$ 
तेथ खभारी भन्ने भाताभ।नुं ब्य शाडथी गलरार्छ दाटी गयु, भने समे नाथ थर्छ रह. 
धन छतां पशुं विद्यानी 54 तपश्च्यां डरी, || रुपागीडुभारनी आयना इर्वा जया, अमे तप 
उरली इत त्था अशुभे अमन भन्नेने सारा इरी. 3, नं६ राण्तयु 'पाटविड नाभ शहर 

त्या नष नामना विज वसे छ, - तेनाथी स्वे विदयााप्ति थशे, भारे तयां तमो भन्ने गथ, 
मयावी याजा 8परधी सभे थां ळर तपास थरी ते नाणरीक्रभे डल्लु % “ सही ११ नामना 


भरणा वसे छ रे ते क्षणे यणवियण थत थित्तथी, तेने घेर ०४, नमे इमित स्थितिपाणु 
५१५५ धर न्भयु. 8२ ६रवाणा, शट परेली टीवांबाथी ने ७५२ न छाल होवाथी न्नश नय! 


वगरनी, ने जापत्तिनी ०न्‍भमलूभि सरणा धरती १६२ प्यान उरता. पन नेछ, पराणागत 


 इरनारी तेनी सी पासे सभे अया. सुणाणपी, इण २०१४, पारा तटा वरनवाणी, शुशुना 


1वेक्षी तेनी. रूपवाणी इगेति हेय तेवी स्थीन न्मे, अथान ` डरी अभे समारे रतत 
नो १णीनी भूणाएती वात बै सांभणवामां शाती छती, ते पथु साथे साथे 5९) तारे 
४, “तभे भारे पुन सभान छो; ते। शा शरभ घरपी १ एं तभने ५७ छु ते सांभने!, 
चवी स्री नीये अभाए .३थ।. वर्शुषी 


- वर्षं २९५, 


[ri याउरणूना भे 
के वार सांभणे ते 


mrt 


तर २ कमे. ] अपी; <5. | र 


नाने! बाउ छे ते अथी विपरीत शुश॒वाणे। छे. तेशु जाना धरना पापणुमा पाताची स्त्रीने 
लधामणु उरी. शेड दिवस 91१९२५ ३ यावी. २! ऋएुभां सी जाण भणपी बाटचु भताव 
तिदित युवु रूप उरी, भूर्ण याहाणुने मागे छे, आरणु ४ तेम डखाथी शियाधीमा अने ` 
ढनाणामा स्नानने। उघेश खने पसीने थता नी... अवा सराय सायारने थीघधे ते भारी 
इ्राणीज भार! पतिने धक्षिणा सहित तेचं धन साप्यु. ते कर्ण मारा पति घेर नाशया; तेथी भें 
तेना धणे! तिरस्शर अर्यो, त्यारे तेलु मूर्णताथी थभेक्षा मंतर डावी तषी, ड [तिंग्यना[ यरणु 
पास म तप अयुः खेथी असन थर्छ आतिशय सव विद्या तेने ६शावी नभने अयुं ड, न्वये २१७- 
आतवर हथु तने भने यारे गा विधाने, अडाश ४२७. सेबी तेवी सास 8परथी दपि 
थुः भा, च सही खाव्या, सने वयही यावी सवरपात भारी पासे उडी मताव्ये; सपने तयाऱथी 
अ निरतर मप न्ने भ्यानमा रहे छे. न्ने अर्ध खेडश्रुतवरने तमे जाणी दावे तो तिथी 
तमाने स अडारनी सिद्धि आप्त थशे, भेभा शड नही. भु बरती स्वी पासथी सांकषणी, 
तरत तेबुं दारिद्रय २०१। सा साना भर तेने मापी, समा ते नगरथी याकता थय, 
पछी गाणी पृथ्वीमां इरी वळ्या, पयु अभे।निड्यांर् श्रुतवर भन्यो नहि, तेथी थाडी गछ गाए 
तारे घेर गावेक्षा छीज, ता त्रे भेशश्रुतषर सा पाए तारे! पुन भव्यो, ते। सने 
म्भभारे स्वाधीन 3२, मथी भे विधा भने घतती सिद्धि आथे मभि. सावा. व्योडिनां 
वयन सांभणी, भारी भा न्माइरपूवड पाथी छे, "मधी वात भणती यावे छे; समा पातमा 
भने (पूणु) णरेसे। छे. अथम भेन भा खोड पुन &त्पन यमा, यारे २५९ यागरवाशी 
थ इती ड, “समा श्रुतधर गत्ग्येणते बर्षथी विद्या पामरे खने याइरशु पथु समानाथी ०८ 
घाडमा अतिङ पामरे; मे मे वर आटे अड वस्तु इशे, तेती परे ०४ जाती रु थरी, 
तेथी भानु नाभ बररयिई पशशे;” भुं बडी न्थाडाशवाशी भंप परी, भेरक्षा डारथुथी ०४: 
ना ०10४ भोरे थया यारे छु रानि ध्विस वियार इरे छु 3, ते व 8परष्याय डया इरे. 
2410 तमारा हाथी सांभणी भने धणे संतोष 6पन्ये| छे. वे ते! अने तभ अंगे 
वधी न्स; जा तमारा. हार छे, शु छरडत छे? सेवा. भारी मारना. कथन सांक्षणी, 
हर्षित थब व्याडि अने ४६६०नी ते रात्रि क्षण. सरणी यतीत थर्घ, पछी समंसाळना उत्सव 
सार, परत भेएताबुं धन्‌ इछ भने १६ लुना 4७४ न्मी, व्या भने 8पवीत धारण 
डराव्यु. ते पछी भांड भाड यासु रोडी (भारी) भाजे भने ग्वाती था यापी, थारे 
भार। उत्साबथी, भाती स पीडने शांत उरनार भने पुष्पित थे अतिप्यन। 44७२५ 
आती ब्ध). व्या. सने लप्र तरत ते नगरीमांधी विश्य थया, ते पछी सभा कमे थरी 
शुरुरा० पने घेर साऱ्या, तेणे पण भने छघारी आत्प्यिना असाह भा, भीरे छिस 
म्भभने जागण भादी, पवित्र भूमिमा, १ ठपरोष्याय पशु मेह अने द्व्य वाशीओ उग्डार ने 
ST SSE अप oD tos Dp Ve SN 
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है १० झथासरित्सागर. [गण तरण उ न्ने. 


हुस्यार थ्यौँ, ते पछी तरत म तेने संगा* सहित वेच्चा 8पस्थित थया, ( तेथी ) ते सभाने 
4७११ बाजा, याँ शुरुना मुणयी (ते सर्वे) भड वार सांशणी, में या६ राणी दीधु. आवाड 
घ्‌ बत सांभंगवाथी घारी बीघु खने ४-६६तने १७ वभत इहेवाथी बावडी ययु. ते पूव हि 
श०६ सांभणी, थाहणाने वर्ग भनभां विस्मय पामी थया नभने “थात्र्य न्याश्चय्‌? भम्‌ 
याभेरथी सावी स्पुतिथी वायाण सुणवाणे। ते की, अशुमपरे बर्नी पून्न अश्वा बाजे, आंधी 
भयु वियिन न्ने, यां सातंधाश्रये पामेता भान ७५५१ ०४ नही, पथु पारतिपुननाप सधणा 
|. योड, मारे 864५ ३२ब। 41३१; ने समृद्धिमत्‌ नंद राग्गसे पथु ते मछवेवष्टना पुग्न ३तियता 
बरहन अक्षापने न्मेर्छ, संताप पामी न्थाइरथी पर्षेनुं घर ते म वणत पेसाथी पूण डरी दीधु.$ 


छति श्री भ९।३पि श्री शभ६५ भट्ट विरयित ब्यास २ सागरमा 
५२१।५।६९२०१३न [पने भीन तरंग संपूछु« 
—e— 13 0 न 010 0 0 01४ 070 त 
तरण 3 णे, 
—e— ees 
५2 लिपु (पटना ) (निभानी इथ. 


३।शुथूति भेडाञ्रयित्तथी या अथा श्रवथु उरते! इते, थारे बरशयि ते मगक्भां 
पातानी बात जा अभाएे णारी थप बाजा. 


सभ्‌ न्यु ड, भेऽ सभ्ये षप उपाध्याय पोतानुं निथऽर्भ इरी णे॥॥ हता, तेवी 
प/सथी वन! १४ कर्ण सभा पूष्यु $, 'हे २२००! था नगर सरस्वती मे क्ष्गीवु 
निवासस्थान म थुं, तेती सविस्तर छशीउत नभने इहे? ते. सांभणी, नभने संभणावता 
तेजाओ परनाता निभांशुनी था यया अमाए 5षी 


# भृंश ७ छे:- १ शिक्षा, २३९५, 3 ०७२९, ४निरत,५ ७६, ९ न्ये।तिष, 1 यार १६-२, 

य); साभ, ने थ्व बे { दाक्षभां ५८दिपुन शरन पटना ऽदधेवाभां भावे छे. $ 0८२५ साडे 
थाताता संस्प्रत निर्भेघता पढेता पुस्तप्ना १६५ भा पुमा थमे छ 5, नहा सभी - १२३थि 
ने व्याहि संभंधी ४तिषास ते छस्थाननी निधाना संभघनां बशी पूर्व घ्या इशावनारे। छे, इम ब्याडि 
ने १२०२ भे मनोम २०६ व्युखति शात्रपर 83 स्थी छे. वररयि, मने आयन पश्‌ ४छपामां भावे 
तेक पाशिनीना 45२९५२ पण 2 स्या छे. नह ते यंद्रअप्तने। ५३२०४ छता, ने तेपरथी न्शाय छे 

। सेडमा थी इशे. भत्रे समहब अविखे नी समय जवानी 
। ए्यीन ग्यापर ०२१७ घार रणाते। नथी 


SEEM 


| 
| 


तरंग ३ क. ] उथापी३ दभ, रे र 


गंगा॥रमा. जड इनभ* नामचु पवित्र तीर्थ छे. न्त्यां शअनपात द्वेव६तीओ (१1२ 
पवतना शिणर पर्थी गंगा तरेव छै यां, स्री सहित जो इक्षणी पाल्लणु तपश्रया 
उरते! छते।, तेने यां जणु पुत्रा ळन्म्या डता. डानि उरी स्त्री सहित ते याह्षणु स्वर्गवासी थो, 
थारे तेना पुत्रा विद्या मेगववानी ६रिळाथी राम्न्यूड नामना स्थानमा गया. लां विद्या भण्या 
पछी सनायपणुता इःभथी डा सिब्र्यना दर्शन रचा तेभ इक्षिथु देशमा गया. त्यां समुद्र 
[ययिती नगरीमा, लन्ड नामना थाह्मयुने घेर गछ स्था. ते मागि भाले पेताती. 
त्रश झन्या ने घन तेने मापी, पाताने मीन संतान न होवानेबीचे, ते तप 5२१७, गं 
ग्या. ते तरणे गंछुआ ससराने घेर रहेता हता. त्यां वरता नहीं पडवाने वीषे ६४0 प्ये; 
तथी ते नशे, पातानी सती सीजन तळ गता २. 


छ ~ 


मंधुपणानी सुद्धि, मट न डरना उसेन्गभा; 


के मे ड्रुडर्भ धारे, ते उरशे स९०४/ मे।०/लेन्गभ।. 
ते शशु वेट स्री समा. इती, तथी तेभ पिताना भित्र यसन बरने। न्थाश्रय ८४, 
तयां हुनी डाब्तभां पतान पतिन च्यात धरती री. 
पद्मा एसायधी, ने न्गते अक्ष॥मिनी; 
सतीची याक्ष थुं छाडे, ते उदी यम्/गाभिनी १ 
डाने इरी ते वयथी खीने पुत्र जाय्ये।, त्यारे ते पुत्रने विषे तेखान। खेड भीन्गथी २५६ 
रने वधवा क्षायो. 
खड दिवस खसाडाश मार्गे भढाइेवछ न्ता छता, तेता भाणाभां थेटेक्षां ६६७ पावती 
अहु ५, 'हे देव! जा याण 8५२ मा नशे जीभ! २ने& राणी नाशा भाधि.छे डे, जा समारे 
पाणु पेषण्‌ 3रशे, भाटे मापे भम्‌ अरुं योय छे ४, भे मागी तेजाची पोषण अरे” 
गावा ग्रियाना क्‍्यन-सांसणी, वर्न हेवावाणा शेरे इशु डे, “थानी 8५२ २५५२७ ३२ छु, 
डर र न्भाशे पुष ०४-भ्‌भ्‌। स्त्री सहित मारे माराधत डरे छे, तथी जया पृथ्वीभां भाग 
भागपषवा भेन तपन डरेबे! छे. अती जी पारी अवे नामे भहेळवर्भ राणनी पुत्री थर्घ छे, 
ते नी म स्री थशे.' खवु उडी शडरे स्वभ्रभां ते नशे सती स्त्रीयाने अदु $, 1 तमारो या. 
भाङ पुन धुनड खेवा नामथी असि& यरे. न्मा पुत्रड निद्राभांयी "गत थशे, भरले तरत 
तेना आाशीड। सागणे ररोग बाण साना भरना गने थरी अने भे रण्ण यरे. ते पछी 
५10४ निद्रा च ७३यो- यारे साख मणवाथी इलित ब्रवाणी. यशाहतनी ररी पुत्रीभे। २०० थर, 
इव ते सुवर्थुथी थाड वभतभां तेने -भन्नना बंधी अये। ने ते पुनड राणी यथे, इयु छे ४; 


संप संप ग्गशुवी, तपन तार. 


FT इथासरित्यागर. [ भूण तरण 3 बने; 

झा छिस अेशतर्भा यराध्ते धुनडने अयु 3, डे २०4! हुड।णना धपथी तारा पिता 

। क्याछीमता रथा छै, तो उं सघ थानणुने धन ६, ड मथी ते सांक्षणी ते घेर जावे: मा 
असंगमा श्रल्लटतती उथा 5७ छु ते सांक्षण, 


प्र भछु।२० सह्मद्तानी था, 


हाशीभा पूर्व भक्त नामना भेऽ राग्त हते. तेशे शतिभां यमाझाशमा डरी गठुष्संचु 

न्ने न्नेयु. स्रायमान सेनानी डांतिवाणु, सेंडडे। २।०९साथी विश्क्षायक्षु, २२६३।५न। 
घाणा वाध्णााना बणथी विटाधिवा बिनीता गत सरणा ते न्येन नन, शरीथी ते रबी 

ते ह्यानी छा थ अधी डरी ते रान्वने सुझमा पथु य्हेन न पयु, सारे डर्भारीभाती 
“as ध माताती ६२७ प्रमाल भड सुध्र तणाव भाहान्यु ने आधीन रिय मा, ते 
"७ ०६२४ इ ते थे इसु ब्नेई नान्यु, ॐन्‌ २० न्यु. विश्वास ग्थावेद्षां ते बनने 
ज्ञानाना शरीरपु शरण पूळ्यु, त्यारे २५९ वाशीथी तेसना बभ राग्गने अद्यु 3, 'हे २०४१ ! 


` चूत मन्मातर्मा' म्भे शगडाती ब्यतिभा इतां. लां पुए्वडारी ९०४०/5 शिवाक्षयमां मणीति 

। माटे ते ऐेडऐे वडवा वाऱ्या. जाणरे त्या बते कते हाम परी भरी गया. ते पी पूर्व 

। ०८१ ळते १६ रहो छे, तेवा सुवर्णमय जमे भे हंस थयो छीखे ते सां्णी तेने येथेरळ ब्नेते। 

। २७१ संतोष ५।य्‌।. फेका. 

' (यसता धुनडने ३हे छे) उ ससाघारणु धन हेवी पिताजानां मिणवी शडीश.. भेज यर- 
दपु पयत सांभणी, ३२४ तेम ३२१ भा, घन हेवी पात सांभणी, ते घरत ह्मे! तयां 
साया. ला परस्पर, रापमा थाथी धणी बी अने (पातावी) सीसी पशु तेभ।न मणी. 


सताती नापति नाश पामी न्या छता, पणु जविवेदथी संघ ७६११ ६८ बेख्जन्‌ 
| स्वभाव मते नथी, से भोर यनी वात छे! आणे -डरी रामगीता मार नाथपवावी 
= तयी) पुनऽन भारवानी परिळाथी ते. भाह्मणु। विध्यवासिनीनां ध्शनना मिष री; त्यां तेने 
तेरी गया; देषीना २७२१७५।२१६२५१५, 3सताराआने छूपा राजी, तेज पडन अद्यु ४, पे; उ 
1580 छीन छन इरवा नभर अवेश -३२;त्यारे तेविश्वासथी सदर भेह. (पथ) था 4 ३२१। 

। ५२२२ 50 पुने पृछथु 5, “भने शा भारे भारे छ?” लारे वेश 8तर 


य ड, तिताजानी प्रेरशाथी, सानाथी-बोगभार्च जा. डाम उरीभे छीओ. ते. पछी 
सपीज भाष ५ परान न्ते, युस्मान्‌ धुन अद्यु 5, “या तभने सग भारा रतना 


हारीत साय य 0 १ छर धो.. यमा वात. इ व्यडेर नही 4२, ७ ६२ ०४ते। २७१” 
“कप यारे भेभ्‌ उरी? सवु. पाथी २५२ 4४, ते आशुद्धार॥ गया सने तेना 


ने माडे ० छे। छे, थी ते पक्षीवे 


+~ > 
म. ०१३ 


३... ८ज़] 
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तरंग उ बने. ] ` अथापी॥ लड. | \ 


पिता (5151) आने इथं डे "छुत्र३न अर अयो छ? खु माइ माह्या, ते पछी राळ्यती पन्छी 
ते थाह्मणु। पाळा वण्या, तेने (अडक्षा) नन्द डरभारीजिओ न्यु $, यया स्टोरी छे, भड 
समळ तेने भरी नाण्या, ef 
डापतरा उरनारचु, म्यांथी सारे थाय १ 

जवाभा ते सथ अतितावाने। धुन प्रथ्वीपति, पोताता मुभे विषे विरा थर्छ [विष्यता 
वनमा भेह. तयां मटडतां, मक्षयुद्ध ३रता मे पुरुषाने तेणे ब्नेया. तिभन १७ यु ३, तमे थे प्रण 
छ ? तेना 8त्तरभां 'तेमणे ज्यु 3, सभा भयासुरता पुत्र कीस, सत तवं अमारी पासे घत 
छे. या वासएु, भा ताडडी जने या पाइडा(यांभरी)ना शरण (सभ व्ये) यु& थाव छे १? 
जणवान्‌ निवडशे ते भा सधणु वेशे. भेडुं तेचे वयन सांलणी, ३१४ इसत छसता डेव 410१ 
छ, “या इट (वारसाचु) धन छे?” लारे तेमशे अद्यु ॐ, या १६५1 पढेरवाथी न्ाडाशभां 88 
शाय छे, मा बाइडीथी मे झर्छ सागेण्युं ( यितयु) होय ते सायुं निवे छे, सने था पास- 
शुभा ळे बे नाहार चिंतन डरी ते ते तैयार थर्घ नप छे. ते सांझ उन; बु ४, शुद्ध 
झरवाचु शु आम छे, छु 3७ ते सरत उरो. शेडपामां ळे पढेला यावी पहा तेनी जा भिक्षडत 
गणाय.”* व्यू साँची “सेवे अम्‌ श्रीभे? सन उषी ते भन! मूढ़ धोखा ४ छुरत पुन 
पाहुड। 6५२ यी, वासु क्षणी जाडाशभां व्रा. ते, क्षण भानमा दूर न सुध्र 
मापि नाभनी नगरी नेछ ते नगरीमा माइ रथी छेतया. “वेश्या ३णारी हेय छ, राहणे! 
भार पिता मेवा हेय छे, अने बाथीगाओ पैसाना बायु होय छे, तो भारे डाने ध२ २७३१” 
खुवा वियार इरते। ते २११ नित खने वर्श भेऽ घरमा समाच्या. तेभां भेऽ ९६ स्त्रीने धीरी. 
ते १६ दासीने उ आपी राऊ उरी, तेना जादरथी, दूटेक्षा घरमा ते पुन गत रीते रद्या. भेऽ 
तिवस ग्रेभानध्मां न्यावी ते जेसी जुत्रडने घेवा लारी डे, “हे पुत्र ! तारे योएय, श्याँघ स्री नथी, 
ञ्‌ भने सिता थाय छे. सही रागनी पारी नानी डन्या छे, ते रन सरणी छे, भेन धारी 
तेने ७परना सतःपुरभां राजी छ. भुं शीड पयन कक्ष र्ध सांगष्युं थारे ते ०४ भें वडार. 
भणवायथी तेना ढुष्रयभां आमबेवे अवेश डीघो, ने ते दुवरीने भारे शाने ० न्मेवी, सेवे. निश्र्य 
उरी ते स्थने राजिय ते पाहुडना अभावथी अथा. ते पितता शिखर सरेभा हया अरुणाभांथी: 
येसी, तशु अतःपुरमा अशत मगे सतेदी ते पारवीतां दर्शन ड्या. ने सजना संगमा 
अंगद मानती पुमुध्तीशतती] ऑतिथी निरंतर सेवाती, जा मगत म्हिती थाडी गयथी ४भसषनी 
द्वारी शमत सरणी तेने न्ने्घ “जाने डम माई? भेम न्त्य वियार ३रे छे, तेवाभां णहार 
पहेरेशीर पुरे न्मश्स्भात्‌ अरु $~ ऱ्याविगन उरी भुर एुंआरथी नमाण सहित गेन ेवाडती 
hoor VS 


# सरेणीमून नाछद्समांती २० भंड ने परीमाएती drm राज 
२७४७१ सावी ०४ नश्‌ परत नूरनिद्दारने परएुवा झर वाच्या दता. 'तमने। निशृय CR ना 
हत. 1. अमाजेनी वात ६२छमार यरित, झरे धनेश, औरस हरी रेव्स ने छाये! उीडेमरनभा पण 
छ, जबणता ३४५ पडातर ते। मरे ० पशु सके भ्छनो भेऽ 8. {य | रक न्न 


7 


४ उथासरित्स।२२. [ भूण तरण उ नने 


तेवी डांताने अेशतमा मे नाउ छे, ते थुवानाने मन्भभां ते ० इण भणे छे! जा! तेण 
(३१६६ सांभूणी, 5पथी १३4५ गजेयी तशु तेबुं माविगन अर्थु,तेथी ते ब्वणी 88. ते २।०१न्‌ 
न्नेवाथी, अहर मती जाबती तेती दष्टिमा, बा नभने जापुढचुं परस्पर युद्ध थयुं, पछी माक्षयाव 
थया पछी अंधवविवाह थये।. ते पछी द्र्पतीती औति परस्पर वधी, पण्‌ राजि वधी नहीं, €वे 
७८३८ स्री पासेथी २०५ 4४ तेमा रहे थित्तथी रानिने पाखे पहारे पुन, ते शासीना 
घरमा माज्या, सेवी रीति ६२ राजिय पुने न्वय्माच उरपा मांडी लारे अड द्विवस भतःपुरता 
याशीद्वरे पारवीबुं संभाणपु थिह ब्नेयुं, तेथी तेज तेन! पिताने येताच्या, तेथी तेशु छपी रीते 
रानिभां तपास उरवा भेड़ खीवी, हति तरि योळना उरी. तेथीओे धुन साव्ये। लारे तेती 
पारी भाणम्‌ रहेवा सार निद्रावश थयेक्षा पुत्रडना वरपर नभतो छांट्यो, शातन! राब्य 
भासे विनति डरी बारे बियारशीण २।०१भे यार यार* भाउथ।, तेजा निशानीपरथी आाणणी 
घरभाथी ३१४१ २०१ पासे कषान. त्यां ते राब्बने गुर्से थयेवे। न्नर्घ, पाइडाथी भाजरभा ७4 
पारीत घरमा ययो भने इयु $, पछ ब्यदेरभां नाव्या छीमे, भाटे 0३, पाुळाना 
साधनथी नाशी ०४; भें =€ पाटवीन जाणामां भेसारी ते न्याडाश मार्गे याध्ये। गये. ते 
पछी गणात२ 15९ ७तरी, थाहवी प्रियाने क्षयपानना प्रभापथी ढत्पन थयेक्षा न्माहारे।थी ते 
युश ३२१ बाज्या. पुत्रेन अलाव न्न्घ पारवीओ मांगणशी डरी, जरे बाडरीथी यपुरजिणी 
संनावाणु भेऽ पुर तेशे यानेण्यु. त्यां ते भरेभर भमछअलाव राख थर्ण, पाताना ससराने 
मावी समुद्र सेवी प्रथ्वीचु पाहन ३२ब्‌। दाज्या. ते यया वस्ती सहित. भाषा रथेषु छि 
नगर छै ने भे म डारशुथी भे पारविपुना नामे क््मी भने सरस्वतीयुं निवासस्थान थयु छे. 

हे ५।७७त ! अपी रीते वर्षना मुणथी अपूर्व भने वियित था सांक्षणी, सभे विकास 
` चामता विष्मयथी ऱ्मानंतित थिप१॥०। ५९१२ सची थया. 


। उति १९५१ श्री से) १६4० विरयित अथासरित्साभरमां 
पर थप; क्षम्भ5ने विषे नीळे तरेन संपूर्श, 


र 


| क॑ छपी पोवीसना सपा, | ५०९५१ ३ ५१५५२ नयना अुसुभ३र, ॐ भोर्यवंशनी तथा ते पूर्वे 

मुच्वंशनी राळधाचीनु नगर छ्यु. ते शहर जगा सन शेष नरीना संगभ्‌ स्थण 6पर,पश ते नदीभानी दक्षिण 

` हिशाओ भेदे ईयु. ढातमा बने पटणा उडे छ ते नशर ते ० छ अभ 3२ सिद्ध घरे छे, भाश तेभ उडे 

स्थापन: नथी, परएबपुतरये तेती _पंडासभा ७७; ने ञे नगर 5. स..७५९ भां मथी घसरा ज्यु 
न न 


घारवामा २04 छे. पाया सतना नजर इयात दत, जम थिना४ अवासीओ, ळ्या हेशभां जाव्या 
छत तेमना दतोत्‌ 6परथी नणय छे. पन भायभा सतध्भा तेने याना ३डे छ, त्संग पायभाथ थु घडे 
उडेना अभाशे हमा सशी रंधवे तेने विनाश थये। हरी, 


३7५ 


छ, मे पाश्चात्य शेषन ` 
ते पछी पथ्ना वस्युछ. | 


0, 


ख्यक = 


हु ४ थे।. ] थापी कमइ. १ ` 


तरश ४ थे, 


--०--०१४१४:४:१०---०-- 


७५३।शा।नी अ्था, 

चिष्यनी धर शाथुश्ूतिन बा खे डथ। ३दी,३रीथी बररयिओे भरत वात वर्डूववा मांडी, 

ख्‌ प्रभाणे यां न्यारी जने द८एनी साथे वसते! हु, अभे डरी 8मर ७५३ थये। थने 
सर्व विधान पारने पाम्ये।, जेड छिसे न्मे धने 6त्सव्‌ न्मे निडळ्या. त्यां डामद्ेवना गाण 
विनाना सरन सरणी जेड डन्या न्नेवाभां न्यावी. समा ड्राय शे, भेडुं मैं छनद्रपने पूछ्यु, त्यारे 
तेणे अद्युं ४, “था डिपव्षती पुत्री प्रशा छे. ते सणी भारते मने भणी, रीति गुणुथी 
सुंदर मने सरणी इटिधी भारा भनने भाड डरती माटी सुशीते पतान घेर २४५ पूर्ण यंद्र्सभान्‌ 
मुणवाणी, नीक्ष नीरकां सरणां ड्रम नेनवाणी, उभण नाणे सरणा संहर &ाथवाणी, स्थूल सपने 
पीनपयाधरथी शेभायमान, शेण सरणा गाणे डाली अने परवाणा सरणा हे।॥4थी शोभनारी 
ड[मेवरूप राग्तना सह्य धरमाणी० बद्व्मी हयनी शु, तेवी 3पश्रशान न्ने, ॥मत्वना भाश 
बागवाथी वीघाजच भारा ढुद्यमाँ, ते रानिमां तेना. जधराभत पाननी ४०७थी, निद्रा यावी 
नहि-मांड भांड निद्रा मावी सारे में पाथी रातिना पोपाड पहेरनारी हिन नारीन निरभी. 
तश्‌ भने अयुं ७, ` युयु ब्वणुनारी तारी पूवे म्हन्मती स्त्री डिपश्रशा छे, तथी ते भीष्न 
४४ पतिती ४श्छा डरती नथी पुत्र | तारे आंर्ध यिता डरपी नहि, एं सध तारा थरी 
रभा वसनारी सरस्वती छुँ; तेथी तारे ६:ण ब्नेवाना 8त्साह घरावती नथी. खम उष्टी ते दि 
नारी २५९१ थूर्घ गर्छ, ते पछी ७ न्यया मने सरस सरस्वतीना जाकषवापर सार्या 3१०४पाथी 
घीभ धीमे, सुध्टीना मंदिर पासे शशक्षा भाग्न आउनी नीये "४ 6भे। र्यो. इवे था तेनी 
(6914) झोड सभी नावी सने भने उवा क्षागी डे, * 6िपड्रशानी तमारीपर थप्यत्‌ 
नासत छे मथने तेने नवीन डाम सतावे छे. 

तथी भने नभणे। संताप थवाथी में तेने अद्युं ४, “भाता पिता नहीं यापेची (७प शाने 
डु स्वत रीते धरम भेव 2 भाएसने मत्यु सार, पण म्पृट्टीति सारी नही, ता तारी सभी 
इप्राशाना लिय तेना भातापिताना ग्गणुवामा जावे तो 5६य सारे थवाना सभचव छे 
मारे हे अद्रे ! 6 अेटहु डरी ते तारी सभीचुं अने मारे ४41 ग्वणव, ते साक्षणी पेक्षी सभी 
अर्ध मने डिप्रशानी माताने भारी सणी हडीडत उडी संशणावी. तेण पाताना स्वामी 
@पवधने तरत ० भर उडी भने वेशे पाताना लार वर्षन अदी, त्यारे तेणे भे पातमा संति 
मापी, विवालने। निश्रय थवाथी न्याउ, वषायार्यना उहेवाथी, डशांमीभांथी भारी भावाने तेरी 
दाव्या. माह शास्त्र विधि अभाएँ तेना पिता भने प्रशा परणावी, ते पछी ७, भाता भने 
अभद्दनी साथे, था म सुमे वसे।. 


~~ 


ॐ चन देशमा ७७ पश्‌ भे 8त्सप जवान रीवा० छे भने तेना भेणे भराय छे. 1 श्याम उभण, { भॉभाना, 


१६ ` अथासरित्सागर. [ यण तरण ४ थो. 


पाणिनिती इथ, 


) हवे डाने उरी बत शिष्य बथा पधवा कार्या, तेशां खड 'पाशिनि नामन! शिष्य, 

न्मतिशय ०४ मुद्धिन। हत. ते सेता उरते! उटणी गये। थारे बैनी स्त्रीस तेने तप उच भोइलये। 
| .. तेथी ते भिन्न थर्घ विद्यानी ७१७ राणनार पाशिनि ढिभावयभ तप 3२१1 गये, था तीतर 
तप री शडरने प्रश्न ड्या, तेथी सर्व विद्याना भुणरूप नव न्याइरणु तेने मन्यु. * त्यांथी 
म्भापी शास्रमा वाध्युद्ध उरता भरे भने मान्ये. समारे. वाह याव्या, तेने सात दिवस नि 
गया. इमे बिसे ७ तेने निलो, तारे तरत न्थाडशभां नेवा शंशुखे ५२ डया, तेथी री 
गभार 3६०4।४२७ ग्भवमां नष्ट थर्ध गयु, ,तेथी भे सर्ने पाणिनिज निती वीषा, यारे 
„~ ' ९रीथी यमा यूज सनी गया 


ह ७५३४१ खने तेना प्रीतभनी वाता 


छुवे वैराष्य 8प०पाथी भारु धन, मारा धरती संशा माटे [(हुरएप२प नामना वाशी- 
जाना हाथमां सांधी, ते वात 6पप्राशाने उषी, निराहार रही, २३२५ तपथी सरन ३२१! 
(हिभावयमा ग्या. 5प्रेशा, भारा उध्याथुन घरिळती, नियमपु्वड नत अरतारी, धररे॥०४ 
जगमा सनात रती, भार! घरमा रही इती. खोड. दिवस परतकतुमां दुर्णण सने संद्रेतार्थयी 

` सुर भव्यानां नेत्राने रनारी, णीळना यद्रनी रेणासरणी भारी स्त्री &पग्रशा, गंगाछभ। रगात 
३२4 कती. हती, त्या तेने राण्गना पुरोषिते, 32१०, मने उभारता ४।२भारीभामे न्ने; 

' ्भनेतेक्ष्युभ। ते सर्व झामहेवना माणुनां निशान थया, तेणे पशु 0४ ॥रणुथी ते ध्विसे 
| स्नान अरता पार क्षणाही, पाळी न्थावती तेने ब्नर्ध &४थी मारता ३।२७॥री श तेने रेडी 
तारे पुर यवराजे अयं ४ हे ९६! बेन सा वातमां तारी ४२७ छे तेम मारी पथु ६२७] 
9): अश्विन चरती उन्या छुँ, गने भारे। पति परदेशमा छे, ते. नावी रीति हम वर्तु८ . 
४ भने "भे ते तभारी साथे भारे पथु खुडे थाय. मारे पर्सतेत्सवती पामे- 
३७0०१५ यारे रात्रिने पढेवे पहारे तभारे भारे घेर नावु; बुं अही 
| (तश तेन हेवन मूडी दीधी, ते म्रा सागणे याले छे तेटक्षाभां २०१२ 
थे ५७ ते ० दिवसे, पूर्वनी पे रानिभांथीळे पहारे ववान संड्रेत डया. 


- रता नथी, ३२७ ३ तेभां समय नियती घशीओेऽ त३रार छ 
२ गणपाठ, ३ धातुपाठ ४ लिङ्गानुशासन 


यन नाधंटसभा ४ भीशरी 
नाभी सखी घश्‍यिन ` 


र 
२ 


| > 

| थे 
| रः 
[। 


तरंग ४ क ] डथापीठ कंभ, ३७ \ 


त्यारे तेणे मांड भांड छेरी दीधी. थाह छे2 व्यय छे तो विद्वण थथेवी 6पडाशाने त्रीन्‌ 
ड्रारवाने सटडापी, इवे तेने पथु ते ० त्वे रानिना त्रीन। पहारेने संग्रेत अयो. त्यारे देवयी- 
गथी तेभांथी पशु ते छरी, ध्रुम्ती ध्रुम्नती घेर खावी अने पोताना अर्तव्यती सक्षा७ यपुर 
दासीम्‌! साथै इरी. पति अपासमा हाय हारे ३44 अभिनीने भरु भहेतर छे, पण्‌ रूपभां 
न्यारा यता वनां नेत्रे पडवावुं पात्र थव, भे सारै नवी. (अरे वारंवार रूपपर शि थता . 
डाभी मनानी माझ्‌ यडबु, भे सारु नहीं, ) सेवे. वियार डरती अने भार स्मरणु उरती तथा 
घेताना शरीरेन शेष डरती ते सती सीखे, आए याहार विहार निनानी ०४ ते रानि विताडी, 
प्रभाते थाह्मणशानी १०4 5२१! वारते तेणे [हुरप्ययुस्नी पासे थाइ घन भगवा झारीने भावी, 
ते बाशीम। पयु (धरे) यावी, अेशंतभा तेने अहेव बाय हे, नन उं भने ७०2 ते! तारा पीस 
राणेध्षु घन तने नापु? या सांभणी येताना पतिना पैसानी स्थिति, साक्षी रहित मानी, तथा 
बाशीसमानी मति पापमा परेद ने, मेहन ड्रधयी हणित थमेवी (3५ शाय ते ० राजिभां 
तेने पथु रात्रिना पाळता पहारमां जाववाने। वायदे डीषि, नथी ते वाणीच्या याची निइव्ये। 

ते पछी वेशे पातानी धसीजे। पासे भेड युजमा तेथ अरी, तमां डस्यूरी सहित डमी 
नंभान्यु, सपने तेमां यार डपडांता 2351 शीम/्या त्यार पछी सेड भाटी पेटी, महारथी न्यागणिये। 
देवाय तेवी इरावी. वर्सतेत्सवने दिवसे, राजिमां, सारे। पाशा पेरी मनीडतीने पहेले पहारे 
उुभारना डायेभारी छपी रीते सव्यो, तेने डिपश्रशाओे डु 3, “वगर 4७७ तभारे। स्पर्श नहि 
उरे, माटे ६२ गछ स्नान डरी वा.” मधुर वयनाथी भाने वश थर्छ ते आर्य्ारीभे ते वात्‌ 
स्वीडारी, ४ तेनी बसी युत्त संघार घरमा तेने ९४ गर्छ, त्यां तेना व यने जालरणु क्छ 
-ूतर्वीसन भारे तेने मेड ते्षीयां दुगडंना बंगा जापी, माथाथी तेपणक्षशीते पापीता,न ४५९ 
तेभ अन्यगनी रीते तेक्षवाणा डाळणचु अटी रीते भदत डीधु, छेड संगमा तेरा भईन 
रती हती, तनाम पढेले। पहार वीती ळवाथी भीमे पहारे राळगार पाथा, "मरेन शु? 
वररयिना भित्र रण्णार अ्यांथी न्भाऱ्या ! मही सावा, सही मावा, खभ डी, ते धसी- 
आज तेवीम नरन जवस्थामां सत्रम्‌ सहित, भारता शयैक्षारीने पेटीमा पूरी, णहारथी सांडणे- 
ना मंद्वेभस्त डया. राणगारने पण्‌ पद्धेतानी माइड स्नान उरवाने मिष जती, २५६२ संघडार- 
मा दर्घ गनछ वो ७तरावी, तेम ०४ डपडने। ४४ पहेरावी, डाम्/गवाण तेबना भहिनयी धसी- 
आज माहित अयो. तेटक्षार्भा नीळ) पहारे आटवाण पायो. तेना न्थाववाथी धीमा 
गृष्ष२ ७(पून्‌ उरी. भूड्ये। यथी पुरत गार मडारामने पथु पहेबानी भेद पेटीमा पूरीन यार 
साजन भारी दीघा. हवे ड्रट्वाणते पथु तेस स्तानता भिषधी लां ०४ डागणना मधनधी 
भीनननी पेड ३्य। भने खेड डपशे। शटेते। 52४ पहेरवा भाष्या. अट्क्षभां: छल्ले पढेर ते 
(रस्य) वाशी यां साध्ये. ना वाशी व्यशुरो ताभी डानि थशे, भव लय घ्यारी 
ते प्रर्वाणने पथ्‌ पेटीमा पूरी, धसीओेओ महारथी सग०णड नेच्णस्त अयो. ते नशे पुरुषा 
संघतामिश तरडना पासा गवा तैयार थया होय तेना! पेटीमा परेक्षाआना परस्पर स्पशे थाये, 
पश्‌ भथथी अं पणु यादी रक्ती. पछीथीते धरम! होते! उरीते वाशीयाने सावताळ ५4. 

२. 


१८ डथासरिव्साथर: [गण तरेग ४ था. 


िपञ्राश उद्यु ॐ, ° मारा लरतारे तभारी पासे के धन सयुं छे ते यापा, ते सांखणी था | 

चरमा भीन आए नथी, भुं न्नेर्घ ते इस्याभे ड्युँ 3, ` में तने डु ४ छे ४, तारा पतिम्‌ 

ळ घन राज्य छेते मापीश.! यारे ठपश्नशा पु पेटीने संभणावती गावी 3, | व्वताओ।! 

२५ हिरिप्ययुपननां वयन सांगणा.” खेम 3९ दीव मावची, स्तानना मिषथी घसीसि ऱ्य यश 
` झोळणाथी तेने वेष डया नभने रानिने सते, तेने अद्युं ` छवे इडर उरे, रात गर्छ सवार 
थयु छे? ञम्‌ इ तेती छन्छ। नहीं छतां तेती गरध्न-पडडी सहार हांड़ी डाढयो. भइ 
धारक दूरे ५५३ पहेरी, ७०४० 90० महित थमेधा, बळवाते। बळवाते[ते थाक्षते! थभे।. 
रस्ताभां पगे पणले तेने डुतरां 5२७ धरया न्भने अस्यां, तेथी सांड मांड चीयी मंडी ते 
रीन घेर पढायो. या सतिश घाता छत पोताना नोषरोती सामे पणु कष्ण्बधी ते ७िभे। रडी 
श2ते। ४ त्म शऽते। न छते।, न्थविनयतु पर्ष सन ड्डारी होय छे 
' त्यार भाइ तरत डिपद्राशा पय्‌ सपारमा पातान। वशीक्षाने डद्या सिवाय, शसीभ।न साथे ` 
क्षण न राख्ता ध्रारमां गगन रिया डरी 3, “भारा पति थापथ्‌ राजे धन्‌ 
| (हरस्य १७ आ0११। ४न्छे छे जा अमाणुनी विनति अर्वा 6परथी, २७१ स्‌ 
इट्रीडत "जुवा ते वाणीयाने ला म भावान्ये। न्ने तेती शुशाती दीची. 

(हरसे थछुँ-ने६ मढारा०/ ! मारा डाथभां 6पडाशातुं उशु नथी, 

, डश दव, भारा धरना द्वताभि। च्या वातता साक्षी छे. भारा स्वामीनाथ शभे 
चताओिने पेटीमां राणी गया छे. तेथाती पासे नथा (6२एथ२पते पाताना बनी ०४ भारी 
थापणुनी डणूबात पी छे. ते पेटी मढी मगापी, मापसे इवताभ।न पूछे. 

.. ते सांभणी विस्मय पायी रागरे ते पेटी क्षाववाना। इडभ थापा लारे, तरत चश 
_ माश्या ते पेटी डन्डी प्ये _ 

१ मू. (प्रशा भेटी तरह न्ने४, छाथ बने अथु 9,“ हे धेपताओ। ! ळे ना बाशी- 
लु होय ते साथ गावी तमे तभारे घेर मने. न्ने तमा धुव्थी रीति सासु जाक्षशा 
र नः ने सामा घधुल्ला अरी राणगने स्वाधीन डरीश भे सांनणी लयलीत्‌ थर्छ 
ज्‌ उ ४, “ भरी वात छे ड, भारी समक्ष (हुरशयशुप्ते थापणुनी ड्थेक्षाव 
लाभणी वाशी (नेरुपर थर्छ गयो गने ते वात अणू इरी. पछी (पड 
उने नमति अतूषवथी ताणु तोरी, पेटीन भर सक्षामा ७धारी त्यारे, 
श्‌ पुरुष (ऽव्या. तेजान डायभारीसाच तथा रान्गि . मोटी 
_ वये सय भनुष्ये। सवा कण्या, तारे डोएुड्थी रा" पूछयु 
र ३).भ्‌धी वात उदी संभणावी, .. स्त 
२२५ र (य होय; Bi न 
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भराम्‌ याक्ष्थी गगतमा, थ्व्याए ॥एु ०४ न्नेष. 

. जिराणयावथी युध पणुख्व्याणु थाय छः पी रागरे डिपन्रशान उल्लु ४, घु भारी महत 
छ? जम उषी ग्रीतिथी बुं धन ६ रगतले डपक्रशान बेर माडी दीधी. ११ अने ठिपव५न। 
न्नश्यामा जे वात साववाथी ते सतीनां वणाणु डरा क्षाण्या, ते शहेरभां सी भाणुसे। डिपेश्रशाती 
शीब साथववानी यतुरा यने समयपर न्भावी पड़ेव्वी विपत्तिथी न गमरातां तेने इर उरवाभा 
सावधपणु न्ने, स्रानानि पाभ्यां. भ्र 

२१०० स्मरसामा महा मंदिमावाणा ठहिमवान्पवतविशे तीन तप डरी मनारथ परतार शेव 
पार्षतीपतिबु में नरान अयु, लारे शिव ते म पालिनीय शाख भने इशाव्यु, न्भने में पथ 
शंडरनी छन्छ। भने सचुग्रढथी ते शास्त्र पूर न्य क्षी. ते पछी यश यर शउरती उपारूप 
ऱ्यमतथी सियासेते। पु धेर साऱ्या. रस्वाभा भने थाडनी णभर परी नहीं.ेर थानी माता सने. 
मुरून यरणुभां नभस्शर डरी भे, यारे में मदध्छ्युत डिपश्रशान। रतत सव्ये. तेथी मार! 
मातम विशे खत्यंत गावंड सने विस्मय थ्ये। नभने ते 6पद्राशा 8पर भारे।२ने७ सने भात कध्या. न 

इवे वर्षे मारा भुणथी नवुं ाइरथु सांभणवानी घर! द्शावी, पथुतेने ते। ते याइरणुनोा 
प्श्चश षातित्रय श्वाभीयें गड्या इते. " 

लारणा। न्याGि सने छ-८६ते भरने डह्यु 3; मारी पासेथी इक्षिण। भांगी व्या. 
त्यारे वर्ष शर्म बहु % थरी, साना महए सांपा. गुस्ता पाउयन सजीव उरी ते 
भन्नेभे भने अयु 3, 'डे मित्र यात, नं६ २७4 पासेथी २२ सारु दक्षिणा भारी क्षापीओ- 
जीनत ड रान्न पासेथी अटवी साना भाहार नहि मणे. ते राजन नताएँ 
३३।३ साना महारना भग्तना छे भने तेले अथम एुपग्रेशाने वयनथी गहन अरी 
छ, तो खे तारा साना थाय, तेथी चार युथ न्नेध डा ०२२ जापशे सेवा 
विश्व उरी म्मे नशे सहाध्याथीजी स्मगराप्यान रेवा नंद राणींना ३2३ पास गया. तयां 
रमे पहोँस्‍या तो राण्व भरी गये! छे तथा दशमा धशे शार भयी रयो छे, सम न्गशी 
जारी द्विगीरीना पार रथो नहि. ते क्षे यागसिद्धिवाण। छते इय ड, आथ रहित सरा 
शान्ता शरीरमा इं पेस भने बररुथ भारी पासे न्यावी भाजे, भेट हुं तने साता 
आहार नापी € न्यां बशी थाउु नहि यांसी ्याडि भारा शरीरनी रक्षा उरे. 
ञम्‌ सक्षा७ उरी. ४-६० नद रण्जना गतशरीरमो पे. राग थ्वता थयो, तेथी देशमा 
इत्यव थर्घ रयो. भेऽ सब्य सभटिरमा धान शरीरती रक्षा उख़ा ब्याड रच्यो, ने 
इं राम्र्भारभा गये; था स्वस्ति घटी थागनध पसे रोड साताभद्देरती, यर इक्षिणा 
माणी. त्यारे सत्यनंध्या शब्टराक्ष नामना डयेभारीने उखु % “यमाने उरे याना महार 
Ann राणा ऊककफ्कता+ 5 


+ परञयप्रवेशनविधाना यिशधी, पराया शरीरमा अवेश बरी रागय छ, सा चिद्चा श्री राप्रायार्य तथा 
चडमादिय नयुता छत... थोणना नेगथी,न६ थये। इते पश भरे. नध नि झेवायी, सेत नाम चोन) - 
४तिहास असिद्ध छ. पूवेनंध्चु नाम सथितं छंपु- ४ sR 
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बनेमा यापा. तारे गतराब्यनु वित सने पुरत यायडनी आप्ति बी ते मंत्री ते 
वणते भ्‌ पातमा ड भेह ब्वण्या, 

- शुद्धिमानोने न बुध तेबु थुं छ? पछी शराब जाव्या ह, २७१२, यापु छु? 
सभेस ३एी ते वियार उरेना क्षण्ये। ४, "नह पुन नधन छै भने रान्यना इश्मन धुण छे. भारे हाक 
तेने! भेव। जाविए ६७ छे छत ५०६।७ ७० तेनी रक्षा ३२.! भभ निश्रव डरी (नणरता ) सर्प 
रने भावी तपस्या; पछी विथारवंत यार भारत शोध यकावतां देवभहिरमांयी ४-६ 
शश सणी नुं. त्यां तेनी रक्षा डरता व्याडउिने ह इउसेधी तेने पथ्‌ भवार्थी गणाची! 
न्यु. थेवा क्णतमां उरे मान! महर पाववामा 8०१० उरता राग्बने। भाव न्न 
सइराते उघ 3, सर्प परिग्ननां विच छेत्सवभा पा छे. ॐ भालु ०२ २७ गुन ते! 

58 आपु छु. तेरवामा ऱ्या, ये।गनं६ पासे न्यावी पेडर पाडवा दा 3, तमारा राज्यमा 
भहु बुड. थयु. पा स्थितिमा स्वता आह्मएुन सनाथ राग न्वशी (अधाने) नाणी नेणाऱ्या? 
ते सणी यागनधती शाइथी निवारय इशा थ] ग्ध वेडन नथी ते ७१ न्थारे नंधमिशे 
स्थिर थयो च्यारे यांधी* पाछा इरी महाभति २।३२।वे भने ३२।३ माना माहार थापी, 

हवे भेडातमा यायने ब्याउने उल ३, ' ७ ०६९ छतां २४ थर्थ गये। छु, त! भने 
लभ स्थिर रहै तो पथु शा आनी ? ते साक्षणी तेनी साशासना डरी, ब्याड मा 

, ह “२३०१ ग्णुपामा था वात न्यावी छे, ते! हवे तेने! वियार राजव।, तभ ४०७ 

. अभा वर्तशे, तथी ते भदामंत्री तरत तमारे। नाश उरी, अथभना नका नधन. नद्रजुमने 
राग गापशे--भारे १२२यिने "य मंत्री उरा, मेथी हिन अतापवाणी तेती थुद्धिथी तमार 
राग्ये स्थिर रहे.” जम उषी. व्या? गुरुदक्षिणा [पवा ययो, ते वणते ० ये।गनरे भून 
णोबावी अत्रीपछुं सोंग्यु. लारे में राने डु ५, थाहाएपएु गपाथी पृथु न्यांसृधी' 

। २३०4 १०9५ छे तयांसूधी तभारे राळ्य € स्थिर मानते! नथी. भार युडित ३री तेने भारी 

| नोस भेन में साड यापी (यारे येगनरे, वते! महण भा शडटाले याणी नृभ्यः 

` जेवा आरोप मूषी, ते शडराबने मभघारा ३५।भा 3६ अरात्या ने तेना से। पुनने पश ते ०८ 
' दवार सड सराप पाए शरी प 

पुत्रान अ, ४, या अऽ सरापणाथी! 

॥ अरबी १ भाटे येणनध्यु वेर वाणवाने 

3 ०४७ मसित २१ सातव! राळ जाय, सारे ते पुना अ्द्नु ऊ, 
उभे समर्थ छो, भोरे तमे ळ भमि? ` 


व ३० 20 
नंहूना शरीरमा ते छावाथी, तेना शरीरत नाणा. 
१४० भने > ३२३ सुवश्‌ भार यापी 


भाषातरमा अ अभाशे छ: 
नयन इहो यार २७७ 


तरंग ५ भे।. ] थ्थापीई 4२४. उ र 
पाशीथी डवा पत ० पाताना जुब्भरे। डरना षाया. यया पण उछडारी वात छे डे, /तपाती 
४०७। राणनार। पुरु)! 3२ य 

पातानी यडती याइनार यदुर पुरुष भवुप्यतु भन व्वए्य। सिवाय सने पोलानी भरी 
मातरी सभन्था वणर पातानी ४०७ प्रभाणु व्यवहार बया नहीं 

लूण नभने तरसी पीडाता पाताना प्रिय पुत्राता आथु म्न्वाती भीड़ बत, संघार- 
वाभा पडेन ते २३२७, २११ प्रमाणे वियार उरा द्षाय्या, पछी तेना न्नेत न्नेतां ते से। पुत्रा 
भरी गया, तेजानी-मापरीआयी (वरक्षासेले! ड्र ते ० छपत स्थो. थोड समयमा यागन॑ध्ना 
राग्यनी सारी गमागर थर्श गर्छ, तेशवामां युरुने दक्षिणा ६७ च्या पाळा यापीवे अद्यु 
४, "हे भित्र! तारे २ाळ्ये यिरडाणी रहा. इवे एं तारी पासेथी प्र पण बनभां तप उरा 
ग्हवानी रूच भाजओु छु. ते. सांबणी यागनंध्ती. साँझमा सांस सापी ग्या! भने अह्यु 
“मारा राळ्यमा ठु भाग माणव भने भने सुट्टी नव मा. लारे न्याउ्मि अयुं 3, "हे वान 
यागनं६ ! थापा सार संसारना पद्चर्थॉमां, वणी क्षणुमानमा नाश पाभनारा शरीरमा, ज्या 
युद्धिभान्‌ मासज्त थाय १ झाडाना गण सरणी बसी विद्वान मवष्यने भा 8पण्नवती 
नेथी.? मा रीत वैराज्य बशावी तरत ० ते भुथरर शीपेता स्थानंड तप ३२्‌ता गये. 

पछी, हे ञाणुथूति ! भाग भाजपा वास्ते सर्प सैन्य सहित भारी सांधे पातानी 
२०्ग्यानी पाटलिपुत्रमां थोाजतद याव्या, इंपशु तेती साथै 'पाटविपुनमा साच्या भने 
यथा ० रयो. त्यां आणुथी पणु पारी टुपश्नशा मने थान न्थापती डती. तमाम मंन्रीतुं ॥भ 
हिमतथी छ ० उरते इता. वणी भायाण भाता तथा परभापडारी 2२०/ननी सेवा 3२तें। नेन 
भडारना वेव भागवते, बागा समय सघी ते 'पटनामा ०४ हुँ पस्यो. तयां, तपथी असन 
यची स्वर्गी नही गंगा दिवसे ध्विसे बु सानु नमापतां इतां भने शरीखारी साक्षात 
सरस्वती छमेशां भने २०४।०४नी नेड्सबाई पती हती 


ईति श्री भहाह5वि औ सेभचेव शटर विरियित ड्थासरित्सागरभा थायी 
कणड?ने विषे याथ तरा संपूण, 
—e ११५५४५५ ५५५५॥५॥६॥४४०--७-- 
तरंग प्‌ भे, 
——— 
बरशथिनी इथ। व्नरी-तेतुं वेराण्यने पाभउु, 


खे अभाणे डी एरीधी बररयिओे था अमाणु पातानी म वाती वणुन न्वरी डीधु 

वे डाने इरी योगनं६ आमाघ्डिने वश थये. ते गळेंद्रनी पेरे मत थे्घ जि वाती 
ऱमपेक्षा राणवा न दाऱ्या 

मभयान्‌ऽ भनेधी बदूमी अने भाइ नथी ठपष्नवती १ ते पछी मे वियार अयो ड 

शब्न स्यमर्याह थर्घ गयो छे; तेना डयेनी यिताथी घ्याला भारे। स्वधर्मे थीडय छे; तथी अष्ट 


“_ २२ अथासरित्सागर, [ भूछ तरंग ५ भे 


मारे मंत्री शश्रावने पहार ४७1७. न्ने विरु& थशे तो भार! मग ते थुं उखाने छे ? , जवे. 
निश्चय इरी राशी प्रार्थना उरी, शडराक्षने धारा इूवामांथी महार उहाउयो, 

याह! मण स्वभावना होय छे. शडराले ते पछी वियायु ४, मा बररेयि ळ्या सधी 

छे लांची भेगनं६ निताय तेभ नथी, व्यतती रा ब्नेते। हु नहीनाऋ वेभभां वी नेतर. 

सरणी शतन जाश्रय उरू. खेवा वियार डरी ते भुद्धिमान्‌ २४२, भारी ४०७थी शरीथी 

- [२७२ भेणवी राब्यनां यों ३२ब्‌। भइयो, भेऽ हवस येगनंध नगरथी भहार निडळ्या. त्यां 

` तशु गगाछन। अवाहमा &यी पांय गांगणीवाणे। भेड पन्नेन्नेया. भनेते क्षण माक्षावी तणे ५७यु 

मा थुं ? लारे ते दिशामा में भे मागणी डेमारी, तेथी ते पन्त ममद्स्य थर्ध गये।. सरते 

तरत ०४ डोणुडथी २०१७ भने इरीथी पण १७यु४“ या शु ? में अद्युं $, पाय माएुस बने भणे 

"तो जेवु गणतभा उयु शर्थ छे डे मे सिद्ध न याय, सवु ते पन्ने पाय साँगणी अड्डी उरी 

` पतार्य्यु; हे २।०४न्‌_! जा भे मागणी में देणारी उद्यु ४ ४९ भे मयुं ० भेऽयित होय 
तो शु जसाष्य छे ? खपी रीति गूढ सानडह्ेवाथी २०१ असन थयो, पणु भारी शुद्धि ६०५ 
` भर्छ १५०८ जिन थम 
ओज थेशतधएु २५०:५२-१०१५२युणु हास्य! 

/ 3198 दिवसे थागत& जरुमामा मेह मेरा आधी मागतुड याहाणूने ताही ताडीने ना 
` पातानी ५८राशीने न्मे. तेम थाहाश्‌ पण &यी नळरे गरा गरा ताशीने नमते व्यय छे भेम 
|, पण ब्नयु, 8भीग्ट्नती सह्या खमां होय छे, भने ते सहेणाच्थी, विव६ भार १७ ६२ 
। ' वसे छे. तेथी, जरबाथी ० गरे यर्घ, ते राग्नंज जाह्षणुन। वध उरवानी खारा उरी 
. पा छे विवेधनी साथै शता रामे छे. ७वे शंसीनी म्गाभे जाह्मणुने कर्धी 


च्या ताडना 9७ पर रात्रीभा पा रहे. त्यां मल्यना सवाची ४1२९ 
- ते सनिणी, रतना ई ताउना २४ 3५२ म्री भेटा. त्या २निना 
रानी साथ जड घोर राक्षसी न्यावी, मेने में बर्ण छएरा आए भावाउु 

चार था, डब सवारे तमने श्राह्मशुषुं भांस जावा. | 
छेइरो खे पुळ्या ॐ “१४ तेने डम्‌ त मायी ? 


ग्य, मथी तेने 8५३ ०४वाने दमत. 
नभने नहि रहे 


तरंग ५ भे।. ] उथापीह तभ. २३३ 

शक्षसी- “सही रागा सवणा भतःपुरमा सर्व स्त्रियाचु शीक्षमण थयु छे. न्थतःपुरभा 
सध, स्त्रीने वेष घारणु उरी पुरुषा र्या छे, अने जा निरपराधी ग्राहएु भागों नन छे, 
अबु बर्ष खड भत भाळ इस्यु तेथी.! द 

रत्यनी न्यत्यंत बिवेड रहित मश्डरी डरतारा सर्व मतःपुरमा इरनार। भबुष्योती 
धणी भरी जेवी. विड्या होथ छे ० खेम ते राक्षसीच वयन साँक्षणी, साथी ई निश्णी घेर 
नाच्या, सने सवारे भत्यना हसवाचु अरण राग्गने डी संशणान्यु, ते पछी संत:पुरभांथी 
स्री वेशधारीऋ पुरुषा भणी स्माववाथी, रगतले भने धणुं भान आफु सपने ते श्राह्मथुने। 
बंध न उरता, तेने छोडी दीधा, पथु राब्यना सावा समा जायरण। बने छु ब्विशीर थर्छ 
गृध, तेवामां वणी येड तिस खेड नवा. यितारे। साऱ्या. तेशे उपजमा राग्य भन्‌ 
ध्राशीनुं थित पाथु छठ. ते यित, वाशी सने येशधी रहित, २१४ हेस तेव साभेडण 
मयुं ष्ठ. मेथी राग्ग, ते यितार। 8पर पसन थे जन तेने छताम्‌ घन धर्थु धन थापी 
तेने। भनारथ पूर्ण ड्या; भने विक्षासलुवनभां ते यिनपटने शीत. पर क्षटआव्युं, सेड 
त्विस विक्षासभुवनमां इं पेश; लां न्नेतां, ते थित्रभां राशी संपूर्ण क्षक्षणवाणी (शि 
में भारी मुष््थी वियार ड्या. डे, ४५ कक्षणाना संनंधधी याने इटीभृणब्षानी गे 
तन हावा नेष्भे) भभ घारी ते यित्रभां त्नी निशानी डरी. भवी रीत तेने संपूर्ण 
क्षक्षणुवाणी अरी, हुं यांथी याली. तिला, पाळणथी येएनं६ (त्या) सालो, तेशे ते तिल 
थिन न्यु बारे तेशु शयन परियारिशने पुण्य छ, "या थितरभां तक्ष अणे परीघ ? यारे 
ताऊ तब इसारा परी भार नाम दीधु 'राशीना युत्त भाग पर समा तक्षने भारा चिता 
सीले डर्छी न्नणु नही, तेम छता वरसुयने भे डेम भशर परी १ भाटे ०२ छा रीते तेथ 
मारा ंतःपुरभां ७२४७ अयो इरे, ने भे असंगथी ० स्त्रीरूप पुरुते।ने तेणे सजंतःपुरभां 
नेया हरो? अवी रीते शंडा थपाथी डराषधी भणत भाणनंह पुन क्यो, † . 

न्यएसास. छे ॐ, मूढ परषे।ने संवाह पथु तेवा ० था छे, (अर्थात भूर्ज ५५५ सघ ०४ 
गावी शंडा उरी नहारा छेडपर सावे छे). ते पछी शड्टाक्षने माक्षापी र०्नभे अद्युं $, 
व्यूर्‌स्मिभ्‌ राशीन गाडी छे, भारे तेने तारे भारी नामव "नेवी भहाराम्/ती मागा, 
जभ्‌ उदी २५२८ सुनन महार गे, भने वियार अयो $,“व्रशयिन भारवानी भारा विशे तनी. - 
ञ्‌ हिम्‌ पुदिना अशाववानि। छे, नने वणी भने र्‍्यापसतिमांथी छोडवनार छे तथा थाक्षश्‌ छे. 
ञ्‌ सरो सहयथूत थप सभ छे, मारे हव तेने छूपो राणु. सेवा निश्चय डरी भारी पासे 
सावी, “नि९३।रथु रण्यने। डो तारे. बध्‌ उर्‌ा यची थ्या! छे, भेम डी उल्लु ॐ, “तारे भधे 
भीन डान भारी र०१ने उषी बररयिने भायों छे; ने उं मारा घरमा छुपे रहे. डारथ्‌ ४ २०१ 


ला 


क सरेभियन नाधर्सभा. शेडेरीयारना जंतःपुरमां राशी साथै निवास न्षागववाने २ ० अनाज 
सीवेषधारी पुरुषे। पडेचा इता. 1 शेक्षपियरना “सिस्मेक्षाउनना तारमा पशु भावी ०८ रांग दत्पन 
थयेधी भाप नेध्ये (ये. ३ TORTIE र्यी 


चणे! डाधी छे सन र्थ्य भेद यांय ते। छ» वयभा भायों न्ब, भार भारा भयाव भावर तेटधु 
उं उयूल 3२. भे अभाएु तेता उढेपापरथी तेने घेर एं गुप्त रीति रयो; ने भारे। बध 
असिद्ध उरेना तशे रातिमा मीन्य जने भारी नांण्या, जेवी रीते नीतिनी याळना उरनार 
` ३।४००न में औतिथी उभ डे, “भे तु मिन छे डे, मेणे भने भारवानी भति न उरी, तेम ० 
भरे, मित्र सेंड राक्षस छे, तेथी हुं ७७४ न्ब तेम पशु नथी. ०२! याह डरु डे ते म्भावी 
। उल रहे, अने भारी ४३०थी ते ०णतने पथु गणी न्यय, परंतु आही ४८६६त रण्य भारे! मित्र 
` याय छे, तेथी ते वध 3रवा ये।ज्य नथी. 
जूण सुरत डे ? 
थे सांभणी २४२८ अद्युं 3, राक्षस भने शेणा, यारे में राक्षसने याह थ्यो ४ ते तरत 
-_ नम, ने तेने में १४०।९न देभाऽयो. तेना इशनथी ते नास पामी विस्मित थर्छ गधा, पछी 
. राक्षस ब्ययारे ५९१ थ८णिये।, बारे श४टाते भने पूळ्यु डे, "तारे! मित्र थे राक्षस प्रम थभे। ? 
यारे मे डु ४, पेवा हुं नगरता भहिभरत भारे दूरत! ते. ६२ २नि खेड डावा नाश 
-भामते हता. खडु सांगणी थे।गनंहे, भने ्रोरवाणी सांधी. छु रातिमा शहेरती सदर धरवा 
बाजे. इता इरतां भे राक्षसने न्मया. तेणे भनेश्दयु ड, पाल “जा नगरमा 1णसुरत स्त्री 
जणु ? तेसांभणी इसीन में ०५० दीपे। $, , 
j i “ह मेन भनने अभे, ते रूपाणी नार; 
EF भन १।३५।विथु ७पर्शी, राये नहीं ५२२.” 
“नरे भूण | के मेता मनमा अभे ते तेने जूणसुरत बाजे.” ञे साझ्चणी तेश्‌ ४ 
3, “21२९ ह्विसभां ते भने निती धा; ने वणी २१ अक्षना तर भष्ये।, तेथी छु 
असनन छं; उम इ भरणुथी सुश थभा? तेणे परीथी मने अद्यु ५, “तारी ७५२ ७ असन 
थे छु; इवेथी उ भारे! भिन छे- म्यारे १६ ऽरीश लारे इं भावी न रहीश 2 न्यु 
उडी ते सरश्य थेत गये. पछी इं मेभ जयो हतो तेभ पाछे। साच्या. भवी रीति आपति! 
स २ ११ राक्षस भोरे! भिन थपे। छे. 
शकी दुरी “१०० भोग ७परथी, प्यान घरवाथी पधारेथां देढ्धारी गंगा तेने भ 
तेने स्जुतिथी असने स्था त्यारे ते खच्श्य थर्श गयां. १।५०4 पशु भने नभी 
चड हिवस २५ गना हु २झे। इते! ला भने ६4२२ न्ने शटाते 
पद कभ ३रेछ? . | त 
भरमै रचा १५१७, थुद्धि भ्‌ रागनी, 
व शुद्धि भाव थेघळ नाधिती; ` 
(शिवबांनी : 


र ः 
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उसनाराओने रामि पूछ्युं ॐ, च्या. खंतःपुरभां भयाने भने खे वा थया, ता सा गण 
राशन डम रक्षा, तेनी भरी षुष्टीडत भने उह. लारे तभा गान दीष 9 “न्मी 
भीन ड पुरुपना अवश नथी, पशु तमारे। मंत्री शिववर्मा वगर डरते न्यावे व्यय छे. 
ते सांखणी २७न्‌ वियार डवे 2, नटी ते भारे! द्राएी छे. तेने न्वहेर रीति भारवाधी भने 
चाडापवा£ यारे, जम बियारी युजत री, रामम शिववर्भाने पाताना भित्र केवा सामत 
थास भाझच्या ने तेती पुठे छपी रीते अड वेणमा तेना वध डरपावु क्षणी, रान्य शेड 
डासर भाइले, डार्यलारी गया पछी सातमे दिवसे लयधीतेनी राशी स्त्रीने, वेप धारण उरन।र। 
पुरुपने साथे धनी नासती छती, तेवी ० तेना रक्षश्रने झाथे ड्ध गर्छ, ते सांगणी 
ग्पध्थिवर्भा २०4 पस्ताबामा परी जो ड, डत्तम शुद्धिमान्‌ ने राग्ट्मप्त, वणी नीतिनां 
आतियाण मंत्रीना में निष्डारणु नाश बर्या ! सेवामा शिववर्भा से|गवभानी पासे उभे 
नने ते घेण क्छ मनारि। शास६ पथु त्यां मछ पहास्या. देवने ची ते वती नागा 
लाज भशंतभां शिवपर्भाने ते वेण वयाची उडी. डत्तममत्री शिववभामि पशु ते 
सामंतने अयुं ४, “छु भने भारी नाण, नहितर हुं नात्मबात डरी भरीश.' ते सांखणी 
विस्म4 पामी. से।गवर्भमि तेने उद्युं ४, “हे विओ, था ते शु? उहे, नहि उडे तो तने साद 
छे.? हवे ते मंत्री तेने अयु ४, हे राजव ले।भवर्मा ! न्यां भारे। व थाय याँ भार वपे 
धी वया वर्सत नथी.” ते सांलणी जर्यक्षारीखाती साथै साभवर्भामि वियार डयों डे, “ते ६९ 
रामन नापया! देशना नाश डरा ४०७ छे १ शुं थां कूपा वध डरनार नथी १ भाटे आ मंत्रीने 
मारवे। ० नहीं भने डाम पड़े ता अध्याणु नभे गात्मडयाथी पणु तेना भयान अरव सेवा 
वियर परी क्षोगवर्भा रक्षड आपी, चुलते शिववभोने ते इेशभांथी रवाना डीव. सेवी रीति 
ते मंत्री घालावी शुद्धिथी छवता साऱ्या, सने भीन्नथी तेती शुद्धि थर्ध. 
धर्मतुं आंधी विपरीत एण थु नथी. अवी रीति तारी पथु न्यां संधी शुद्धि थरी, 
त्यां सुधी भारे घेर रहे. हे डयायन ! खे राग्यने पथु परतावे! थशे, शबटाक्षना हेन 
6परथी तेना घरमा ० वणतती राष्ट ब्नेते। कूपी रीति ७ दिवसे! गणना कषाये. 
नित9 ७७ ४० ! 
हे डाणुबूति ! ते भागतश्‌ पुन (हिरस्यय भड दिवसे भया अरवावनभां गो 
हता. था बे।हना वेअथी खोडवा छेटे निडणी गभे. न्थूने ते समये द्विवस पशु न्भांथमी 
उभा. या ते रात गाणवा जप रक्ष पर यज्यो, ते वणते सियो शीषेते। सेड रीळ पणु छं 
38 5५२ सहुरी नात्या. तेशे पाताथी म्डीता २।०४पुनने न्न, मन॒ष्यनी भाषाथी ड्युक, ते, 


स 
3 


“मारी मिन छे, भारे डर नही? ! भु उडी न्मयना जब भाणो. रीछना वयनपर विश्वास 


> 


राजी रा०्धपुन सुर्घ गया, अने रीळ तो न्गगते। ०४ येह. तेटक्षामां यारा वास्ते नियेथी सहे 
थु ड, `हे राछ, ! नथा भनुष्युन क नीये। १९०४ ६, अर छू ०४ते। रु. (यारे रीछे 
अ $, “न्ये यांडण ! ७ ४8 पशु मितने। धात उरनार नथी तेथी निराश थध सिङ, पाछे। 
जगा, न्यारे रीळने सुवाना ने राफ पुने न्यगवाना वारे साऱ्या यारे, श्रीथी सिहे डु ड, 

5 भवुष्य ! था रीन नीथे ताण. न्ने छु भने (नाहार भाटे) नहि यापे ते तने भारी | 


२६ _ अथासरित्साथर- [ यण चरेश प भा. 


नोंणीर.? ते सांगणी ताना यया भार सिडने २०० डरवा, मिनना विश्वासथी सुभ सतेवा रीछने 
तेणे ७५ सत भाय। ! पथ्‌ ते पाताता जायुष्यना शेषथी न्थवा ता आरण्यना न्नेरथी तरत ० 
|: यष्टी &ईयो, अन ढाथमा जाउनी, ३0 पडडी ५०४ र्यो, पण सिना रिडार थयो नही. पछी 
! रीछे शाप थापे ड, "हे मिनद्रोही ! छु गाडि भनी नव.” ! भम (हुरण्ययुपने रीछे शाप माण 
नभने तेने! मवधि उरी रयु छ, “बयां सवी सा वात असिद्ध थशे नहि त्यां यूपी तु गाशा 
२४२.” अलातना ते २०४४त घेर थापी आडे थर्ठ गये।.* ते ब्नर्ट अज्दम योाजनंध्ने भेट 
थपे) जन माथ्या डे, “न्न भा वणते वरसयि छवते. होत ते! जाम थवातु सधणुं डारथु ते 
“ ०४२२ ग्गणुते, थ्रेरै ! तेना वध डराववानी भारी यपणताने घिछार छे! ? अबु राग्गतु वयन्‌ 
साक्षी, २४२ वियार ड्या डे, डात्यायनने न्वहेर डरेवाती था संधि हीड मणी छे, ते गया 
। न हत न्नेघ्से इवे मलिभानी बरस्‍ुथि अती नाउरीमां न्यहीं रहेशे नहीं, गने राग्ग भारे! 
विश्वास 3२शे, भेडुं बियारी रान्न पासेथी सभयवयन वर्धडद्यु 3, 'हे २।०/न्‌! तभे भब्डखो। 
मशी घो. १२२२ श्वत! छे. “यारे ये।गनहे अद्यु ४, “तरत तेने द्यां चाव. पछी शघराकष 
४३ अरी भोजूनंद पासे मने क्षर्ण गया. याँ तेवी स्थितिना राळपुनने न में अ डे 
९२०१! भा (२९३२ भिनद्रो, उरेल छ? खेम में सरस्वतीती पाथी इयु. पछी शापथी 
| झगा थेयेला ते २०४पुने भारी स्तुति उरी: अने राग्ग्म पछी पूळयु 3, "जि वात तेम न्नी ? 
याको शक 4१७4 अवुभाथी अतिभाथी पंडिते। तथी सभन्न 
४, गोण श्र छे, ळयी हवीत ९५२७ इं समन्ये।, 
ह त्यारे भें रोळ्गने हु ४, "ढेर! पंडितांनी ५६9, बक्षणाथी, मचुभाथी गने अतिभाथी 
| सधु न्नेघ शे छे. कम रवीने तथ न्या तेम में या सधणु ग्नूएयु छे. सवा. मारा 
_पेयनथी ते भदाराग्श्ने बाळ 8५० यने पस्तावा पेत्र था. पछी सळारने खा 
नहीं इरी, २ ७९२५ म था थयते। मानते. इं भारे घेर ग्या. 
ु ; शीण छे, तेम विद्वानाने घत छे 
प धेर गये! $ तरत धरनां ब्माणुसा भारी पासे साउद उसा बाया, इ ते न्ने । 
बनी गयो. ते०५ १ ७५१५ भारी पास २१ यु 3, “तने सम्तखे देहात शिक्षा दीधी । 
सोशी, परभ पविन;-यरितवाणी पतिव्रता डपा सती थी नगी मुर्छ भने तारी. 
य शाइथी राटी अदु? ते सांभणी पवनना सपाथथी 6496 8 परेक्ष 


1२५ अ51 शेन ने तपावे ? बयां सधी 


त निय छे, ता भे एसिरती मापन व्नएुतां 


तरंग पमा. ] डथापीह ५०५५. ँ २७९ 


छतां डम भाड पामे छे! छ्या वयनाथी, वर्ष भने यथायेज्य याध साप सरे 

भछाडशवतीओ भने धीर थापी, पथु ढृत्यभा वैराज्य साववाथी सर्व ब्ंधनने। यश उरी, 
शातिती सहायता वर्ध तपावनना में जाअय थ्यो, उटबामिड द्विवसे। गया पछी "ते तपिवतभां 
खे हवस ग्भयोप्याथी खोड भालु साऱ्या. तेने में योगनंच्या राळ्यती भशर पछी लारे 
तेशु भन जाणणी हिविगीरीनी साथे अयुं ४, नंधने। रतत. सांभपी:--- 


याजुऱ्यनी इथ, 


ते नंदनी पासेथी तार ब्युं थता, बशे आने, ते शब्रावने नवड भव्यो तेथी भुङ्ि 
डरी, थाणनंहन। बधन। उपाय वियाखा काया, तेवाभां तेशे ररते म्भीन भाषा न्थाशुडय्‌ 
नामना आाक्मथुने ह्या. त्या ग्ध तेणे पूछ्यु 3, चुं मगीन डेम माहे छे ? ते शहाणे माश 
न्माथ्या ४, “जा ऐडाजेथी द्यतु मणा उदा छुं, आरणु $ तेणे भारा पगभां क्षत थ्यो छे. ते 
सांभणी मंत्री २३२६ मनमा जाव्यु ऊ, "यया भाल्णु चशे आधी सने इर तिश्रेयवाणे। छे-ते 
भागनंध्गे। वध उरवामां आम क्षागशे) पछी तेचुं चाम पूछी अद्युं डे, 'हे ५०४! न॑ 
रान्तने तया भाले त्रयोहशाइचु त्रा छे- छु तमन तेमां तिभत्रथु उरु छु. ब्भ तभा 
गखावरी। तो मऊ क्क्ष सुवर्णमुद्रा भणे नने तभे भीन थाती नाग घेशी 
०/भरी॥, भाटे भारे यायावा. भेडुं उडी शाडटाच याथुड्यन पतान घेर तेरी गयो. शने दिवसे. 
रावन ते श्राह्मथु देणाइवामां साऱ्या हारे राशि तेने अशु राण्ये. ते पछी ते 
युक राग्तने घेर न आई मा ७स्य न्थासन भेह, खने सुमु नामना थाणु हते १७५९ 
यतन उय्य गासन भेसवानी ४251 डरी. ते वातनी शडटावे नंड शान्त पास म बिनति उरी. 
लारे राग्गळ अयुं 3, 'िव्यासने जेसवाने भीन प्रा याण्य नथी, भुभधुने ० झुण्यासने 
मसाख् न्मयि ले थए पासे यावी लयथी नत्र थ४ श३टावे अल्लु $, 'सुलंधुने सासन 
जृस्ाइनानी २।०ब्म्‌ खारा उरी छे, तेभां भारे, इशा पराध नथी. अलु सांभणी. 
याय याभेर ग्राधाशियी गाते हे, तेम पाती शिभा छुटी अरी ते ० स्थणे सवी 
तरति थीधी ड, “भारे सात छिसती ६२ सवश्य नंध्तुं निधन उरेचु, तयार पछी 30५. 
- रदित थ शिणा गांधवी 7 भुं हेवाथी याजन६ डापायभान थये तेवाभां याथुश्य नासी गयो. 
तन श2टाले छुपी रीत पेताने घेर राण्या. लां ते म मंत्रीभे, युत रीति सबणी सामग्री २५५१, तेथी. 
याएओं ४ ड स्थणे ०४४, इत्या सांधी, तेने थीषे येऽन ६७०२ माने अन सातमा' 
` हवस साच्या ॐ, ते मरणु पाग्या. तेना पुन ढिरषपयपने पथु भारी, पूव नंधता नंहन (नीरस). 
यद्र शोते राव्यवद्दगी स्वाधीन अरी, तेतु भत्रीपछु उखाने भयेना थरी, पुष्य मढसपत. 
सरणा याशूभ्यने स्थापी, ते मंत्री ता यथे. यागनंहना वेरती अतिद्ष्या मागता शेडगे 
पुनना शाज्यी वैराज्य पामी, भार वनविशे अवेश अयो. न 


१ क विशाणहत्त रथित सुद्राराक्षस त्मा माथी, तहत व्यक न्ट अझारती बातो छ. पणू २1०७ 
ता नही 9 3, सुद्राराक्षस ताख्वी सथन २1०४ अथापरथी थयक्षी भनाय छे. . : 


-२८ उथासरित््।२२. [ भूछ तरप मा. 


हे आणुलूति ! डु ते थाह्मणुना भुणथी सांक्षणी, “भा सपे ययण छे? डु वियारी हु 
स्थतिशय भइन पाग्ये। छु थने ते जेध्थी हु. या विष्यवासिनीनां दीन उरता जाव्या छु 

हे भित्र ! ते द्वेवीनी उपा बड़े तने न्ने मने भारी न्नति याइ थापी ने हिव्य जान 
आत थु, में तने भारी अथा पणु उडी, मने हवे भारा शापने। क्षय थ जे छ 
हेढत्याय उखाने हुं यल डरीश; मने चु वो दाल ळ्या सवी जरु भापाने त्याग उरनार 
'शिष्ययुइत-शुशढय नाभने। याह्मणु जावे त्यां सवी, हों ०४२४. तेने पण्‌ भारी घेणे देवी 
-शापनापेते। छे. भाध्यवान्‌ नामने भारे! पक्षपाती न? 8पभ गशु हते, ते भदुप्पपएु पामेतो। 
छे. तेने महेश्वरे इहेवी गया मढाड्या तारे ३हेवी, तेथी तारा तथा तेना शापन! ७२४ थशे, 
“पा रीते शायुक्ूतिन उडी, वररयि दे रवा, पुण्यडारी १३६२४५० विशे गना निझळ्ये!. 


bre, शाडाशी शुनिनी ४५ 


इवे रस्ताभां यावत. याक्षतां गंगामा शाड भनार! ओड सुनिने तेणे न्मया, तेनी 
समक्ष, ते ऋषिना रायमा धन था बाय त्यारे, तेना निशणता बाहीने, ते ब२२्यिभे 
ज्भइंडारनी परीक्षाने भारे, डोघुडथी, पाताना अलाबवे, शाइना रसरूप अथु. ते बरु 
(सि& छुँ, मेवा गन मुनि पामी गया. ते पछी स्मितहास्थथी बररुयिमे तेने उद्यु 3, 
कता ४०७थी तमार लोही में शाना रसरूप 54, ते। पथु ७० सुधा, हे मुनि, तभे 
२५७३२ तब्ये। नही. शानभाग विशे सहार खे जतिप्रम न थध शट खवा अवरे छे, वयन 
शीन विना सगे तथी पथु मोक्ष थते। नथी ०; ने क्ष्य पाभनार स्वरी मुमुच्नुना थिपते 
|. . तोष्॥ाप पणू नथी, मारे सहुडारना त्याग उरी, हे मुनि, गान संपाइन उरा यल डरे, 
- अेवीरीते भनिन ७१३९-४४ न थवा ते सुनि स्पुत ३रधेव चरर; शांत भनवे; १६ 
रीझश्रम विशे गे, धणी सश्तिथी भवुष्यमावने छइवानी २७ उरते! १२२२, शरश ०/१। 
ओ देवीने शरशे जयो, यारे स्वी पशु घातानी भूति ३० अरी, रेहलाणने भाटे जिने 
"तपून उरनारी धारणा तेने ३ी. - | न र 
` सरपेछीते घारणाथी शरीर नाणी, वररीचि पातानी दिय गतिन पाया अने विष्या- 


“पाम, डाशुशूतिभ शुशाद्यना। सभागमभा उत्त थर) ला ००५२६।७ समय व्यतीत याँ, 
ति ओ नइति सोमदेव भड विरथित इथासरित्सागरमां व्यापी, समन. 
६ विरे पांयने तर्न संधूर्शा, 


शी पा. शशाडयः भा त्रशु भाषा नशुते। दता, ते जणुभाथी 
0 अण युंग सेवा रेची भचुष्य- भरण धाऱ्या (निना. रडे नही. 


पदे 


५ 


तरण ६ हो. ] अथापीह 4१७, २८: 


त्‌२२. ६ ३. 


—— oR 0” 


गुणाढ्यनी इथ. 


ते पळी भजुण्यना शरीरे बनमा परते! भाध्यवान्‌ गयु, ४ नच शुणादय जिवु नाभ छे, ते: 
क्षातवाहेन २।०॥बु सेवन डरी, तेती पासे अतिद्चा डखायी सरेठत वगेरे नण्‌ भाषाथाना त्याग 
डरी हिवजीर थर्छ, विध्यवासिनीनां दर्शन बरा भाग्ने; नभने द्ीती जाताथी, 5प्णुमूतिने ते: 
ग्घ मध्ये, दयार पछी पातानी न्नतिचु स्मरण थवाथी चुरत ते शानना न था, नशे भाषाथी विक्ष- 
क्षण पिशेय नाषाना साश्रय डरी, डाणुथूतिने पाताचु नाम दी ते माथ्या ऊ "हे भित्र! 
पुष्पहत“पासेथी सांभगेची (य ड्था सहर तु भने बछे, ४ळ्यी छ अने पु-मापणुणन्ने-शापथी. 
भुषत थि,” ते सांभणी २० थर्छ नमन डरी डायु्ूति तेने हेवा बाज्ये ह, 'हे अथु !३थ। . 
ता उषु छुँ; पण्‌ भने मेड भा आश्रय थाय छे, (ड तमे त्रशु भापानाडम याग अयो) भारे तमार। 
पूर्व कॅन्मचुं यरित्र भने ४५ उरी उह. जा आर्थनापरथी गुषाडये था उहेवाना स्मारभ डयों. 

भतडाना देशमा सुअ्रतिश्ति नामे नगर छे. यां सामशमा नाभे खोड आहण: 
रहेते। छते. तेने वत्स मने शुश्मड नामना थे इमारे। नभते अताथा नामती सद पुभो- 
रिड! इती. डाणे डरी तेनां मातपिता थुम्री यथां यारे अताथांनु पालन तेना ाएभाओ: 
डय्‌. न्थरभत्‌ ते अन्या सषा थु. ते ब्नर्ध सग पुरुषना न्मलावथी, वत्स सने २]व्भने 
म्भन्योन्य शंडा थवा, “लरे अतायथों ते भाघथिला भनती वात जगाशी गर्छ भने ज्यु डे 
तमार मार! संबंधी माटी शेड! क्षावपी नहि. सलिम, छु तमने जा भाटे भरी डशीडत ३९ . 
संभ ७:-- 

खड समये छु रतान इर्‌ा गर्छ इती, त्या नागराळ वासुडिने, भनीन्ने शी(तसेनः 
नामने। ड्रमार छे तेथे भने दीधी, ळे आभद्रेबता भाणुयी छ्या गया. तेथे पाताना दश. 
मनूने नाभ इही गांधर्व विधिथी भारी साथे ७०५ डीधु. मारे खा अर्थे राह्म न्गतिने। . 
छे? खवा महेननां पयत सांशणी वत्स सने शुश्मे डथ्युं % “ओवी शु भातरी १? यारे 


कै पार्षतीन। शापथी पुष्पईत ०८ वरसथि-शथाथन थयो इते, नाटे ते ०८ नाभथी ओशाणाने छे 
आशुूति पश्‌ अभरन सुभ्रतिऽ नामना शिशा अवतार छ. भा मागत ब्छुवे। अथभ तरश, 

1 अतिषान, खे विध्सन साऐेगना क्षणवा अमाश शाक्षिवान राब्बगी राग्ध्धानी छे. खे जाट 
बरीना प्रीनारापर जावेद पैषछ पेटोतीतछे पेश, शारीपेक्षामीशनी राळ्धानी अेवाय छेते अशाननामा . 
खजाने छे. साववाएन तेने ०८ सालिनाइंन विद्सन अहे छे. पण्‌ ३. रो२० वभे छे 3, अच्छारवंशना शी 
पुक्षीमान राग भे अतिए्ठनपुरमां शादिवाइन वशना पटी साणवा पछी--१३०७८ ४. सं. २धी २०८० 
उरते! छत) ते वंशम सातवाहन छता. 


तो वे वेपार ॐ 
_ सिने भाव राभी दस: 
वयन सांभणी, ते नशी पासे छु गथा. ते पथ्‌ ते क्षणु आ वाणीशाना छरा ७पर डर्‌ ` 


३० अथासरित्साथर- [ भूण कण $ हो, 


स्मेड[तमा अुताथश ते चाणडमार शीतिसेनच स्मरण शोधु, खेटे तरत ते नान्यो जमे 
त्‌ तथा शुश्मने उल्लु ड, “या तमारी बहेन, शापथी पृथ्वीपर न्यावेची .8त्तम स्थप्सर। 
"छे. ते भारी पत्नी थाय छे. अने तमेपछु शापथी ० पथ्वीभा न्भतरतर्या छो. तभारी भनन निश्रे 
घुनथशे, सार भाइन्था सने तमे भन्ने शापथी सुक्त थशे। भेजु उडी ते. (नागराळी न्मश्य 
युर्घ गयी, ते पछी थे % दिवसामा. सुताथोने पुत्र साऱ्या. हे मित्र आणुलूति ! ते ०४ छु छु 
भम न्यु. भार म/नभ्‌ वभते “मा शुशु नामन थाह्मणु, गणुने। ्मवतार छै, जेवी २१४।- 
पाए थर्छडती. तेपछी भारी भा तथा भामा शापथी मुत थया, खने डाने ३री पराव्चासी थया, 
ने € निराधार थर्ध गया, इवे शाड रवे छोडी भारी गात्यावस्था छतां, स्वाश्रयथी बिद्या मिगानना 
७ धक्षिशु ६श विशे गध, त्या डाने उरी सर्प विद्या अणे! न्मन असिदू यथ स्वगुण 
'हिणाउव॥, इं स्वदेशमा २१०१, धणे दिवसे सुअतिठिति नगरभां हुं शिष्य सहित अवेश डरते! 


. ते, याँ में खोड पूर्व शाक्षा न्न. 


त्या. ४ स्थणे वीमा शराह्मणे। विधि प्रभाशे सामवेदं जान अर्ता हुता सने 
र्ध स्थणे वेध्ना तिएँयमा पाङ्षक्षोन। 4१६ याक्षते। इतो. जी जे माभ वणी थुगा- 
रीज छुगारती स्तुति रत उरत! उहेत। ढत 5, नरे थुगारती ४० न्नश छै, तेना थमा 


वंडर छे. वणी सड ०।५२ परस्पर वेपारनी डणामां निपुयुता णतावनारा १शिंग्रभा 
री द. R ह्यु ० ~ ने >२०- , २ की हा ० १ “0 
भड १७९ अयुं ४, 'संयमनाने ५२१ पेसाथी पैसा पेह उरे छे खेमा शु नाश्रयं ? पथु 


म॑ पढेला पैसा विनी ०८ बहूभी खेळही श्री हती. 
8६२थी श्रीमान्‌ थयेलानी वार्ता, 
अथभ इ भारी भान पेटमा हते. त्यारे ० भागे पिता परबाडवासी थमे।, ते सभभे 


पापी पिताघ्माख मारी भावी सघणी मिवडत इरी वीधी, तेथी ते तेभाना लथधी भार 


शिताना मिन उभारध्पने बेर, गर्व रक्षणु उरा सार, ०४ रही. ते साध्वीनी तिर 
३२७ छु था ळन्म्या. ते पछी उष्टे इरी भारी भावाओं भने भोट डया. पास डार्घ नि 
"हावाथी, गरीन स्थितिती भारी भाताओे ७पाच्यायनी आर्थना डरी, डमे डरी भने थीथी अने 
रसित सान खपाऱ्यु. खेड वेणा भारी माझे इल्यु ४, 'हे पुन ! उं वाणीमाने। धी३र छ 
; स्पशु! नगर्‌भां विशाणिव्ष नामने। नगरी; छे ते डीन ६२६ भाणु 
।पि छै, ता छु तेनी पासेन्त, ने वेषार डाने अर्ध मार. था रीतनां भाहुश्रीतां 


उरी. अहते! एता! ४ अ 
-छशिवार माणुस पैसा आप ॐ 
"तेनी हि धरपी ॐ ते। डत 


। २१4 6५२ भुवेला 6६२ भ्यो छे, ! भुं वेयाण उरीने पण 


यश सुटी येभावी भे, 


छे; अने हे ६2! तन ता में वशी माहेरा मापी हती, 
न MRE 
ते सालणी . 


ह 


eT 


चरेश टो] व्यापी दभ्‌. ३१ . 


तरत ० ते विशामितने में उल्लु उ, 'तमारी पाथी भई छु सा 6६२ 4४ ग्ड छु, 
अबु उष्टी भे ढुहरने दाथमा ८४ तेने ७५३ मा धाध्ये। सने ते शे३न मेड जत क्षणी माप्यु, 
ने तेपछी मे रस्ता. पडब्यो, ते वाशी पथु हसवा क्षाण्ये, में भे भाषा यणाना 


मध्यथी खोड वाशीगाने भिक्षाडना जाराई सारु ते छुद्र वस्यो, पछी ते यथना दलणीया 


। डेरी, खेड पाशीन। धर भरी, शहेरनी नहार भेद्रनभां छाया न्नेर्छ भेट. त्या थाडी न्यावा 


डद्ियाराभि।ने विनय सहित ते शीत मण नभने पेक्षा सेवा यशु खाप१। लाग्ने, तारे स्प्रे 
डबियारे प्रीतिथी भने बाड भने साप्या, मव्गरमां डद्टाछनी छुने खे ६४३ कर्धी ०४र्ध में 
चेय्यां, ते पछी वणी थे।३। पैसाना द्वतणिया क्छ, तेम म भीळे दिवसे पशु, डियर सन मापी 
बाड ८४ नान्ये, अवी रीति इररे० डरी धीमे धीमे धु मध्य मेणवी डदियाराणि। पासेथी 
तयु दिवस चरवी सधणां धाउन भरीही डीघी, इवे वर्सा बंधारे पडवाथी क्षा5४ने। 828६ 
थर्घ यथे, तेथी ते भेडह्म माचा थर्छ गयां तारे, ते थारी डिमतमां धीषेां बाडडाना सेडरे। 
पैस में 8पन्नव्या, तेती ७पन्/ना पेसावडे भारी पातानी डुशणताथी शेड देगा याच्युं मने 
कपार उरता उरत भरी थया छु. पछी सानान 8६२ अनावी में ते श्रीमंत (वशाणिक्षन सोप्या. 
तेथी (२० थर्घ ) तेणे पथु पातानी डन्या भने ( क्षयर्मा ) मापी. खे उपरथी 7 वोऽभा 
इ भूषड थे नामथी भ्रसिद्धिने पाम्ये। छु. जेपी रीते निधन छतां में पैसा भेणन्ये। छे. ते सांभणी 
त्यां (गव) भीन्न वाणियाओ सानंधश्रय पामी गया, 


~ Are NN ० क्त 
॥ धीर्न चित्रीयते कस्मादभित्ता चित्रकमेणा ॥ 
सिन विथिन झी थुद्धिना यितार लित बिना पण्‌ डेम न ५३ १ 
सामवेद अशूनार। आह्शूनी ६५, 


` छ जद भीन स्थने भेऽ सामवेही थाहणुने धानमा ७* भासा साच भ्यु उं. तेने 
ज्र चस्या माणुस पडणे यरी ड्यु ४, “तारे! थाह्मयुन। भपतार छे तो. तने भाग्ने ते। “ 
छ ०४, पथु २१ सानाथी निपुण थवा भारे बोडययवदार तारे शिभवे। न्नेधभि.? त्यारे थाक्षे 
अत्यु ४, “भन गण शिभवे ? ते माशुसे पर साथ डे, “सेझ यउुरिङ। नाभनी वेश्या छे 
तेने घेर ०” “ला मी इ थुं ७२?” येउ राह्मण अयु, तयारे विट भाध्य ॐ, “आयु यापी 
तेम राळ उखा सामने अयेण उर खेच सांगणी वे गानार आहम्‌, तरत थूपुरिशाने 
चेर गया. ते वेश्या सामी नावी मारे सळारे अरी तेने भद्र क्छ गर्छ; ने ते आहाथ अदर 
मते थेह. “भने साळे जा माच सर्छ बोडवयनहार शिमपर रोड उडी ते भहश तेने सोच 


अ पंभेळमा भाइ भासा छे. 1 मधुर वयनथी विनय अरी ते वेश्याने री24%, मेवा अर्थं १७ नीडणे ८ 
'छ, खने पौने अर्थ भेना नीडणे छ ३, साभवेहने। अयोग अरे-ये2वे सभवन मंत्रा सारी रीते आर्छ 


सक. भा वइ ज्डैनाय छ, FRR: ` 
पि 3 3 3, ट्क 


यी 
3२. डयासरित्सा]२. [गण तरंग $ शो. 


साप्युं, (खे बन) त्यां महा माणुस भर्णवार इसी पां. तेस्ता मा म्रा वियार डरी गायन! 
थान सरणा हाथ उरीने, युद्धि शाह, मारेथी सामवेह्नुं गान्‌ ३रवा क्षाजे।, भेथी लां तमासा 
बनवा ४56 कषएगानी मंडणी भेजी थर गर्छ सब सास अल्लु $, "ही २०४ अर शियाण 
समाच्या 9, नहितर सावे! स्वर झ्यांथी होय ? मारे खाना गणामां तरत सधेयद्र यापा, 
त्यारे भूर्धयद्र भे भायु छे भेबुं मानी, तरत शिरय्छेद्ना लयथी, बाउ व्यवहार शिणी बाषए 
अभ्‌ पे।३।२त ते भालु वेश्याना धरभांथी नाह, सने मेणे तेने वेश्यान घेर मे।३व्ये। हते। 
तेती पासे ग्या; नने पछी नची हटडीडत उही संभणावी, लारे ते वि भाशया ड, साम खेटवे 
भ्रमन पयत णाववानु में तने ड्ययुं छं, त्यां वेघ्चु थु जम छु 
॥ किंवा धाराधिरूढं हि जाड्यं वेदजडे जने ॥ 


भर वेदमा माघुसामा ०३५एुं परपराथी थाथ्यु न्भानठुं न्याय ७४ थुं ? वेत्यि 8२ , 


3ह१५ छे ते भरे छे! खे रीत इसी ते 4५ वेश्या पासे गये। थने तेने अशु ४, “ते ६५६ पशुपु 
सुवणूरूप धास छोरी हे. ? त्यारे इसतां इस्तां ते वेश्याभे तेपु सेतुं पाठ साप्यु, ते वर्धते 
५॥६ए पोते नवे जवतार न्याव्ये।, भम्‌ भानते। घेर भयो. 
खेवा शतु उशते उगवे ब्नते। ब्नेत। इ ४५१ भणुमंद्रि सरणा राळमहेबम नावी 
पढ़ाया, ते पछी शिष्याम अथम भारी जाववानी सशर रान्वने मापी, पछी हु नाहर सडार 
साथे २०४मंह्रिभां पेरे. त्यां शवों वगेरे डारक्षारीञाथी विग्लायेतषा घ्रमारमां, हेवाथी. 
नि०॥ेत। ४६ सरणी रन गठित सिडासन 8पर भारू& थये सातनाहून नामना राग्तने में 
ह्या. था राग्यने भने डरनारीसाने जाशीवा६ नापी, इं जासने थेट, सरते रेण्णर मारे! 
- 21८२ सर अयो. पछी शापन! बरे पश भारी अशंसा अरवा धाया 3, 'हे २०/न्‌ |! साप, 
उथ्वीभां सब विद्यामा निषुण तथा असि छे, भेथी ० जापनु शुणाढ्य जेवु नाम यथाथ छे 
प्लट मंत्रीभात। मुभथी स्वुति-सांसणी असन थभेक्षा रोग भने पहेरामशी जापी, मने 
तरेत भनेडायल्षारीनी प्रवी सो पी 
इव इ २००४ २८५ते। उजेथी रहेवा षाया, तया में ७त्रम युवीन आंतानु पाजिअध्ण, 
34 भने पछी शिष्याने लशावव। द्याया, शेड हिसे यथेरळ डछुङ न्नेते! जाधापरीन्‌ तरे इ 
भरता हतो, था भेऽ भे हवीत भवा नामथी असि& चान ब्नेयुं, ग्टभीन ७५२ २ह। नंध्व- 
भने सरभा सति रभशीय्‌ ते मरीया न्ने, तयांना भाणीन में तेनी हत्पत्तितु आरणु पछयु 
, 07 रद्दी पासेथी सांभणवामां याव्यु छे, तेडारथु हु तमने 5७ छु 


बवी96 8धानती ४५७ 


तरण ६ द्रो] 541५६ दं. 


सदर भई हेवमंहिरे भताब्यु छे. ते पछी सही श्रोतुड्थी सर्वे चाल्न भन्या इता. 
भय साइ इरी ते थाहणुने पाताना दाँत पूळयो सारे तेणे इयु ४:- 

नर्मदा तीना डिनारापर ९1२५२० नामने देश छे, तेमा एं मन्मया छु. ला $ चशे। 
घरिद्री अने अमाठी दते, तेथी भन शर्ध लिक्षा "शु जापतु हठं नहि. पछी प्या घर त्यऊ 
२०५५ ५७ विरत थए, तीर्थश्रभयु घरी, विध्यवासिनीनां धशन ५२१ इ जया. त्यां ते देवान 
ध्शन उरी में सेवा वियार अयो छ, लोड पशुतु भदिन्नान उरी बरहान हेवारी भा देवीने असन 
उरे छ ते ६ जा पशु सरणा भूम न्भात्माने इणु सने देवीने 8५७२ ५२. सेवा निश्चय उरी 
भाथुं डापवा में शस्र अछ्णु 54. ते कण असन थत देवी भाते भने अथ्युं $ ` हे पुन! 
सिद्ध छे, जात्मडला नहि 5२, भारी पासे रहे, भुं देवीच पर्न भणवाथी छु एन्य थया. ते 
ल्लिसथी भारी क्रु तथा तृषा नाश पानी गर्छ छे, छवे इं याँ दते, तेत्रामां जे समये ट्रेवीओे 
न्यारा डरी डे, हि पुन ! जुं भ्रतिष्रान नगरमा १४ णभ शायनी र्यना अर्‌” अबु उदी 
तेशु ० भने द्वितय भीर ा'यु, तेथी हु अही मागे छु अने तेता अतापधी र्‍या भने।&२ 
भृशी ननाये। छे. तभारे खेती रक्षा डी, खडु शी ते न्थ्य थर्छ गये... 

अपी रीति हे भ्रु! पूर्व कवीस या भाग मनावेबा 8 

सभ्‌ ते भाणी पासेथी ते मूकाय 8पर छीन पुग साली, विस्मय सहित 
इं धेर गो 

जवां जुणाब्यनां वयन सांलणी डप्युथूति माध्य डमे राग्चवु सातवाहन भु 
नाम प्रम पड्यु हरे? यारे शुथाध्ये उच्यु छु- भे संबंधी वाता हु तने 3७ छु ते उ प्यान 
११४ सांझ.” 


ते सधणा, 


सातवाढुन २७ननी ३थ।, 2 

भाटा पराङ्मवाणे। दरीपर्श्थी नामे सद राग्त हते. तेने आएुथी पशु सधिझ 
शड्ितिभती नामनी राशी इती. ओे$ हिवस सतिता मतमा श्रांत थर ग्वाथी ते माम 
० सूती इती यां तेने सरे उसी, तेथी ते भरणु भागी. लारे तेभां ० नेतुं सिप 
रहेछु छे, खेवा राजनले पोताने पुन नहीं छतां भल्लयबै ब्रत अ यु ते पछी खड 
दिस रोळ्यन ७4२४ पुत्र नही छहोवाने थीषे इभी थेचा राण्यने स्वप्नमां शेष्षरे साशा 
झरी डर, “गक्षमां सि 8पर पेशवा ४भारने घु खुवे, मेटे तेने र्ध छु धर ०००१. ते तारे 
पुन थशे तुरत ते रा" नो सते स्वप्नने याह उरी असन थपे. भेऽ बिसे ते ४०- 
याना शाणथी व्यगक्षमां हूर तीझणी ज्यो, त्यां ते रु मार पभते प्न सेने 
श्नारे सूर्य सरणा तेळ्स्यी सि& 8पर भेला मारने निढाळ्या. हवे राव स्वप्नी 
बातने याइ डरी, माणइने ७तारी. ळण पीवानो घरळावाणा ते सिडने खेड शाशी भायों 


* मुख्य नामथी ळ शेरे ओणणाय छेते. मासपासने अदेश भ३५०७ अथवा oS) पछेक्षों ` | 
उपाती छत. 


3 2. 


ऽ . आक 


३४ अथ्‌[सरित्साग२. [ भरण तरण $ हो. 


से ते सिए पातावुं शरीर जा उरी तरत पुरुष शती गयी. “भरे स्या ते शु उहेवाय !! 
अभ्‌ राग पूछ्यु तारे ते (सिष-नर ) पाटा 3:- ; 


हे २०८५! इं उभेरना भित्र सात नामे यक्ष छु. में अथम गंभाभां स्नान डरती 
सेड ऋषिडन्याने ब्तेर्-ते भने ब्नर्ध डामद्टेषथी व्याइण थर्छ खने हुं पण व्या0 थो, 
पछी गांघदबिवाइना। विधिथी तेनी साथे में क्षय डधु, ते वात तेना सगां संगंधीना म्वणु- 
वामा भाती, तेथी तेने ने भने ज्रधधी शाप दीया डे, "तमे भन्ने पापी स्वेग्जायार 
इरनारां सि७ सिण थन्न अनिस पुत्रम/न्मपर्यत ते भुनिडन्याना थापने रवि 
अथो इते; ने भने तमारे रा वागवानी शान न्भवधि हतो. ने पछी डागे 
उरी समे मेठ सिडबुं न्न थ्या. ते सिदणु गर्निणी थ४ तेने गय्युं सपतरता ते 
भर भाभी, न्थारे सा णाणवन में भी सिष्णूनं इध पार्छ 8छेयी छे भने जाग 
| तमारा णाणूना अहारथी छ शापमुक्त थया छु. इवे मद्लणवान्‌ यया पुत्र तमने शापु 
७ ते तमा था. सवात पूव तेम मुनि उष्टी छे, भु उष्टी ते सात नामना 
यक्ष मद्य थर्ण गया. त्यारे ते राग्त ते णाणडने बर्घ घेर खाव्या. ळे आरणुथी तेने 
शाते ७पा ड्या, तेथी तेवुं सातनाहन ताम पाउयु, वभत न्तं तेने राळ्यालिषे5 अथो, 
ते पछी ते रीपष्छ रा०॥ वेराग्यथी पतमा गये, लारशाई ते. सातवाहन राग्त य- 
3पर्ती थ्या. 
पी रीति आएुलूतिना पुळवा 8परथी पमा (२१७) थ्था डी, याक्षता असंगतु 
समरथ उरी शुणाढ्य एरीथी याव्या ४, मेड हिवस वसंत. समयना 8त्सवमा ते सात- 
वाहून २१४ हेवीखे गनावेक्षा नागभां भेग ते. यां ४-६ कम तघ्यवनमां विह्षार ३रे छे तेभ 
विष्ठार 5२ते। २०1, २शीओ। सहित ०५४३ ५२१। सारु पापता पाएमा छत्यौं, ळ्या 
इच चह पाशीनी ४149 भारी राशीआन ते भीळववा थायो, लारे छाथशीग। 
नभ ढा ७५२ पाशी छार तेभ राशीभे। पण राग्तपर पाशी ७२१ बागी. थाथ- 
भांतु २०४५ घेवा ०वाथी रण नेनवाणी नभने यांटी ययेवं प्खोाथी ननां संगे, घुन्यां 
दभाय छे अवी अगनाओने नेघे रणततुं भन विर्वण थर्ध ययु. ळेम वायु वनभां रछेथी 
बताजज पन पुष्प वितानी थरी भू तेम ते राष्यज गणमा २हेवी जिन [७५ तथा 
21७१२७। रहित थरी रीधी. स्तनना भारथी डायर थयेची शिरीपता पुष्प सरणा मण 
२२५।५ रभती राशी जनराघ र. यारे ५।९॥ ७२९ राग्तने तेणे डल्लु ४, हे 11५ ! भने मोदके 


खे बाध्यमां वा5७०ण छे; डरश भा ४६५४नी शण्द्रस्र भाट खेम थाय 
मने 6६5 अटल पाशी, पाशीथी मने १७९२ उरे नहीं अब राशीचु जावु 
भने अहार उरा, ये इतनी गाइड बाडुथी रभीओे, भेन राळ सभळ- 


पण ६ टरी. ] अथापी३ धड. ३५ ६ 


इ्रीथी तेने उल्यु, “हे नाथळ | करा वियार डरे. सा मीता मध्यमा. भोइडन। शे। जप 
छ? तभा भने 855 (पए)थी शर नही, खडु में तमने अयुं छे; पशु तमा ते! मा, 
२०६ न्यूने उदक शब्दती संधि भान पशु ग्वणुता नथी; तेभ अरय पशु ग्वयुत। नथी, 
वारु, तभे! खाम भूर्ण इम छो? भवी रीति शण्द्रशास्र न्वशुनारी राशी र्ननी ढांसी 
उरी, ते साँझणी सबने! परिवार इस्ता बाजा. रगत घे! ० क्ाम्/्थी शरमाई गया. 
ते क्षये "छोडन साग डरी १ रहित थर्ड -पभान पामेते। शरभीहे। थर्घ, २।०॥ पे।- 
ताना महेक्षमा जाये. पछी जितापरायथु थर्छ गाढारादिडने। तेणे त्याग अथो जने भित्रमा 
राणेभेक्ष। पूतणाती मागय पुछय। छतां भूडवर्था अध्छु उरी. थत पठत याचे नहि ते। 
मरथुथायते सारू, भेवे। बिथार उरते! ते पथारीभां पा संताप पामा थये. भेडा 
राबती खेरी सपस्था न्नो्घि जाते शु, भेम सै परिजन संभ्रांत थर्छ गये, ते पछी 
में तथा शभम डमे इरी ते लाजत न्यशी, भेटक्षामां ते द्विवस पुरे) थपे, ययन. 
अते राज स्वस्थ नथी, जेवर वियारी ते क्षणे समे मेड २७१ नामना. राज्नना 
येटने भात्रान्ये, रचना शरीरती भशर पुन्ना इपरी तशे अयुं ५, "यावी रीते 
भहेक्षा प्रार्ठ दिवस राज्यने ढुव्सात में बनता नधी. भीछ राणीओ ड्राधथी व्हे छे ॐ 
[१०७२३त रजनी पुत्री (खथोत्‌ राशी) माटी पडिताघथी रामना ध्पेलंग शरेले छे. 
सेव राग्यता. थेट पासेथी सांक्णी संश्यथी शिवमोती साथे ७ अयवाते भने वियारव। 
लाये ४, राग्गने बने व्याधि होय तो वेधेने भा्ावीओे सने न्ने गाधि हेथ ते। तेषु अरण 
उभाउ नथी. जा निष्डटड राळ्यमा. अना र्ध शड पथु नथी नभने अन्न पण सधणी 
२०५५२ पसन छे; तेम झर्छ चुडशान पथु थयु होय जेम माउ नथी. तेभ छतां राब्गने 
सेड थाव। भेष थत्रानुं शु शरण इरे! भेम हुं वियाया बाओ थारे भुद्धिभात्‌ 
शना याव्या 3, “६ भेन ब्यएुं छुं डे, र्‍या र्न जप मूर्णपथुना सबुतापथी 
छे. इं भूर्ण छु, तथा हमेशा सती ४२०७ उरे छे डे ७ पडित थाई ता सार मा तेना 
म्भलिप्राय में पहेतांथी ० ब्वशुवे। छे अने राशीस तेने। धपेमंग जा अभाशे अरथा! छे, गडु 
में तें शरण पशु सालल्यु छे.” ओम परस्पर वियार उरी ते राति पीत्या पछी नीले 
व्विस अलाते अमे रज्यना न्मंतगूइ विषे डराछते साथै राभ्याविता गया, अथम्‌ ६ बशी 
अहनत गये। नभने भारी पाळ) धीमे धीमे शर्मा पश साध्यो. १२०३ जेयी सें 
राग्गने विनति इरी 3, 'हे २०४५! त्थ्यारणु व्याप छ्िगीर हम थाभे। छो? ते सांसव्या 
छतां पयु सातवाहन डाँछ माथ नडी. तारे श्रम सहयत १४4 अचु ३, 'हे महा- 
२० | म्‌पै भने अथम डल्लु ७7 नभने में अयां साच्चल्यु पशु छे, तेथी याउ रत्ने 
में स्वप्नभाणुवड अयो, ते पछी समा आाडाशमांथी पडेशु अमण दीह. तेने अर छि 
गुभ्रे थीवऱ्यु. तेमांथी शवेतवरनयाणी डर्छ हत्य सरी निडणी, भदारा०/ ! ते तरत ळ 
तमारा मुभमा पेसी गर्छ. जेट्यु बया पछी इं बगी अव्या, अने छु अभ भाले 
छुं 3, भे खी ते साक्षात्‌ सरती सपना सुणमां पेढी इशे, आमा संदे नहि. | 


३६ अथासरित्सागर, [ गूण तरंग $ शो. 


अवी रीते शर्पवर्मीओ स्वजननी वात. इष्टी ४, तरत भौन्यत्‌ त्याग डरी क्षातताइने 

भने डल ७ 'पुष्णी अयत्ने पुरुष संझृत यप ता उटथा वणतमभां ते पडित थाय, ओ 

भने पै, पंडितार्घ विना जा लक्ष्मी सने गमती नथी, क्षाईडनी पुतणीने न्थ 
पढेराप्या हाय ते मेभ शोलता नथी तेम भूणने वेलबतुं शु. भ्याम छे? त्यारे 

में त्तर पापा ह, 'हे राण्न्‌! मंचुष्या थार वपे श्रम इखाथी सरथ विद्याना गुण्‌- 

रूप व्याऽरयुने ग्वशी शे छ, परंतु हे रामन्‌! ते व्याइरणु इं तमने छ वर्षमां शीण- 

वीश? खे सांगणी शपवमो घष्याथी याव्या डे, 'स्नेडी भायुस सेरा गधा हिवस 

सधी श्धेश डम भोगवे ? नहि नहि भदाराग्ट ! पु. मापने -थे छ भासभां शीणवीश, 

खे ससश वात सांलणी ड्राधथी में तेने अयुं $, 44 दुं ७ भासती थटष्टर राग्तने 

क प्याडरण्‌ शीणपी शे ते। संग्द्रत, आएत ने देशी याप मे त्रश लाषा, न? भजुण्याभा 
। ` याक्षाय छे, तेना ए साग उरे. तारे शववनी माथ! डे, नन हु. छ भासती सदर शीभ- 
वी नहीं ४ तो थार वषे सची तारी पा६५ भाथा 8पर 8प३,' ळच मावी ते थाथी 
याव्या अध. थार पछी छु पशु घेर भये. रास भे8 35रे सिद्धि भान्य उरी. 
भन विषे धारणा राणी तथा जा आतर पार पाडवी भुशप्५ छे, थें धारी परतावाथी ब्याज 
थत शभा ते सवणु पातानी तीन उल्लु. त्यारे ६:णित. थेची तेती स्त्रीस डु 
वह नाथ ! जा तमार। संडटमा. आतिप्रय स्वामी विना अन्य आए न्यावा संडरमा 
सहाय ३रे भेम नथी, भारे तेती पासे न्भ? पाताती खीती मा रीतती वात. सांभणी 
जम ० 5२३, सवा निश्चय इरी, रोनिना पाछक्षा पहारमा, न्थाडार छाटी छ शर्ववर्भा 
ते छती ७पासना मार सिधाव्या, खे बात यारनाँ म्हाथी सांगणी सवारे में राब्नने 
थु, ने २।०५ सण इवे शु थशे, सेने! वियर ३२4 दाज्या. थेरक्षाभां तेना हितछारी. 
[2920 नामता २००५० जाव्या $, 'भदाराए ! ळ्यारे थाप विद्या जागत हिक्षगीर थय 


शवना ५१० वायु भक्षणु उरते, मौन राणी 
 पेह्वीय्या हतो. था शरीरती स्पा राख्या 
1 (तय स्वामीस मनपांछित ३५ उरी, (थारे २।०॥ 

[वी शबवभोना 8६4 थया अयुं बहु, यारे 
थ्ने इषे थाय, तेम- भे वतमान सक्षणी 


>> >> बात 


तरश ७ भे।, ] डथापीह 4०५४. ३७ ६ 


भने भेद थो यने राज्यने थान था, हवे. डातिप्र्य स्वामी पासथी सि& पाक्ष 
शवेबभाजि तप ब्याथी आत्त थयेक्षी सब विद्या राग्यने जापी, ने ते विद्यालो साता हन 
राग्तने पुरत खावडी गर्छ, पज 

६1२, 


ग्रथ तशी &रण उह, शु न ३रे तत्याक्ष १ 
भूरभ्‌ ने पंडित वणी, गरीम्‌ ने भूप. 


इवे २७१न संव विद्याआने। 4९ थय, सेव सांगिणी जुशी थये सागमा देशमा 
प्रभानं वयाप्य, मा समये धरे: घेर यवेधी पताडामे। पवनथी 8544 थीषे गय ३२0ी 
हायती थु तेवी गया जा गुरुरा० छे, भेम भाती सातवाहन रागे शरवैवर्भाने। 
राग्तने धेय राना समझी सळार डया न्ने नर्भेह्ा नहीता १४२ तटपर वसेना 
९२५२ नाभना देशने। सानी गयो. 


केशे अथम अजिधिना म्हॉथी डातिब्र्यवा वरद्षाननी आणि सांभणी इती, ते सिंडय- 
भने राग्तमे बदभीथी संतोषी पोता सरणे! अयो, सने विद्यानी आपतिता डारथुरूप [वण्छुशडितनी 


-पुनी,-राथीन पाते छड्थी न्भलिषेऽ उरी, सवे राणीआनी 8५२ औतिधी ५८२शुनु ५६ पयु. 


छति श्री भहाउवि श्रीसे।भदेत भट्ट विरयित डथासरित्सागरमा 
इथापी३ €२५३ने विषे ७8 तरंग संपण 


त्‌ २ २, ७ भे । है 


--७---७१४१०--०- 


डत डी! न्याऽश्शुनी 36पत्ति. 


( अुशाद्य फा डे) ते पछी मौन राजी इं रान्न पासे साऱ्या; त्यां मोड श्राह्मणु 
स्वरयित शवा अद्यो, ते स्वा राण्गभे सारी रीति संसत बाथीथी पाछा उडी संगणाऱ्या. | 
ते न ला भक्षां सधणा भाणुसे। असन थथा, ते. पछी बिनय सहित राग्गभे शर्पव्भाने 
अल्लु $, “छ पाते ३हे ड तारी ७1२ (तिथये ड्रम्‌ छप! डरी ? ते सांगणी शर्ववर्भा माध्या डे: -- 


खहीथी इं नाडार १० मौन घारथु उरी याद्या. ते पछी मार्ग थाश भी रहो, 
बर, ० © Sn, 5 = उ 
तेशक्षामां थाडी चीतर तपथी इुमण थसता € भान्‌ थर्घ मभीनपर परी गा. मेटल: नट 


पुत्र ! 88, सधणु तने आत थशे, भेषी रीते हायमा सांग बीघता मेड पुरुष ते वभे 
bag et 


he 
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भने अब, गेम इं नाणं छु. अथी ७ अश्रतती रटटियी सियामेले। ढाई, तेभ ते क्षणे 
ग्नूत थये।, खने थूण तरस रहित थर्ध स्वस्थ सरणे भन्यो, पछी न्यारे सतिकषप्तिथी 
हेवना पास सवी न्डा 8त्सुझ मनथी तेन! गर्मशभृ्मां पेहा, बारे सह आविध्ये मगे शन्‌ 
न्याप्यां, तेथी , भारा भुणमा रूपवती सरस्वती पेडी, भे वभते साक्षात्‌ ३1(तिश्र्ये ७ भुणाथी 
सिद्धो वर्णः समाम्नायः" सेव सून उद्यु. ते सांनणीन ०४ भचुष्य न्वतिनी सुक्षण, यपणताथी 
ते पछी सूदने! तड डरी में घाते ० जेवी झ्या; सारे देवे भने उल्लु ४ “न्न तं पोते 
इयु न इते तो था शास पाणिनीय न्य।डरषु शास्ते ७१ तेबुं थते. इवे ते। २१८५त- 
पणांथी शातं नाभ डात वु पडशे, तथा भार वाइनता स्थापना नाभथी ५4५३ 
अेबुं पण्‌ नाम थरो, झवु डी ते" नवीन दधु श०्द्शास्नने। अडाश उरी, शाक्षात्‌ ते द्विव 
श्रीथी मने अयुं ४, 'तारे। ते रान्न पणु पुर्व ळन्मभा ७२६० भुनिने। शिष्य णश रवे 
नामे महा तपस्वी ऋषि हते. समान ४न्छावाणी ओड सुनिडन्याने व्यनि ते ओेड्द्म 2भ- 
हिना भायुन। अहारवडे रेसिडपथाने जाधीन थया, मेथी भुनिओओ तेने शाप दीपा, आने 
तेथी भे समदी "भेला छ, सने ते मुतिती अन्या पशु जवतरीने तेनी ०४ २।९ी थर्घ छे. 


पी रीते, ञे सातवाहन रान्न ऋषिता जवतार छे. ते ळ्यारे तने बेश (थारे 


तारी ४२७७ सवे विद्या लशी गे, उभ ०-म तरथी मुणवेद्षा, भार संस्थरोथी (स(६- 
खाने अह्षणु5रनार अत्तम्‌ स्था. मामाने वेश दिना ०/ आम थाय छे? सवु उष्टी ते पप 
सदश्य थेर्घ गया. पछी घ्वमतरिभांथी भाहेर निझव्या. या पून्नरी पंजाजाओ भने याणा 
नापया, ते पछी छु सही साऱ्या छु. हे रान्न! रस्तामा भे यामा हु ६र।०/ याते. जाते! 
यावते। इते।, ते। पण्‌ न्भाश्चय्‌ छे 3, तेतेशक्षा नेतेटवा ळ॑ र छे. खवा पाताने। पांत अदी 
२११भौ सभाव रशो. यारे सातवाइन २०१ असनं थर्घस्नान भाटे यो. 


ते पछ भीन धारण उखाथी यवहारथी यातच थयेल। ७, रान. पासेथी प्रणाम 
अरीन ५२७ २०१ थणे शिष्यनी साथै ते नगरती लहार निश्णी तप ष्याना निश्र्यथी 
विध्यवासितीनों यन ३२वा थाल्यो, ते पछी ते ॐ देवीळा सभा भने साता उरवाथी तने 
गन खा अयेऽर विध्याटवोमां जाव्ये। छु. लिह्षतां वयनथी रेव्याजे अ सथवारे। भव्ये 


यारे सह्य यावया हतो. या जा धणा पिशाओ। हया. यमाची ५२२५२ घावन दूरथी सणी, 


भीन छोडवाना डरगुरूप भा पिशाय आपा पु शीण्ये! छु. भे लाषा शाणी, तने Go 


ॐ शा नरश्‌ ५३ जगाला मणा याले 8. शर्वनर्भाने आतिश्ये सजा बया 8 ते तभा मण 
दरी शत शीथा छे. अेवापर इतति हुर्गी सिड र्यी छ ने विशेष 85 तिवाय६६स ४िराळे धी छे. 
वसने अपर भसि २७ वेण्या छे ने श्रीपतिवमीओ भ्या शोधी छे. वणी गोपीनाथ इदु ने 
किलिक पशुडरपीक, ` | er 

-_ |. ३९१ सद नाभ भवूरनी धु 


थे स्वाभी आतिशियियै वाहुन छे. 


SS 
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तश ७ मे। | अथापी॥ 4०५३. ३८ 


[नीमा गोवा सांसणी, उं नान्या त्यां सधी में तारी राड न्ने. तने ब्नेर्ध याधी? भूत! 
लाषाथी स्वागता डरी, भने गति याह नावी. नथा मारा म/न्भनो। दांत छे हें 

आणब्य जेवु वा पछी डाणुभूति भाग डे, साळ राजे तारा ज्जावबानी भशर भने 
प्रम थ, त सांभण:- * 

सूतिवर्मा नामना हिय दिवाने! राक्षस मारे। मित्र छै, 8०० पेतीता जागा तेने 
घेर हुं गया हते, ला में तेना. शापने। सत पूळवाथी तेशे अयु ड, छिसर्मा सगारे। 
प्रताप होते. नथी, पणु रात्रिमां तने ते वात डढीश, लारे ते डहेवुं स्वीडारी इ त्यां र्चो. रानि 
पडी, तारे येरा उरत! तथा २७ थता भूतोाता ढपचु आरु में तेने पृछयु, “पूर्वे सक्षाना पूळ- 
वाथी शृष्टरे ळे भने अल्लु छ, ते ७५६ छुँ, ते छुं सांभग, भेभ उही शूतिवभि भने 
डथ्‌। 5४) ४:— 

सना तेम्न्थी आज पेता मा यक्ष, राक्षस खने पिशायान। अनाव घिविसविश होतो 
नथी, तेथी तेज रानिमा २७१ रहे छे. न्यां छताओती तथा साहनी विधि अभाशे ५०१ डर: 
वामां जावती नथी तथा न्यां विधि प्रमाण भाग्न थु नथी तया तेभापताना अक्रान भतावी, 
शठ छे. न्या मांस जानार न होय थवा ळ्या पतित्रता स्त्री रहेती होय थां भेजो ०४ शता 
नथी, पति, शूरवीर मथने ज्ञावीभने जर्ध दिवस ध्मावता नथी, सेव उडी भने तरत ०४ भूति- 
वभि डद्यु 3; न्न, तार शाप माह्षचं डारथ्‌ यथाद्य याव्या छे. रु सांक्षणी तरत छु नहीं 
यखाव्ये।, त्यां में तने न्न्य. इवे ते पुण्पईते भने 6? उही अथा डी छे, ते छु तने 5७ छुं. 
पण्‌ भने खेड तुङ थाय छे ते भे ड, जिया डारथुथी ते घुण्प््त खेवा नामथी असि& येये गने 
ठं माध्यवान्‌ अबा नाभी ज्यातिने पायो, डाणुभूतना साप पयत सांसणी शुणाद्ये 
तेने नीये प्रमाणे डुः 


हु” 


पुष्पदतनी 5५४ 


श्री अंजाळने डीनारे जहुसुवर्धू& नामच रेड पाह्णाउ पसायतुं गाम्‌ छे. यां 
आदित नामना खोड गहश्रुतां भालणु रहेता ते; तेने स्पज्निददृष॥ नामनी पतितत 
स्री इती. पत ग्न्ता तेने पाय पुत्र सार्‍या. न्या पुत्रो! पूर्ण, 'यूणसुरत सने न्यलिभानी हता. 
हवे भोवित्व्तने घेर वेश्वानर सरणे! तेम््वी वैश्वानर नामना जेड अतिथि याचा. ते 
वृणते ॐवित वेरथी भाहेर गये। धत, अन्तै तेणे भाती तेता पुत्रोने नमरडार अथा 
खे बध हसीन ०|| तेज पथु सामा नमस्श्षर डया, खे बन्न ते थाहमणु डे उरी तेना 
घरमांथी नि50१। तैयार थया. सेवामा गे[वि&त म्भावी पढ्षेस्यो, तेऐे आप पाभबा ते 


क सस्थत, आइत सने देशी मे भाषा छोरी दीधी छे, भारे याथी भाषा खे थूत-पिशाय भाषा, 
+ भ49२-साजवास्वाशता उदी. उँ घणी णामतथी बेकार. $ सस्नि. | अर्णो हता, मारे 
ग्रत्यलिवा्न-सामा नमस्शार उरता. मावडता न हता, तेथी हसन बाऱ्या. 2 ॥ 


४० अथासरित्सागर. [ भूछ चरेश ७ भे।. 


, ह्लशुती जणर न्यंतर पूछी भनाव्या।, सारे ते 8त्तम श्राह्मशे अयुं ४, तार! पुत्रे! पति- 

त सने पूर्ण छे, तेना संमंधथी ठु पथु तेवो! छे, भारे तारे घेर भाळन नहीं ३३, न्भ 

इरे तो भारे आयश्रित अर्बु पडे. जा सभये जेविद्वते साजन बर्घ उल्लु इ, ४ दिवस 

। थे ६४ुत्रान्‌ स्पर्श १७ नथी डरते. तेम ० मेने पराण। जय छे, अवी तेती परभ पवित्र 

यरिववाणी पतित्रता अमे पथु सावीने तेभ ०४ इदु. यारे महात्रभे विश्वानरे परे 

तरी रछेवुं स्वीडायु, चया असे जपिदधपना डेव६न नामे खेड पुत्र स्वपिताना निह्यप्शुथी 
चणे! जबुता५ पाभवा दायी. भातापिताओ इषित उरे वतर ५८यु छे, भेडुं धारी वैरा | 
धरी ते तप ३२१ सार ०६६२िशश्रममा अये, यां अथम इक्षपानना साहार उरी रहेवा | 
कराया, पछी घून्नपान उरी पार्षतीपतिने असन इरवा घले! बत तप रच! क्षाओं।, खवा 
_ पीन तपथी असन थभेक्षा शंडरे दर्शन दीधां, भेरवे तेणे तेभी भासे पातु खचु- 
` यरपणुं ० भयु. माया महादवे उल्युं ४ अथम ४ विद्या आप्त ३२, ऐथ्वीभा भाग भाजप, 
सारे था६ तारी सब भनःडाभना पूर्ण थरे. ते पछी ते विद्यार्थी पाटलिपुन नगरमा म्बी 
 वैषटुक्ष नामना ७पाच्यायने विधि अभाले सववा लाज त्यां ते रहेते। इतो, तेवाभा ७पा- 

` पती सी भेऽ द्विवस शाभातुर थर्घ, तेथी ७३ ३री तेना संभवी तशु भागी डरी. 


i, ॥ अत स्रीणां चञ्चलाश्चित्तवृत्तयः ॥ 


`. स्श्रसास छे ५, स्रीजानी यित्तरत्ति ययण होय छे. भे डारशुथी भ्‌ देश छोटी 
|. ६४ सधभने न्मंजीड२ नहीं उरी, सावधान अेवे। ते द्वद्प अतिशन पुरमा खाव्या. यां 
+.. टईर्नीवाठी ९६ भंजरतामी नामना छेपाप्यायती ग्रार्शना इरी सारी पेण विद्य! मध्या. त्यां 
| श मेभ जिध्छने शुख तेभ सुश्मा रज्तनी श्री नामनी न्या ते साज्युवान्‌ विद्वान 
७६१७ न्ेये. तेभ०% हेवहते पश्‌ विभानभां मेसी विहार उती यंद्रती अधिदेवता सरणी 


RR 


लेवा ते मेड ०२। पशु सरही श्चं नढी,-पणु भेम सामु 2२ २२२ 
स्थिर थर्ण गया. पश्‌ हवे देहधारी डामदेवती मारा होय, तेवी खर साग 
व, अवे. २।०४५नीभि सारे, अथो. तेथी देवत तेनी पासे गये, यारे 

हू: र ती. तेनी 8प२ इ. २।०४पुतरीमे सवेची ३७ ससाने नहि नणुवाथी 
(ताना 8पाप्यायने घेर पाछे। शया, त्या म्भीन पर २१०।२१। 
ऽथे थी भणते, मेम मूग भाणुस ६२४ अगो! 
1. ये बध शुद्धिमान &पाच्याये मदन यिषूनाधी ६ ४ 
ते डु छु. ते ग्गशी २९२ 8५ 


तरे ७ भे।. ] . झथापीह ८०७. न १ 
डर, धंतथी पुष्पन। धा शरती ते गग्थ्युत्रीले तने संगा उरी डे, 6 खा पुप्पद्त नाभतु 
पुग्पाथी युडत देवमुदिरि छे, यां थापी भारी राइ बन्ने, पशु ७मणु ते। दन" मा रीते 
संराने सै ग्वणु ते युवाने शोऊ उरवो। मूडी दीघा, अने ते वेवभंध्रिनी मटर गन ७भे।. 
ते र।म्/पुत्री पणू समश्ट्भीना* दश उरी तयां गर्छ, सने देवनां दर्शन 5२१ भेडी ० गर्भे- 
शृइभां पेही, त्यां इभाइती १७० तेशे पाताना जियने न्या, देवते पसी थापी ते ञ्रियापु 
तरत. सबिन अयु. यारे ते राळडन्या यावी डे "यात्रय छे, डे भारी ते सानभांतमे 
उभ्‌ समळ्या ? जेवु तेणे पूज्या यारे ते भाव्या क, ते सानने। जय मने हपाष्याखे अल्लो, 
छु ते! समव्ये। न हातो. भने छोडी है, घु थ्या छ, भेडु उषी तद्वशे डाघ डरी मनः 
मह्ना यथी ते राळळून्या साथी मती रही. छे अभाले अेड्ंतमां न्यावी द्वेणाव इछ 
तरत तरळारी याची ग्गेवी अयाबु स्मरण उरते! देवत, विधाता जज्नियी मता! 2वत- 
रवाना थी र्यो. तेने अवी सपस्थामा ब्नेर्,, पूर्वे असन थमेता शंशुभे तेती वांछित 
सिद्धिनि भाटे पंयशिण नामना गणुने माशा उरी, तेथी ते नाव्या, भने हेवहतने खीना 
वेष पहेरावी घाते ९६ आह्मणुदुं रूप धारणु उर्थु अने तेती साथै ते उन्याता पिता सुशभा 
२७० पासे ते उत्तम गण पंयशिण अद्युं % भए पुनने में अर्थ स्थृणे भोइध्या 
छे, तेना शाध डरना हुं ब्यढे छुं तो हे राखन! सा भारी थापणुरूप पुतवधुते साथ- 
वहन !? ते सांझणी शापथी उरता सुशर्मा रान्गे तेने बर्छ पातानी. उन्याना युत 
ऱ्मंत:पुरभा ते स्री वेषधारी तरुणुने राजये, साथी ययन गया पछी पेतानी 
प्रिया खतःपुरमां वसते! खीना वेष घरनारे। ते थाहाथु विश्वासतुं पान थये।, खेड हिवस | 
२०/पुनी 86४ थर्छ यारे तेथे पाताना अडश उरी गुप्त रीते गध विधिथी राळ्युनीने 
भरण्यो, पछी तेनाथी तेने गर्भ र्यो, यारे स्मरण इर्वा भात्रथी आवी, ते पंथशिण 
गण 'ूपी रीते हवहपने 8पारी गये. ते पछी ते तरुशुने स्थीन! वेष तरत तंब्बवी पय 
शि सवारभा ५१ पेरे माह्मणुने। वेष घारणु बया, ने तेती साथे गर्घ सुशर्भा राज्तने 
इहु ४, 'मढारार, माग भने पुत्र भव्यो छे, भारे इवे भारी पढ़ने समारी साधे 
जाल. तपास उरता, 'ते डयार्छ रानिनी नासी गर्छ छे, खे न्वशी तेना शापन। लयथी 
सत्रांत थेचा २०१भे आरणारीजाने अयुं 5, जा भालु नयी, पण ऑर्छ देव भारी 
गा अरवा न्थावे्ष छे, शरणु छ खेवा शेतांत इभेशां भने छे. 


शिणि २७बनी ३थ।, 9702 
पूव तपस्वी, ध्या०, धता, धीर सने सवे आशीभने भक्षय नापनार शिनि नाभे 
जड रान्त हलो. था राजची परीक्षा बेवा सार छुद्र लाळे रूप वीडु अने धर्म भाषाथी 
डपातन रूप घारणु 54. कानी ५७० भाग द्रया, लारे थयथी लागी ते कमा 
ॐ २१०८ अमी छ, भाटे पुष्पहंत पाप र दया उ मठे पयत खमतिमा मारे धर्शत डरना ०८३ छे, भड निमित परवान 
मुषीने ते त्या सहेत अभाले गर्छ, क्क पे कक टक, 


४२ अथासरित्सागर. [ गण चरण ७ भे।, 


शिन रचना मालामा नावी मे, इवे मबुप्यनी वाशीथी ते भाने राज्यने अनु; हे २०५! 
६ क्षण्ये। छु, भारे। झारा भने साप, नहितर छु भरीश तो तने धर्म शु थवाना छे? 
तारे शिकिय इयु 3, म उपघात भरे शरणे नावेते। छे, भाटे ते खपी शाय तेभ 
नथी, तेना गह्ानां भेटु तने माग्नु भांस जाएं. तारे माळ) डु 3; नि भेम १२७ 
हेय ते! तार मांस मने साप ते सांसणी असन थर्घ राग्वज ते वात स्वीशरी गने 
पातापु मांस 5618 नाळ्यामा तावा भांउयु, मेभ मेभ डापी डापी नाळवामा सूडतो। 
नावे छ तेम तेभ ते अपोत लारे थतो गया, छेवरे राजे पोतानु न भु शरीर अट 
8पर यहव्युं, छे वणते धन्य धन्य भवी न्ाडाशवाशी थ्व भने ते वणते द्रे नभने ध 
थम्ब सने ३पोतचुं रूप त हीपुं तथा असन थर्ण राग्गने पाछे। पूर्व नेवा शरीर- 
_ पाणे। डया न्ने तेने भीन वरधन धरते भन्ने देवा त्यांथी सदृश्य थी गया, खेती रीते 
भारी पासे पथु परीक्षा घेवा सार खा आए हेव सावे इरे. 
खा रीते आरभारीआने उषी क्षयथी नत्र थोते। सुश्मा राग्त आह्मणुनुं रूप परनारी 
80भ जूने अहवा थाय! ॐ, ३4 ! भने सय घन धो! गाए? ॐ रात्रिमा तभारा 
उतनी पहने सभे शुभावी यश छीआ, रात हाउ तेती याडी थती छती, पथु भायाओ 
` अरीन ०४ ते यांच ती रही छे. अद्टथी घ्या उरी हेल तेम ते जाल्कुचु रूप घरतार गणु 
| पिन 3, ७२०५ ! म सेम छ ते तेने भने मारा पुनने तारी डवरी. साप. ते साली 
| शापथी उरी २१ पालानी शरी डरेवकष्तने साप अने पयशिण साथी याव्या उपे! 
देवच पणु ते ग्रियाने जुद्दी रीते पाम ळेने पेट भीलन पुत्र नथी, ओवा ससरानी 
समद्धिमां सानंद पागवा बाजी, वभत मतां ते डेवहतने पुन म्थाव्ये। नभने ते भीधर 
नामना लिछिताने २० सलिषेड थ्यो भने सुरभा राज्य वैराज्यथी बनमा अभे, ते पळी 
पुनच खय व्यर्थ इतार्थ थोते। वहत ते राळपुजीनी साथै तयावनभां तप शरा गयी. 
त्यां शंशुनुं आराधन 4री, भपुप्नदेन। त्याग उरी तेती डृपाथी तेना ० गण थया, प्रिया 
७१५१ दी ४५4, ते संशा (०७ ) ते न न्वाशी, ते छतां पश्‌ ते गणु सलमा 
3०५६० नाभने थय आने तेती स्री या नामनी पषतीती A थी स्‌ भण्‌ 
(३०५६तती वात छे. ७३ भारा नामनु आरणु सांखग:-- 


¢ 


5 भष्यपातवी था, 
के नविध नामना आहण डेव६चने। पिता हता, तेना ०४ छु पूवे सेपमहत नामने! 


भुः यने ई पश्‌ सावी ० रीतना जाधने वीष हिमाक्षय पेत (विशे तप २! 
| त्यां धणा पु रेती. पूड अरी लारे प्रपेनत. असन थेला. ५४२ 


राश्‌ ५५३ मे माऱ्यु, यारे पाषती- 
ले 44 मारी पुग्न आधी. 


तरश ८ भा. ] अथापी३ वंभ. ya \ 


पट 


छे, तेथी तु भाव्यवान्‌ नाभने! भरे गणु थर्छ रही? पछी हु. भजष्यहेहने| त्या करी 
तताए तेने। गणु थये। हते. थे प्रमाण शडरे पा डरी भाध्यवान्‌ सेतु भारु नाम पाउनु छे, 

ते छु इरीथी भाळ सही हिमालयती पुत्री पावतीना शापथी अचुष्यपणांने भाग्या 
छु, ते। हे ३।णुभूति! इमथा उ भने शडरे उडी अथा ३हे, डे मेथी जाप मनन्‍्नेगी 
शापनी इशानी शांति थाय. 


छत श्री भहाइवि श्री सोमदेव भड विरयित इथासरि('साथरभां 
इथा/ी३ ल१३ने विषे सातमे। तरंग संपूर्ण, 


तरंग ८ भा. 


नागिरक खिस्हनलिक 
युणाढ्येनी 541 (याद्यु.) 


अवी रीते शुशब्यना उहेबाथी डआाणुभू[तिजं सात विद्याधरिनी दिय था पेतानी 
लाषाभां उषी, भने शुयाक्य इव्भि सात वर्षती भुध्तभां सात बाज श्ल्लेडमय तेनी तें 
सात थ्थावी स्थना पिशाय लापाभां डरी. विद्याधरे! तेने उयापत न उरी न्नय, जेवा 
हेठथी ते भषाईविखे ग्न्गतमा साही न होवाने थीषे पाताना बाहीथी ते अथा क्षणी 
मने जा डथा सांक्षणपा जावेवा सि& मने विद्यापरेथी जवर वगरचु साडाश यंध्रवा 
ग[घिवे! हाय तेदु थर्ण गयु. न्यारे शुणाबये युंथेी मा महाड्याने पुरी रीति संभणाषी चारे 
आजुथूति शापथी झु थया सने पाताती गतिन पाम्या, भने तयां के भीन्‍्त पशु तेना 
सढ्यारी पिशाया इता तेभ! पशु छे हिन्यड््था सांसणी, सर्जती गतिने पाग्या, था 
माटी झ्था* पृथ्वीमा भारे स्थिर उरी, सा भाशत्‌ पथु भने शापना सत वणते पाषतीशे 
इ२भ्‌।वेथी छे, ते! समाने ु डेम अने अने सोँपु, जेपी रीते ते मडाइपि शुणाद्ये याँ 
बियार श्यो, हुवे तेती पासे रहेवावाणा थुणुहदेव सने नंध्छि नामना खे शिष्या ते 
छेयाथ्यायने झु 3, ति डाऱ्य न्भषेशु डरवा योज्य अेडन्श्री सातवाहन रोग, छे. पवन 
मेम पुष्पना सुगंध धारण उरे छे तेम ते २सिड होय तेवी रीति डान मर्म याह रामे 
छ “भधे यारे भभ उरे,” सवु उडी ते शणुवान्‌ शिष्याने ओुशाढ्ये पुस्व यापी, ते 
राग्गनी पासे भाडध्या; अने पोते न्र्छ अतिशन पुरती माहेर देवीभ स्थल मागमा ९२५ 
ऊरी र्यो. तेना शिष्याम सातवाहन राग्गंनी पासे ळर्घ, तेने जा जुणाब्यती इति छे, अबु 


नै ०७७. 


Say fom 


४४ अथासरित्सागर. [यण तरंग ८ भा 


डी ते आव्यतु पुर्व देभाऽवुं. ते पिशाय भाषा सांभणी मने तेमाने पशु ( पिशाय ळव ०) 
तेवा ० बन, विधाना भध्यी छ्या सहित राग्गस डु $ “ सात क्षाण अभाणुवुं पिशाय 
लाषानुं तीरस वयन न्यूने वणी स्घरथी सक्षरो क्षण्या छे, ते भा पिशायनी डथाने भिर 
छे. खे सांभणी ते पुस्त ५४, ते भन्ने शिष्या ळभ याव्या ता, तेम पाळ भथ 
नभने जुणादयने सधणी हडीडत उही संभणावी, -युशाढय पथु ते सांभणी तरत भिन थयो 


मागिड कॅनन भानथी, 8५6? ७९ भाष; 

तेभ थाय सपभावथी, न्थंतरभां संताप. 
तसरे ३रेश। मपभानथी प्रण मतःडरणुभा दि्शीर न थाय? पछी शुणाद्ये शिष्य 
सहित भे १२३१ पर्वत 8५२ ०६, खेडांत स्थने परम रभशीव पथ्वीना प्रदेशमा भेऽ 


5 ३न्‌न। ६ अयो, ळे रिष्ये मांस सहित यां न्नेता हता. तेमनी समक्ष मुणाद्ये, शफे 


पन वांयी मण नभने पक्षीभान सलणाची ते अज्तिता इुंडभां हाभी दीधु, तेभांथी शिष्याने 
गभती शेड क्षाण स्ताउनी नरवाइनहत राण्गनी ड्थाने। भाग राणी, नाशीनी ते दि थाने! 
पाह उरी णाणते हेते. तेसमे घास यरवुं ५५५ मेती, मामा अश्रु लरेच बनना भग 
महष, १।६्‌, १२७ वगेरे ५१ मंडण नांची निश्रण थर्ध जेहं सांभगतां हता. तेरवामां 
अभ्‌ सन्ते सातवाहत २।०१ती शरीर अति नगरी, यारे वेधोने भाक्षावी पूछता तेज 
5 मास जावाथी जा रेण थो छे भेम उद्ु. तेपरथी रसापजाओने घमडी धर्ध पूयु 
सारे तेभशे ०१५ वाल्या ४ ध्यान ५।२्‌[धिभे। तरण्थी २४ ०४ भास भणे छै यारे पाराधि- 
समाने ते॥वी पूछता तेस बु $ “हीथी थे छेरे पवत 8पर ओ्रफ्भेड थाह्मणु आँघ पायी 


पायी सेड पापु मज्निमा होमे छे. थां भेडा भणी २१७२ विद्धारने। याग इरी सवे आ- 


एज ते था सांगणे छे सने णी० मामे यारे! $२१। गता. नथी. तेने थीषे बूणधी 
ताच भास यी१01४ गयु छे. भारे ७५ शिष्ठार ४२१। हूरे "यु पडु नथी भने अर्थ 


' मेहेनत इरी पडती नथी, पण बेटा न्मेछे तेशवां पशु पक्षीआने समे पारी ५४७ ७७से 


उ पाराधिञान भावच सणी तेआने ० थागण अरी, शोणुडथी ते राग्व पाते शुशाब्यनी 
पास हः ` शी वनतासथी शांत थर्छ भाडी रहेता शापना सजना घुमाडानी शिभाओाथी 


याभेर न थ! हाय सेवा ळटाथी भरपूर युथुाढयन न्मया, नाती शांणाभां सांसती 
च 


 पुळ्यु. तेथी तेज पुष्पदतने शाप थय! इता पजेरै पोताना. यरिननी 
त लाषाथी ऽही संभणावी, ते पछी तेने गणना ११०२ भाती २।०॥ 

3) पऽयो; नभने तेती पासेथी ते शधरता सुभथी निडलेवी. दिश्य अथा भाशी. खे सांभणी 
सातवाहन रोज्ने शुशुद्ये इशु ४ जा 
दोघे! छे, पणू भी म ह 


PITTS TRESS SS २ 


तरेन ८ भा, ] ३५५ बलक ४५ ` 


मुथा, 
जु 5४ राग पासेथी २०१ 4४, योगे उरी ते शरीरना याय अरी, शापथी मुतत 
थ्थेते। गुणाब्य, पतान पूर्वन छिय पहने पाम्या. पछी ते शुणाब्ये यापेची पुड्या 
नामनी नरवाहूनद्दपना यरित्रभय ज्याने 4४, राग्य पाताना नगरमा याव्या. यां ते राग्ऊ ते 
डथा डा इविना। शिष्य शुशुद्दि अने नंदीवर मीन, सुवणु, वस्म, वाइन, धर भने घन्‌ 
~ 0 ~ मेथी ~ ७ LR 
घनथी सारी रीति सन्मान अय्‌. तेआनी पासेथी ते ज्या सां्णी सातवाइन रान्न ते 
लापाथी ०” जा अथम डथापीह ( उथान सारेकष ) रच्यो! छे, नभने ये ० डारथुथी जा इथाती 
७ पिशाय भाषाविशे २यायधी छे 
डौएुडथी छत ओती डथान भूक्षावे सेवा वियित्र अशारना रसाथी भरपुर थे अथा ते 
नगरमा निरेतर विण्याति पामी, न्या शु लुवतभां विण्यात थर्छ छे. 
ति त्रा भहड[व श्री स्े।भदेव ०६ विश॑यत उथाश्षरित्सागरभां 
$थ्‌।प/३€२०१५न (वषे २१३भे। तरंग संपणे 


NFRD OREO £458£48€£ 
` अथापी३ ५०३ संपू, 


° ¢ श्रो 


महि श्री से।मरेव ७£- निर यित 


 उथ।स रित्सा०२. 
>. र (I) 


द्वितीयलम्बक-कथासुख, 


ज ANH 


49. 


ह्य रसयन्ति ये विगतविघलव्यद्धयो धुरं दधति वेबुधीं सावि भवप्रसादेन ते॥ 
- सेज्च२ 9० 

भमंथायण वक्षनवरे, पापतीश भथीने 

म घिथी, अथा सार धीयूष तेने 


रि = 


विधन बग्रनी, रिदम! भेणवे छे, 


रीन्द्रजापणयमन्द्रान्दोलनात्पुरा किल कथामृतं हरमुखाम्बुधेरुद्वतम्‌ । 


तैरश १ थे. ] अथाभुण लल. 


शर्त जीलन नेतना अययी आामद्वे न्यशे वारुणल डेम धारप ब्यु होय, अनु 
पाषतीना नवा समागम वणते ७त्पन थम्मेक्षु अस्वेध्यु भाशी तभारी रक्षा उरा. 


उवास पर्वतमा शंडरना श्रीमुणयी उत्तम अण पुग्पद्त पासे ळे विद्याधरनी २५६- 
शुत थ्था स्मावी, ते प्रथ्वीमां वररयिथी झाथुनूतिने भणी, डाणुयूतथी जुष्णाबयने तथा 
तेथी सातवाहनने आप्त थर्छ, ते डथा सलगी. 


खा ३६ म स्वर्गन गर्न तारा तेना अतिपक्षी विधाताओ स्येघा वत्स अवे 

नामे दिण्यात देश छे. तेना भष्य लागमां पश्वीरूप इभणनती पांणही सरणी मने बद्षगीना . 
विक्षासना स्थानस्णे, डोश्चांभी नाभी सेड भाटी नगरी छे. ते नगरीमा पांउ्वना वंश उ 
जेन! झुणीने| माह पुरुष स्यन्गुन छे तथा मेलु शडरनी लुन्वने पाताचु पराइम हेणारेधुछे ते 
भहा जलिभन्युना अपान, परीक्षितने। पीन यने ०/नमेग्ट्यने। पुन, शतानी5 नामने २।०॥ 
राळ्य उरते ता. र्‍या रऊगने पी ने. जिष्णुमती खेवा नामनी भे रा इती, नेमांती 
सोड अटल पश्व रत जापती इती, खन मी विष्छुभतीने शु संतान ७वुं नहीं, भे द्विस्‌ 
मगयाना असंगथी रान्य वनभां इरते। इते, तेवाभा तेने शाडिष्य सुति साथे परियय थो. 
चातयित थतां रोग्गती पुत्र विषयनी डसना न्वथी, शांड्व्य मुनि गोशांयीमा न्याय! सने 
जेड भत्रे थमाना यर राशीन भवाइयो, नया यस्ता अतापथी २।शीने पुत्र भ्रात थो, 
मेतु ताम सहख्रातीड पाइ्यु, विनयथी मेभ युशु शे तेम तेने! पिता ते डुभारथी शे।क्षवा 
सये, तेना पिता सवर्था क्षाय5 थतां तेने युपराग्श्नी पदवी सापी अने शताती5 पोते 
२।न्थ संभंधी वियार ३२वे। छारी ६४, सांसारिड विषयसुण नोागनचा बाजी. 


खेड (दिवस इद्र न्भयुरोनी साथ यु& डरपाने। असंग माग्यो, सारे पाताना सारथि 
भातविने शातानीडनी म६६ भाजपा भाग्यो, धळ्दनी सडायताने भाटे भातवि साऱ्ये। न्वी, 
२०१ शतानीड, युगंधर मंत्रीना ढाथमां राळ्यनी बाम सोपी, सुअतीडने भुण्य झेनाधिपति 
३रावी, राम्थन। संपूण रीते भह्वेशरत डरी, भाततिनी साथे, ससुरोना मत साणुचा एंद्रनी 
यासे भाव्या. यां घटती सांनिष्यमा 4५६० न्भाहि बथु! जसरे।न भारी पाते, पशु मरण पाभ्या, 
च्यारे तेपु शभ भातदि तेनी राशी पसे छयडी वान्या. ते न्नेतां ० जिष्थुमती राशी तेनी 
पछा सती थर्छ भणी झुर्छ सने रागवद्ष्भी तेना पुन सहानी पासे मावी, या वार्ता 


* शञ्रता तीन नेत्रबा अर्निथी उम्मद् भणी सुवा छे, भे अथा पराए छ. इरीथी शध 

-२न। संग डरती बणते मणवाने। भय निदत्त रचा वासुन सणउ नमि, आर डे वारशुस्र ळणमय छे. 

नपीन अभन्नता असेशमाो पसीनाना पाशीती अर्शन आयः अभण हेय छे. 1छस्मे$ वात ने शिर 

परपराथी याक्षी आवती डेय ता ते रूष्धनाने माइरएशीय याय छे, ते। जा विधाधरनी ष्या पश्‌ 

महात्मानी परंपराथी सावेबी छे, अड सयववा तेनी अथभनी परंपरा उडी भतावी छे. + वि तोड़ 
ड 


उृथ्वीचुं २०८पत्नी तरीङे बरुन उरे छ. § येया याणा, च, सफर ने सुगंधी पदार्थ हेत्य छे. 


४८ ३थ।सरित्स।२२. [ १0 तरंग ८ भा, 


| साथ लेवी ड, छे सढ्लानीड राळ्यगाही 8प२ गेसवाथी ते गारी ते। तेना लारी नभी, पण 
भनन सवण! राग्वजिनां मरत पशु (व०रलारे) नम्यां, 
घटना पक्ष य 4॥थी सेड हिवस ६ मिन्स उरपी हरावी, तेमा पाता मिनना 
पुन स&लानीउने भावलि तेरी बन्यो, नध्नवनभां विक्षासीनी साथै विश्वास उरता शेवाने 1७ 
सडस्रातीडन। भनभां ७९१ 8त्पन थध टे, भने पशु मारे ५१४ स्त्री मणी हाय ते। डु सारे ! 
न्या भलिआव न्यश 4४ छुद्र तेने अचु 3, रान! तमे द्विकणीर न थाजा, तमारी & घ्थ्छा छे 
ते पूर्ण थरो, तमारे माटे समा वातनी अथमथी ०४ जेहवणु थर्छ गयवी छे. पृथ्वीमा तभारी स्री 
उत्पत थली छै, नथा भातु रात तमने ४६ छु, ते सांभणे।:-- 
से हिवस पक्षाने भणपा पु तेनी सामां गये। हतो. पाछणथी विधूस नामने! भारे 
5 सेङ बडु थां साऱ्या, सभे संतणा त्यां मेश इता, तेवामा रमबंधुषा नामनी जड नभस्‌ ०२। 
डरना त्या नावी, रस डरता तेवी साठीने छेड आतीपरथी वायुने धीधे जसी ग. ब्भप्सराने 
न्यावी स्थितिमा न्नेघते बस डामने वश थर्छ गी खने ते भप्सरा पशु तेना रूपमा मेहित थर्ध 
२४ जा होतय बन श्रह्माभे भारी सामु ल्यु भ्रक्मानेा। लिज ग्नशी 4र्श, 3 डरी 
में ते भनेन शाप माझ) डे तभा या सक्षामा धशे। सविनय अयाँ, तेथी भनुप्य घाम 
तारे! खनतार था, सने तयां पशु तमे स्त्री पुरष थने रहेशे। ! हे सइस्रानीड | यंद्रनी 
उगीमां बूषणरूप शोतानीडना पुन उं 80५५ थये। छे, 3 म पअथमभवभां बसु छते।, नने ते 
न्येप्सर समगाच्यानगारीमा. तवा रागनी क्षेगावती अवे नामै पुपरी थर्छ सवतरी छे, के 
ओ- सेसारसागरती तारनारी तारी पत्नीरूपे थशे, 
आ... । | गेगावतीना विवाह. 
च्या प्रमाणे घटना वाध्ये। सांसणी, सौत्येरूपी पवनथी सडसानीडना रनेहाणा मनमा मः 
10 1४६) सीजी 88यो. पथ्‌ इद्रे तेनी याज्च स्पासनाचासना परी येसाटी, पे।ताना सारथि 
साथे तेनी नगरी तर तेने विद्य अथो. यावती वणते तिवातभा नाभनी न्यप्सरा! 
सभी भणी, जने प्रीतिथी ३हेवा बागी 3, “ हे २०१ ! ०7२ याभ | इं श्छ तमने इहेवानी | 
[ते अजानतीन। प्यानभां तद्दीन होवाथी तेतु भाबचु नहीं सांभणतां त्यांथी याव्ये। ०८ १ 
ने* धशी शरभ यावी, तेथी शुश्से थर, तेने शा५ टीघा ४, “हराळ! | 
गनी बा रहेवी छ, पु नेथ भेडतान थर्छ गये। छे, तथातेथी चु मारे 
पय नयी, ताते ०४ प्यारी मतने तने थौ६ वर्षे 4२) विधे।ण २९२२? २।०॥५] भने 
त इ, तेथी भे पात सांमणी पथु नहीं, पण्‌ भातविञ्‌ सांगणी. | | 
पी पष्ठन्थे। ने तेवु भन | 


तरश १ था. ] अथाभुण ६२१५. 


साशिण्यु छतुं, ते सने पणुवी भतान्यु, भने डाले सदन न थवाने क्षीघर वागते! ०४ इलवमानी 
पासं तेनी 2बरीतु माझ डरना दूत माडथ्या. ते हत पासेथी भाताती इबरीनां क्षण सददानीड वेरे 
उर्‌वानी वात सांलणी, ते राग्य धणे! कपर 5णावती राशी पासे अग्रे, थने तेने या ४तांतथी 
ग्गणु 2२. राशीस ञे वात सांक्षणता ०४ इहु ४, “मछाराग्/, अवश्य जे डाम न्भापशे डर 
न्ने७्य. गा वात सवभा पशु भने खेड ह्मणे डेवी याद भाव छे.” पछी शम्भ २७७ 
थटने चुत्य जीत पजेरेमा भृणाक्षी भृजावतीनी इशणता न्मन प्रतिमन रूप इतने देजाउयु मने 
सर्व सुर उणी चु रहेवावु स्थान यंद्रती मणि सरणी धुत्रीतुं ते ०” सभे वागून अयु. शास्त्र ने 
झिनो मिक्षाप भेडमेडनां शुशुअड्णु रन सार थये। हेश, तेभ छुरावती ने 4७ ती ने! 
विवा[हसंश्‌ध थयो, 


--०--«४३५:४१४३ 


बत्स२०४-३ध्यननी 6त्पसिनी ६५६ 


सइस्रातीड २।०१न्‌। लरी ति धर पशु पुनती वधाचमा मंगण जीते. यतायां. युगंध- 
रने योगपरायणु नामने पुत्र जन्म्यो, सुअतीडने झमएवान नाभमने सने मे जना मस्परी 
इतो, तेने वसंतद नामने पुत्र थया, अटल दविस पाला? ६ सड्स्रातीडनी राणीने पण 
धान्‌ रयु. उमे डरी तेना यहेरे। शीडो पडवा थायो, सने तरे& तरेढन भनारथ थवा! 
लाज. राणीने रधिरथी नरपूर पापमा नष्षपाएु शे७६ 8त्पन थर्यु.* राशीनी सा ४२७ पू 
टर्च राग खणताना पतंग वगेरेना रसथी बाव रावी, &॥२९ ४ ते धणे! घाशिड हते! 
बाही सरणा पतंगना पाशीवाणी पमा राशी स्नानार्थे पडी, तथी तेच भाजु शरीर पतंग 
रंगथी बाह थर्छ गयु. तेने न्नेंघ ५२३ वंशना रोड पक्षीय भांसने। पिढ व्वशी जेम जडप 
मारी, ते राशीन त्यांथी ७पाडी बीपी, पातानी प्रियाने पक्षिराग्/ &यापत डरी गयो, ते 
ब्नेतां ० राण भ्रांतथित्तवत्‌ थर्ण गयो ने पाताना सेव्राने राशीनी भाण डरवा मारे साजा 
श्रीची, ्रियाना प्रेमभां राग्बबु सिप भशं मधु तमम इ, ॐ वी ते पक्षीय राशीन पुरी 
वीधी तेव! ०४ ते राग्त जेशुद थर्ठ ग्टमीन 8पर पडी या, ते पाछे। तरत ० शुद्धिमा जांब्ये। 
ऱ्या बात पाताता अनावधी ब्यशी जाडाश मागे तरी भातति या याव्या, भने २।०॥न 
हवि ६ डु ड, मापणे पन्ने स्वगथी यावत हत, ते वभते तिवापमाशे तभने जमी 
विनधी हेवा मांड्यु, पशु तमे सुयावतीभां जुततान इता, तेथी सांक्षल्यु नहीं; मारे यौ६ वषे 
न्मवधिवाणे। तेना शाप थमे! छे नभने तेथी र्‍या. बात भनी छे-भेन उदी ते २२ते पञ्यो ? 
पाळणथी, भ्रम) ते पापी तिले।त्माने। भनेरथ पूछ थय? छादि भावते! २०० 


"सोमण भट्टी गरासइस्पुरीती वातानां पशु भरासनी भाताने जावी ०८ ४२७ यही नणय छे; 
ने णीळे पशु अख असंग भावे ०८० छे. 1 “ भरेभियन नाहिस? मा रेड नामु पक्षी सीनभा 
मेड बटणयात्राना हेमा हे छ, घशीणरी अन्न या अमाशे अश्पित पक्षीय माने छ, पश्‌ ते हेयाः 
तिभ छ ३ नहि, तेती शी साणीती नथी 

ड 


yo उथ।सरित्स।२२. [ भूछ तरण ८ भा. 


| विक्षाप डरना बायो, राम्चे शापनी एडी5त ग्वएय। छतां २० पशु घीर० न रऐवान क्षीघे 
तेता आयंभारीणेज माघ इर्छ घीरळ थापी तारे एरी मणवानी गाशाथी ३ १तिे वित्‌ 
धारण थरी २६. 


झृरावती राशीन मांस ग्यणीने सहेळ वारभां ते क्षर्ण गधे, पु पाठणथी ऱ्या! ७ब्‌डु 
माणुस छे, भेम माक्षम पडबाथी रायीने तेणे 6६्यायण पर्वतपर भी दीधी, पक्षी जया पछी 
ते राणीने शा भने लय थयो, नभने तेणे ब्नेयु ४, ते निराधार वरान्‌ पर्वतनी तगेटीमा न्यावी परेक्षी 
छ. नंग $परनडावानी ५5१ भेड ०८ सारी पछेरेथी छे, वी ते भेडी १५५६ छे.तेवाभां भेड भार 
२५०४२२ तेने गणवा तैयार थभे।. नथा स्त्रीना काज्यने। 8६4 थवाना ते| तेथी लां शेड हि पुरुष 
(निडणी जान्वे।; तेणे २०४१२ भारी राणीने मडावी सने ते तताए न्मच्श्य थर्छ गया, “भावी विपत्ति 
=, नि|णवव। 3२ता मरु, भे ७०१२ ६२०७१ सारे छे, भेम धारी राणी ग्यगवी डाथीनी साम घार्घ. 
। था पणु ते डाथीभे पातात सपारामा न्याया छतां रक्षा डरीने तेने मयावी बीधी, न्ना वात 
शुत छे, ५थ१क्चिरेर्छाथी शुं नथी यर गलियी ते राशी भताना भर्तारने 4६६ उरी घुर्ये सारे 
२४पा थारी, तेपु २६न सांभिणी भेऽ सुनिन पुन एण गने भू सेवा निडळ्य। छते।, ते त्या न्भ।न्मे। 
-भने-हेशधारी शे सूति सरणी ते राथीने बन तेना इत्तांतथी जात थर्घ, न्भाश्वा्तता इरी 
भनमा घ्या वावी, म्भसि ऋपिन। न्थाश्रममां तेने क्षर्ध ग्या. था ते राशीस देष्वारी 
राक्षा ४ मेती तेळ्यी छेव्यायगामा भाण सूथेनी स्थिरता मालूम पठे छे, ते सरणा सुनिने 
न्या. वियोन। इःभथी हित थथेक्षी पणमां परेली ते राशीन न्ने, नथाश्रित म्/न।प२ 
अतिभान्‌ अने दिव्य इशियाण। ते अनि उडे छे 3, हे पुनि! २४ तने पोताना पिताना 
वशने यतावनारे। पुन सपतरो, सने एरीथी तने तारा आणुनाथ साथै भणाप थशे. छु 
शड भा ३२. गावी रीतनां भुनिनां बयनापरथी ते राणी आ्राशवध्क्षणता एरी समागभनी 
- थाशाधी लां ०४ रही. ३२०८ भेड बसे पीत्या पछी सत्संगति मेम सह्चयारने ७५१ - 
तेम ते राणीआ रनसरभणा पुनने ०१ माघे, ते बभते शृयावतीना यित्तमांथी सूक्षार्ध 
[नंध्ने मत ३२१२ न्भाडाशवाशी थर्छ $ “जा भढायशर्वी श्रीमान्‌ ७६4१ 


थे रडि पाम्ये।, थारे ०८१६०नभे क्षत्रियने क्षाय& सवै संरडार डया 
॥े। ममन भुत तेने सणाव्ये।, तेनी माता सुनेने थीघे सहानीडती 
ताना डाथभांथी टी, वरना छाथभां पहेराव्यु. शेड हिवस (8६यन 


पर १ तो. ] उथाडुण अंड, पा 


ह: पा 
सुरे सपने न्ने तेने त्या. भावी, तेथी घेवा शेवराने अयुं ठे, भार इडभेथी पमा ' 
सपने छोरी है. इुद्यतना नावां वयन सांभणी ते पारि भाव्या, 'हे अथु! ना भारी 
२१००१७।३ साधन छे. हं भेऽ गरीभ स्थितिवु माणुस ७, तेथी सपन पथरी वे समक्ष 
रभारी एं भारे पेट अरे छु. मंत्र न्यने सपधिना भणथी अथम पनत सप ब्यारे भरी 
गय, सारै जा मारा ळगबमा शोधत. चथा श्रभथी भने जा सप मणी याव्या छे, मरेन 
में मंत्र खने आची नाष्य छे? जा पात सांसणी 68३२ 6व्यने भतानी माताओं 
नापे पेहु उड पारधिन्‌ थापी सपने छाडाऱ्या. भारवि ३३ अर्ध यावते. थ्रो, ४ रत 
पासे न्यावी नमस्थार डरी असन थयेते। सप 8844 दुवरने डहदेवा वाजे! डे, इँ पसु- 
नेमि नामे वासुन भोट लान छु. तं मारी रक्षा उरी, तेथी तने तत्रीना शण्देथी 
रमशीय खने श्रुतिना विल्रागबाणी न्मा वीय यापु छुं? खने तेती साथे मेनां छन 
डरमा नही सेवी माणा नयने तिवडनी बुडित साथे तांभूवी साधु छु, सभ डरी ते 
नागे तेने रमिता स्याश्रममा नृथ्ये।, न्मा न्ने्छी भगवती धणी रा थी 


क ~ 
त 


इवे पेक्षा, शेवरे। व्यंगक्षमां मटडी प्रत रते. गामा साठ्ये, त्या हेवभागथी राग्गना 
गोमती सुद्रावाण 5$, के 6६44 पासेथी मध्यु ढु ते वेथव। आड ६३।ब५२ गया. तेपामा 
रणवन। सिपाधस्या तेने न्नेयो. तुर्त = देने परी द्वारमा तेरी गया, याँ गुन्तना 
ब्नुवामा ते 5३ न्थान्युु, थारे शोडयी पूछ छ, तने यमा ३३ झ्यांथी भन्युर थारे ते 
शिवराम &ेव्यायधामा सप पश्यो ढते। ते न्दने ३३ प्रेम प्रा थयु, ते संधी सर्व इतरद्‌ 
चतयंभूत उडी सल "प्ये, ते वात सांगणी, ने भे मारी प्यारीवु 5३ छे, जेम ग्ग्शी 
सहानी २०५ मोरा वियारमा पंड्या. ताना 8०५ डआणथी पीडा मारने केम वषी 
फुश। इरे छे तेम रजत संत:डरणुन न्यानंद्र नारी जादइाशवाशी थर्छ डे, ढै २०१! तार! 
शापन सत न्याव्ये। छे, अने पुनसहित दारी स्त्री छेव्यायण पर्षतनी तगेरीमा गम 
सुनिना र्‍्माश्रममां रहे छे यया याडाशवाशी सांलणी, रा्यना भनमां राशीन सवानी 
8658 वधी, तेथी तेने ते दविस थश आमे! थर्छ प्या, पीळ) दिविस ते राग्त सह्खानी5५ 
घी ७०५४ भिधान भणवाने सैन्यती साथ ते शेवराने भामिधो! डरी, &व्यायण विशे 
ते सुनिता जाश्रम जने खाना थ्या. 

धति श्री १७६७ श्री से।मदेन भट्ट विरयित <थासरित्साथरभां 
अथाचुu 8२०१६ने निचे पेते! तरण संपू, 


"णन NS 


*सअछभां जा स्थते आउ वान्य छ उयनने म्मा सव वस्तु नापी ते नाग त्यांथी अथाने ते पातासी 
> , है 


माताता सग्नुतपेरै नेथा ३एते। ब्महश्तितना साञ्रनयो भाव्या.” 


/ पर्‌ अथासरित्सागर. [ भण तरंग १० भो. 


त२ २ मने, 


० J 
eo 
३१८६ 


सहानी रागव पटले हूर गन, ते छिसे ग्यगक्षमां जड तणावने नारे 8तारे 
अयी. राग्यने थाइ तजेता क्षवाथी शय्याना सृता हते, ते वते सामे सवा डरना जावेच! 
संगत नामना रोड उथा उरनारने अ्द्यु % छु भणावतीनां इर्शनना खानंधनी ४२७ राधा 
छ, तथी भारा ७घ्यने विनाह माये अबी ५ नवल डथी 5७, अभ राग्चवना इहेवापरथी 
संगतः माखो 5, हे देव ! दथा संताप धम उरे छ। ? तमारी राशीना समागम थवार्भ हवे 
शा विद्धम्‌ नथी. ॐ शापन! न्भवधि परो थर्छरदो। छे. मजण्याने बशा संयो न्यम 


__ वियर थया डरे छे. हे अथु! न्या विपयमा मड थथा ढु तभने इए छु, ते सांभिगा:-- 


औत मने भुगाउवती नी, वार्ता, 
पूर्व भाणवामां येजसाम नामे मेड भाल्लणु रहेते दता. ते साधु तथा बाडग्रिय भाहम- 
छुने खे पुना छता-तेमांना खेड्चु नाभ डाक्षनेमि तथा थीन्बठं नाम विगतलय हत. वान- 
पुमा ० तेमने पिता थुम्री ग्थ्वाथी तेनाथी आंधी विद्याथ्यास थये। नहाते. तेथी «यारे 
ते 8मर ५९४ थथा हारे 'परतामा विधा भेणववा सारु खाने थया. त्या गन्द देवशर्मा पत. 
पास सारी रीते विधाण्यास अयो. विद्यर्थीन विधान थेच न्ने४ बेवशर्माओ पातानी मूर्तिभती भी. 
विधा सरणी भे पुत्री ते भनने शिष्यान जापी, पछी जीनत अृध्य्याने घनाव्य बर, डावनेमिळ 
ष्याथी थद्व्मी होम झ्या; साथी जसन थछने मूसिमा न्‌. ल्मी भाद्या ड, “ हे डाथनेभि ! 
उने घुं धन आपि थरी सने तारे! पुन पृथ्वीपति थशे. पशु सते ठं यारती भाइूड मरीश; 5 यी 
ले पराछ छ्या डरी भारे। सिमा होस ड्या छ? जावुं घरी कद्व न्म्य यी गया. 
अभे री झोवनेमि समद्धिवान थये। तथा तेने घेर पुनना ०/-भ पशु थध, श्री ( कषक्ष्मी ) ना 
चरहनथी पुन पे थयो, तेथी तेना पिताओ तेचं नाम ओह पाउयु, नेम मेम शुडक्षपक्ष 
विशे छरराळ यु्डणा ९४ पाम छे तेभ औक्ष्त मेभ मेभ मोरा थते। जो! तेभ तेम ब्ज 
ते थाल्न ब्ला छत पश्‌ न्भस्रविध्ा नभने गाइयुदमां सप्रतिम शहत घरावनारे। ते था 
झादेनेमिना नहाना ला विगतभयनी स्त्रीने सर्प ४२३वाथी ते भरी गछ साथी विग- 
लख भिन ४४३४४२५-य्‌ देश विषे यावी भधर 
_ गुण्या १९९ 
गागपणभां थी 


वब श्रीद्पने भताना पुन विद्रमशबितना भिन नाळ! 
वेगवान इथीघन साथै सहवास छते।, तेभ म श्रीष्पने मलिभानी 
। थथ। ये क्षनिये। जाइशादी सने १,५ औ६- 
रांना परम मित थवा. सद्युः 0441 तेना शुशुभा भय ४०4 पशु अएुने २८- 


रेश २ न्ने. | ब्थाभुण 4५५. ह ५३ ५ 


नारा दरक्षिण।य मनिपुना तेना न्भा्रय तेवा काया, भदाणण, च्यावर, ७पेंद्रणाण अने 
("१२४ पथु श्रीहरी साचे भैत्री शमी, 

सेड द्विस पर्षाकवुना ८७१ शीत, र००५ुत तथा पाताता सधा दानि साथे ६४, 
गंगा तीने डरीनारे विहारे उरा गयो, सही रागपुन निङ्मशङ्तिना सायुसाओ ते (िङ्रमशङितिन 
राग्व भना, यारे श्रीद्रतने पशु तेना मित्राचे राज्य डया. भाम थवाथी २०/घुतता भनभा रे 
हतने थये। सने ३३४ ३२4 शरीद्रपने मोहाच्या, परस्पर मध्ययुरध याध्युं, तेमां २।०४पुन हाया. 
अधी तेना मनमा बु माई बाज्यु, तेणे वियार डया 3, या भाक्षणुने। छाडरे। र” पूत भस्याने 
हिती नवथ, से ते। भारी 8५२ भाई ड्ड नभान्यु. हवे भने नधन! थ्यो न्नेछमि नही. थमे तेवां 
डानतरां डरीने पथु तेना बार बडी ता मवे।,? न्या तेनी ६2 भावना औी६चना न्वथुवाभां जानवाथी 
पेलताना सित्राती साचे आऔडचत्यांधी सश्डी गया, भार्जमा यावतां याक्षतां तेशे सागरमा २हेी 
बद्व्भीनी पेटे मणात प्वाइयी तणुर्ठ गन्ती गंगाना मध्यमा, ओड स्त्री डी. छुरत तेणे १९।- 
सांधी गाहेर ४८१ "शादी वगेरे ७ मित्राने डिनारे राणी, शऔरीडत गंगाभां छेतयो, सने तेना 
उस पस, पण तेटक्षभां ते। ते पाशीमां धणी ईँडी छतरी गर्छ, तेने पडडवाने मा वीरे पशु 
ला ०४ डणडी भारी. दणी मारी खुळ छे ता क्षयुमात्रमां मढादेदछबुं ६24 भेडिर न्मेयु, पण 


] 


पाए प्रमद्षभांचु शुखे तेना बनवाना न नान्यु. थे भाडं नाश्चर्यं न्नेर्घ, शंडरने नमस्शर 
उरी, पोते थाओले। हवाथी ते रानि सां ०४ सुंदर भगीयाभां याणी अलातभां सध्यशिषतु॒ ३००५ 
रच थावेश्ी तयां ते अभरन रीहते न्वे. यंद्रभुणी ते स्त्री शंडर्‌नुं १०८५ उरी, धरभणी १०ी, 
सारे हत्त पशु तेनी पाळण पाछण याद्या, या देवताना पुर सरणा घरमा परधुरुषनां ६शैनथी 
संश्रांत थयेवी ते मानिती पेटी; खने वगर भी न्थंहरना जारडामा मछ पक्ष॑ण५२ मछ भेरी. 
७०१२ स्त्री ते। तेनी सेवामा हाम छती. औहतत पणु तेनी पासे भे ड, पुरत से ते स्त्री 
२३१ मंडी पडी. तेना स्थांसुनां शिष्य तेना स्तन 3१२ पड्यां, ते न्ने तळाण Herat छध्यभां 
घ्या नावी, तेथी ते पूछवा चाय्या ड, “उ प्रण छे? सने तारे शु ६:ण छै? हे सुंदरी | ढं भने ३हे, 
हुं, ते निवारण डरना समर्थ छु, यारे तेशी शाडअस्त थतां याधी 3, समे वेयपति भगिनी 
७०२ पैत्री छीस्‌, तेना भारी बिला नामनी ते हु छु. मार धाने विष्णुओ धीन. 
कंघन उरे छे, सने समार! पिताने गाएयुद्धमां नाश डय! छे. जेपी रीते नभभार। ४॥ 
क्ष्य डरी समन सभर नगरथी भाहेर उढाड! सूइया छे, पने अभे पाठ नगरमा CE 
न थी शी, तेटवा सार खे सिडने थेष्ीपर राण्या छे. भे प्रभाशे ते स्थान सिड 
घ्यावृक्षु छे जन समारे व्य 5:णे ब्लायक्षु छे.ते ( (२७ ) द्रमरता शापथी यक्ष भटी सिह 
थध छे. अमे ब्यारे पुरमा अवेश डरवा विषे विष्णु पासे विनेति उरी लारे तेशे 5छ ३, 
“मा सिडुन। भवुष्यने हाये पराळ््य थशे, लारे तेना शाप कटरे? ने सभे पुरमां अवेश 5री 
श्डीशु, मारे से भमारा शउु उअसरीने। तभे पराग्थ्य उरो. हे पीर ! भशक्षा सार ०४ में 
सपने त्रे गाला छ. भेना पराव थवाथी तमने तेनी पासेथी मुगाँडड नामच भइ | 
मरी, डे मेता अवधी तमे प्रथ्वीने ळिती रगत थश? जा वात साकी औत वे 


पट अथासरित्सागर. [गणी तरण १० भा. 


हिवस ता ला ० रथो मने पीळ दिस ते खसुरडन्याने जगण उरी, तेना बगरमा अमा, 
त्यां 8६त थथा सिडने गाहुयुद्थी ळ्या, यारे ते शापमुडत थी पुरुषात. थर्ध रयो. 
सन नत साएुतार औी६त 8पर असन थ तेशे भरूगांड हूण न्थाप्युु, स्मने असु- 
रोती स्त्रीना इःभूनी साथे ० ते सिह पशु सद्स्य थर्ट गयो, त्यार पछी खसुरडन्यांनी सर्व 
भइन सहित श्री६प ते उत्तम पुरमा साम्यो, सने पछी ते खसुरडन्यासे डेर 6तारनारी छोड 
पीटी तेने मापी. ते पछी श्रीह्पनी डामवासना ते यसुरधन्या 8पर योंटी ने त्यां रयो; त्यारे 
ते डन्य।शे ४परयुश्रितथी पर्ल 5, “या वावभां जुना लगने टावानार खा ३गने त, स्नान डरी 
न्यावा. यया वात स्वीडारी ते वावभा[ पड्ये, ४ तरत ळे गंगाना डिनाराथी ते छेतर्या हता ते 
ग्डिनारे ते पाळे न्यावी यड्यो, पाताणभांथी निड" ५१९२ खने चीरी सामु ब्नतां ते भ६ खने 


_ विस्मय पाये, ४ रे ३! ते षर 2न्याञे तो भने पूरेपूर! छतर, 


पछी औत मित्राने राधया घाताना घर मथी याद्या, याबता यावतां रस्‍्ताभां तेने 
[१७३२३ नामन भित्र भव्ये।, ते १०४ नावी प्रशास्‌ उरी तरत तेने भेडांतभां बर्घ गये। नने 
संभधीशराती इडीडत १७१। पर्थी न्भ! प्रभाणे भेध्ये:— 

हे मिन! छु अंगाती २६२ इभी गये। लारे घणु। व्विस त्या रही अमे. तारी जाग उरी, ५७ 
अथा तारे. पतो भव्भे। नहीं, तथी अभे शाड्थी शिरर£ उरी भरी म्वा तैयार थया; तेवा 
न्याझार वाशी थर्छ ४ “है पुनो! तभारे साहस न अरब; तभारे। भित्र छवते। न्यावे,” त्यार 
पछी समा चमार पिता पामे कवा निया, माया भड पुरुष 8तावने| 8तावणे। नभने 


[A 


भव्ये, गने ३हेवा। बाऱ्या ४, 'इमशां तभारे नगरमा पेसवु नही, डरणु ४ खहीने २०७ 


नध्तशशडित मरण पाग्या छे भने संत्रीभि मणी राब्यगाहीपर विधमशशितने मेसाउयो छे. 
७ न टि RS रि > ~ > २५६, ७, 
२०५ भण्यु तेने पणते हिम ते आक्षनेमिने घेर गया न्थने डाधथी १७१ द्याया डे, 


लारे) पुन आदत अयां 32? थारे तेशु 8त्तर दीय! ४, ' इं न्गाशृते। नथी.) साब मवान्‌ 


उरत धुं $२ होय छे; 
छे, भार तमे। तेना मित्र 


=~ कज जन काहे अ 8008 च बन 
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उहा 6परथी ध्या बावी. तेने अयाणुमां साथै बीधी, ह्यानी बागशीने बीघे निष्हुरड अने ते 

सनी सांधे ७६ 85०3 गामा ते द्विवस तेणे निवास घया. त्या राजिमां खउद््म ओऔ६त्तनी 

नमाण छवी गर्छ, सने दुवे छे ते। ते स्री ढपथी निदर्शनं भास भाय छे. न्मा ल्मे ते तरत 

खे! थय! ने भुशां ५० ढाथमां थीधु, तेवामां ते ची घार राक्षसी सरणु रूप घरी रही. 

ते राक्ष्सीने भारवा श्रीह तेना डश पडा, तेवामा तेशी दित्य रूपने घारणु 2रनारी सुंदरी थी 
गर्छ, नभने श्रीधतने उलवे बागी ५, * हे ९८! भने भार मा, मृशटी हे. छुं राक्षसी नथी, सन म्भा 
प्रशरने। शशि सुनिन! शाप थयो ते! 


“आड दिवस डुगेरचु ५६ लेवानी छन्छाथी ड्र सुनि तपश्चर्या उरता हुता. तेने क्षालन 
8५०4११। सारु डुथेरे भने मेधी. ६ सुंहर रूप धारण डरी तयां गर्छ, पथु मुनिन भन यद्षित 
न थयु, तेथी छु ७०१४ गर्छ न्ने तेमने भय 6पन्बदवा लयडर रूप धारण अय. ते बने ते भुनि- 
छ भने थे।4 शाप याप्या * हे पापिणि ! उं मजण्याने छणुनारी रक्षी था? भने अरु दर, 
“हत तारा ड़ेश न्यारे पडडशे सारे तारा शापने छेड नावरे? जावी रीति हु म९३ष्टे उरी 
२।्बीन। न्भबतार पामी छु. या नगर में ०४ थोडी भुध्तमां 8००७ ३4 छे, भने ते शापने 
न्यत तमाराथी थयो, मारे तमे भारी पासेथी ४६ बर्न भागी बा. 

अब तेपु वयत सांलणी धया [६२५१५ औहते उल्लु ४, * माता, भारे भीमम्‌ पुरु 
इशु डाम नथी. खा मारे! मित्र छवे खेर ० अधोगत छे.” “तथास्तु? भभ डी ते 
न्यप्सर २६ थर्छ गर्छ 'जने ते (नुर सव संग सहित «तो थये तेनी साथे ०४ ते 
सपारमा विस्मय पामते। २० थते। श्रीह याद्या, ते 6न्ज््यितीभां नावी पहोंय्या; भने 
भयूरने मेभ मेध दर्शन द४ २०० अरे छे तेम भाउ साभे डंथी ५०२ राणी भहेवा पाताना 
भित्रने भणी औहते मानं 8पन्गन्या. ते वणते 'माळुशाणी तेने पाताने घेर क्षण ग्या, 
न्ने योण्य रीते परे।शात डरी. पीता पाता 6५२ पीतेधी नधी ड्था औहते शी संस- 
जावी. भादशाणीनां मालप पशु श्रीक्तनी धणी सागता स्वागता डा दाउ्यां, तेथी ते मेम्‌ 
पाताना घरमा रहेते। हाय तेभ त्यां रहेवा क्षाओ्ये।, 


रेड दिवस यैतभासनो महेत्सव मावत ते श्रीद्वप सित्राती साथ भागमां लराओश्ची 
यात्रा बनवा गया. ला भूतिमान्‌ साक्षात्‌ चैत्र भासती क्षक्ष्मी यावेथी हय जेवी औनिशी 
नाभना राग्तती इन्याने निरणी, तेचे रूप ब्नेतां राग्यनी मांज दाटी, अनन्ने ते वभत ढब्यमां 
अवश डरा सारु ररते न्थाप्ये। होय तेम भुयांडवती नामनी राळडन्या तेना थित्तभां योटी 
रधी. ते डन्यानी अथम प्रेमने सूयवनारी सिनध इहि पशु दूतीती पेहे २।०४पुत्र पासे जभर 
यंतर सारे न्भावन्तव ३रवा बागी. थोडी वार्‌ पछी आडवी धरामां भेसवाथी श्रीदत्त तेने 
न्न न थश्ये। च्यारे ते शन्यढध्य थर्ण गयो, अने हिन दिशानुं शान पश्‌ बूधी अये. * हे मित्र! 
तारे षेव्य में न्वशी वीक्ष, इवे वात छूपाप नही. यान तारे सापले यांग डे न्यां 
- राण्हपुनी गर्थी छे? अवी रीते येषा ब्वणुनार मित्र भाइशाणीना इहेवा 6प्रथी ते वात खी- | 


/ ५६ अथ[सरित्साणर. [गण तरंग १० भे।- 


। छ|, ते मित्र साथे तेती समीप गयो. ते क्षणुमां अहना ढुद्यने संताप उपन्‍्बबनारी या 
। छम पडी ४, हाय हाथ रे!! राळडन्याने सप डरेड्यो. च्या भूस सांगणी जाएशाणीश 
| युरी पासे मने अल्लु $, “ भारा मित्र पासे 3ेर छेतारनारी दीटी नमने विद्या छे? अ 
` चात सांगणी युरी तरत यरणुमां नापी पथ्या, थने न्वी औीहतने २।०/४न्य्‌! न 
लू ग्या. श्रीहपे तरत पेशी बीटी तेनी जांगणीमां पहेरावीने तिद्यान। ०५ ड्या, तेथी ते 
०१५६ थप, नने ते न्नेतां ०7 सर्व भवुष्ये। स्यानंहने पाभ्यां, भने श्रीह्पना वशु उरेना 
वाग्या, जा जनर पि राब्बने थवाथी ते पणु त्या. साठ्या, पण तेरबामां ते पीरी 
दीघ विना मित्राती साथै ओहत भाइशाणीने घेर यात्ये। साऱ्या; था ते रागनी प्रसून 
थने सुवणु वगेरे भाझ्याऱ्यु, के? सर्व हते शालीन पिताने आफु, 

पछी श्रीह्ष ते. ते ०४ राग्श्यन्यानु मितत डरवाथी अवा तो विरषाऱ्निथी गणवा 
"ण्या तेना मित्रोने शुं बरु ने थुं न ३२्‌बु, तेने। वियार थर्ध पड्या, त्यार पी एखावनिठा नाम- 
गी २।०्४पुत्रीनी प्रिय सभी बीटी पाळी सोंपवाचु मिप री, ओकष्त पासे न्थावीन इहेव बाशी 
अ, छि सुभ | मारी सणीना आयुने नयावनारे। भने हरनारे। हा ते! उं० छे.” (ते हतीच) 
सां नयन साँक्षणी औरीहत, क्षति भने भाइंशाणी गे सरणा भणीने वियार उरा क्षा- 
` उ 9,“ युप्युप र्‍यापण्े युश्तिथी जा राळ्युनीठ ७२९ डरी ळण, सने भी शुत्र रीते 
| भियुराभां रहेवा ०४७? मावी रीतने। वियार सि& थ्या पछी कति यांथी याची (१५णी. 
शीळ दिवसे अण्‌ मित्राने साथै 4४, व्यापारने। मिष इरी, प्या शाणी मथुराभां गये।, २२त।भ| 
` तेणे यावत २पानी व्यवस्था पणु डरी, सने २।०४पुत्रीने पारी याचना सारु ३७ नने युर 
वाइन राण्या. ओहते खोड छोडरीवाणी सीने सुरापान 5रापी साळ सभये रागडन्याना निवा- 
। सभा भाझी; खाने तरत २००४वरीने हस्तगत अनी, तेती साथे याताना मे भित्र जने पाळ 
| (ावनिडने पूवथी रवाना थे माुशाणी पासे माझ्या; गने तेनुं धर पेवी खी मने तेनी 
| छथर साथे गाणी होधु, अथी घात घारवामां ११०युँ $, यया. घर णणपाथी सणी साथे २।०४- 
` इन्ध पश्‌ जणी युः असातमा गण अमाशे ०८ बाण तो ओहतने बमो, पृथु ६9 
। रानिभा से भुगांडड भऽ न अथम पसार थयेक्षी अियानी पछ" ते पर्या, साभा 
ने 6/सा&म। ट रात्रिमां वणे सते. ३1५ नांण्या, अने पहार दिबस यहतां सवारभा ते दिप्या- 
हन्य त्या मंगणायरश्‌ अपशुडन थय! भने पाळाथी सावनि॥ साचे सर्व 
नान्या. ते स्ेसंभ्रांत 45) यावी पढेयित। श्रीष्रपने उना बऱ्या ४, “जाओ 
क | २२।२।५२ दूरी परी; ने तेणे नमने बूटी क्षीधा. अभे जावी 
[भो रोड घोडेस्वार अयृशीत थभेवी २००५नीने घे।॥प२ भृसारी 4४ 
गये! होय, भारे तभे तरत था हिशाओ तेनी पारे घास, अ- 

| 51२७ ४ ते सर्वथी न्भाधऽ छे. है 
छ मछरा०्ट, भारी ते समाज पावता मामा 
& ते! ते स्मशानवास कर. ; 
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छ प्रभाशु तेवा मित्राचे अहीने भेषटमो, ते रीड, मढ़ घारी घारीन नेवा बाजा अन 
सपाराधी ते रगडन्याने हुरतारवी १७० पडया. धणे छ? मता घाएरलारनी जेड राणीने बन 
ज्यने तेभ भेड क्षत्रिय थुवातने न्यया, तेम ०४ तेशे घापर ग्मरीथी जसाठेची ते २०४४न्याने 
क्षनियती पासे मेडी नतर, से ब्वर्घ आहते साम वयन डु ४, चु राळडच्या भूगांड- 
वतीने मूडी है. पण तेणे भान्युं नही, तेथी श्रील्र्ते ते क्षतियन पथ पडडी पथरापर पाउने, 
अवी रीते तेने भारी ते ० धाजपर स्वार थर्छ, सीग्न अब पामिबा दोरी सावता! बे॥स्पारे।ने 
माया. मरवाभांथी गयी जमेका नाशीना घोसारो। ते वीडु तेतु वो परम न्न क्षमता 
साया भागी गया, पछी शहत पणु ते २०४४ुनी. भुगांडवती साथे बेरेस्वार थछन ते भित्रा 
एरर पाछे। रया. थोडे रस्ते गये। त्यां ब्डाछमां म्ममी थवाने धीघे, तेना वाड मरणु पाम्या; अने 
ते ०४ पणते तेती भ्षुणांडवती प्रियाने नास सने श्रम पडवाने कीचे, पाशीची तरस क्वारी. तेने 
ला राणी गण शोप्रपाने हर ग्या, ने जाशी भर पेषी भर ०० शोधता चय सरत पामी गयी. 
ते पछी पाशी आप थयु, पथु सस्तो थूधी माने थी, 4६१७ पक्षीनी पेठे तरङ्डतां प्रिया जिया 
पाडाला ते रात्रि तेशु ते वनभां ०४ डाढी. सपारमा बिना युबती निशानी नने्छ, ते पूषस्थातमा 
र्‍याव्या; पशु ला तेणे राळपुनीने न दी). भूधथी भुगांडड भई भूतणपर मद्टी, तेने थामेर 
ल्मेव। आ3नी यी आणपर यडा, ते वणते ते १४ मार्गे ॥र्ण पारधिना सेनाधिपति माग्ने, तेशे 
ज्यावतां ०४ डाउन गूपी पामे पेदु करयांडड म ५४ दीधु, तेन न्न्घ श्रीहत आ5 3परथी हत्थे] 
सने पूछ्युं ४, मारी शजषवतीती जणरखंतर ठं गछ न्नशे छ?” लारे पारधिऊ उह, छ 
सय समारे गाम न्व. छु भेम न्ग्णु छु छे, ते तारी पत्नी सां गर्छ छे. इं पथु लां जावीश, 
खने था तारे जेजे तने पाछुं सापीरा. अजु अहीने, ते १२थिय तेने गाम अथी मोझय्या, पछी, 
ओहत डत्याइयी तेन माणुस! साथे तेवा जाममा गया. सां तेना माणसास उल्लु उ, थाई 
छेत(रे, यारे श्रीद्वत गामून। घणशीने घेर गर निद्रा डरवा बज्यो, नभने ळ्यारे निद्राथी ननज 
त्यारे, पाताता भने पग मेडीधी नंधायेचा न्मया. ब्वणु सीची ग्रापिना 8पायमा ७द्यमबत हेय न 
तेता रतानी भूर न मणनाथी स्थिर थया होय तेवा! तेना भे पग थर रद्या. क्षण मान सुज 
इनारी सन क्षण मात्रमा हुःण हेनारी, हेती यतिनी पेठे ते प्रियाने शावा द्याया, 

यज ध्विसे भासन नामनी मेड तासी यां सावी खने तेने हेवा बाजी, 'हेव्ाय्यशाशी 
नभी गत्युभुणभां ड्यांथी साची पड्या छै? ते पारधिना पति ३थेसिदि रव सहार गयी 
छे, पण्‌ ते भने पाळे भावी यंड्डिने तारे भणिद्नन देशे. भार्षा सारु ०४ विष्या2वीथी युद्षित 
अयुछतथी तने मही भादी ढावमां मांची तीघे छे. दीना भणिक्षन मारे तारो वियार छे, 
येथी म ते सद्द वरन भने नाग्ट्नथी तारी न्थाक्ासना उरे छेन्नेछु साने ता तने छटवाना भेद 
&पाय छे. च्मा. गाभना घशीनी सुध्री अवे नामे पुनी छे, ते तने ब्नेच वशी ॥भादुर थर्थ छे. 
भारी बने ते साहेबीन तु परशे तो तारे अध्याय्‌ थरी, 3ध्मांथी छूटयानी ४०७१७०॥ औहते ते वात. 
मान्य राजी, भने गांघरबविधिथी त सुंब्रीने शुप्त रीते परण्या. घ्रोरेळ ते सुंध्टी रचना भावती, 
जने ओद्षतबुं सघन छाडती छती, भने पछी तेनी बन्ने सन मानती भाळ्मळ ढा पती दती. 


कि, 
id डथ।सरित्स२२. [गण तरंग १० भा, 


। ५२९४ (वसे सुरी सगल थर. मा इडीउत भाथनिडाना भुणथी तेती भाताना सांभणवामां 
न्यावी, बारे एमान स्नेष््य सासु पेतानी भेने श्रीद्वपनी पासे ळर्घ घडेना बाजी डे, 'हे पुत्र! 
आयं नामना गति बची सुंद्रीना पिता छे, ते तने छते रेवा नहि है, तेथी उं गीथा 
छपाय्‌ गशी न्न. पथु सुरीने नूधीश नही, अबु टी सासुभे ०भाधने छोडी भूडये।, ०/तीपणते 
सुरीने उल्लु 3, “भारे भऽ औयडना डाथमां छे ते संभाग, जरु डी साथी ते निडणी 
यये, अहत यित।एुर थने भरयाडवतीन। माज शाषपाने ते ०४ २२वीं पाछे। नच्ये।. शुक्ष 
रान नेछ ते म/गे।ओे जाव्ये। ड नयाँ पाताने वो भरी गो हते, नभने न्यां पे।तानी प्राशु 
प्यारीने मावी भेहे। इत, तेटक्षामां त्यां % साभेथी मावते अड पारधि म्या, तेने बर्ष 
आप भृयाक्षी श्रुरांडवतीना समायार तेने पृछवा बाजा. त्यारे ते पारधिओ पूछ्युं डे “परम 
-_ ओह ठु ९१ निसासा मतां रीहते गवाश्‌ वाष्यो 3, तिळ एं भ६९॥२५ छु, तारे पारधि 
भ्ये ३, & मिन, इं इं ते सांनण:-तारी प्यारीने में ल्मे छे. ते विक्षपती + खाम तेम र्ती) 
। दारी माघमा इती; तेने न्नोर्घ मने घ्या यावी, तेथी तेतु रणात पूछी च्छ धीरम जापी, या 
नरप्यमांची ते भाष॥न इं भार! जाममा क्छ गया छु. तयां पशु युवान युवान्‌ लिध्लीने न 

अने थीड धणी, तेथी भथुरा पासिना नागस्थण गाभभां हु 4४०४ विश्व नामना ९६ १- 

` हाणुनचेर, धशी भाटी भाटी बात डरी, तारी प्रियाने रामेक्षी छ. तेपछी तेना. ० ३हेन। 8परथी 
तारे नाम गाणी ८४, हुं ही याव्या छु, भारे दवे तेनी शोध मारे तु नागस्थणमा तरत ०4. 


गाए पारधितुं बथन सोलणी ओहते तयाथी याचना मांडयु, भने भीमे ६५३ साळ नाग- 
स्थवार्मा याची पोथ्या, विश्वष्ष्पने घेर ०४ था तेने भणी ३ ४, “पारधिय भारी स्त्री तारे घेर 
रणी छ ते उं भन स्वाधीन ३२.१ भा सांबणी विश्वे औ६तने अं ४, भियुराभा २९० 
नेन! श्रीतिपान मेड याहणु भारे। भित्र छे, ळे शूरसेन राग्यना 6पाप्याय खने डारेभारी छे, 
तेने घेर तारी पत्नी में सांपिची छे. सा ममा पूरी वस्ती पण्‌ नथी, तेथी तेने! गयाव थर्ध 
डी, मारे इवे उं सवारे त्या कळे, सने साळ ते! सही थाड ७तार.? विश्वन्‌! साम 
छपरी ते राजि तेणे ला ० गाणी, भने नीम ६७३ अरभातमा श्रीच्या भथुरामा साऱ्या. 
गा  सुसाएरी ५२५१ सेलिन थेत गअेते। गने थामा श्रीह नगरी पहार ०२ निभण 
| बध, ते बावना गणना मध्यमांथी चर यारे मूड सने छेड हार निदधुः 
» ® तेणे 4४ धीधु. पश्‌ २१६२५। ढारच ते! तेने थक्ष ०० न ७. प्रियान्‌ ज्वानी 
॥थुराभ र्‍्याच्या, या पावीसना माणसा ते वस्न आणणी डाक्यु, ने ते 


द ७1 र्या. प्राशयामि २५ EIS त्यारे २।०५अ्‌ तने सीन 


| नं वाशते हतने शंसीनी ळ्या 4४ मन्वाम 
1२ 


रले यरे मा तो मारो आशुभिः पति 
तेभ्य सनीने उरणरीन इहेव थागी- 
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बना बरमा भाते रहती इती. पछी मुण्य मंत्री राग्य पासे गयो, ने विनति अरी. गाईने मारतं 
यटडावी अहन भावी छाडाऱ्या, ने पछी पाताने वेर वात्य, “गरे जा ते। अवे देशांतर्‌भां 
मछ वसला मारा डाडा विगतलव ० सही डर्वलादीती पदवी पाम्या छे, थापी रीते तेने घेर 
वत श्रीह्ते ते मंत्रीने पूळपर उरी आषणी डाब्या, जने तेना. यरणुमा ०४नि 
पडय़ा. ते मंत्री विस्मय पामी जये! भने मा भारा लानि! पुन छे, सवु ब्वशी प्रेमी साविजन, 
उरी छाती सरसे! यांप्या, सने सर्व छशीडत पूछी; लारे औहति भाताना पिताना वघथी भारी 
सब इडीडतं डाडाने डी संभणावी, साउद डरता श्न छुरत लत्रीन्नने भडामा तेरी गजे भन 
डल्लु ४, & पुत्र ! आर्ट वाते छु सुडाचश भा, भने यक्षिणी असन थेची छे. मारे पेरे उशु संतान 
नथी, यक्षिशीजे भने पाय &ण्गर वाशा गने सात घरा साना महार सापेची छे, ते सधणुं धन 
तार ०४ छे. अबु डी श्रीद्पने तेती जिया सांधी, अने छुरत ० वेलववाणे। हावाथी औत 
कगांडवतीने परएये।. मेम यंद्रती यांद्रनीवाणी रानिना सभागभथी ५भ६५२-४सुदिवाचु तणाव 
जीले छ, तेम ते भर गांडपती साथे मणवायी तेने सानंद थो।, खने ते याँ ० रो, पण ते पूर्ण 
समद्धिभान्‌ थयो यारे यंद्रमा रेषेची ३4४ रेमाती पेठे भनने मलिन उरतारी जाएुशाणी वगेरे 
मित्रानी शीर 5२१ नाये. 

सेड हिवस विगतलय रीहतने भेडांतभां त मर्छ उहेवा बाजे, 'हे पुन! जा सुरसेन 
२।०१न भे ०४ डन्या छे, नभने भे इन्या राब्यना इडम्‌ 8परथी न्थृवंती देशमा परणुव सार वर्श 
०४पाती छे, भार ते ० निभित्तथी इरी क्षण तने ० ते डन्या परणुवु. ते पछी तेनु सैन्य मावशे 
ता जाप निती ५४२, भरव क्षa्नीङभे मे तने रान्त्य मणवानु डल्लु छे ते सग्रणी थे. = 
बातने निश्चय डरी ते इन्या ६४ सैन्य जने भार भरला सहित औत सने तेना डाह याच्या: 
तेज विध्याटपीमां मावी पहहल्या, त्यां भेडइम शाने, वरसा६ वरसावनारी यारनी राणी 
तान घेरी दीघा. सिषाएमे। भाजी गया, सने अहत अडारथी गछौं पामी यधा, तेनु सधपु 
घन णन अरी यार सोहन तेने पातात गाममां क्षर्ण गया, नभने भयंडर यंडीना हेबणभां मूलि 
न्मापना सारे मोडी दीघे।, बंटाता नादे उरी न्य सत्यभ ० भो्षाविते। हाय तेवी स्थितिमा 
ऱ्माची परेला ते श्रीद्व्तने, भेड नाता आाणडने साथे १४, देवीनां दर्शन अरवा यावेची गामना 
अधिपतिती पुत्री सुंदरी (हतती स्री) थे दीड. न्थानंद्रथी छलरायेते भने वयभा लेता 
यारे।न सुंदरीने हर अर्या, पछी श्रीह सुंध्रीनी साथे राम/महे्षमां गये. भे वणतां जुद्दी 
ना भाप भरी जेता, सरती बते तेने पेटे छाडरे| नहीं हेवान बीचे पो।ताउुं रान्य मे सुद 
रीने आपी उभा हुत, ते २।न्यन। भावेड औत थो, हारे तेणे पाताना डान छोन्ने। 
नभने पे।ताना सरसाभान, खी तथा भृगांडड जज भे सघणु इर्तगत अर्य भने सरसेननी. 
अपरी ने त्यां ०४ परण्या. 

अवी रीते ते नगरमा श्री मारे! र०॥ थर्छ पयो, भते सासरीयाना इताने भारी. 
नाण्या. पातानी डन्याभाना संगंध शी६तचनी साथे थो न्गशी धीडरी ७प२ प्रेम होवाने थध | 


» 


FN 


Ros. 
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भारी सेना 4४ ०१०३ अने सूरसेन राग्य . तेने भणवा सारु भाव्या. तेरा सा 2! परवा 
'भाडुशाणी बेरे मित्राना पशु था रुडार्छ गया इता, तेजा औ इतने तण्तनशीन थवाना सभा- 
तयार साँची त्यां ५७ साऱ्या, साग थया पछी ससरानी साथे भ।पनुं वेर लेवा विधमशशितिने 
मार! अ्रीहच याव्या, अने तेने पोताना झ्रोधायिनी नइति 341. वियाजना हुनमथी मुठा 
येथेले! श्रीद्प 9७५तीवी साथै, मेने येतरए ५२ते। समुद्र छे भवी प्रथ्वीचु रान्य खानंध्थी 
%1२५१। नाये. हे सस नी २७न ! धीर्‌ प्रतिना माणसा घाम विधेणना ४2रप समुदर्‌ 
"परे छे सने अव्या पामे छे 
| प्रभाणे संगत डहेवी डया सांसणी सीना छेत्याहमा सहलानीड राण्गस ते रानी 
-रसेताभांम्/ याणी. तयार पछी भनारथत। तरां नेवु सत्‌ जागण याध्यु नय छे, जवे! सहसा. 


| 


| 
] 


-चीड २७१ भतानी जिया चरण सवारमा अथाशु उर१। वाजय. उटलेड दिवसे भणे।ओ पण्‌ नयाँ र 
र्‍यंयणीत मूडी दीधी छे, भेवा ०४/मध्थिना भाश्रमभा मावी पहेोंर्‍्या, ता. परेएशागत थता पछी 


पवित्र थाडारन। तपनी भूतिनां ६शीन री ६3१९ अशुभ डया; च्यारे ते भुनि सान सहित 
छे सरणी संपुन भुगावतीने ते राब्बने स्वाधीन इरी. शापने १२४ार्‌। थवा पछी से? 
"पु ६शेन थतां नानदन्‌ यश्रुथी पूरायेची इट्टिमां भत. वावा बाज्यु, अपूर्व छे दर्शन न्यु 
जेना 8844 छनं आबिजन उरी, २७१ उश्यी रे।भांये डरीने भाबी वीघेवा पुन्रन लत हते. 
पछी से शांत माश्रमथी सडलानीड राग्त, ०/भध्थे मुनि पासथी रन्न 4४ 6६4 डवर सहित 
ब्टेयावेती २।शीने बघ पातानी नगरी तर रवाना थमे।, त्यारे तेनी 8५२ सने७ होवाथी तपावन- 
“नै २३1 न्भश्रु पाडता चृणावव। याव्या, भागमा मिथानी विरढावस्थाना संडटे। पाते. सांगणे 9 
ने पेत नी अथा पशु डी हेणाठे छे, जेवी रीते अमथी नमा घन्न पताड! ४२४ छ आपी 
३२० नगरीमा सानंहश्रवीथी २।च्थे।. श्चा नेनवाणा नगरा मचुण्याथी ते न्नश पीवाते! 


क्षती शु, तेम पत्ती थने पुननी साथे रान्न तगरीम अवेश डया. &व्यनना शुशाथी 
323२४, ९२००४ तेन थुबराग/ पदपीना अलिषे5 अयो ने साहू वात पिताना मंत्रीच! 


पुन वतः, रुभए्यान म्मने योागधरायशुने तेने सपुरत डीधा. मा पम डारभारीजाधी 
ऱ २७१ समाधी पृथ्वीच राग भेणवरो, अवी रीते या घुण्पर्टिनी साथे २३२७ 
रीळ सधणे। २।०४५४।२७।२ उतने सोपी घए"ु। डाणथी ४स्छेधु ००4६1५५ 
राणीनी साथे झ२५१। बाज्या. 
ण्याची ऱ्माया, 
तेक राग्गने डाने, अरशातिद्ति ०२ ०२। बागी; 

याक निता प उरीनेघेरतलागी. त्श, प ३रीने पुरत भागी. 
[(तर. गती हुती ०> ०/२-२०५२६। यानी, अरे पद्ेधां अत 
न । गनी दषा ठरा ते भीछ नायि समनी, ते 
सि छे सने वराने शुची डूतीना रूपधथी जथवा 


SIS 
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गीति, 
मानवती न्ने भी, अमन्नपर अभि नन भाशुडने; 
मानवती” रीसा्छ, अयतभती तो न न्न आशाँडनो, 
जरी, 
पछी ते ते शाब्ब्ज, अप्ुति सबुराजी शुक्षभति, 
प्र्न संतापावा, (3घ्यन द्या या नरपति; 
मढायाताई मारे, सथिव| भहिपी साथ हने, 
सचाव्ये। ते हासे, ढिमणिरिक्षशी २य तन. 
घत श्री भछाडवि श्री से।मदेव लट विश्थित बथासरित्साणरमां. 
; अथ €२०३३ने विषे भीळे चरण संप, 


०२१२ । ०७: व्गे्‌ + 


सकल aA 
डच्यन २्‌।ब्बनी था. 


सहानी मढाराने सापे वत्स वेश रान्य पामी डेम नगरीमा २९वे। 6६4 
२७०५, अरन्वतु सारी रीत क्षाक्षनपाक्षन ३२4 बाजा, पशु पछीथी धशा गली ये।गधरायशु 
बेरे मंत्रीने रान्त्य डर्यल्षार सोपी ६६, २०१ सनभानती मेळ भन्न हाम तत्पर थभे।. 
ते हमेशा भणया डरवा वाये, सने अथम वासुध्थीड भगेवी वीणा रात दिवस वाइवा 
दाउमा, ते वीणाना सुद्र शब्ध्यी वश थेला वन्स बनना हाथीभाने गांधी हशारमां राजवा. 
भाखा, तेशे वेश्याभाना सुभयद्ना अतिमिशधी सुशालित थ्येबी महरा ने मंत्रीभ।न।. 
मुणनी अंतिने साथे ०” पीवी, “मारा 50 सने रूपने शायद श्छ सी अया नथी, मेड नास- 
बहता नाभनी इन्या सांक्षणवा्मां जावे छे. पथु ते डेम भने?” सेवी थिताभां ते राच थये 
बियारते। हते. मे ० वणतमां ते वासवच्ताने। पिता येडभहासेन पथु ७००४यिनीभां वियार 
रवा बाज्या छ “भारी पुत्रीने बार अता जा गगतमा नथी, भने भेड उद्धन २।०५ छे ते। ते 
सह भारे। दुश्मन, भेटे ते डस भारे ताणे थर, म्टभार्छ थाय! पशु खेड पाथ छे, आशु 


के सान पड़े, मान सुगाररसमो असि छे. 1०८4६. पसे. नि उसभ अखे हा 
“नम मरण यणे. ||द्िान अवे पथरी, 

ग जस कोरे ओढ अयिमा जा जनाले बून डरे छ. मेन डे सवरा सर ३ ले रतो» ७०. 

इ खे बाणा पसुनेमियि खपी छ जेन सगाडी वशून अयु छ खने खडी बुज्णि सायी 
छ, सेम भूण पुस्तश्मो छे, ते णो छे. 9 


js Ion 
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दे ते ळगकषमा इमेश अडने। भर छे, अने ढाथीजान नांचे छे, थे न्भवडाशभां युझित उरी 
तेने सही गांधी मंगाचु. भे संगीतविद्या गहु सारी रीते न्वे छे ते, भारी पुत्रीने तेनी शिष्या! 
३२, खेम 3२1१थी ०/रूर तेती दृष्टि भारी डबरी 8पर प्रेमाण थशे अने तेभ उरवाथी १२२ ते 
मारे! “्भार्ध थरो, न्थने ताणे थशे. तेने ताणे डखाने। थीन्ने जी 8पाय हाच भारी पासे नथी 
ळ्या ते ताथे थाय. भाव वियार इरी, ते वियार पार पाउवा ते म्य ट्वेवीन्‌। 
मंत्रिमा गये।, थड्डाती पून्न उरी जणिद्यत सापु मने स्तुति उरी यारे हेवी. जसन 
यया, मने न्थाडाशवाशी थर्छ डे, हे रामम! तारी छन्छ। थोडा रम्भां पूरी 
५७, चया वर सांधणी भनभा धणे २७ थते। ते वेर न्थान्ये। नने धुत मंत्री साथे गडम- 
“छ सेन रोग ते संमधभां ०८ वियार ३२५ काम्यो, मंत्रीभे डह्यु ४: डिद्रयन २।०१ धश 
नभलिमानी, निशी सपने महा मणवान्‌ छे, तेम तेना नाइर यार पशु तेती 8१२ असन छे, 
तेथी साभाछि 8पायाथी न्ने डेते वश थवे। साध्य छे, तोपण अथम सामथी ० सम- 

 ज्नवी हेवा. ” 
पर्‌ भ्रभाणे वियार उरी भेऽ इतने यारा थरी 3, 'हे हुत! उं ्यहीथी वत्सर०* पासे 
54 नभन मारी यारा अभाएे तेने र्‍या अमाशु वयन उले ह, “भारी पुत्री संगीत डणामांतमारी 
शिष्य थपाने ४२७ छे. भाटे मारी 8पर तमारे। न्नं २नेह होय ते! तेने सही न्यावी ते डा 
_शीभवा गाव संहेशे। 5छीन ते इतने 8६4५ पाशे मेध्या. यारे हूते पण ओशांणीमां ०४ ते ० 
भाणे संदेश! उद्या. वतस देशने। २०१ 8६44 पण जावे। सवुयित संदेश सांगणी ये।जंधरायए 
मंत्रीने भेडंतभां भे।्वाबी ३हेव। क्षाय्ये। ४, " सरे ! खे रमनभ अलिमानन। मात शुं 5641 
"छ १ यावा संदेश! भाषतत ते ६२५A शे। लिय हुरी! न्यावी रीति चल्सर।म्/ता पूछवा 
 अप२थी ये।गंघरायथ्‌ मदामनी भाव्यो ४, * महाराग्/, क्षतानी पेहे तमारा शिडारना यसनतती 

'ज्याति ना ०००८ ३8४ २४ छे, तेतुं भा उपाय मने तीक्षणु ४० छे. ते युऽमहासेन तभने 

सशी | सानी, डन्यारत्थी वे्रापी, पतान देशमा न कर्ण नांची पाताने डगळे उरा ४२8 

टे आप व्यसन छोरी 8. व्यसनभ ३५२।भेक। २।०१भ्‌।ने २१२०१ पाउमा नाभी 
थी दाथीन ताने उरे छे तेभ पातने वश उरे छै,” 

मंत्रीना ३ऐेव। 8परथी चतसरे यंअमष्ठासेन २।०१ पासे साझ हूत भडध्ये। 


व्यसन उद्या, छे. घयी इप 
नाश, परायी भीत ५२ तराप, 


| 
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यंडमढासेनने भांधी मही पडी बावु? जावु साँक्षणी थोजधरायणु नामना भार! मंत्रीभे राऱ्ग- 
ने डल्लु $, हे २०८१) जा वात भड युश छे, ने खेम उखु घरे पणु नही. ते २०१ अला. 
नवाळे! छे खाने मैती. डरना गाजर छे. तेती सानीतीमां तेती संधणी वात हु तमने डी 
संभणाचु छु 

युंडमहासेनची डथा, 

म तलाउमा पथ्वीतुं थूपणु डिनग्यिती नासनी नगरी छे, ने यूनाथी घाणा थ्येत्रा भछे- 
साथी खभराबतीने” हसती हेय तेवी दभाय छे. ळे नगरीमा देवास पर्वतमा रहेवावु छोडी दी 
साडातेश्वर महादेव वसे छैनौ ते नगरीमा भधा रजम 9० भहेद्रवर्भा नामना ओड २।०॥ 
इते।, तेने। पुन बसेन नामने। दते, मे पशु तेना मेवे! % इते. ०/यसेनन। पुन २०गशाम्‌ 
इरती सरणे! नने जश्नतिम भवानि! भढ्ासेत नामना थये. ते राजन पाताचुं राळ्य झरती व- 
भते विशार 5२१ कषाय्ये। ४ भने भारे शायद भइ नथी, अने ड्रवीन शान्ता पथु नथी, नादु 
दियारी भछ।सेन येडी मंदिरिमा साऱ्या. यां देवीच न्याराधन उरते! धणे ४० निराषषार रे! 
न्ने पे।तानुं मांस डापी डापी होम रवा क्षा तेथी तेनापर यंहिड। दैवी असन्न थया, नभने 
साक्षात्‌ मतिमान्‌ उप ब्ाय्यां डे, हे पुत्र ! तादी 8पर हुं असन थी छु. मा भाई उत्तम्‌ 
जज ने नने जा भजना अतापथी ठं शतुभायी निहता नही, वणी २२५ युरी नेव 
उमा सुंदर न्भुंगारवती नाभी डन्या पु ठु पागीश; भने दवे पछी त मा अर्भ मति क्रय- 
३२ डु, तेथी यंडमहासेन भेबुं तारे नाम पडशे, खेम डी देवी नम्य थर्छी यया. राब्यना 
संडध्प्ी संपत्ति थर्ड, तेथी न्भत्यंत भुशी 8१०; नभने मेम ४-६ पासे १०५ तथा खेरावत ढाथी 
छे, तभ्‌ देवी सामेहु ते भड ने तडागिरि नामना हाथी, अपी रीति भे रतने तेनी पास 
थया, तेना भ्रक्षाबथी सुभी थयेता ते थंईमछासेन राग्य मेड द्विवस मृगय! ३२१। मारा गत 
नीडणी गो. त्या. हिवसे पिर थयेते। रात्रिता चेघशार सरणी, भाटा ३६1 भे ११४२ 
चराइ न्तेय।, सा राजन दीक्ष्णु लावी पथु नेने धा नयी बाजे) भेव ते १३६ राग्गना 
रथने यार इरी नासी गुशमा अरा यथा, रान्न पथु रथ छोरी दर्घ ग्र उरी, तेती ५७३ 
पड्यो. त्यां तेनी साथे घबुष सिवाय भीन्छ झर्छ नधी, अवी रीते २७१ पण्‌ युष्म पेग, ६ 
गये त्यां शेड सुंधर भाई नगर शी. तयी विस्मय पामी, तेती हरती वाबडीना तटपर पेश. 
यां धेयेन भेध्नारी, &महेवना माणु सरणी सा सड्यरी सहित इरती खोड सुबरी हीही. ते. 
पथु प्रेमर्स वरसावनार नेत्रथी राग्बने बारंबार निरणती, णवे इणे पासे न्भावी बावी; “हे 
महाशय! तमे भरण छो? अने सही शा मारे णे॥ छ? अम पूछता परी राजन्मे भरेषरी 
चात उडी संभणापी, ते साँक्षणी ते उन्याता रातां थे नेत्राथी सांसुनी घार वही नने ढुध्यथी 
घीर० पण्‌ वछूटी, “पछी ठु गण छ? सने ड्रम रड छे? अमन राग्वभे पुळ्यु, लरे शमद्नी 


ॐ देवताती नण्रीतु नान सभरापतती छे. * 


८. + 


1 सथोत उवास उरता 5%०८यिनी वधारे अ४ छे. 


RN, + अथासरित्सागर, [गूण तर ११ भा. 


न्याराने जवुसरनारी ते णाणा घावी छ, "महारा, सही बर पर्‌ पेहे ते न्थृगार्‌ड नामने 
हय छे, सने हु तेती जेजाखती नामनी इन्या छु. खे भारे। पिता १०० सरण वानि! छे 
तेथ तशे शा्मेजेना धरथी या सो. राम्/पुत्रीम। बावी मारे परिवार गनाव्ये। छे, जने मा 
मढासुर शापना च्पथी राक्षस थये। छे. धणी एण्शा सन श्रमथी न्थातुर होवाने वीध २१० 
तमने मल्या छतां पण छोडी दीवा छे. हावभा १२।७बुं रूप छोडी दर्व, ते माराम वे छे. न्याह 
सुर 6६शे, तारे ०२२ आंधी तमार विपरीत 3रशे. तमारु ३८१७ छु न्नेती नथी, तथी न्या 
मार! सतापथी 6लर(ओेला आणुनी भेटे समता निहु पढी न्त्थ छे 


न्यावी रीति न्थुंगारवतीनां स्नेहा चयन सांभणी राम्त पालो डे, छन्‌ मार! 8५२ 
तारो रनेड होय वो गा भारं वयन भात, तारे पिता न्वे लारे तेनी पासे ०५ तारे २९बु. 
भस्यीत ते तारा 88गचु डारयु पूुळशे, थारे तारे उहेवुं डे, 'हे पिता! तभार। प्रतापथी हुँ 
सर्वाशी सुभी छु, पणु 5६थित्‌ आधी तमारे। नाश डरे तो भारी २ पत थाय? था भने मोटी 
४४२ छ, तेथी २३ छु, खेम तारे तारा पिताने डढयु" आम उरवाथी जापणु। भननेनु थ्या 
छे. न्थावु राग्वनु वयन सांभणी ग्भंगारबतीओे ते वात स्वीडारी, सने राग्तयु अनिष्ट थवानी! 

शेंडी तेने गुप्त राणी, ते ससुरडन्या सुते पिता पासे गए) न्यारे ते हेत्य ००अओे।, 3 तेः 

उन्था २१ बागी. त्यारे दत्य भाध्यो छ, 'हे पुत्री! उं उभ रहे छ? पछी ते डन भाची डर; 
पिता), तभने अर्थ भारी नामि ते. भारी 2॥ गति थाय? सवु ३२ग्रीने अह्युं लारे देल. 
ख्लीने भव्ये! $, “हे पुत्री! भने डाश्‌ मारनार छे? भारु सर्प संग वळ्मय छे ४५0 भार. 
डाग &ाथमा छिद्र छे, (बटम भार भृत्य छे) तेत एं घनुपथी ढांडी रा छु.” थापी रीते 
ते दे पाताती घुनीचे ाश्चासन अयु. था माघी वात राब्न न्थ गुप्त रह्यो छै यां तेऐ 
सांसणी, पछी तरत देये 88, स्नान अयु, अने मोन राजी मढवी पू परव भांडी. ते 
। न्थरसामा यंञमढासेन २०१ ५४ यो इते।, ते न्नहेर थम, अने अहम मावी धनुषम्‌ 
। थाश भेंय्थु, सने वेसन यु& उरवा जाबाच्या, तारे देये बा हाथ डय उरी ते राब्बते सात 
| उरी, ड ०४२।१।२ येल. राग्यतु €स्तवाधव बु सारे ७७, तेथी ते म क्षणुभा ते ॐ भर्भस्थणमां 
` जाश आर्थ, मभैस्थानमां प्रार्‌ वागनाथी ते महढासुर गार ९4३२ २१५।०४ उरी पृथ्वी 8५२ 
पडी यथा, खने ७94 निउणता जुं $ “छ तर्यो छता केश मने मागी छे, ते ब्मे ६२ वर्स 
| सारु पाशीथी तपे नहीं 5रे ते। तेना पाय मनीस भरशे, खेम पढी ते मरण पाभ्या. 
उवते यंड्मढासेन रान ते देत्यनी स्मृणारवती डन्याने वध लक बितीमा ऱ्याव्या, मने 
. सं तेती साथै ८२५ ४8. छे राग्नने णे पुन सवती छे. भां भेन नास पा यने 
` खनन नाम १७४ छे. खे पुन ० सारे २ग्गस्मे छद्रोत्सव थ्यो, तेथी घट भसन थो! 
 न्थैने स्वभभां रोगाने डह्यु डे, “भारी इपाथी तने अऽ जति लावएयबती पुत्री ०/-भशे,? ते पछी 
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संरी अप सरणी विधाताओं धरेक्षी अन्था सवतरी. सारे 
नो. उन आनद्टेयना अवतार गने विद्याधराना >धिपति 
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थशे. राणे द्याय 5, जा इन्या भने वासवे (४४) असन थर्घ यापी छे, तेथी नशु 

एम्‌ तेने ०४ क्षणवुं पाउवु नेघे; भुं घारी पासपद्पा नाभ पाजयुं, केम मथन उरखाती 
पहुक्षां समुद्रा मप्यविषे नद्गी रां हतां, तेम ते डन्या ७4 पिताने घेर रही छे, भनेते हर्ष 
येण्य बरने २4।५4्‌।ची 


के 


मंत्री रग्गने ळे छे, “हे देव! येडभडासेन रोज्यने जवे 3१५ छे. तेथी नमे अिध्याभां 
रहेते। हय ते नम न ग्ट्ताय, तेम सा पष जिती शद्टाय तेवा नथी, भछ। (>! थमे अन्या 
७मेशां तमने स्मपण इरताने ते ४०छ छे, पथु ते जलिभावी राजन भाताता पक्षने। 8६4 ब्नेवाने 
४० छे, (तिथी बमणुं ध्शॉवता नथी) खने हुँ जिम माग छुं, भे वासपद्त्तानुं तभारे ०४ ००२० 
२ पाजिग्रडणु उरबुं. न्यावा मेतीनां वयते सांलणी, तरत बासपन्पाथी येरायक्षा थित्तवाणे। 
ते 0244 २० थर्ण प्या. 

ति श्री मढ़ाइवि औ से।भद्वेगभ८ विरथित अथासरित्सायरमां 
उथन्युण लभते [विषे नीळे तरण संपूण, 


तश्ण याये, 


00 


तृत्सराग्श्नी अथा, (२६) 


खा समभे बत्सराम्तना ते छो यंडमझसेन राज्च पासे मानि पाताना स्वामीना 
तेवी रीति ० अत्युपर डद. ते राज्य लबु वयन सांशणी वियारमां पो डे, ते पत्सेश्रर भलि- 
आती छै, महो तो नहीं सव? इन्याने पथु यां भाडताय भेभ नथी, डारण तेभ अरवाथी हुव- 
इ: गणा, भाटे तेने युज्तिधी मंदी बरी हु ० हीं बालु. नथावे। वियार इरी मंत्रीभाती 
सना 4४ पाताना नडाजिरि हाथी सरमा मारे! इनिभ हाथी डराव्या, अने तेवी सहर पीर 
पुरुषाने भेसारी, ते येनगय हाथी विष्य पतनी गरवीभां सड्या. थी मांधवाना रसमा सास | 
थवा पृत्सराग्ना मे नारे! धीना शिडारती कराण मारे मगक्षमां ५२ इता, तेमशे छेटेथी 
ऱ्या हाथी नेजा तरत नग पासे न्यावी विनति डरी 3, “महार ०, विष्यन। वतभां ५२ते। 
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ॐ सर्थात्‌ छन्द शापेश्षी 
गया नेएरे ते हाथी समीप जया नडी, अेरक्षा भारे 3 ते जाशी जीन्वा ०१4 जवी. 
ढाथीओ भरत डेय छे यथी छवीयच्ची समासि पछी टळून तारमा सावा ०८ निम भश पता | 
आयम ने तेना गशुयरे। छेतराया, तेना म्स्त ढेय तेना उरता मामा वधारे; छ, & Io 
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५६ उथासरित्साशर. [ भू तरण १२ मो. 


से हाथी अमे न्नेये। छे. तेना गेव बूवा भा भीळे ४६ १५ नय! नथी. सनु शरीर 
जाडशमां भें तो यापी रुं छे, $ न्नश रभ दिष्य पत यात्ये। जावते। हाय, तेवा ते 
दभाय छे.” खपी रीतनां अशिधि पुरुषे।नां वयन्‌ सांभणी राज्य २०० थये। नभने भे पाई 
सां्षणवाथी लाणवावनाराओनवाण साता महारचु नाम नयु. नडाजिरिथी पण श्रेष्ठ ते हाथी 
नने झाथमां नावे तो नडी युडभहासेन रान्न भारे वश्य थाय, मने पोतानी भेणे % न्भावी, भने 
वासवा शापरे, साची रीति वियारमां ने वियारमा तेशु रानि गाणी, 


पह शासता ० हाथी मेणनबानी भारी 8081 होवाथी येताना आरभारीजाओ न 5७|| 
छत, ते नहीं मानता, ढोथीनी क्षाण बावनारा म माणसाने जाणण उरी, विंष्या2वीमा ते 
याद्या. "या अस्थाननु णन चु शुं छे, ४ उन्याने द्याल थशे, पण्‌ तेमां नधन थे? शभु 
न्नेषी भास भागणथी ० लु इ, पणु ते रान्न ते जवसरे अर्ध कयाय नहीं, भने दिष्या२- 
बीमा साम्य, भे हाथी दल पामी ब्यय, तो झ्यांघ साई नभूचणे। नाशी न्य, सेनु धारी वत्स- 
२७? पात) सेनाने छेरेथी ०४ त्यां न्थाववानी भना डरी दीधी, इता ०४ केने सहाय छे अवा 
वतसरा भुरी वीणा म ४50 यम दीधी, ने पाताना यसन सरणी निस्तीर्ण आवी ते 
२२वीभ्‌ भेह, विष्यना इक्षिणु लाणमां अजिधि पुरुषा इूरथी ते साया हाथी सरणे! निम्‌ 
छाथी 8४१ तेने २०१ न्नेये। थारे राग्य थे३वे। वीणा पणाउते, ने तेने साधनांना 8५- 
थे।ने! बियार रतो, भुर २५१७? आते! याते. १७०६ याच्या, गायन गावाभा तेनु सित्त ७४ अने 
संच्याड।० थर्घ ०१ ०/५१०४4 संधार पण्‌ थर्छ गयुं तु; तेथी ते वनने। हाथी 5प०)॥ 
ननेले। छे, सेम न्थुवाभां न साय्युं, ते षाथी पशु न्नश गायनमा रस पडते! हेय तेम 
ढया नीया डान उरी पासे नावी न्यावी छेटे ळय छे, अभ उरता काय. अवी रीति २।०१न्‌ 
हूर च्छ ०४४ सडस्भात ते इनिम झाथीभांथी शस्त्र समक्ष वीरा निडल्या खने पत्सराप्गने 
धरी बाध, तेम राग्यने जप यब्यो, तेथी डम छरी. आढी साभेना भोधा। सांधे 
बचा कोअय. तेवामां १७० गीन्बंजाओ गावी तेने ५३९ दीघा. ते वीराज मीन पण्‌ 
०८१४ सिपाऽभि। साथे सडत उरी राण्ये। इता, तेथी ते पथ्‌ या थापी पस्था जने ते 
पत्सेबरने यंभछासेन पासे त जया. थंडमदासेने येताना हमारमाथी तिष्णी सामा 


सावी ते ५२७४ साथे (8००/थिनी नगरीमा भेह, नवीन गावेला बसराण्थ्ने, नेतने 
“६ न्यापनार भंद्रती पृहे जामनां भाणुसाओ अपभानथी अबंडित थेचा बनमा. पछी यया 
| _ तत्वराळना युशाभा २१6 थाने थीषे शहेरनी वस्तीने श॑७। 8५७ ४, ०२२ आने मइभष्ठ।सत 
भरी नांभशे. कि खाल सांभणी यंऽमहासेने अर्वन अयु $, “तम शाने वियार 
इश्‌ छा? एं डा वतरने भाराने नथी. पणू मा वत्सेश्वरनी साथे संधि ४२३! छु." 
यार पछी २०१ संगीत 


त विद्या शिभवचा सार घातानी पुत्री वासव६ताने बत्सराळने स्वाधीन 
ने डु ३, हि र००३१६५४, ! तभ सही रहीने सा याणाने येशीत य; मान 


रे ते अन्यन्‌ बर्थ १,२२।०४ब भन अबु ते! 


५ भुं थरी. 


AIP So ST 


FS or rR SBN "ने, 


“तर ४ थे।, ] उथाभुभ्‌ लुं. ६७ 


सनेषथी 4६०६ १४ गयु छ, मेथी तेना भनभां अप लराये। नहि, ते उन्याना पथु नेत्र भने मन्‌ 
पत्सराग/ 8पर, साथै ० योटी गया, पथु शरम न्माववाने बीचे माण तो पड़ी वणी, पण्‌ 
मन पाछु व्य नही. इवे पत्सराण/ वासवद्दताने गपरापतेो संगीतशाणामा ते सांगी ०४ 
1०२ राजी रयो. तेता णाणामां वीया, उउमाँ राग नभने सामे वासप््पा जेवी छे, तेथी 
तेने भनभा धे. विना था, ते (सांडणथी) नघाखवा छे, छतां सर्भडित बद्षमी मेभ तेती 
सेवा डरे, तेम तेमां ० भेद थित्र राणी वासवा तेती तामद्वरी डखा बागी. 


रः: ० ७ SNS ७ त ० 

वाभा वत्सराम्त्वां भाणुसे। डश्चांभीनां पढ़ेयी गयो सने र्ता पडडायानी जलर 
ज्यापी, तेथी सामा देशमा भणलणार 4४ रथ्यो. सर्वेजे 8०यितीने घेरो धाक्षवानी तेयारी 
उरी. वत्सेश्वर ७५२ २न७ द्वावाने धीष आप पामेत्षी वस्तीने रुझान मंत्री शांत डरी डु 


ठै 


छ, '्यऽमडासेन भारे, २०१ छै, त भाम्‌ पण डखायथी नहीं (रताय, नभने भाम इरवाथी 


तचृत्सराम्/्ना शरीरन वणते चुडशान पक्षेयशै, भारे भेडब्म घेरो धा्वे। पाण्न्यी नथी. ना 
डाभ ते! थुद्धिथी सि& डरवाचु छे? २० तर सारु वणु घरावनारी स्नेधाण ऋनने बनी 
घेथवान यैगंघरायणु मंत्री शमएवान सादि मंत्रीणाने बढवा बा, 'तमारे सधणाऱे 
पूरती तयारीमा मही ०४ रडी, देशती रक्षा डरवी, नभने बत जाव्ये १२७भ हेणाउनु, इ 
'चैसंतडने साधे क्छ यां न्ग छु. भारी गुध्यी प्सराणने छोडावी सही बावीश, भेभा 
संशय इरत नि. | 
“णने जावात थाथी विग्श्णीना न्भस्निनी अति मेभ वे छे, तेम मेती झु २।५- 
चूडाम 8६ पामे छे, ते ० पीर पुरुष न्गथुवा, डिल्ले। ते।$बाना पायी, गेरी सांगवाना: 
अडएे। नभने न्महर्शनता प्रयागा पथु ळे मे डिपथाणी छे, ते इं सारी रीते न्वएुं छु? भेम उदी 
अनवने झमएपाननता हाथभा सोपी, योज॑ंधरथणु पसेतडने साथै कर्ण डेहशांभीथी निःणी FN । 
सलथी* युडत पातानी शुद्धिमां मम अविश ३रे अने इमां नीतिभा मेभ पेसे तेम विध्या2- 
पीम ते पेट, पछी विध्य पासे रहेनार वत्सराग्टने। मिन पुनि नामे लिएक्षने। २७००५ . हते, 
सेने धेर तेजी गया, नभने तेने डु ड, मथा २२ते बने नसत" न्भावे तो तेती म६६ पास्ते बारे 
घण! 4२४२ साथै सन थ २हेवुं प९शे. भेम तैयार २हेव। तेने इही चेसंतडनी साथै यौण- 
घरायणु जागण याद्या, पछी अते ते 8०० यतीमा मांसना गंध सरण गंधाता, सत्येत | 
याणा निताता घुभाड सरणा तथा वैताणे।थी विरासत म७।३।ेश्वरन! स्मशानमा ते नभाव 
पहाया, ला योअंघराययुतां इशेनथी असन्य थ्येता योजिश्वर नामना खे थल्राक्षस सिरत 
उरवा सारु यां ममाव्ये नमने तेशु रूप परावतेननी युडित भतावी. ते अभाणे योगधरयशे 
तरत पातापु रूपांतर 53. म/बदीयी ते इभे, निठ्ठतिवाने, २६, 8न्मत सरण। वेष्वाणे।, 


* सुत्न खेटे धीरन्त्थी यु शुद्ध भने मरीना पक्षना सल भेटे भाशी. 
1 शम भेटते .ळभां अवेश डरना सरेल थर्छ पडे भवी, भन्ने पक्षमा खा अथै घेरे छे. 


६८ अथासरित्स|०२. [सघ तरण १२ भा, 


राणवाने। जते हास्य 6पन्नवे भेता शरीरबाणे। थर्ण रो. ते ० यु्राथी तेशु वि 2२ 
भाहु, विठ्ठाणा-हंत नभने नमा नसा हणाय छै खेवा भाशा पेटवाणु बत्तु रूप पशु ध्य. | 
- ते पी अथम पर्सतथने २ग्श्मवनना हारमा भाइले) नभने तेव ० रपे योजधरापणु 
(8७०रथितीमा पेशी. जामभां नायते।, गाता नने गामना छोडरांओथी घेरा सव भालु 
साजे तेने न्न, स्याना णेडाण रूपथी ते हारमा पेर सपने राग्यन! सतःपुरना गना मा 
डौ0५ ४२१ द्याव्या, पछी धीमे धीमे चासपृद््पाने डाने खे बात थापी, खटले तेशु तरत 
घसीन भाख्दी नथा णाने सभीवशाणामां मान्यो, सा तो नडी छे ४, यच्ती थुवानीभा 
88 मश्डरी ७पर मवुभ्यने धणु। प्यार होय छे. पछी योजधरायणु गांडा भाणुसना मवे। 
पाशा पहेरी नमाजामांथी मरते यासुथे यां यया. त्या. तेणे वत्सराळने जेडीथी मप्रमेवा 
ल्नंये।. पु. साऱ्या छु? खडु सवना तेणे वत्सराळूने सान डरी, तारे रागे छाने वेषे 
म्थावेते। तेते ओणी डाढ्या. ते पी वास्ता सने तेनी हासीओ। पाताने न बन्न शे 
तेवी स्थितिमां युड्तिथी योजंधरयण त्या रथो. एत २४० ० तेने बन्छ रडते दता, पछी ते 
से खीथा विस्मय पामी ४, स्मथ्स्मात्‌ सा गाडे, माणस अयां ज्यो? भेम स्मन्यासन्य 
4७१ बागी. वत्सरान जा वात सांगणी न्मन योग॑ंधशयणुने तो पाताती पासे ० हकती 
ला तारे वियायु ४ यागभने उरीने नाती रीते मे रही शडे छे. पछी युझितथी वास1६०ाने 
व:सरा? अदु ४ “हे वासनेचा ! उं सहीथी पछ सरस्वतीनी पूजन 8५4२ कर्ण थाप 
२३ सी. वासपदतता साहेधीज। समेत लांथी नि5णी गर्छ. खे समयमा म्म भु 
- धटे ते माळे १७५४ यावी यागधरायणे वत्सिश्चरने येडी ताइवान अज नपा, ने 
` भीन पण्‌ वीशानी तंबीभा न्ने वशीषरणुना अज राग्गने शीणऱ्या. ते पछी चिता 
` झरी पु ४, महारा, पसंत पण्‌ सही यात्य छे. ते रूपांतर परी भारणे टम छे, भारे ते 
` घाहाणुने 4००३ यावावा. ळ्यारे यया वातहता तमा) विश्वास 3३, त्यारे छु इए तेभ ३२०; 
|. ७७३ भाभा घरी रहा. भेवु ऽी योजधरायणु तयांथी तरत निडणी गो, जरज्ञामा वासव- 
इता पश्‌ पनन सरसाभान कर्ण त्यां खावी पहायी. सारे वत्सराळ झ्थुं ५, “भारशु। १०२ 
जे; ०१६७, उमा छ, तेने मही जावावा,, डरणु ४ न्भापणे सरस्वतीचा १००१ डरी तेने 
क्षण! जापीशु. ते वात स्वीडारी वासपच्णाओ महारथी ते 5६२५ र्‍्याडारवाणा पसंत5ने 
हवी मंगाऱ्या. पारे ते श्या थारे वत्सेश्वर सा न्मे्छ शाइथी रखा बाजा, पछी 
( न पर्तोपा)- सारु २०१ तेने उच्यु 3, “हे भाह्मणु, सा! संत तार 
धुएं | "निवारण री, छु ७२ भा, ने न्थ भारी पासे रहे.” त्यारे 


४ ते वसंतऽ पण घिऽ (वरूप रूप उरी इस 
। 44१६ ५७ हसवा बाज, ने रुते।५ पागी 


Th 
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यारे वासवब्पाओ डल्लु * यक्षाव यारे अग्री वार्ता! पछी ते राग्युनीने २४ उरते! 


_ पसंत हास्य अने वियिन रसवाणी नीयेती धथा डहेवा बागे: 


बाढमधनी ४था, 

श्री:०्णुना गन्मचु स्थान मथुरा नामनी तगरीमा रूपशिडा नाभनी सेर वेश्या २हेती 
इती. तेती भ4र६प्ट] नामे १६, उुट्रिनीचु अर्भ ३रनारी भा हती. २ूपणिडाना युशाथी मयात 
त२ए० पुरुषांनी दभा जेर सभान ते भडरह#प्टा हुती. आर्थ दिवसे पृण्चने सभये पाताता 
निधाणने मारे २*पशिडा देव मह्यि गर्छ. त्यां हूरथी खड पुरुपने तेशे न्मया, ते भा०१९।५ 
पुरुषने ब्नेतांवार तेना ह्यना यश बायो, नथी तेनी मात-ओ उरेक्षा पदेशे तेना &६१भांथी 
(निझणी गया, तेथी भषवश थयेवी र पण्ड छे दासीने डु, भारु मानी खे पुरष पसे ठु | 
न्न, मने 2हे द्र न्मभारे घेर तमे जान? पार? जा सांगणी ते हासीसे ते पुरुष पासे मर्छ | 
ते संदर! उद्यो. ते सांभणी ते पुरुष डांछड वियारभां पड्या, खने ते दासीने उडता श्ये, , 
“ु. कोंब नामना थाह्मणु छु, भारी पासे आंर्ध घन नथी; तो पैसाहर नेडिथी ०४०४१थ 
जवा रूपणिशना धरभां एं ॥०? यारे ते घसी जावी; भारी शेहाशीने तमारी पासेथी 
आर्च घन घेवाची ४स्छानथी, अभ डटुत। 8परथी ले(डळये ते वात मान्य राणी. पटी सीना 
भनी दडीडत सांगगी भाटा &त्साहयी २पशिडा पाताने बेर गर्छ, खने ते थाह्मणुना 
म्ापनावी 8८३३ हत्ये वार बनती गेरी लाइम पथु तरत तेने घेर साऱ्या. भा घर 
ते अ्यांथी साठ्ये? ओवी रीते ५टनी भ६२६०९झे अयु, पणु ते वथनने शच गणुशर्यु नही. 
२०५७३। तेने बन्छ धरा प्रेमानंच्यी डनी थर्घ, पछी तेना उमा डाम हर्त गाणी, तेने 
पाताना विवासलुननमा क्षर्ण गर्छ, यां. लोाहण्रवना सोभाज्यनी संपत्तियी वश -थयेथी 
रू ५जुश् तेना प्रेम शिवाय पोताता गन्मचु शीळ ४४ साइूल्य भान्युं नही. ते सेवी ते। 
तनाम मासक थर्घ दती ४, मन्न पुरन न्भातरबाती तह्न ना उही, तेथी ते याह्लयु धी 
स्युशीनी साथ तेना घरमा रयो, सर्व वेश्याओन शिमवनारी भ३२६१८्‌। ले।डब्टवने न्ने्घ 
[६२ थर्टी भने रूपशिशने अडांतभां भोह्ावी डेव बागी ४, “रे छेळरी ! सा [निधन 
खुवानवु सेवन छुँ प्रम उरे छ? समने। शलने। सपर्शं डरे छे, पश गणिड। निधेनने| २५ धरती 
नथी. रे छारी! प्रेम ते अयां सने वेश्यापणु ते अथां १ खे जं उभ्‌ थूक्षी २४. वेश्या तो संप्यानी , 
भेह क्षणुभा२ रागवाणी * होय छे, पणु धशे। राग राजे ते शोमे नहीं, पैसा वार्ते गिल 
नटीनी घेइ निभ प्रेम हेमाऽवे। नेछ, माटे खा निर्धवने छोरी हे नेछ तारा स्वार्थने नाशे 
3२ मा. जारीतनां मातानां वयनसांसणी युस्से थर्छ रूपणशिडा भावी; “हे भा । छ भेम मा णात. 
के भने आए उरता पण्‌ धिक प्रिय छे. मारे घन धणुंे छे, जगत पधारे धनरच शुं शभ 
छ? मारे एरीथी दवे तारे मारी पासे खा वात डाढवी नहीं. सा सांसणी आपधी भरा 
उभी भर ते बैक 4ने डेम ३।३ब्‌।, तेने. वियार ३२१ 4121. 


# राण ओश्ले अम ने राग सख्त रंग. 


उथासरित्सागर. [यण तग १२ भो. 


न 


खेड दिवस भार्गमा १३२४१९ क्षीण थेला जन्‍्वनावाणे। जने शस्र सपाची) 


(4९ खड रूपपूत मनेय, तेती पास गछ तेन अज्तमा तेशी ते अहवा बाजी ४, ५६ 


७ 0 रु ( he SS र 
निधन आभु भरं धर पाष्यु छ, मा? उं भारी साथै याथ नभने सेवा ठेपाय 3२३, ते मारी 


झरे प्रे, 
घरमांथी निडणी नासे. पछी उं भारी पुत्री रूपिने सुभ जाप, जे पात स्वीक्षरी ते 
२०४ तेना धरमां साऱ्या. भे वणते रूपणिश देवदर्शन गर्छ इती, खने साइन्स पश्‌ 
ते वते अयां गाहेर गयो इते।. यारी वार पछी लेषळ्य लां मेघ याचे खाज्या. तषे. 


ल डु 


२०४५९५। माणसा भेड४भ दोरी धात मने महीथी तेना सर्च भग दोदर उरी नांण्यां मने . 


पछी ७६२७ भागमा तेने ऐशी दीचे; न्याथी भांड भाड थेग्न नायी पर्यो, पछी 
२०५७३। बेर खाती ने तेना न्वणुवामां जा वात सागाथी ते धणु शमा निम थर्छ गर, 
तेने भेवी इशामां न्वेर् २०८पूतलार्ध नम जाया हता ते० रीते याची निउल्य।, 


उट्िनीभे न्नेरावरीथी नाहेर डाढेले। लेषढळध, २*पशिडाना वियोगन। इःभथी भ्रु 
तम्त्याने तीर्थयाना म्वा निडव्यो, म/गक्षभां मतां, ढेध्यमा दुट्टिती ७पर ग्राधथी न्ने भाहेर 
यामरी 8५३ शीलम ऋतुना 8२ तडडाथी तपी, यानी ६२७ उरते! सामतेम रथड्यो, 
पशु तेशे अयांछ 313 न्यु नही. एरता शर्त खेड छाथीतुं, मळ हरतु मांस भाछ गछ 
शियाणियांजओ भो इरी मूश्युंइछुं, ते तेनाव्नवाभां माग्नु, भरे तेतेमा नीथेना ६।२थी 
पेश. स याम पवन न्थाववाथी थडु थर्छ गर्यु छु, तेथी तभा पेसी ते निद्रा घेवा मड्यो. 
सेवामा भेशभेऽ याभेर वरसाह वरस्वा वाज्य. भेधनी धणी धारा पडवाथी ते हाथीनॉ 
यामडपु माप शीन्चर्छ ५७४ गयु, ६५४० परसा६ वरसवाथी ते० मार्गे थोरी बारमा ०णने! 
भाटे ११७ वहेवा थाया. ते अ्रवाइमां पेदु ७ाथीय भा चणाई गंगामा पड्यु, पने गंगान 
वेगथी ते समुद्रमा घसडाई गयु. अर्मसंब्नजे २२७न। वशना 3४ पक्षीऊ ते ६६, “यने जा 
भांस छे, भव ग्वशी तेने 3५४ समुद्रने पेले पार थर्छ गनछ भूडयु,* ळ्यारे यावती ते यमं 
ते।३ी ते शरे न्यु तो ०णुयु $, याते ढाथीतु याभई छे सने तेमा जेड माणस. रहेक छ. भे 
बनी पक्षी तरत 88 गयु. पक्षीना संयाखथी निद्राभांथी न्वगत थेचे लेन्स, न्यां 
पक्षीभे याये उरी 41१४ यीरी रस्ते अथो इत। यांथी ते माहेर निडव्ये।. समुद्रने आहे ते भाते 

, पेडया छे, सेतु न्व ते विस्मय भाग्ये! नभने या ते। निद्रा विना स्वप्तु माग्नु ड शुं, खेम 
ते भानवा बाज, 

२१ रीते न्यारे &।७०4 ९३७ थयो हते, तेवामां थां तेणे भे. राक्षसा दी॥. ते भे& 
राक्षस पण्‌ तेने छेथ्थी न्ने्छ यडित च्छ गया, रामथी पे।ताना डुणन। परालव थथे। छतो, ते 
बाल ते राक्षसाने घरत याह भावी, भने भा भाणुस पण्‌ समुद्र ७ध्वंधी म्ही मावते। छे, भेडु 
वियारी तेओे। द्विभ उरी गथा, वियार डरी ते जेमाथी मेड, विभीषण राजन पासे यथा अने 
BRR... कक आ - यो क स. 


# खरेणीयन नासमां सीना जवासीनी बाम तथा त्रणु हीर ने भगहाइनी तरण ती 
वार्तामा त्रीन सडीरे सान भणती 1 ची; छः डी छ. तमा रे४ पक्षी नटणनेछ छे: 


कच खल 


तर ४ था. ] अथामुण त, - ७१ 


ने प्रभाशे पाते न्नयु छठ, ते पमाणे उडी संभणाऱ्यु, विनीषशे रामने प्रताप न्नेयो हतो, 
भार ते पथु मचुष्यना सावा 8परथी उरी जया, नभने ते राक्षसने हेवा क्षाओ्ये। ४, 'हे 9५! | 
भारी सायाथी न्ग, न्ने ते माणुसने र्नेहआवे ३हे ४, समारे वेर पधारता पा उरो. नभा 
साँजणी राक्षस समुद्र तटे राह्मण पासे सावी, आर्थना वयन जाव्या डे, “आप भारे 
घेर पारवा डप! डरे शांतश्रुद्धिवानि। केन ते वयन स्वीडारी ते म राक्ष्सती साथे 
लंडामां २१०१. यांना सताना महे न्येघ विस्मय पानेले।ते २।म/हरभारभां गाच्या सने पछी 
िनीपयुने ब्यर्घ जाशीवाद दीघा. विलीपले पशु येण्य जाहरातिध्य शीधुं अने भूछ, 'हे 
६721 यया म जाप ड्रम पार्या छेए ? ते विध्य्य केन विभीषणुने ७२ दीपे 
ड, (छु भथुरान। रीथ लोढणे नामना आाह्मयु छु. भारा घरमा ६२८ शेडाशेड ३२९ ७११ 
क्षीघ म्‌ ३५ मंहिरिमा गी तिराषर रडी, नारथणुनी 6पासना डीवी. यारे स्वरमा भवाने 
न्यावी भने डलुँ 5, “८ विबीपए पासे न्न; ते भागे शत तने ५०३५ घन सापरी,' यारे भें अद्यु" 
3 हु यां १ न्थने विलोषणु घ्या ? भावु इहेव 8पर्थी ते अलु इयु ४ ० य्माळे० छुँ वि- 
लीषणुने मणीश.? अव &रिता वयन पछी हु न्वगी 88य॥, तेवामा सा समुद्रते पार न्भावी परे? 
लो छु. भीन्छु ते। इुं डथुंञे न्वणुते। नथी.” 

न्थ प्रभाणुनां लांना बयत सांगणी, विशीषशे बियाउ ४, या केशमा भीग्न ४७ 
उयापायाथी खावी थडाय तेभ नधी, साटे ०२२ खा दिव्य अलावते। पुरुष छे. पछी ते साहणु- 
ने डल्लु, 821 २७, छुं तमने धन आफु छु, खेम डी, भवुष्योना। नाश ३२१० राक्षसी नथा 
शक्षणु थर्धन्वय खेम नयी, खेम न्नी तेने यां राज्य, पछी सुवर्थुमूल नाभनापवितभांथी राक्ष 
साने भाडी, .अरूडना पशमा मन्भेद्ुं मेड पक्षीच भस्यु संगाच्युं भने भथुराभां पाती 
घन्छापाण। भ्राह्मशूने ते सासु ६७०१ पणु बंडाभां ते पक्षी 6५२ पेसी सेहे ४२५। ताज. 
विभीषएुनां सन्मानथी गेटला वणत ते यां रथो. खोड दविव्ष डोएुड थवाथीराक्ष्सित। रण 
विनाषणुने लेनचे पूछथु छ, या हैजमा तनी पृथ्वी डाएनी उम हेमाय छे? ते सांलणी 
विलीषण णाथ ३, 'हे थराह्मणु ! ळे जा वात न्गणुवानी तने ४०७ हेय तो ते तने ई 
डट छु ते साँक्षण:- र 

“पूर्व इश्यपना पुत्र गरड पासे आत्या अभाणि आप थ्मेवी नागनी भावाने छ्‌ पासे 
ययी, तेना गध्त्ामां जगत घेवा गरड तैयार थयो, गण वधारचा मारे लद्व्यती २७] थवाथी ते 
०२७ पालाना पितानी पासे गधा. यां जागण भोग्छ पर्थ भाजपा 8परथी तेना पिता अश्यपे 
अयु, 'हे धुन! शापथी परेका मोरे! छाथी, नमने डायभे। समुद्रमा पा छे, ते धनि इं भा. 
ते ७परथी गर तयां म सन्नेने बर्घ भेड मारा 5०्पकक्षती शामा €पर भेटे. यारे तेना भो- 
स्थी ते ७0 दूडी पडी, तेनी वीये तपश्चयां उरवा मेहता वावभिश्य मुनि यपार्छ ळवाना थारु: 
थी ते आणी यरु पाताती यायमा पडरी बीची, पिताओे अद्युं ड, था जण ब्यां सॉ नावानी 
नथी, डारणु ड तेता भारथी ६१४ वेड भरी गे, भाटे जाने छुँ गमय मया नई भूडळे,) 


/ एर ` झथासरित्सागर, [ मण तरंग १२ भा. 


नमम ३ऐेव! ठपरथी गरे ते शाभ। सही गावी 2094 अहेशभा भूरी, जने तेनी राय 8पर 
लग बसावी छे, अने तेथी जा पृथ्वी डाएमय हेणाय छे 

[१९५७ पासेथी जा रीतनी साया निज सांगणी, लेषहळेब प्रसन था, पछी [विलप ते 
ह्मणून सभूव्य रने! न्थाप्यां, भने भथुरे२०१ भ्रशुने भारे भित इर्शाववा सनानां श्‌“, 
२४, १६ सने पद्म साथ, शे सघगु ब, [बनीषशे सोपिक्षा क्षाण योमन यावनारो पक्षी 
31२ स्वार थ४ &।६०८4 २१३२ भग 82 €३१। समुद्र माणशी सुणरूप भयुरामा सप्पै, 
था यावी मारती ७००४३ बारीमा माडाशभाथी 8तरी ते रुन गवा भे३ डाश्‌ राया 
सने ते पक्षीने नाघी रा्यु, ते. पछी भन्तरमा गध अवेरीनी हुआने म योतानी पाना 
रनभांथी खेद रुन वेय्यु थने ते द्रयभाथी बस्न, भोळन नभने संगराग वगेरे भरी; उभी, 
पछी ते वाहीन पाछे। मावी ला ० पाते भाळून शोधु ने ते गरड पक्षीने पशु ५१२।ब्यु. पछी 
घावे वस्र, सरण सने पुष्पना शणुगार सन्या, राजिना ते पक्षी 8५२ घेसी, रुपणिशता 
चर 8पर शभ, २३, २६ यने पद्म घारणु अरी ते साच्या, ते वश्याता विद्यासस्थातने पात 
सारी रीते ग्वणुते। &ते।, तेथी धर ७५२ 6 रही भडांतभां रहेथी २० पणिड ने संश०॥११। 
तेछ गंभीर २०६ ऽयो. भे श०६ सणी रूपशुडा भाहेर यावी मथने ग्युव्‌ छे ते। नारायणुना 
सरण १14५७ धारण डरनार, रतनाथी शालायमान था, दिव्य हेहीने हो॥, पछा 
७०४ जाल्या “$ हरि छु न तारा ३६७ भाटे जावेते। छु? भ्‌ अ्रमाथे ३हेतराथी 
रपणिश वत उरीने जाली “हे द्वः! पा उरी पधार? थे उरत २।५।शभांथी 
हतया, ने ते पक्षीने भाष्यु, पछी रूपजिश साथे तेना घरमा उभा, ला न्थनेड प्रशारती 
मे।०/भग्य इरी पाडवी राजिन! त्यांथी नि4णी ते पक्षी ७पर भेसी आागश मार्गे यावते! थे.” 
न ०१५ मनया रूपणिडाना सूनभां साऱ्या ४, छु विष्युती स्त्री देवी छु, भारे हवे 
गारे अपुष्यत साथे भावयाल राजपानी ०२२ नथी, शबं माती. अभात पडता मौन घरी 
रे तेती भाला २४२६५८ण पूछयु, "हे पुनि] ०४ जाम तु प्रेम वर्ते छे ? मु होय 
बशा साथी तेनी पथमा 6904 ५७४ धरी भौन घरवीना शरणमा 
सं७०।०यु. न्यारे ओ डट्रिनीभे तेपु डहेवु सां्u्यु (१२ तेने 2४ 8५०८; 


जातरी थर भ्रात थता ५९६मांथी भाहेर थापी अश्षतमा रूप- 
"हे पुनि! वना सपुअध्यी छु सही देतीपछु पामी छा, पश € 

पण्‌ ४0 भ र्ड भ्‌, इ ९६ थु, तेथी वे र्‍या 
उ नभने भारी ७1२ झपा उरावे च्या वात 
|. नर (७ १५ ६२७ ९२१२ ते 
तेशी "हेर रीति तो. तेने स्वर्गमा 
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तरंग ४ थे।.] अथाभुण दंग > 
नहीं क्षण कवाय, पथु भृडाह्ीने दिने स्वर्गना भारथ 843 छे लारे अथम शंछुना वथु अश 
तेमा ६णब थाय छे तेमां, तेना नेवा ०८ वेष तारी भाता न्य उररी, तो छु तेने बत उरी 
बश. अथम छु तेतु भाय मडावी. मान पाय शिणा रभाव, माळूने भाय अन्धी उणे 
गने जरपे। सिटूरथी क्षीपेक्षा डरे. गणामां मुंडभाण। पहुरावळे मने नेत भृस।२०. भवी 
रीते महह्विवना गयु सरणा साझखाणी तारी भाताने सुमेथी इं स्वे वर्ध ०४२.” सेभ 
2३ क्षणु भान रोशर्घ लि।७०१4 साथी याकता थय. अक्षावना पहारा २ पिडा विष्यन्‌ 
हेवा अभाणु भेतानी भाताने वेष डरेव्या. तेश पथु तेम ० 524 न्भने स्वे म्हवाने 8648 
हृध्यनी यर रिडी, पछी अडाइीनी सांग पडतां ले।इन्ट्व लां जाव्ये। सारे ते रूपणिआषय तेने 
गातानी माता झापा दीधी. ते नमन अने 5६२ूपी डट्टितीने 4४, ले।७०्/थ पक्षी ७५२ सवार 
य. ने वेगथी न्भाडाश्च लशी अव्या, साई शमा 8९1 रही तशे याभर निदाणी इट्टिनीती 
सेवा बखान वियार शीप, पछी १०८२ उरत मेड हेवावयनी ध्वग्वने। ठैये। ६5 दीड, तेनी 8५२७ 
सऽ य इचु, ते यडनी खेड माकुने नावारे ताना सपभानता डपायनी पता! सरणी ते 
ुट्रिनीने मी; न्ने उद्यु, सही ठु रे, थेडीवारमां € ५०१ 61२ गछ सानिध्यना ३५६ 
३२, भु उछी तेती नगर जागणथी ते सोप थर्छ यथे. ते पछी ते ० वेवमंध्रिमां रातितु 
ग्गण्‌रणु उर्व आवत मनुष्याने न्भाडाशभांथी भारे स्वरे हाएण्थे अद्युं, 'सांभणे।, संशमो, 
प्रे वे, मारे माजरमाथी तभारी 3५२ सवने सहार उरनारी महामारी पडशे, माटे 
सगवानने शन्शु न्ने? खावी. न्थाडाशवाशी सांबणी तारे ते सन भवुष्या ९4९८ 
यू ग्या, सने भथुरेशळने समाग्रय मांगी, स्वस्तिवायन . 5२१ कार्यां. पछी छुरत देः 
मच पथु हेवने। वेष छेतारी नयाडाशमांथी 8तरी, वक्ता न्नेवाभांन यावे तेवी रीति ओ 
तमाओ। बनवाने राजामा मे ज्यो, येथी व्कगनी पाटली उपर रहेथी डट्रिती वियार इरवा. 
बागी ४, शेरे ढु संधी देन नात्या ब्ले! नभने € स्वसा पण पढेयी नही |! धशी- 
वार थनाथी ते यहपर नहीं थाली शयाने धीष नीथे 8३1 मचुष्यांने संभणाववा सारे, 
व्हाय हायर! इ पडु छु, इं ५३ छु? ओवी रीते लय भाभी ते भर! पाउना भारी, ते 
सांसणी रा महामारी. जापणु। 5५२ १३ छे, जवी र्‍्थाशंडाथी ५0 थभेक्षा, देव पास 
उभेक्षा कदर माल्या 3, 'हे देवी ! ५७ भा, पड भार ते पछी ते मथुरा तासी माड्यी मांडी 
१&पर्यत सर्वे मथु मडासादीपडवाना लयी ते राजि ६:णथी भड ड्थावरी ये डाढी. अक्षातमा 


जरूर डती इशामां रहे ते रट्रिरीते नमेर्छ राम माबि आमनों सर्व भचुण्ये तेने अणीभी 


डाटी यारे सना लय भरी गयो अने सो छसपा उवा. रथा बाँच सांभणी २*पशिंश पथु 
दयां रावी पढेंयी, न्मन तशे धशा माश्चर्यती साथे भाताती भाता मडर्टा सामु ब्नेयुं, पछी 
२०५७४२ै त्यो ठेनेता मव॒ष्पे। मारत तेने 8तरावी, ते समते त्यां उलेक्षां सव भजुष्योमां उप | 
व्याप्युं भने सर्वे पूछना क्या, “भा वावडेम मची ? यारे र पणिम मभ भन्यु ७० तेभ्‌ 


#भथोत्‌ जा स्वरूप ते अधनारोश्वर। ०2३ बरा उम नरुं ने जड्घुं नारीतुं, | 


कं 


> rr कुक"? 


, ७४ अथासरित्सागर, [ भूण तरंग १३ भे।, 


सवे इतत उडी संलगाऱ्यु, ते पछी या आर सिद्ध कोरे यरित्र छे भम भाती राम, पाह्लणु 
न्यने वाशी सवे उहेवा ०५ डे, मने डामुळनने हेगनारी र्‍या डुट्टितीन 6), ळे भू 
जनावी होय ते माणुस अगर याय ते! तेने शिरपाव सापवामां स्यावशे, नथा वात सांसणी उरत 
क्षाइनव छते! थयो; पने पूछन्‌। 8परथी त्ययूत संव वात घडी संभणावी, पछी भथुरेश७ने 
2५, यह, २६ ने पत्र वगेरे ळे मेर विनीपशे मापी इती, ते सव लेनचे आपी दीधी. 

न्या बात सांबणी सव भथुरावासीज असन थय। ने तरत. शिरपाव खापा राज्तना 
&5भथी २००५७११। तेने स्वाधीन उरी, ते पछी त्यां प्रियानी साथे वडाथी न्भाशु्षां बण रतने(ती 
स६१।ये। हेच, $शिनीना ऐन भह वाणी, सुणेथी डान गाणव बाय, 

गा रीति रूपांतर घारणु उरेचा वद्च॑तडन। मुषथी, मंपन पामे वल्सरान्/ती समीप 
थती इथ साँची, बा[सवच्ताना सतभां धणे ०४ संतेपान६ छत्पन थो 

घेति श्री मढुएनि श्री सेप६१९ विरयित ३थासरित्सार्‌भां 
उथाशुण लंभडने विषे याथा तरंग संपू, 


तरण 'प भो, 


उच्यननी ५था.--१[स१६त ७२७, 

मेम वभत पीततो जया, तेम वासब६त्ता पाताना पक्षथी पराज्मुण थ्घ, गने वृत्सेश्रर 

७१५२ प्यार थांष्ये।, ते पछी षरीथी चै।गंधरायणु, भीन्न भदुप्यो न हेणे तेम वत्सेश्वर पासे ज्यो. 
डाला मान वसंतडची सभक्ष ०४ तेऐे विनति 5री ४, “भदाराग्ट, स्येउमहाशेने तभने ५५० 
डरी भी शीषेष छे. ते तमने उन्याधन खपी सलार डरी. तभने छोडी मंडप! ४२७ छे, तो 
अशु आपणे पाते ०४ तेती ड्या ढरी गच, झम इरवाथी ते गर्वि४ २।०१५२ -बैर दीधेधु ऽहे- 
नाशे. तेभ ०४ ३ ५२५ न अथु, खेती रीते वेष््ाभां जापणु ६५३४ पणू न थु, रम्ने 
` पतन पुन वासवच्ताने झेड ढाथणी मापी छ, नाम कत्ती छे. वमा भे &। यती 
ओ- ७५३४ पहाया शू तेम नथी; खड परत नेशगिरि पढेंथी- वने तेम छे. पण्‌ ते हाथी 
शप्र्वतीने बी तते ०/ नथी, क्षद्रवती इस्तिनीता २११७३ नामने। भरवत छे, तेने धर 
न ६४ने शव छे; तेथी न्यारे पछ आम पड़े यारे ते ढाळर 8. तमारे वासव६्तानी साधे 
_. ढायणशी ७पर जेली राजे सुप्त रीत इथियारभंध मु बि, सहीने महावत हाथी- 
यानी थेट ग्लशुनारे। छे, तेने तो 5भने वणते प्रण मध पा 8-भत्त डरी धुं ड ते 
भे. इं सस्तामा गंदमरत राणवा जापना मिन पुदि६इडनी पास 
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तरंग ५ भे।. ] उथाभुभ ६०३. प 


अटलामां वासव६ता तेवी पासे थापी, रन्नस्रे तेनी साथे विश्रासयुऊत थे्घ) ब्यूही म्बी 
वाते! उरता उरता ये।गंधरायणे डी वात उडी संलणावी. तेणे तेवात डभूक्ष राणी, पछी गरवा 
म्व भारे स्भापाढडने तयारडरी माद्वावी, तेने महावत ड्य. देवपून्श ने! मिष डरी सर्व भछापते। 
सहित मोट! भछ।वतने पण्‌ घएु डरी मद्य पाठ, मेध शण्द नेमां थाय छे सेवा अहेष आणभां 
ते २११।०३, ते ढाथशुने तैयार उरी क्षाव्ये, सन्ब्ळ/ थती वणते ते छाथएीज ३०६ डो लारे 
डाथीना १०६ ब्वशुनार। मा2! मढावते ते श०६ सालिव्ये। नने तेमध पी भार भछावत 
याद्या. ४, र्‍या झाथशी २१७२ डहे छे ४ ७ ६३ नेस यापन ०१४१, ? न्थावी रीति धशा वेना 
परेसा ते भारी मढावत गण न्यक्षरे पायो जरा, पण भाटा महावतचु उेषथी ४10५४ २०४७ 
इल, तेथी ते वाध्यपर भीन भढावतेओ कक्ष्य न्भा्युं नहि. सर्व महाततो भहिरावा मध्यी ॥भाडे।क्ष 
इता, पछी पृत्सरा०% पोतानी वीणा क्षण योगंधरायणु पासेथी मनेक्षा 8पायाथी भरीन 
भृधना ३।\ ते ७थए 8५२ वसतनी साथे मेट. पाठणथी वास&त/मे इथियार कावी आप ७ 
न्मने पाते पण अडांतनी सभी डयन भाषाले साथै क्षण बाणी 8पर जेटी, जेपी रीते भावत. 
साथ पाय माणुस भने भत भातंग साथे भागित दिव्याने मार्गे 85०थिनीभमांथी निठण्ये!.. 
त्या गढती येडी राणनारा चीरभाइ सने ताक्ष्मट भे थे रामपुर सामे थया. तेने वत्सराळे 
त्यां ०४ पूरा बर्या, नभने ग्रियानी साथे पाद परेला स्पंदरशवाणी डाथशी 8५२ मेसी धणा 
वेभथी सते! ३।५य्‌। मांड्या. 


रानिमां शहेरभां डिश्ानामयावडरनार। मे मार भायां गया न्नी, थहेरना यष्टीहरिभ 
क्षालन पामी ते भर यंऽमडासेन राग्तने पहाडी, रण्व्मे भे बातना शोध ५२१ मांड्या, 
तो भभ्‌र भणी ४, वासवद्दपाने क्षण बत्तरान नाशी यया छे. या वात सांझणी पापड 
नामना मेडमढासेनने पुन नडणिरि हाथी पर स्वार थर्घ बत्सराग्टनी पाळा धड्या. 
रस्ताम तेने सावते न्मे, नत्सश्ररे भाश पडी रेटी बीघा अने नडगिरि ढाथीऊे पणू 
ते षाथशीने न्न्घ महारे! ड्या, पशु ०५२ न भारी, लार पछी पिताना डायेने सपुसरतार 
गापपाब पाळपीथी नाती लार्च पावडने बड़वानी भता उरी; खेटवे १६4२।०४ भेघ&५ रीते. 
याच्या गया, धीमे घीभे याक्षतां रात णूटी पथु वार न णूटी, मपारवणते विध्या2पीमां यमाची 
पहाया त्यारे हाथशी ६३ येग्टन याक्षपाथी तसी थर्घ. वासवहता सहित २७०१ इाथथी. 
8परथी ७तयी. तपावाणी ढाथणीजे पढाड 8परचु पाथी पीधुं; णु पाणीना द्वोषथी थारी वारभा | 
ते ढाथणी गरी गर्छ भे बर्ष वासवद्दपाती साथै दत्सराळ पथ्‌ धणे उयवाया. एक्षणे | 
्याडाशवाशी थ्घ डे, 'हे रामे- | इँ भायावती नाभती विध्यापरनी सत्री छु. यारा वसत | 
सधी शापना शेषथी झाथशीना न्थवतारमां डती. हे बत्सर1०४ ! १102 में ताशपर 6५51२ अये! छे, 
ने वणी तने पुन थशे, तेने पण्‌ 8५५२ उरीथ. खा वासवईत नाभनी तारी राणी मनुष्य नथी | 
पशु देवी छे, भने शर्ध अरणुपशात्‌ स पृथ्वीमा मवत्रेची छे. थपी तशी सांभणी २०५ २० 
थयो, भने वेसंतडने विष्यता शिणर 81२ पाताना मिन थुविळने पोते म्भाप्यानी समर 


PBS rs 


’ ७६ अथास रित्साथर [ गूण तरंग १३ भा 


स्थापून भाडो, सन पाते स्त्रीची साथै पर पाणो ० याव्ये।, तेशे छीन याहन मांडयु, तेवाभां 
४2०5 यार बेस थापी घेरी बीघा, यारे वासवच्च्ताना हेणतां डबल घचुषनी ळ सहप- 
ताथी ५८२७” भेडसे। ने पांय यारने हार श्याँ. खेटक्षाभां बसंतडने मागण डरी थे।जंधराय- 
शुनी साथै राजन भित्र धुव थापी पहंय्या, ते धुविळ भोज टला येरन्‌ 45९ 
जाया, खने ते बत्सराळने प्रणाम उरी खीसष्टित तेने पाताना गाममा पराची लात, त्यां 
नग्नी हाथी केना पणती यामरी यीरार्छ गर्छ छे, जेवी वासवानी साथे ते २७१ ते 
२४५७ त्यां ० विश्राम डीधो, येयंघरायणे इत माडी प्रथमथी ०४ ऽहेबरावी भ।डध्यु इं, ते 
उपरथी सवारभां सेनाधिपति झमएवान पथु यां सापीने ७००२ थये; खने सै द्विशामां व्यापेक्ष 
०११ सन्य पथु तयां नावी पढांय्यु 5, नथी विध्याटवीमां ६०5० भीड थर रही. ते सैन्य 
विध्याटवी मां पेहु त्यार पछी बसेश्चर 8 ूवयितीनी भशर न्वथुवा तां ०४ रचा. भेटमा Gro: 
थिनीथी येएप्राययुने। मित्र खोड वाथीय गायो, तेणे डह्यु ४, 'भहाराळ यउमषासत, साप 
मेव २३ ०/४ म्या वेथी धणे! जशी थया छे; सने तमारी [गण शेड छट्दीधर माझ्या 
छ. ते ७2६२ ५७० पूरी अया छे, मने इं तेताथी पढदा छाना न्यापने जा पतर 
` (निवन उरा निडणी "याच्या छुर या वात सांभणी चतरा रा थये। भने ते सर्व 
खपत वासपच्ताने उडी संभवाव्युं, यया! शुभ समायार सांबणी ते पथु धश ७५ पामी, 
पथ्‌ भुना सान डरी वित्राइना विधिमा 8तावणी थपेत्री बसव६ता स4१००४२१न 86५४ थध; 
ने पाताता भतने। विन।॥६ 3२१ पासे जेठा वसतडने अयुं ४, “ तु ४ नन श्था मने उषी 
-संभ्षणाच.' त्यारे वसंत: ते भगनयनीने पतितीलडितवप्रार्नारी वार्ता नीथे अभाए हेवा बायो. 

; देवस्मितानी वार्ता, 


१२५८ नामे खेड नगरी छती, तेमां धनच नामन मारे पैसार २३ रहेते। छते. 
२ पुत्रती जाट इती. भड दिवस गामना नया आह्लणाने जहा अयां, भने सवने शेड नभ- 
उल ४, “हे ह्मद्व।। भने थाडी गुद्तमा पुन 3 थाय तेवा 5४ ७पाथ्‌ उरो. (यारे 
ते बाशीनभान छु 3, “म वात डा सुरत नथी. थाह्षणु। वध्मत्राथी सब बात 
पूवं 910भ भेऽ २०५ छते।, तेने भेऽसे। न पाय राशी इती. पशु अष्टन 
नीर 5२4, मेन! यागथी ५४० नाभा भेऽ पुत्र भनतयैं, ते तेनी २।९ी- 
पह मानद ५२ थ्व ५ऽये। हते. ४४५ (हिवस ते गुहणमरीथी 
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छा, खेड उपाय छे ने ते खेड, तारा जा पुनने मारी तेवु मांस अयिमा हेमु. ते भासन गयी 
तारी सर्व २७ खन पुत्राती जाति थशे, खा वात सांभणी राम्ब्यि यथाविधि ते अभाणे ५२- 
व्यु, तारे केटी पातानी राशी हुती, तेटक्षा म/ पुजा मन्न्या, भाटे हे शेष! तमने पण हो 
रावी पुतरनी प्राप्ति थाय तेम <रीशु. साच डी धनहर पासेथी धक्षणा त ते शाहाणे 
हाम झ्या, तेथी ते वाशीजाने घेर पुत्र नवतयो. तेवु शुडसेन भेवुं नाम पायु. पत्नी ७भ२ 
भारी थतां तेना पिता धनन स्त्री शावा बाजा, मेड दिवस वयापार उरवाना छद्देशथी धनहृत्‌ 
तेने मारे पुनने साधे क्षण टीपांतरे गया, यां धर्भशप्त नामे खेड वाशीजानी देवर्मिता नाभची 
सेड इन्यत पाताना पुत्र शुद्सेन वेरे भाउँ श्य. धर्भशु्रने ते अन्या घी भिय इती, तथी विया- 
यु ५, त/अधिष्ति नगरी बणु ६२ छे, जेटवे न्ने डन्या जापु ता पार्छु दीडरीच भई न्वा वारे! 
नावे नहि, खेम घारी तेतु मायु पार्छु वान्यु. पथु युल्सेनने न्नार्घ देवस्मिता मार 5 थर्ड; तेन! 
गुणा न्न पाताना मधुजान छी लागी ब्य्वाने। निश्र्थ इरयो, तेणे भतानी सभी भारत तेनी साधै- 
सडत श्यो सने स्वनगस्थी ससरा खने पतिनी साथै राजिनी निडणी गछ, पछी ताभ्रनिष्ति नण- 
रीमा साया नने यां विधिप्वड बय ड्या; त्यारे स्वीपुरुपनां मनमा प्रेमती २६० ० सघाए, 
न्यावी रीत परा द्विवस! वीती गया ९.६ थोडे डाने तेना पिता गुण्टरी गयो त्यारे 
शुष्सेनने तेना भंधुभा डट 413 या ड, “बुं ५०६३ द्रीपमां व्यापार थे नर पण्‌ु न्भा चात तेनी 
स्त्रीने २यि नहीं, डार हेतहिभताना भरमा सवी सारदा न्थावी 3, पति परदेश व्यय सने 
उदयत्‌ पररत्रीना छमा ५३ ता! साम स्त्रीने परदेश गवाती वात गमती नथी, न्ने हुआ 
वारंवार प्रेरण अर्या ३रे छे, त्यारे शुद्सेन, शु डरवुं अने थुं न अर्घं, रेवा निथारभां परी यये. 
झर्छ न सूयु तारे देवमंदिरिमां १८४ तिराडारे रडी नत उरता 40१) सने देवने अशन घो 
ड छुवे मारे शु ३२बु, परदेश मु डे सही रहेवु १ जा पातमा योऱ्य हय्‌ ते जाप इहे” 
पतिने साती रीते ब्रत 3२ते न्नर, तेनी स्री हेवरिमता पशु बरत इखा बारी. त्यारे ते सी- 
पुरुषन स्वभ्भां शरे धरीन धीधु; ने मे रातां इभणतेभनेन्थापी २।६२ जाल्या 3, “तमे णन्ने 
मु, खा म३ डभण बास राणा, पछी परदेश मामा इशी हरडत. नथी. ६२ १२।१- 
रमा ४।४ पण्‌ शियण तोड़े तो णीन्गना बादु मणी 5२भा४ ०वाथी, तेनी मगर तेने ५५शे; 
खने बन मेमाथी आर्प शियणवुंन्णंडन न्‌ ३रे तो मन्‍नेनी पासे रत उभण मळेभनां तेभ भीधे- 
दांग रहेशे. मा वात मेहता भ्यानमा 8व्टी सने येड भन्नना। हृघ्यनी माड ते 
रा डभणने ल्येवा. क्षाय्यां, त्यार पछी ढाथमाो इभ राणी, ओुढसेन मुसाइरीखे 
निश्चय सने इेवस्मिता उभण सांगी इषि राणी अतिना ०४ चगरमा रही. युडसेन तरत 
६2६ द्वीपभां साच्या; सने तयां रनाती. लेवडध्वड अर्वा मांडी. तेना हाथमा छशा 
अपु९4 उभण बता, इया हीपना आध यारे दशुत्याना छारर। विरर्‍्थी 
विस्मय पामी गया, तेजी थुऋि थी तेने घेर तेशी ०४ फण मध्रिषान रावी, डभणनी ७७३७ 


# (७७४७ डोये ज्ये ताम छर, - . छी 
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पूछवा ताज. मध्रिती घुतमां गुछसेन छेन्भत दशामा खावा गे! &ते।, तेथी तेणे मु षु 
तेवी वात डी हीवी.पछी ते वाएीजाना यारे छोष्राजि वियार यो डे, यया ुषसेन जवेरा- 
तना वेयाणु साराणुमांथी तरत परवारी घेर न्नय तेम नथी, तेथी ते सर्वेश पाप शद्धिथी स्रत 
अयो 3, जेनी सीने शिवणलंण इरी, जाम नही इरी. अशर न पठे अपी रीते ते पापात्मा 
मेडम तातलिति नगरी अशी याव्या, उटकेजड दबाई त्या नावी, शुल्सननी स्त्रीने मेणनवा- 
ने! वियार उरता. उरता मद्धत मंदिरा रहेवी ये।णडरंडिड1 नामनी झोड तापसी पारे ण्य 
नने २ने७पू्ीड ३हेन। श्या 3, ढिअगपति ! न्ने उं भारी ४२७1 पूरी पाउ ते। तने धुं द्रव्य 
गापीओ, त्यारे ते तपरपी भाछ मोही डे, "तरुण पुरुषाने ते! भए री रघ खीवी ४२७। होय 
छे, भा? नेवु हेय तेजु भरु ३हे।, एं तभारे। न्भर्थ साथी नापर; भने डां द्रन्यनी काक्षसा 
नथी. भारी शिद्िडरी नामे णुद्धमात रिष्या छे, तेती युङितिथी भने नपार ६०५ भन्यु छ लारे 
ते पापात्मा वाणीसाना छोष्राजिओ उल्लु $, 'तमने शिष्याती डपाथी धन डम भथ्युं१ ? न्थ 
अश्न ४२५ ते तपस्थिती हेवा बागी 3, 'हे पुन! ब्म तमने नथा वात सांक्षणपा पु 308 हाय 
'ते। सां्षणे।, ५७६ ७:-- १ 
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सिञ्डिरीती वार्ता, 


बशा पणतपर 8पर हिशाभांथी जहीं ४६ बाशीगाने। छो5रे। मान्ने दुता. भारी शिष्य 
पे।तापु रूप ऐरपी युडितभे इरी तेने घेर ७१०० 3२१ सार रही, ४००३५ हविस री, ते 
"वशितन पुन तेणे पूर्ण विश्वास भेणऱ्ये, शन पछी युष रीते तेवु सर घन यारी बर परायान 
चेर भडार निडणी गर्घ, ते ७तावणी ७तावणी शहेरथी महार मती हती, तेने ब्म गगन ल्‍०॥- 


~ 


तो पितानी पाळण ० टोल 


पळता धारी ड “मामा शी रीते वरी भरु, भे गरा पा उरी हेणाओ 

* यारे ते मजाच >६ पण नीये सूझी खे यमपाश पाना गणामां नान्या, 

 सभयसेसडत पापरी ते (सिरी अड पगनी लात. भारी, तेनी नीयेता १६- 

9 [सीर 4०३ मरण थाग्या. खे सरसामा घेवा वाशी 
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शात शत सा नावी पढ्थे, अने त्या छेटेथी मन्तन बूटनारी सिद्धिप्रीने नी तेम ० 
सिदिइरीञे पण्‌ तेने नायते! नमा अरे तरत न दभाय तेती रीते ते जानी गणीजती 
घट्ट घटामां यही २४३ न्यां पाँ्डासाथी तेवु शरीर ६१ जयु, ते वाणी भताना थाइरती 
साथै ळ्या वड पासे साऱ्या ला तो पाशमा बरडता देशने नमा, पण सिब्डिरी ब्येवाभां न 
नापी, ते मतमा शेड तेना नेइरने वियार ठेत्पन थये। ड, उदयित ते सिढिडरी स्या आड 
७५२ यडी गर्छ होय तो याँ पशु शीप न्नेछओे, खव. वियारी ते आई पर येड्या यारे 
"तेने ब्नर्ध सिदि3रीसे खेड युज वियारी तरत तेने डल्लु छ, "हे तरुण ! ७भेशां तार। ७५२ ०४ 
भारे भन्‌ न्थाशड र्‌, छे; न्भने सा ठाउ 8५२ पणु छुँ म य्या, नभा योग न सारे। थाव्ये! छे. 
भाटे इवे २ घन तारे छे नभने एं पथु तारी म छु, उपेथी भाळ ३२, जोम उडी श्भालिगिनं 
उरी तेना सुभव युंगत उरत उरत घतथी तेती 2 ल उररी माघी, तारे पीडाथी जध्ण/ेक्षे| 
भाषा माथी, तोही भाइता ५४०८ ४4 ११६4 जवे! २४२ १०६ डरते, ते नाइर जाउपरथी 
नीये पऽया, खे न्ने ते वाशी जत्यंत क्षय पाम्यो ने मा वडभां अर्थ थत रहे छे ओरडु 
घारी, भीन्न भाताला नाडरे। साथै त्यांथी नासी छुरत घेर जावये।. पछी वडनी ७० ७परथी ते 
शिष्या नीये तरी, सने सघणु घन बर्छ घेर थापी डती. भवी भारी शिष्या महार छे, तथा तेना 
अतापथी भने सा धेन प्राप्त थयु छे 
खेम डी ते वभते गाहेर चारो दई जावेदी शिष्या ते वाणीजाना छोडराओाने मतावी 
३ेवा। क्वारी 3, & भुरा! न्यु हेय तेवु भर उह, डे तभे ४४ खीती ४२७। ३रे। छे। १ ०/५- 
देधी भे तमारे जाम छु पार पाइन याच सांसणी, ते वाशीसाना छेएरासाझे इशु उ, 
“नही जुद्सेन वाशीजानी स्त्री इेवस्मिता नामनी छे, तेती साथै समारे! समागम 3रावी हे. 
मे सांगणी ते १६ प्रतिदा उरी $, 'सपश्य भे आर्य हुं सि& डरी थापी. साड उडी 
तेभाने पाताना घरमा 6ितारे। साप्या, पछी युझित भ्रयुडितिथी शुदसेनन। धरनां भाथुसे।ने 
घ्यावा पीवानं सापी तेना धरमा शिष्यावी साथैते पेरी. देवस्मिताने घेर साग्णामा जे दुतरी , 
याची इती, ते सन्चएयु माणुस सागठु दी सी तेने रोती दती. तेशे नियम प्रमाण सा 
तापसीने पण्‌ रोटी. छुरत देवरिमिताओे तेशीन दीदी, यारे “मा ड्रम सापी छशे, अब धारी 
दासी भाडी तेने घरमा णाक्षावी, लां साध्वी देवस्मिताओे 32क्षेअ७ 8५२ ७परथी २५६२ 
डेभाडी मेसारी, पछी जाशीवा६ इहि ते पापात्मा तापसी भावी ड, 'हे साध्वी गाई! छमा 
राने ब्नेवाने भारी 88 रहेछ. साळे | तने स्पप्नाभा न्नेर्घ इती, तेथी इं 8 दहित €ध्ये सावी 
छु. तारे! पति पर्थमा होनाथी तने बियोजिती न्नेघ मारे वि ही्शीर थाय छे. अरण ॐ 
९७२. ; 
अम डेरा रूप रण, ब्नेगन ने शुंगार; ठ ति 
जय मिक्षन बिना बघु, ७२ छै निरधार, 
_ चत्याहि वयनी द्वेवरिमताबुं धणुं आश्वासन उरी, तेने! विश्वास संपादन अरी, तेनी. 
२०१ 4४, ते ६९ तापसी पतान घेर सावी. मारे छिस्‌ मरयांना थू भांडी भांसना ५४- 


लर >. . 


८० अथासरितसागर, [ भूण तरंग १३ भा. 


डाभा लरी, ते बर्घ ते तापसी देवस्मिताने घेर थापी, त्या ते भासन ४2४ सगणुमा 

गाधिती इतरीने आफ क ते डरी तरत साई य. ते पळी मरयांना अतापे बरी, ते 

डुतरीती जांणिमांथी बाणु पाशी जरा बाचु नभने नाड पणु गया माँझ्यु, सपने तेट्यामा ते 

पापात्मा तापसी द्वेतस्मितानी पासे गई, लां महरसत्ार भव्यो! ५ तरत ते रेवा बागी, यारे 

इेवस्मिताओ पूछथु ; थु छ? लारे तणे इशथी 8त्तर नये! ३, '& पुन! इमथा तु क्ष, 

भाहेर तरी डेवी २३ छे. इँ पुनन/न्भमां तेने मणी इती, तेथी तेले साग भने जाणणी आदी 

मने ते इश्पांत डरे छे, तेथी भने पशु सासु याच्या छै" मा चात साली भाहेर ०८ ते 

खुव छै तो डतरीने रोती हय तेवी बत, जा ते शु न्थाश्रय छ? जेवी रीते देवसिमता! क्षण 

माजे वियारना पण पडी गर्छ, पछी ते तापसी भावी डे, * हे पुनि! पूर्व मन्मा हु नथ 

नमा उतरी भेड़ शह्मणुनी स्त्री इतां. न्मे णे शे।३ये।न। पति ६२ बेशातरमा गभ; भने मेश 

न सेवी रीति रजनी नाशी ते परगाम न्तत! दते. ब्यारै ब्यारे ते भरवा व्यय, तयारि त्यरे 

४२७ प्रभाशे € परपुरुपने संग उरती. में भारी इंत्रिन डार्छ ध्िस शुभी राणी नथी. 

धक्षिन पप राणती शे परम धर्म छे. जा घर्मना प्रतापी ०४ भने न्वतिस्मरथ ज्ञान रु 

छे; सने भा इतरीभे सजानथी शणनी रक्षा डरी, तेथी गा लव तेने गुतरीन। सपतार 

२410 छे; पश तेत पू मन्म सारे छै तेथी २३ छे. “सरे २१ ते ट्रेवे। धर्म? करूर यया 

= हटाय घु रयन उरी छे, हीड दीड तेचं शव भेन स्यापीश.” झवु उदापणुथी वियारी ३५- 

स्मिता अचु ५, छ भगवति! सारला गधा दिनुस में खा धर्म ग्गण्या नहे।ति; २१77 

` ग्नणुवाभां माने, ते इवे ते अरमाऐे यावीश, ठु ॥र्ण छेव पुरुष साथै भार याग भेसादी 

नाप त्यारे ते तापसी भावी ड, “४४ £ीपांतरथी यव वाशीनभाना छाड२ भारे घेर 

उत्था छे, तेने जहाँ णाकावी बाउुं छु? अबु व्ही इरभाती ररणाती ते तापसी घेर गर्छ 

५७04 देवस्मिताओं पातानी हासीभान उल्यु ड, “०२२ मारा पतिना छाथमां हमेशा 

भए बने, तेणे घरुन निशे। अथो इशे, ते वणते औतुध्यी नधी ७४६८ पूळी 4४, 

री भरामी डरता ते छोपयी अही यावेत इशे. ते धुथ्या वाशीमाना छोध्राओ सा 

तापसाने अ ची माडी छे खेमा संशय नथी. ते। इवे धंदुराना छेखाणी भहिरा तमे सही | 

नी 90 ०४, खेड लाढाने। इतराने। पर्‌ डराची बावे? सावा देवस्मितानां 

नी. सी तथा तेभ म 54, नभने तेना ३हेवाथी, भे घसीशे 
वध घारणु अथो, ते वाशीयान। छेडराओ ते तापसीने लाळ “हु 

०१६, खेम परस्पर तथ्रार धरवा क्षाय्या, पछी ते यारभांथी | 

वी. पात [ण्या (४६४रीने। वेष पहेरावी आड वणु 

नो पोते जफ्युप त्यांची याची गछ पछी ४५- 

तने पल तेयार डरावी राजेच धंतुरावाणु मध 


_भधषथी येना थर्घ ग्या 


प्रण पभेप] अथामुण भऽ ८ 


त्यारे तेना क्री 8तारी क्षर्ण, नथ उरी भूशयो अने ळे डुतराना पग तैयार उरापी राध्ये। हते। ते 
घगधगावी ते बसी तेन! जामा यांपी दीघा ने पछी तेने यही, राजिभां ०० 85२३१ 
पाडा इटी दीघ. छेव्व पहारे ब्यारे तेती शुध सुध उडणे यावी, त्यारेते थुवछेतो 
त्यां पलाना पापे प्राप्त उरेचा वायि नर समान भाडामा ते पे! ०णुये।, त्यांथी 32५० 
डरी ते गाहेर खावी स्नान डरी डपाण पर छाथ देखते, नाओ ने नागा, ते तापसीन घेर 
ऱ्याच्या. या तेणे वि, ड हु भावी रीते मेछाव थर्छ गये। तेती भरी शीत न डीश, ते। 
भारी सोडती ०/ छसी थरो, भेद वियारी भीन्। मित्राने डु ४, ६ सांथी जावते। हता, त्यां 
भार्णमा यार भळ्या, तेण भने बूटी वीषा छे. पछी अ्रभातभां डद्यु ड, रातमा में भहु मधपान 
डरेधु छे, भने याणी रातने। हन्नगरो थयो छे, तेथी सा बभते भारु ६:णी माग्यु छे) भम्‌ 
उदी पेक्षा इतराना पणने। डाम ढांडवा माथा 8पर छुगझने। पारो लांध्या. पूवपेरे ०” भीमे 
दिवस्‌ साळे गीन्न वाशीजाना छोडराने| वारे! न्भान्या. ते पथु तेवी रीते त्यां गये, थने तेता 
पशु तेना मेवा म धुर! हाल थया. तेशे पणु यावी भम्‌ ० उल्ु 3, “टु थारती थीडथी ६णीना 
त्यां ळ राणी म्माव्ये। छु; तेपण भने रस्तामा यारे।मे बूंडी बीघे छे, अशातभाँ तेणे पशु 
पेक्षानी पेठे माथापर पर्न नांची भायु ६ुःणवाना ढोंग डरी ब्पाणती निशानी छुगझथी बाजी 
गडी, गा प्रभाणु ते यारे वाणीसाना छोडराऱमाने थयु, पथु तेमांथी घे खे बात अडाश 
उरी नहीं, प्रभेथी नधाने बेग देवाया, घनने। नाश थयो सपने हेरान थया, तेथी सवे. घार 
गया, सने विउ ड, सा तापसी पणु लवे यावे. वहावे वे, जेवु घारी तेती पासे तेभांना 
जाए आंधी पणु वात इरी नहीं; सने शुपयुप खाता थया, पछी थीळे दिवसे ते तापसी 
एरणले२ पाताती शिष्याने साथै बघ देवस्मिताने घेर गर्छ, त्यां डेवस्मिताभे धणा जाइरभानथी 
धंतुरावाणु मध शिष्या सहित तापसीने पायु, तेथी ते तापसी ने येथी भन्ने तेथी मत थर्श 
ग्या, यारे तेआनां नाड डान डापी, तेने पेक्षा % अपवित्र भागमा देशी दीधा.* 


था परमाणु पाँच भन्या पछी देवस्मिताना भनर्मा वियार साव्ये। छ भे वाशीगाना 
छषरा। रीसना गळ्या मार! पतिने आठ विश्व डरे तो महा छड थाय. तेथी समा न्याडुण 
यवायी पाताती सास पासे गए ने जा मधी बातों उडी, थे वात सांभणी सासु अनु छ, 
“९०१, तम्‌ ञ्‌ शाम भु रु अ, परंतु खेमांथी भारा पुनवु उन्नयित्‌ यणुढित थाय तो मारे! 
=, थर. जारे देषवस्मिताओं "६ ॐ “शाडितस्‌तीभे नभ पतिती इती तेम पुदिना 
थाथी ए पशु तेती रक्षा उरी. त्यारे सास पुछे ४, शष्तिमदीसे पतिती रक्षा * 
छस्‌ थरी इती. १) जाम पूछवा 8परथी हेवस्मिताओ अद्युं $:- | - १ 


टफ््ण्श्णिा२० 


# शेब्सिपयरना सीर्यक्चाईनभां जाने ०४ भणते। असंग छ पशु त बज्र Ao मगते असंग छै पशु तेमा पाडतर गरेछ क.) 


: 


८२ अथासरित्साथर, [ भूण तरंग १३ भे।, 
शज्तिमतीनी अथा, 


ससुर, भार! देशमा ॥मती खेहर भणिुलद नामना अड अत्रा यक्षचुं पूवन्नेऊ 

स्थापेधु मुहर छे. ते यक्षनी मानता धणी यावती इती. यांना भाणुसे। तेने भनवांछित सिद्धि 
थवा सारे भविद्वन देतां इतां, के? नर त्यां पर्खी साथे नय तेने ते यक्षना मळ! स्भंध्र्ता 
रहम राणवाभा न्भावते। हते. सपारभा ते ० स्रीवी साथै राज्यनी अ्येरीमां लू ००४, तेती 
५७३ 9२२ डरी ६ हवेवामां जानते. हते. खोड द्विवस रातिमा समुद््षतत नामने। पाणीखे। 
परस्त्री साथै त्यां साच्या, न्थने ते वातनी अआखवातने मगर पडी; सेरे तेने ५४३ परस्त्री 
साथे भणिलद्नना मंध्रिमां पूरी मध्ये, खने भागणे ध्व नारणाना अंतगर्त ड्या. ते वते ते 
वाशीयावी ली महा मुद्धिशाणी सने पतितता शब््तिमती नाभनी हती, तेना! ग्गणुवाम[ ते 
७४३८ खाती. त्यारे धीरन राजी. भीन रूप क्षण ते भणिलद्रता भंहिरभा राति वभते 
पूण थर्छ सभीनी साथे ते स्थानमा गर्छ हिने बेने तेने! पून्गरी साठ्ये, सने तेशु 8२१- 
गवी २०१ घन ते शाने २६२ ६२८ थवा दीधी. ते पेसीने बवे छे, ते। परस्नीनी साथे गे।ताने! 
पति 88स थभेवे। भेहे। छे. तेने न्नर्घ तेथीभ घेवा स्त्रीने पाताना वेष पहेरावीने इशु ४; 
6 सय याची न.” तारे ते री पथु शड्तिमतीना वेषभां ० दासी साथे याली गर्छ, तेथी 
श्राष्थे तेवु नाभ पथु न थीपु, शड्तिभती भाताना लरथार साथे रात्रिना तया रही, ७ थत! 
राग्बना मघिशरी ळ्या. नावी ळुवे छै ते। पाती स्त्रीनी साथे वाशीओ। ला भेटे छे. न 
वात न्वी ख्युना सुभ सरणा यक्षना धरभां4। ते बाएशीयाने छोडाव्ये। सने 9०१७ ६४ 
अयो. मा प्रभाणे शक्तिमती पाताना पतिती रक्षा उरी छती. इं पशु तेभ ०४ युडित अयुषत 
डरी, पतिती रक्षा ३रीश. जेवी रीति भशं तपस्विनी दइेवस्मिताओ सासुन उदु. साशुभे न्यारे 
ते बात भाय राणी लारे पाताती धसीआनी साथ वाणीसाने वेष घारणु अयाँ मने वेपारपु 
| सिष डरीतेवढाणुभां भेसी, न्यां पाताने पति छ, ते 321७ द्रीपमां ००४ १२. तयां ०४ थुव्‌ छे 
ते। अति घारणु ३२१२ समाश्चास सरणा पति युइ्सेनने वाशीयाजानी पथमा ब्नया, तेणे 
पण पतती ब्यतने भतानी स्री सरणे। जा वाणी जणु छे, भम छ?थी ० बे न्गशे 
पान उरते. होय तेभ भेडी नळरे न्नेना भाड. पछी हेवस्मिताओ त्या २०१ पासे ०४ प्ररीमा६ 
भांडी, सने इहु, इ २१२०४ ३०२ छु ३, “सै अन्तने अेष्डी 3रे।. या वात्‌ सांसणी राग्नने 
3185 थु आन सभे भग्न अडी उरी. पछी राञ पूछथुं ४ 'शु तारी भर» छ 22 हो 
ते ड्‌. यारे देवस्मित भावी 3, “मा अन्तनी वयमा भरा यार श॒क्षाम नायी खाव्या छे, 
विजन जाप भारे स्वाधीन ३२? (यारे राजस तेने अयुं ४, “भा सर्वे यामनी वरती तारी 
समक्ष 82 छे, ते सवमांथी तारा गुताभने तु जाणी ५८, सने बघ न्न. जावे। राग्चना 
इम थतां ० शक्षिभतीभे पेवा यार वाशीसाना छोऊरा ४ केने पोताने घेरी भाष उरी 
डाढय। हता, न्थने नेता माथा 8परना पाटा ७९ अश्या नहता, तेने पडरी बाधा, यारे त्यां 
6241 मामन उं 3, यातो शरीमान छोडरा छे, साते तारा श॒ुक्षाम घ्या थवा खाव्या? 


० 


सलरग ६ ड. ] ड्थामुण बंश ८३ 


अवी रीत उधे क्षराष्धने डु. लारे तेशीआ मात जाये डे, नरे वात ७ छ ते १२ 
नभने फरेंसि न हेल ते भेभानां &पाण चुस, तेती 8पर में इतराना पणती निशानी पी 
छे, मा उठे सर्वेज 5णूक्ष रायु भने खे यारेना भाथा 3परना पारा छेोड्या/ लारे तभावा 
अपाणमा तराना पणने। जाम सर्प मवृष्याना न्मेवामा. साच्या. जा न्नेर्ध जुं चाणीसापु 
मागन 4००4 पार्म्यु, भने ते बने राज्यना भरमा जैतुद थयु सते ते हेवश्मिताने पोते 
७१। श्य्‌ इ, 'भा ते शु थयु छे ते इहे. त्यारे तेथे ळवी छती तेवी. सघणी वात डी 
देणारी. ते सांभणी सवणा माणुस दसपा ताजा, रामने डद्युं डे भरेणर भे तारा शुक्ताभ 
छे, नव त ण्ग. जा इडम्‌ 8परथी ते शहेरनुं महान्न भेयुं थयु, पने तेने छे।॥पवने। वियार 
इरी, ते सती स्त्रीने धएुं घन न्याप्युंन्मने राजनने ६5 साधी जुन।मजीरीमाथी तेभान मुञ्त 2५७ 
समने सळार 2रेथी देवस्मित! ते घन कर्धी पाताना पतिन पामी, पे।तानी पुरी ताभनवि- 
प्तीमा पाष्ठी जावी मयने चयार पछी तेने पतिती साथै व्यंग त थयो, 
दशस्थ, 

पतित्रत भो ति07 अथनने लमे, 

न्यनन्य नावे, पति शीक्ष ना तळे 

सती स्पिन पति द्वेव भानवा, 

वसत था अथियुं वियारवा. 

ब्थारे वासतहचाओ पिताउु घर छोडयुं छे, सेवा वणतमां स्स्‍वा्मा बसंतडता भुणथी 
नथा ४५३ वाती. सांगली, भेट्ने छुरत म तेथीओे कषब्ब्बबुं धर उरी वत्सरग्भभां अथमथी गाढ! 
प्रेमवडे भन मघायु ते! छतुं०८, पथु इवे पछी ते तेनी भा5तमां खे रस यच री 
इतिश्री १७६५ श्री समर पिरयत ड्थासरित्सागारमा 
इथाम्‌ €२५३ने विषे पाथमे चरेश संपुण. 
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दवे पत्सरा” विष्यारपीमा छे, सां तेती पासे थउमष्ासेत रोग्यने, अतिदारी आज्या. 
तेश आवी राग्नते अणाम उरी डु 3, न्यें3अमढासने मापने सध्शी 3छेव्राव्ये। छे, ४ तभे बा- 
सवदा इरी गया, खे मड सार अयु. आरणुओ भे म भतक्षभथी तमने सभा यही षाय इत। 
तभे न्यारे भघनमां इता, लारे याही यक्ती में न्नते तमने भे उन्या न खपी. तेचुं शरण 
तेम ३रवाथी ममारीपर तमारी औति भरेर ब्मेझशे नहीं. अपी शंडावाछु भारे &ेव्य इडं. 
मारे हे रान्न! इवे भारी पुत्रीना विवाह विधिसद्धित याय, ते सारु गरा ची३०८ रापन्ये गापा- | 


८४ ३थ।सरित्सा२२. [ भूण तरंग १४ भो. 


लड नामने भरे पुत्र थोडी वारभां तभारी पासे न्यावे. ते था तेनी नहेनना क्च डरशे.” 

न्यावी रीते प्रतिडारे बत्सराणते संदेश! उडी, ते ते वातो पछी बासवहचाने पशु डी संलणावी, 

ते पछी यातह पामी वासवानी साथे २०० थयेता चत्सेश्वरे शाची नगरीमा मवा धार्य 
। न्मने ससरा तरथी जावेक्षा अतिषार सपने पाताना भित्र पुलिष्ठने वल्सेश्वरे इश्यु अ, "तमे भे 
गणा नी न्यां यूपी गापाइड सावे त्यां शूची रे७बु, नभने पछी तेनी ०८ साथे झाशांभीभां 
व्याववु. जाम उष्टी ते रण्य तेने त्यां ० राण्या, भने पोते २नेथी न्नश विष्यूता ग्न्णम शि- 
जरे! खाव्या हाय, तेव, मदना राने श्रवत ढाथीज सहित याध्ये. ते बभते धोती भरीशना 
जाषातथी शण्द्यभान थभेक्षी १४4 न्नश मंदीग/्नतवी पे स्तुति 3२ती छायनी शु भेवुं गणा 
बत्सराग्ब्नी सेनाना घसाराथी प्रथ्यीती २०४ 82 भाइ शनु 8८4५५ ५२५। लागी, तेथी धने पथु 
गे।ताने। ६8१५ प्र राण न्वजे। होय, तेवी शंडा थवाने। न्थवडाश समाच्या, मावी रीते भीळे 
६७।३ सवारभा म वासवदता रशी साथै शमा लए डय उरी, गे त्रथु दिवसमा पत्सदेशती 
७६२५ भावी ५हय्था, रस्ताभां सझमएवान्‌ मंत्रीवुं धर्‌ न्भाववाथी तयां खेड राजि निवास अभे. चणा 
६३ नने महसन आधे थये! छे अपा बत्सराण्/, थियानी साथै मार्गमां €सु३ गने ढियां 
अभ उरी ब्नती 9704 सानंद पभाउते। ड।शांभी नगरीमा साच्या. ते नगरीभां स्वीस मंगणे 
उरे छ, नहाय छे मने संहर वस्र ५हेरी शणुणआर ३रे छै, तथी ते नगरी धणे ६७३ पतिन परदे 
शथी जावक्षा ब्नर्ण शयुशार ३र्‌ती होय तेवी शाल्वा बाजी, वि०0 सहित भेधने न्नेघ मयूर 
मम, श।३२त थाय, तेम राशी सहित २।०१न न्नेर्छ नरना मचुण्ये शइ वंगरना थया. माग- 
शशाम जीवित उमणे सरणा शहेरना महेन 8५२ ७नेवी स्रीओ।तां भुणथी सागर ७१४ 
यु. शीळ राज्यबद्दगी सरणी पासपधपाली साथे वत्सरळे पाताना २।म/अवनभां अवश शीधे। 
ते पणते हरवा राग तेनी सेवा ३२। सवल इता भने भार यारशु। मगण गीत गार 
द्या ७९।, तेथी ते.राग्गने| भदेल निद्रा ६ ०॥१से। हाय तेवा ०/णुते। छते। 
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पुरत २०२ सामेयु इरी तेने मोहाच्या. शीळ जानंधने भ्‌ पाभे तेभ थी वि्- 
स4६। तेन्‌ भेटी. र्भा साधने न्नेबाधी वासबहताने शरम न र्‍्यावे 


संभंधीन। मणनाथी पाताना सात्माने ऐव था मान्या, थीरे 
जापाव5, महेन तथा भनेवी साथे मरोर वतचा बाजे, 
२९5 पासप्पान। थने वत्सर ॐथ्ये। 
यवाथी आमहेवा संमे।इन सरती विधा- 
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दाशी, सने वारणुस्त्र वाय्याती पेक तेवुं शरीर रोभांयित थर्छ गयु. माहिरा भध्ती भरताने 
चतपात डया. हाय, तेभ तेनी दृष्टि सज्तिती अधक्षिणा। डरती वृणते घुमाडयी 
राती थर्ध गर्छ. गोपा जापेतां रतन! जने राग्यनी भेशथी वत्सशग्श्नी तीन्नेरी तर थर्छ, 
तेथी २०१्‌।न! पु राग्त पेवा २०८ तेने भरी रीते बामु पढ्यो, बय ड्या पछी रान्न अने 
राशी अथम वोन इशिमां अनेश घ्या पछी पोताना घरमा पेड. पाताता क्षण्नता ठत्सपर्भा 
चृत्सरामे गेपपावड नभने धुः शिरपाव बगेरेथी धुं सन्मान जाप्यु, थीन्न रज तर्या 
न्यावे्ष इत तेबुं तथा अचना भुण्य भुज्य भाणुसाचु घटित सन्मान उरा सार याणधरायणु 
न्न शभएवातने सक्षाभणु डर्वाथी याजंधरायण्‌, रमएवानने डहेवा। ये! डे, राणे जपणुने 
६४० डाम सोंप्यु छे, अरणु ४ भाणुसना स्वभाव वियित्र अडारना होय छे, भाणडने पथु २०० 
न्‌ डरी, ते! भपश्य शेष तपन थाय. जा संभंधमां हे सित! प्पाणविनरडनी अथा सशी: 
-णजळ ४2५५७९ 
जाणविन९४नी ३था, 

शशर्मा नामे ड्ध थाह्णु गृहस्थ हते. तेने थे चीसो इती, तेमांनी शेड पुन गण 
अरणु भागी, त्यारे तेना पुनने तेना नै पीळ सीन सेंप्या. ते आ४४ मारे थे! लारे तेने छु 
दुणुं भावाबुं जाप्युं, तेथी वे भाणड्युं पेर पष्यु सने सग पशु पांड रभुं थु. तेने न्मे २४२- 
भाजे पेतानी खीने पे नापया, “जाती मा मरी गर्छ छे, तेथी तेनी संभाण देवाच अभ में 
तने सेप्युं छे जने तै जानी उम गरहस न डरी ? त्यारे ते त्री पतिन डेव काशी डे, “हु ते। 
स्नेषथी ६७ खेती संभाण ३२ छु, पणु भे, ते। सेवे नव! ० छे. इवे ते याच हु शु ३२? 
म्मायु प्रपयी जाववाथी तेना. पतिश भान्यु डे, था छोइराती ५६रेती ०४ मबस्था भेवी छे. 
डॉमिनीचुं ४परडणीाथी सुंदर, ७५३३३ व्यू ६ वयन्‌ शोण ससत्य माने १ जा भाण विन रते 
ऐरान थये, अ ७परथी तेता पिताने धेर जाणविन९5 सेवे नामे भोणभावा बाज्या. जेऊ 
दिवस ते मानिने वियार डया डे, शा मारभान भात भने ढमेशां हुरान उरे छे, भारे सेतो 
छुपाप भारे उरते ब्नेध्ये) पोताने मरमां इडत पाय वष पीतेक्षां छे, पण भुद्धिमान्‌ पाथी 
तेशु जावे। वियार ज्या, न्त्यारे पाताना पिता २।०/६२भारभांथी नाइरी डरी थाग्या त्यारे तेणे. 
अशतभा ०४ सर्प वाथीथी ज्यु 'हे ११७ ! मारे भे माप छे? यावी रीते ते माग 
री अऐव। भाडयु, तेथी तेता पिताये भान्यु डे, खा खीना राजेंना भीन्ने ४४ ग्गरपुरुपन्हशे. 
झम घारी तेना स्पर्श 3रवे। पथ्‌ छोडी धीधा, लरे ते ख्रीसे पण्‌ विया4 ४ “भारी डां तष 
न्‌ होवा छता, पतिन सारले जप हम याव्या छे. सरे सा थुं जाणविनए अर्थ इशे ? 
ऱ्या वियारी तेशु पातानी सांज देखी, पहेले ०: छिसे णाणविन2४न धणा सारथी १७- 
नान्ये! घेगरीजा असाह माप्या भने भाषामा मेसारी, तेनी भारमान भाता पूछवा 


= पायां स्रा जा देशमा नीता छे. भमछाभारत, राभायश्‌ ने तर रामयरितना ७३। सज्मो 
ऱ्या अत्नं नाग भणे 
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दाशी डे, 'हे पुत्र, पारा थापने मारी हीपर ते प्रेम यीडाव्ये। छे १7 च्या सांक्षणी ५१०३ पालले 

न्ने जारक्षाथी वियार उरशे नहीं ता ७७ तने पारे उड्सान डरीश, छं तारा पुत्रदं पोषण 
उरे छे, मने भने त! छमेशा हुःण ६ छे. नया वात साक्षणी ते जपरभाता नभी भने सेन 
छ द्यु ड, '५रीथी सेम नहीं 3३, उं इवे मार पतिना रोष राणी है ? यारे ते नाप; इशु 
डु, ८२१० भारे। पिता भाहेरथी नावे त्यारे तारी दासीने यारी दने भारा पिताना यहेरे। 
ल्नेवा तारे भे।$क्षपी, ते पछी शु ३रबु, भे डा तारे न्वणुवानी ०रूर नथी भेम हुं ग्वएु छु, ? 
सा वात स्पीडारी तेणीआ पोतानी सोड बसीते येतापी भूड़युं डे, २१० माहेरथी नाथ सावे 
त्यारे तारे तेने भएसी द्ेणाउपी, ब्य्यारे रृद्ष्शमा जाव्ये। त्यारे अथम शिजाऱ्या प्रमाणे सीओ 
अर्यु, जाणविन2४ ते पभते ७७४२ इते, तेथी भे भरीसामा परेला अतिनिण साभु नेछ 
पापाने ते देयाइयुं ड, “ बज, लु, गा भरे भीन्ने यापा, ? अम ते पाठी ७३य।. मा. 
सांभणी तेना णापनी मची शेडा भटी गछ सने डारयु विना. हृषित हरावेची पोतानी 34 
9१६प२ असन्न थये। ने सघणी रीस ७तरी गर्छ, 


ये[गधरायण इहे छे ४, आवी रीते भाणड होय ते पण शेष ७पन्गते छे. मारे मघा 


-प्रिळूनाने भाषणे येण्य रीते २०० ३२4. फोम उरी शमएवानने साथै ६४ सर्व जनु 
` सन्मान 539. बत्सराखना वजन हत्वसभां राग्गस्माने पथु राळ अर्या ४, नथी सब माणसान! 


७ ० *३ . ~ 8 ०४३ 
ग्गशुवामा थाग्यु ४, नभा योणघरापणु यने सभएवान्‌ ते! भारी 8५२ "पूण स्ने७९॥५ राभे 
छे. ते भे शरकारी नभने बसंतडने पण २।०१भे स्वरस्ते वरन तथा भाषण साथ. भने 
रामने! गरास पण्‌ उरी साथ, क्षय यवा पछी चासवदहताथी युज थमेता राग्गभे सम 


मान्य डे, भाने जापणे। मनोरथ सिद्ध थो छ. सवारभां वियोजथी ६ु:ण पामेक्षां २३१४ 


पक्षीती रीतिनी पेठ छध्यने पस पडनारी ते ६पतीनी प्रीति डुभथी वारे बिडसित थ४, कम 


` केम इपतीने। परियय ब्यमते। गये! तेम तेभ ते णन्नेने| प्रेम ना नेवा णाऊते। ग्या, भेटा 


विवाह ५२५२ पिताना संदेशाथी गे।पाद5 विद्यय थयो 


२५० मनपाणे। वत्सरा०्/, अथमनी रनेहाण, न्यंतःपुरवुं डाम डरेनारी विरयिता नाभनी 
हसी हती, तेने प्त रीते संबवा बाज्या, खेड असे वत्सरे १7वतथी राशीन संभाषीन ते 
३२३ नाभ देवाऽ ययु, तेथी राणीने रीस यरी. माथी पोते तेना पणमां पडी मारी भागी 
अवी रीते तेना जासओथी न्भलिषेऽ 3रायले। रण्य आजशाणीओमा यड्रपर्तीपार्थी भोणववा 
ला, पाथ पतान भाइभणथी भेणावेची न्‌ तेशे म मेएडवेक्षी जंधुभती नामनी २।०४पुत्री 


कि $ 
४ ७ घे) व्याकु बन, ८७ 


२।२ इरी, तेची म जाजाथों मुधुमती राग्तने मापी. आरणु ड सतीबुँ भन सर4 होय छे. ५४ी 
वसतडने पथु लंधनथी मुख बर्या, त्यारे ते राणी पासे हसते. हसते! न्यावी डुहेवा वाऱ्या ४ 
२७०० ! तमारे। अपराध ते। भधुमतीओण या छे, पश तेमा में तमार शु भयाउयुं छतु ! 
चपा[पर सुस थप तमे डाटा ( ०%ण साप ) ने मारे! यारे राशी मोती डे, £“ बसत! 
ना हशार ठुं जुक्षाशाथी डहे. ” राणीना साम पूळवा 8परथी प्रीथी भे था पसंत उष्टी: 
—— 332K MESFET 
रक नभने जम रानी ३थ।, 
पूर्व 0४ खर नामे मुनिने पुन इते।, तेणे रतां आघ जदलुत रूपवाणी वन्य नन भे 
अन्ध भेतड। न्भप्सराने विद्यापरथी 8५ थ८डती, खने तेने स्थूतप्रर भुनिओे पाताना आश्रममा 
38र भाटी इरी हती. ते 9१६२ ल्मे मुनिपुन रुर्चु थित यणी ययु. तेथी तेशे २4५८५२ भुनि 
पाल ०४ तेणीचु मायुं ३१. स्थक्षप्रशे थे वात स्वीडारी. न्यां ३अ्वे। असंग १०5 र्‍्माच्ये[ त्या 
थडस्भात्‌ तेडच्याने येड सप ऽस्या; तेया सुस्ता मतमा धश! संताप थये। ने १९१ इरवा द्षाथ्ये 
त(क्षश्‌ 15शन[ए थि, हे मुनि | तारंम<्युं जायुष्प जापी, तेने ००१७. जावु सांगणी कर्मे 
* सघ जायुष्व गा प्युं, तेथी अमरा वती 4७, सने शुरु तेने परण्या, त्यारथी 3५ उरी मेने सप 
झरेनी नग्ररे पर्या तेने, खा मारी सीने उरव्ये। इते।, सवु ३्डी मारवा थ्य. या शेड सेड तेती 
न्रे पढ्नु, तेने पशु ते भाखा तैयार थो, लारे अंडज भवुष्यवाशीथी व्यु ४, ७ सनि! तभारे 
नभप्राध सपे उर्ये। छे, भने तमे जनम भारे। छा? सप्‌ तमारी खीने ३२ऽये। इते।. सप मने 318 
मे भे न्गत ब्यूही ब्यूही थाथ छे. अहृयः सांवषाः सर्वे निमिषा डुण्डभा हाते, सपे! सर्वे जेरी याय 
छे, सने हेड 3२ विनाना होय छे. नावु सालणी करु याध्ये! डे तु गाण छे? सारे उडु णोव्ये! 
ड ` ७ चुनि छु, शापथी भारी न्या इशा थर्छ इती. खे शापना जवधि तमारा संव६ सूघीना 
हते! जिम डी ते सदश्य थर गये. सारथी ररे दड मारता मूड्या. तेम २९! मे दृष्टांत 
में तभारी 8प२ उदु ड, सपर गुस्सै थ४ तभे देन मारे छे। आं १ ओवी रीते ७२५- 
युझ्त वयन इही १५८४ रही गया, यारे पतिने पडणे भेटेक्षी वासवा पथु तेती ७५२ असन 
थ. भे प्रभाणे राणी रीसाय छे, अने राग्व इमेशां तेना पगर्मा पडी भनावे छे; डगी रागरी 
राशी पासे बसती डुशएीत। शवे छे 
ते सीमा रागनी रसना, महिराना रसभां सघ न्भासडत थर्छ, डाने सुंदर पीता 
शण्धमां प्रेमाणा थया. नभने इृष्टि अियाना मुणमां निश्रण थर रही 


छतिश्री महि श्री से।भरेव १९ विरयित इथासरित्साररभां 
अथानु &०३ने निषे छे तर संपूण, 


छिः SS 


श्रो 
EE भे (व श्री थे।मरेत ५६१-२(यत्‌ 


डथ। स ।२त्A ३ २ 


(९५८२ ) 


तृतीयलम्बक-लावाणक- 
जै के छे [७--- 
इद्‌ गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयमन्द्रान्दोलना- 
त्पुरा किल कथागतं हरमुखास्बुधेरुद्वतम्‌ । 
प्रसह्य रसयान्ति ये विगर्तावञ्लब्धर्द्धयो | 
घुरं दधाति वबुधी भवि भवप्रसादेन ते ॥ 
२१५०५२। 9५ 
जथा गाढा जअममंथायण १4३३, पाती भथीने, 
आहढेसु शुना न? मुणध्धिथी डथा, सार पीयूष तेने; 
पीथे न सक्ने ते विधन वगरनी, रिध्चिजि। भणव्‌ छे, 
|. न्मागेनानी ३रे छ २५३ विशुधतणी, शुत नहेर ८३२. 


F तर» १ को. 
is "१५८४४३१७२९ “-- 


३६4५ २॥०्ननी ४५1 २।७. 
नितिधविश्वनिमोणसिद्धये यदनुग्रहम । 
मन्ये स वन्ने घातापि तस्मै विधजिते नम: ॥ 
3, ॐ निदिध्मे रगत स्यनानी सिद्धि सार, क्षा पण मेन! ०५५४ 


णुपतिन ७ १म२३।२ ३२ छु. प्रिया पाषतीओ जाश्षिगन उरता, सेवा 
डरी ते ५184 ०गतने (४ते छे 


सश्सियना ऽरवासां २ विन्धे। नरे तेना नाश 5२ | 


eI RS IS eh 2 लक 53 3 सच 


तरंग १. ] थापाणुड बभ. ड 
सेवी रीत बत्सरामूने बासपृद््पा भणवाथी धीमे धीमे ते तेता रंग माशिती भन्तमा अ- 

त्यंत भशगुन थो. रात ६छओ। तेने! महामंत्री बीअंधरायणु अने सेनापति सुभएवान २०१ डार- 
नार यद्षाववा क्षाय्या, भड त्विस मंत्री योगंघरायशुना भवमा यिता थर्घ, तेथी रात्रे शमएवानने 
घेर णाक्षापी डहेवा बायो ४, 'सेनाधिपति शमएवान, मापणे या राब्य 3ध्यन पांडवना वशमा 
छेत्पन थसेव। छे, ते ब्नत जा सघणी पथ्वीपर तेनी राग्स्सता अधीपरेपराथी याबती न्यावी 
छे; नयने हुस्तितापुरे नगर पण्‌ परंपराथी मणष्यु छे. "ण जा आपे राग्त युद्धगीर नथी नभने 
हत्यारी पथु नथी ने ते सघगु मेणवद्धु युभावी मेह! छ, नभने सही शेड ० देशमा तेपु २।०्४्य्‌ 
रु छे. स्री, मध अने गयाना न्भासडत थछ खा २०१ निश्चित रहे छे, सने संपे अडारनी 
रान्य डरिणारती यित ते। जा रणे यापणुने सोपी दीधी छे. इवे जापणशु पातानी भुद्धिथी 
तेम ४२4 न्नण्ये 3, मेथी यया राग्चने ५०णडमथी जावेशु सभर प्रथ्वीचु २०्य पार्छ भणे. नमा 
राग्व यब्पर्ती थाय, न्ने जारशु जापणु उरी शीय, ते। ०८ रागनी भरी नाइरी उरी सभग्तय 
नभने भरे। डारभार डया गणाय, छ भनभा म नहीं घारते डे भे साय छे. भुद्धिमाने। 
पोततानी शुद्धिना अभावथी सधणु सि& डरी शेड छे. जा भागतभां सेड उथ ४ छु ते सांभण:- 

निएुछ्‌ वैध्राळ्नी. वार्ता, 
पूवडाणीमा दरा भरासेन नामने। राग्व हतो. तेनी, 8पर अर्थ किस णीन्‍्न मतिया 
२०१ २४४ 3री हती. ते वभते उवण पेताने स्वार्थ साधनार। भंत्रीञाभे मणी रान्तने 
समभग्गऱ्यु ४, “यमा वभत जापणु ६३४ उखाने नथी, भारे न्भापणे थारी धशी ने आधी 
भुंडशी न्भापूवी पडे ते जापी तेना छटा डरवे न्नेध्भि. ” मा वात रोगने गणे छतारी 
महान पासेथी इश्मनने ६३ घेवरय्या, था रान्न जरे रेग्पूतच भी होवाथी घएु मान 
घरावते। छते। तथी भ्‌ ६३ शेवानी वात थतां ते! थर्छ, पथु पाळ्णथी खे नागतना धशे। परतावे 
रचा क्षाओ। डे, “ सरे में शडुने नमएुं डेम शीधु; रे रे भारी बाडभां सप्डीति थर्छ, ? झवु 
वियारव। बज्यो, मावा वियारमांने वियारभां तेने सति शाडथी पेटभा युश्म* थत, ब्य्यारे 
गुल्भना व्याधिधी भीडमwले। २०१ भरणु पथारी 6प२ प्ये) बारे मोड भुद्धिभान्‌ वेहरा०/ 
म्न्य, तेशे खे जुल्मता व्याधिवु गरेर निधन ब्नेयु, नभने रम्तने ग्यू उर््यु ४, “ अ७।२।०४। 
तभारी राशी युगरी गया.” सा शे।४ग८न5 वात सांसणतां ० रान्त पथ्वी 8५२ पडी गये! 
नभने धणे! शे संताप थवाथी ते गुल्म पाचाती भने कूटी गछ भने २०१ नीरे।। थयो 
= २८१ खे येऽ न्वतनी गाड थाय छे. ते घु अरी पाय हरी पाय नशे नमो जाने छे. जे वाळून पड 
जानी पांसणी नीये, डणन्यभा, नाणिभां शने पेइभा.. ते युध्म पाय अग्री छे. तेम न्टै शेफता व्युस्ताथी 
थाय छे ते वात युष्षम ज्डेवाय छे. माधवनिद्दनभां भेउुं जा अभाशे ३३९ छ:--- ॥ 
रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेश्न वेगविनिग्रहश्र । 
_ शोकाभिघातोतिमलक्षयश्व निरनताचानिलगुल्महेतुः ॥ 

खा छ, वात अध्मतां अरशु छे. तेमां शेछने। सुंतडरशुमा घऊ बाजे, भे पण येऊ ३२९ 9. | 


हि 


हि 


८४० थथासरित्माणर, [गछ तरै १५ भै, 


वेधनी अपूर्व यदुरार्ध न्ने, तेने शिरषाव साप अने पोते राथीती साथे ४र०त माग नाग. 
"ववा क्ये! अने ₹रीथी शउुने पथु न्ती भाताने ताणे आधा, * 


योजधरायणु, शभएवानने डड छे 3, ते वेधे पातानी सडन होइ, मेम्‌ राग्तपु [इत्‌ 
34, तेम सापछे पणुच्यापण राग्वयु हित उरी नभने याणी पृथी तेने ५०३२ श्री सपख, 


म जापणु। भनारथनी सिद्धिमां थाहि जावनार हुस्मत भेद ० भगघ देशने! राळा 
अयात छे. ते इभेशां आण्युञराइ थघने, पाठणथी यापी 8प२ जप ३रे छे. जेनी पद्मावती 
गामे डबरी छे. ते जन्या मा रन सरणी छे. तेचु माजु पे वत्सर० वेरे उरीऊ, चासव 
णाने 0७ मुद्धियी पी राजी, -तेना रहेवाना घरमा याग क्षणाडीओ भने याभेर 
सेवी नवा ऐलावीले डे पासपध््पा भणी गर्छ छे. नने सा 8पाय डमे नहीं लारी, ते! 

६ भ्रात पोचाती पुत्री डी पथु भापवाने। नथी, मा आम सार ०४ में प्रथम भ्रात पासे 

| आार्थवा थरी इती 3, तारी पुत्री मारा राग्चने गाप, तेना ०११५ तेणे अद्युं ४, “यया 

इन्य। गने मारा खात्माथी पशु सिड वावी छे, ते ६ वत्सराग्एने जापवाने। नथी, डारथु ५ 

तेतु भत १ सव६तताभां ॐ भूल ॥जेहु छे.” वणी झम पणु छे ड, वात्ता हयात छतं 

यापे २७०१ ५२9 परणुशै पण्‌ नहीं; अने वासवहतता मणी मुछ, अवी वात छर्षायाथी भु 

` पठं घारेलु डान पार पडशे. पद्मावती भणवाथी भ्‌ भग्घदेशना २ान्न भ्रात न्भापणे। 

। समधी, अश्वे भ्‌ ड शउता नही. हशावे, पणु 6वटी म६६ भापशे, पछी पूर्व ६९0 

(0१०१५ भने अमे उरी णी व्शा पय्‌ म्न्तवी. जेवी रीते जाणी पृथ्वी वत्सरा- 

` ०४१ ५००२ मरती. न्भापशे छच्चाओ ३२२ ते। या राग जाणी प्रथ्वीनु, २० पामरे. 
प्रथम माड रपाए से पण ३हेक्षुं छै ४, या २।०॥ पथ्वीपर यवती थशे. 


भंत्रीजमां पहेने ६२? गथुवाधे।य योगधरायणुने। सावा वियार सांभणी, र्‍या साहस 
39 छे, वु धारी समान तेने उहे छे ४, पावती सार यावे! छ0 अपंथ डरशु भने 5६- 
सित तेभ सापणा ० ष यथे ते! भोटो सन थे, मागणे यावी भड वात मनी हती, 
ते इतने डु. 


rene 
१ १ साधुनी वार्ता, 
10 8५२ भा ४6९8 नाभनी नगरीमा भातत्रत नाभने। ४६ संन्यासी म्भनेड 
थी हवमंहरिती २१६२५। म३भ। रहेते। छते. ते गाभभां लिक्षा उरी. क्षावी 
ते. 9 हवस ते साधुराम गर्छ वाशी।ने घेर कक्ष भाजपा गयो, 
ती वी. २१६९0 रूपवाणी ते शुन बक्षणुनाणी ऽन्ये 


रे असंभवित नथी, तेम एइत्रिमे नथी, भावनाना 
प्‌ सावा न अरथी थ्या इता. . | 


०० 5 <** 7७ ससाना 
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लने, या. शह संन्यासीती खेरी नमर तेना पर थर्छ, तेथी ते वशी सांभणे ओवी रीते 
ते भाव्याड “नरे जशसेस! मरसास !? भेटु उदी पछी लिक्षा क्षण, तेम8 तर१ 
यातते यया; पु था वाशीजाना भनभां भरकर रही गथा ३, भ्‌ सन्यासी भोनत्रत छे, भेरवे 
श्र दिवस मोते! नथी, ते छतां साळ भारी उन्याने बर्ष “भरे नवसास सप्रसास” ऊभे 
म भाव्य! इशे ? न्थाव्‌। वियार डरी ते वाशीमि। ते संन्यासीना ममा गयो, भने अेड्रांतभां 
संन्यासीने तेरी १८४ विस्भयथी पव क्षाओ्यी। डे, “स्वामी | तमे २१० २१३२ त्‌ भानत्रत 
छोर ६४, अेडद्म अबु वयन डेम भव्या ?? जावु सांसणी स्वाभी० पाटा ड, “१६७० ! = 
वात भारी पासे डहेवरावो। नि, उहेवाभा सार नथी, ने छु दीश तेतभारा भाग्यामां पण नहीं 
सवै.” खपी रीते स्वामी तो वातमां भाण नांण्युं, तेम तेभ वाशीओ। १२०१७ थप, भने 
घण २१५७ उरी पूछवा क्षाय्यें। डे, “ना ना स्वाभी2 ! मने अष्ट. मने यापना वयन 8५२ 
विश्वास छे, तमारे। छु डा दुश्मन नथी, डे भने भाट सस्ते. शतावशा. के 3छेशे। ते भार! 
शयाने भाटे ०. तमार हित वयन्‌ डी भने उडबुं बागवाचु नथी, मारे मेघड5 ३षी घो. ई 
०४२२ ते प्रभाणे उरी.” जावे वाशीजाने। २२२७ न्ने्घ स्वामीछ मोया ४, “ १३० ! भे 
तारी डन्या तर में न्नेयुं तो तेना सामु55 लक्षे! सारां नथी. न्थारे तेने। विवाह थशे सारे 
पायडी छोरो सहित तारे। विनाश थशे; तथी अने ब्ल४ मारा मनमा हुःण थयु; मारे भेन 
श०्हा भारा भाढामांथी निडणी यया. छु मारे! सेवड छे, तथी डरी मौत पण्‌ बुटी गयुं.? भु 
सांभणी वाशीजाना भनभा शे थये। नभने बिनति डरी पूछता ज्यो ४,२५१ ! हवे तेने! 
डाच उपाय मतावे।, डा ०५, तप, मन नभने यंत्र खेमांच न? ३हे। ते 2२, पशु थे शेष निवा- 
२७ थवे ब्नेछयि.” यारे स्वागीछभे उल्लु ड, “ ड्ध घन, पुण्य डे ०/५ तप विजेरे ४४ 8५५ 
वाशु थाय अम्‌ नथी, में तारे भाटे धणे वियार ज्या, पशु सेना साग यो सिवाय भीन्ने 
डशे। 8पाय भारा ध्यानभां न्थात्रते। नथी. 8पाय मा ०४ छे डे, तारे भे बाडडनी पेटी घडवी, 
तेती सहर डन्याने नाभी, 8५२ धीव डरी गंगाण्डना अवाम तेने तरती मूडी हेवी. पछी तेना 
नसीभमां मेभ इशे तेभ थशे.” ते वाशीम तो कयना माया ते बात डथूब राणी तरत धेर गया 
मने पुरत पेटी तैयार डरापी नभने रात डयारे ५३ सेवी राइ ब्नते। भेह. रात पडी डे ता।थते। ०७ 
तेशु ३न्याने पेटीमा पूरी अवाहमां बहेती गडी दीधी. अद्युं छे ४- 
जीडएु भाणुसने शवे, गरा न पीर० हाय 
ते० हाथ बने ते डने, ३[हिभे धीरम सोय. 

इवे पेक्षा सन्यासीखे तरत पातानां भाणुसे।ने उद्य 3, “तभे गंआडिनारे न्वा, अवाम 
बृहती पेटी हेमा तेने ४ पुरत शुत रीते नभी पारी कावा, ते पेटी €पर हीवा भणते इशे, भे 
तमने हुं निशानी आए छु. खे पेटीवी ६२ जाँ ३०६ तमे. सलिम, तेपण खे तभारे 8413वी 
नहीं. मा वात सांनणी ते येवा ज्यु, वी युरुछनी भाजा?! भेस डरी तेभ याच्या, 


-पथु ७० गंगाळ नड येक्षाओ साची पश्या नथी, तेरवाभा ३४ २।्४पु गंगा तरतेः 


२ अथासरित्साणर, [ गूण तरंग १५ भा. 


! छते।, तेणु पेथे वाणी नांजिक्षी पेटी दीवाना अडाशथी न्नेघ नमने डेड थर्यु, तेथी माने 
| हूडभ्‌ अये! 5, नथा तरती पेटी मही मेथी दावा, न्नेण्य ते! जरा तेमां शु छे? सावा राग्न्यु 
| नना हुडम थतां तरत तेता नारे! पेटी मेथी क्षाव्या, पछी २।म्४पुत्रे ते डधडावी नभने न्नेयुं, ते! 
तभा (व यमन ४२डी सुकक्षणी भाणा न्नेघ. सारे ते ते म वभत गांधवविधिथी तेती साधे 
५२९ये। भने ते पेटीमा भेड़ येऊर वांध्राने पूरी पेक्षां भाइ भाथे दीवा! मूडी ते भेटीने पुनः 
अंभाभा पती गरी दीधी. राग्ण्पुत ता डन्यारतनना। दा थपाथी धणे प्रसन थ5 सांधी 
रवाना थपे, (यार माह स्वागीळना शिष्य पेटीने गंगामा शाता शाघता नान्या, ते पेषी तरती 
पेटी तरत. तेभनी नगरे यरी. जुरुत। हडभथी ओडद्रम जगाळमा पडी पेटीने धसेरी सहार आदी 
इयष्रीने पातान। 2२०० पासे ५४ गया, तेने ब्ने४ २२०० भनभा भइ प्रसन्न थथा; नभने शिष्याने 
ओज अछेवा वाण्या ४, "भाद 8प२ २१ पेटी 8४०४ भेडांतभां पेसी इ यंत्रदाधना 5रीश नयने यामनी 
i रात तभारे मा मडानती नीये सघ रहेवु।' भेम उष्टी ते पेटी महती भेडी 8पर यवी. पछी 
र चाशीयानी डन्याती न्भलिक्षाषाथी २५१२ ते पेटी भावी ते तेमांथी तो डन्याने महते पे।ते 
रथेषां -भूतिभान्‌ परा सरीमा लयंडर जाआरने, भीग्तासेत बाहरे! ऊ$पथी 5६91 भारी 
निङ५य। नने स्वाभीने ० भावा घाया. ते वाहे, रण्गनी भार पोते सन्त इरी ब्वणुतो होय 
तेवी रीति धंतथी तेठु नाङ 3२ही भाधुं अने नणथी डान 6भे2ी नांण्या. खा भयेडर रिक्षाथी 
नाह होत विनाने। 4४ गयेले। संन्यासी जमा पाडते. 8परथी नीये शितया. तेने न्नेछ शिष्याने, 
६७ इस नान्यु; पण्‌ स्वामीने ६:ण बाजे, तेथी धी सुशड्र्ीथी इसु राणी राण्यु, समारंभा 
वोग्रमा या इडीडत छाए डे बाशीसमानी उन्याने ते! डीत २०/३भ।२ परण्ये। भने स्वाभीथने 
पातानां आपत्राप ४० भ्यु छै भने भे वात सांभणी सवण भाणुसे। इम नाघी ७स१। 4२१ 
ग्भने ते वश्य! पण घुशी थये।, तेम ते वाशीयानी छेएरी पथु स्वाभीशती ६६९५ सांस 
७॥ ०४ यशी थ. 


२म९१।,ये।गंधरायणुने ३हे छे $, भवी रीति ३५२ प्रयाश सिद्ध न थताथी शे सत्याः 
[तभ्‌ भ छांसी थछ, तेभ भाषण न थाय ते। ही. ३२७ डे बास१६०।वी साथे 
थवाथी भने भड्यछ्‌। यावी 8भी रहेरे 


 यैजधरायशे अचु ५२० ससती द्वावाथी जा 8पाय विना शीळ ड्ध 
॥ अथवा उच्चेण छोडी रेवाथी नही था गधुं रागच डारभाबुं भागी ५४ 
0 २०४१ विभ्याति थ छे, ते पण्‌ उभी पहशे, शन २०११ 
संल छ. मे राण्गनी सिद्धि पतान स्वाधीन ७ 
२५७७ इरवामां डारल।री डाश्‌ (हिसा 
द्विने जाधीन छ, तेमा तो डारभारीसाती 
।इ विन 
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वहत्ाने। पिता महासेन जा डाभभां गाइ न्यावे भेम न्ने तने शा होय ते। ते श्रे छे. 
डारणु हे वासवहत्ा तथा यंडमहासेन, तेना. पुन भने तेती राशी मारा वथननां 
पपधायका छे. शी. 
धीर पुरुषमा स्ग्रशी थजधरायणे नुं उद्या माह समएवानना भनभा न्भान्युं डे, था. 
पपयमा शूल थाप थर्छ ग्वय तो भाटे तेरो वेडवा पडे, अभ्‌ पारी इरीथी माले ४:-- 
बाली बनिताना व्रिष्व्निथी वियारवंत विवेश विद्ध थ४ विषत्ति पेटे छ ; ते 
वामामा ससनी पत्सरग्श्न विपत्ति वेढेवी ५३, तेमां शु अहेवानुं ! भ्‌ प्रसंग 6५२ ओड. वात. 


अ ते साँभणे।:- 


देवसेन मने 6न्भादिनीती ४५ 
प्रा सेझ देवसेन तामनो महा थुद्धिभान्‌ राग्व इते. तेनी राग्धावीबु बाम श्रावस्ती नगरी 
इए. ते नगरीमा भेड धनवान्‌ वाणीओ। रहेते। &तो, तेने खेड पुत्री थर्छ, तेबुं ५ असाधारण 
हें. ते न्नेघ सन मचुष्यने ७-ना६ थते। हते, तेथी ते अन्यान नाम पण लोभा 8-भाध्नी 
अवी रीते असि&ध थयु. खोड दिवसच तेना पिताओे वियार यी ड. “हेवसेनने खा अन्य भता 
सिवाय भारे ओठ राब्यने जापपी नहीं, शरण डे जेम उरवाथी हेवसेन ००२२ युरसे थशे.” मधु 
घारी तेशु राज्य पासे मर्छ विनेति उरी 3, ९ राखन! भारे घेर भेऽ रतन सरणी ३न्या छे, 


"ते न्मे तमारा ७पयाजनी हाय ते! जाप ला. गाए सालणी राज्ये पे।ताना विश्वाश भाइ- 


शुने ते डन्यानां रूप, शुणु सने क्षक्षणुनी परीक्षा डरना भोझय्या, ते थाह्षण तय 
१४ उनमाहितीने न्नेवाथी म क्षक्ष पामी गया, तरत अमभरेवनां गाना. निशान 
थया थारे भाइरस वियार अथी डे, “ साप देवसेन रान्न न्ने या न्या पर- 
शुशे ता पछी जाने घढीशर पण्‌ वीची मूडशे नहीं, तथी सर्प रोळ्यनु आम रणडी मशे, ते! 
पछी रानु शुं डाम छे?” न्यावा वियार उरी प्रथम डारभारी मल पासे ०४ तेजाची सलाई 
4४२० पासे ०१४ अयुं 3, जे उन्या ते। दक्ष्‌ छे, पछी ते रग्गओ ते बशीयाने ना पारी, 
न रीति नाना समायार सांमणी उन्याता मनमा पण त्विगीरी मप थर्छी पछी ते 511 | 


२७ सेनापतिने ते डन्या खापी, उन्या सासरे गछ ते अन्याभे वियार्यु ३, खा २२ते। 


रागाने निडणीनाने! छे, खटले ते रसते रग्न निउव्ये। थारे महेबनी जगासी 8५२ थरी वेशीशे 
राजने पोताच रूप देणाउयुं, शमये न्नश ळगतने माह इरानी औपधि माडी हाय, तेवी 6-॥- 
[हतीने न्नघ २०॥ 6न्माध्यरत 4४ गये, ने भाड सांड साथी पातान घेर ग्या, भने ते डन्या 
जती छे १ बाम प्रती सत्री छे ? भे वभेरे तपास उरी; यारे ते “्यएथु ४, ऱयापणुने अथम 
मेने भार सामु मागु साऱ्या इचु, मने आपणा तरण्थी मेना नाइर थये। छते। ते ०० २1 ड्न्या 
छे. भाउ ग्वाशुतां म ते राग्चदु मन 8२5 थर ययु अने तेने डामळ्वरनी सतिशय पीड थी 
ऱ्या वात सेनापतिन! न्नशुवाभां समाववाथी सेतापतिमे राग्गने उद्युं ॐ “ते ते जापनी आंधी 


क॑ संगरेळमा तिस आहिल मतराभिने ज्याला तपास अवा मोळ्या स छ णा “विश्वासभान पाइए भंनााने उन्यानी तपास अस्वा भोळ्या तेभ छे. 


क 


कोक" .. 
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दासी छे, पर्खी नथी, साप सुणिथी रपीडारे। अथवा 3४% देव मध्रिमां भी इडे. पछी आप 
: थी ५०५ ६४ ७४ वेन.” यावी रीते सेनापतिओे भेना डरी, ते 8पर राश्ब जाव्या 9 कु 
| परस्त्री उटी पशु वेबाने। नहीं भने इयित तु तेनो त्याग इरी तो तारो धर्म ळॅशे मने भारी 
तरहथी सन्त पथु पामीश.” ते सोक्षणी थीन्न मंत्री पशु यूप थछ गया नभने ते राब्व ते % | 
आभन्तरथी पीठ संते यमपुरीने पहांथी गयो, 


समा प्रभाशु ते देवसेन राज्य घीर अतिवाने। हते, ते छतां 3-भाहनी बिना विनाशने 
पाम्ये।, बारे पासप६णा विना वत्सराग्श्नी शी वले थशे १ नावां शुभए्वानना वने! साँझ 
अजधरापण इरीथी जाव्ये छे, “डा न्नेनार राजस उलेश सहन ३रेछे. रावशुने। नाश डराववा। 
देवता युछत डरी राभने सीता साथे निधो पडाव्ये।, ते विरढ्नी पीडा रामे शु सहन 
न उरी? या सांगणी शमएवाने उद्यु $ “ते राभ वगेरे ता हेय इता, तेथी तेबुं भत सै प्रडा- 
रता. ६ःभ सहन 3र१ समय तु; डारथु डे देवताता मतमा ओेडह्म्‌ हुःण न्भक्षर अरी 
शुं नथी, वणी ते घीर प्रतिना मने सहनशील होय छे. भदुप्यपु भन तो ६:०५ सहन डरी 
शङठुं नथी, ते ५२ भेऽ चत्‌ 5७ ते सांभणे।:- 
यध्क्षनी 5%॥« 
चणा रलाथी 4५1 भथुरा नाभनी नगरीमा 3४ वाशीयाने। छो5रे। य४८4४ नाभने। 
` तेः, तेती स्त्री तेने धणी प्रिय इती, भने खीपु भन पण इमेशां पतिभां ० योरिधु रेघ 
इचु. ते प्रियाती साथे बसत वसत! ओड दिवस ३४ गल बु डाम स्माची पड्यु, तेथी ते वीः 
नाना छोडराओ गीश्व द्वीपमा रवानी तैयारी इरी तारे तेती खीश पण्‌ तेती साथै ळवाची 
"रा णतावी, वात भरी छे ४, भावथी स्नेष्वाणु स्रीभानुं भन विर सहन उरी २४ नथी. 
ते पछी मण उरी वणिश्पुन विदेश सिघाऱ्या, पथु उप कोरे नांची सीधी तैयार 4४ भेरी 
। स्त्रीने साथे त थ्य, सेख पोताना मणुभ्रिय पति मे दिशि गया ते हशा लशी २२२ 
। ` ७२२ तेती न्ती भरते मासुखे यांगणानांडमाडने थे! आथी ते 891 रही. पति नळरथी ६२ 
अगे, शरे तेना विभाश सहन न थ४ शडवाने थीघे पाते. मुखावस्था होवाथी गाहेर न 
[न शशी, पश्‌ तेना आए ते। छुरत ५७७ निडणी गया. च्या बातनी भन पडवाथी ते वाशी 
माने छ।३२्‌। तरत पाछे। वळ्या मने वन विनानी ०७०० स्त्रीने न्न सुर भने शीडी 
 आंतिवाणी, येय पेश बना शर छे अवी साडाशभथी पथ्वीपर निद्रामा सतेवी, परी गयेची 
अद्रती अति सरणी जियान ब्ले, भाणामां 4४ १८१ डरवा भाड्या, भेटले शाइरूप रि१ 


NS NES लाला ल 
>>>. पाडा 


% आपा 56गी यात २११७ वामा घणा वणतथी पेंडेश्षी छ अने एमा पश देक्षिएमो 
-देवणुमां तथा व्टगन्नाथ क्षेत्रमा सा यात याते छे 3, अन्याने देवने लेट बरी हे छे. ळग | 
थाय छे तेन पुत्रनी पश्‌ ले | तमा ७२७७ अनये नीपळ छे. जसिङ अवि न्थ | 
इती. दक्षिणमा ने अुंभछमा गस्तीमा उडेबाथ छ, ते | 
[-जेप्यरा शाने मप घरे छे न | 


तरेश १ वे।, ] लावाशुऽ क्षण. ७५ $ 


दीष भणी गजला हेढ्थी उरेल! तेना आणु निडणी गया. अवी रीत खड भीन्नना विभागधी 
ते भने स्ीपुरप भरणु पामी गयां. भाटे खा राज वत्सराळ मने पास१६तानू। परसपरना 
विया न थाय, तेम न्भापणे उसन बध, * 


इ 2 तभार। मतने भणते। नथी आपत, तेमां भने जा 8१२ ६शौव्या प्रमाण भारी 

छेष्शत २हे छे, भेम उष्टी शभएवान्‌ यूप थप गभे।. त्यारे घेबना समुद्र सरणे! येै।गंघरायशु तेने 

हे छ, डे मे खा गधी वातना निश्रय डरी राज्य छे. एजवजानां आर्य वणु उरी भेवांम्/ हाय 
७. थे 8५२ भेऽ इथ सां: 


युश्यसेननी वार्ता, 


पूर्व 8%०थिती नगरीमा धुण्यसेन नाभने जोड रा्य हते. तेती 8१२ जो वपते अड 
थगिया रामने यढाघ डरी; यारे तेना धीर मत्रीभाओ ते शत्रु नतचे सुश छे, भेम धारी 
रोड भारी अझ देवी डे २०५ भरी ग्या छे; पशु पुषयसत राग्चने छुपे राण्या, सपने 
जी०७ १४ माणुस मरी गयु छुं तेचं २5६ उयडी राण्वने के जिया उर्वी धरे तेवी याथा 
णाष्युं, जने ते डारारी भमि ते दुश्मन राग्यने हत&॥२। उहेवरावी माडथ्युं 3, हाव म्भम्‌ २।०॥ 
विनान। थघ भेह छीओे, भाटे सभर रामन तमे ० थम, नावुं सांनणी ते २।०॥ २० थयो 
नभने शुन्य ३२4 थायो. इवे ते आरक्षारीओय सैन्य सहित तेती साथै भणी ०४ भे डरी 
तेनी शण्ट्ने दी. शक पट्या पछी पे।ताना पुण्यसेन राज्तते ग्गहेर डव यने ५०१।०। थे 
ते ३।२अ।रीभ।मे इश्मनने छ अथे. 


२।४/३।म्/भां ते. माना शानत्रां इरा परे छे. मारे राशी भणी भवानी खर्चा जक्षावी 
चीरम्/ राणी डाय साधीय, नावी रीति यागंपरा[यणुने निश्रयात्मड वियार सांभणी शमएवाने 
उदु ४, “ने नथा तभारे। निश्चय ०४ होय, तो राशीना नाच जेपपावडने माक्षावी तेनी साथे सारी 
रीति सवे वियार उरे. त्यारे यैएधरापणे अ 3, “लले अम उरी.” यारे थैजधरापणुना 
भरे! ठपरथी रभएवाने पथ्‌ 3र्णव्यने! निश्चय ग्या, पीजे दिवसे ते भन्ने संत्रीभाओे पाताना 
सेड इत गेपपाबडने माक्षावव। माड्या. ते गे,पावडने अब डारथु म्हणाव्या ४, मापने भव्ये 
घु! हिवसे। थछ गया छे, तेथी हवे समारे भन वणु रित थर्ध रयु छे? ते इते त्यां ०४ 
यापालडने ञे सभायार उद्या, लारे ते ता पथम छे डॉ डाभने मारे ० यां ग्या हते, ते 
झम तो त्यां तेशु १२ उरी थीधुं ठु, ते ते हतन वयन 8परथी इृइधारी छेत्सवनी पेठे त्या 
तरत नान्यो. तेने न्यान्ये। न्वशी ते छिस्‌ तो चेणपरावणु ते गापाथशन भने समएवानने 
सनाहूने! साया मेस्ारव सार पाताने धेर ०४ राज्या, रमएवाननी साथे प्रथम्‌ नेने पाते वियार 
डरी राण्या हते ते सघगे। 6त्साइथी गोपाल ने 5९ संशणाव्या. न ४ जापावडने पातानी 
येन भणी सुवा विघेनी सर्वा गमती नहेती, तेपणु पाते रण्वन! हितेषी हते, तेथी ते वात 
अयुब राजी; ३२७ उ सत्पुरथाच वयन पाणउ ब्नेछभे, खे वीति3. ; 


८६ उथासरित्स२२. [७ तरंथ १५ भू. 


वणी सभएवान मोटो डे, "या माघी वात तो डीड छे, पथु राशीना भणी सुवाना समा- 

यार सारी वत्सराग्ट आयु तम्/शे, ते! तेती रक्षा शी रीति ३२पी, थे अथम वियारे।. सार! 
| धनी साभथ्रीने। संभव हेय, तोपणु सावेधी जार्पत्तिधीष्म सवु, भे भंत्रतु युभय मग 

न्यावा शुभएवानता बयने। सांसणी, समग्र डान! मेले वियार ३रेले। छे, सेवा याग॑ंधरायणु 

न गाद्या ४, "या जातमा यिता डरशे। नहि, डारथु ५ राशी छे ते गापावडनी नानी णहून छे, 

ते तेने आणु उरता पथ्‌ प्रिय छे. सने जाने शे।ड येणे म छै खेम ल्नेता राग्य, राशी ४६- 

यित्‌ छती हाय अबु भाती घीर०४ घरशे, सापणा राग्वनी घीर० धणी वणाणुव ५५४ छे; 

भने थेने स्पशु तरत परणुवशु, तेथी तेने बासवद्दताना विधाशना संताप भटरी, 

म्याव! निन्य उरी येगिधरायण, गे[पाव5 सने समएवाने भीलन तेने क्षणते। वियार 

| शीध ४, खोड थुडित घरी ७१७३ देशमा राग्त जने राणीने ती रघ. ते हेश यापणा 

= टेशनी सीमामा छे; नभते मगध छेशनी पासे ० आवत छे. थां शिर इरवाचुं ०४१३ 

विस्तीर्ण छे, तेथी २०१ शा साफ _ इडा म्नातामां पेसी नहीं रहे. शिडार उरा 

सार ६२ ०२, खरे ०/नानणातरुं सणयावी वियार पार पारीशु, अने राशीन त्यांथी युङ्विधी 

पक्षावतीने घेर भाडयाची ६४शु, ४नथी ते ० छुपी रहेवी वासप६ता।ना शियणनी साक्षी रहे, भे 

{ जभाशे रानिमा मब उरी भीमे (तसे ते येणंघरायणु वगेरे नशे मशु २०४६२०।२म गया; 

1 त्या ङृभएवाने राग पासे विनेति उरी 3, "हे २७४१ जापणु महोंथी ७।१।५ुड ०४४ ते। 45 

$ मळा ५३. ते ६९ धणे रमणीय छे. त्यां शिशर अरवानां गंगे पशु सारा छे, नभने वाणे। तथ! 

चास पण ४०४० छे. मापणा खे देश १०5 स्माववाथी भेगध देशना रुण्ण तेने १९) ७२४० 
पहाडे छे. मारे ते हेशने यशेणस्त ३२१। भने विना ४२१७ सार पधारे। तो ही5 ५३.” 


_ 4रभारीनी वात सांलणी ते बत्सरामे, वासवदताती साथै ग्रीड उरवानी छे।वाथी शा 

वने. तिय।२ भय. ५22 दिवसे ळवाने निश्रय उरी, मुड 4२१ "यु, भेउ ३२।्यु त्या 
[तिथी दिशाओने शे।मावनार सने ब्नेनारता नेत्राने सानंद यमापनार नार६ मुनि 

न ५0 पर प्रीति उरी यद्र सावे तेभ समाझडाशभागथी छेत्या, त्यां जाति 
अथी अते नञ राग्तने पारिणतहक्षना पूती माणा शाप सने धणी प्रीतथी 
७ २११६ पाप ४ उ डाभहेवंना शश पुन पाभीश, नेते पिद्याधरोनो 
, ते पछी थाजधरायणुना सालीत पत्सराण्शने उहयु ड, 'हे २०४१! तारी 
री साव्युं ४, तारा प्रपितामढ थुधि४२ वगेरे शब्बणे। 
नामनी अ5 स्त्री इती, ते पासपता वेवी ०४ २१". 
म भाच्या जा सिस बरी भरशे, भे 

वेरथी तमारे ६२ रहेछु. ३।२य्‌ ४ ते स 


{ 


821 


कक 


तरश १ बो. ] दावाथुड बभ. ; ८७ \ 


सुदेपसंध्नी* ३, 


पाताना पराइभथी जणे छुबनाने ह्यावनार| अने हारे नहीं तेवा न्थसुर न्बॅतिना सु 
मने €ुपसुद नामना भे लाए छता. तेने! विनाश डरवानी छस्छाथी श्रक्षार विश्व्भनि 
नास थापी ने तिवेतत्तमा नामी अड अप्सरा नावी, मेलु रूप न्मेवाने श्क्षाओं यार 
दिशामा यार म्हे। अर्थी; अने ते शिवछती अहक्षियु। देती दती यारे भहाशेवे पशु यार मण 
डरी तेने बन, डेबासना भगीयामां २हेतार सुध भने ठोपसुद्ने क्षक्षयाववा अहा तेने 
नमाज उरी, तेथी ते त्यां गर, न०55 गथावेधी ते नारीन बर्ड डाभमे।दित थर्घ गयेक्षा ते 
यन्न्‌ भाचा (तापमान सनक डाथ डाव्या. ते क्षणुमां अड भीन्नना विरोध डरी, तेती 
यथाथ मांडी खने परस्पर सभत मारे! यद्षाच्या, तेथी भन्ने यभधाभभां पढेंयी गया, 


सवी रीते सत्री नामने। विषय इनी सापतिवु डारणु नथी १ ता तमेने यया दरेधप्ी नइ 
च्यारी छे; ते निभित्तना। अगडे। तभारे थसरस्परस थवा न हेवा. मार! उहेवा 8परथी (भे 
तभे यावे डराव रणा 3, न्थारे माट लार्ड पासे हाथ यारे नाना लाभि भाता समान 
जणुपी मने न्यारे नहाना लाना डनन्बसां होय तारे मेटा लाचे पुत्रवधू समान घेणवी. 
हे २० ! मामु भारु वयन तारा भापहाह्मिमि डध्यायुडारी युद्धि हाथी डभूक्ष राष्यु छु. 
ते भार! भित्र थता छता, नभने तेती ०४ प्रीति ७परथी इं अत्रे मावेल छु. मारे हे वत्सराग! 
भारु जे वयन सांसण, मेम भे भारं बाध्य तेभणे भान्य 53, तेम छु पथु तार! भंत्रीभे। 
मानम, अन ३रवाथी ठं थोडा वणतमां मोटे! विव्श्यी थरि; 32 ले।जड वभत तने ६:ण 
रहेशे, पथ्‌ तेमां तारे गर मुं नहि, डर्‌ ड तेमांथी सुभनुं परिणाम न्यावशे.? रागव 
ञे वात मान्य उरी, वत्सराम/वा लाची 6च्यती सुयना उरवाभां इशण भेव नारध्यानि अवे 
उषी त्यांथी २५६२ थर्छ थया. 


~ NP ~ ५ हर क 
ते श्रेष्ट मन नारध्या उहेवा। 8परथी यजधरायष्ु वगेरे मंनीसमा, इवे धारेधी धारण पार 
थूषश खेम भाती, ते भात भती अयत डखा ताज्या. 


छदि श्रीभ&15चि श्री से।भदेव श्र बिर यित 5थासरित्सागरना 
ल।वण्डुड कंमडने विषे पहेले! तरंग सं, 


- ईडन 


* महभारतना जाह्पिषेमां जा आया छे. 
७: $ 


हक 
८८ अथासरित्सागर, [ भू. तरण १६ भा. 


तरेण २ भने, 
हि SN > 
उहयन राव्नने। प भावती साथे विवाह थवानी इथ. 


ते पछी अथम डेली युझितथी थैजधरायणु केरे मंजी, राशीसहित रान्तने ९१७३ 
हेशमां बर्छ गया, सेनाना गाळते वाळते भवाने उरी भंत्रीभाना घरिछितनी सिद्धि ३हेते। ह्य, 
सवी रीते ते दशमां २०५ थापी पढे, या. परिवारसहित वत्सर!ळ म्थावेधषे। छे, वु 
सांशणी घेरे! धानवान। लयथी भगधरा।० पवा बाजे. तेथी सहभुद्धिभान्‌ ते २।०नभे येजंप- 
रायणु पासे हुत माझव्ये. लारे डाने न्वणुनारा ये।जंधरायणे तेबुं लिन्न अर्यु, १८4२ 
पण्‌ ते देशमा दिवसे दिवसे छेटेनी सरचीमा शिक्षर इरवा गवा थो, झोड हिवस ते राण्य 
। शिकार ३२१। थये। हतो, यारे गापालडनी साथे अर्चव्यनी सबा अरी, झुद्धिमान यागधरयश, 
। स्मश्वान्‌ ने पसंतडने साथे बर्च, निग्मनस्थानभां वास्तवता राथी पासे ग्या, तया तेने बा 

णापा चड अथमथी समन्गवी ते। भूट्टी ० इती, ते। पथु राळना डागनी १६६ भारे तेने युख्तिथी 
विनंति 3री, नै ऊ तेने नते विरषयु ६:ण आपनारी जवात इती,ते छतां पथु तेणे ३९७ शरीधी. 
मे स्वाभिना ९व्यने ह्ये बढ़े छे; 
ते आभिनी गन मु ६ःणडं सहे छे 
लारे निपुण यागंधरायणु रूपपरावर्तनने। याण मापी तेणशीने याहमणशीचु रूप घराव्युं; सने 
वसंतडने डे! ५०५ भनाव्भे।, सने पाते ९६ थाहमणूना रूपने घारणु 54. याह्मशीचु २०५ 
मारण 3रनारी ते राशीने ७४ बयंतडनी साथै भडाथुद्धिभान्‌ ते थैजधरायणु याच्या, पाताल 
` धरभांथी निडगेवी वासवा थित्थी पादाना अपी पासे गर्छ अने शरीरे डरी र्ते परी, 


0 


--<७ःहैह&5९---- 


न 


दासवद्दताना ७०१७नी जवा, 


लार्‌ पछी सभएपाने ते धर सणणावी पोडार अथे। ड, “हाय! हाय! वसंतडनी साथे 
| राथीछ भणी सुना.” थारे जिन अने भूम भे भन्ने साथे 6क््या. धीमे धाम गरिन शांत थ्या, | 
RP अणु णृभराय्‌ शांत न थघयाजंधरायणु, वासव६त्त अने बसेतडनी साथे मगध २०५० पुरभां f 
व्या. था राग्टुनी पद्मावती मणीयामां इती, ते न्नेघ योडीवाणभाओ मना अर्या छता पशु त्य! | 
इनी साथे पेड, ५३९७ २५६२७ ३२२ वास१६त।न न्मे तेनी ७२ पद्चापतीती त्रैमा- | 
रषि परी; तेथी याशी ८ 
पु 


तरंग २ न4.] बावा दण्ड. द्द 


॥ 


बासददता नभने पश्चावतीनी उथा, 

'हे मढाश्रह्मन्‌ मुनि! जा स्री तारी थु थाय छै खने सही तु प्रम यावेच! छे ? भावा 
प्रश सांभणी, थज्धरायणु पे 3, बे" राम्टपुत्री! जा मातति नामनी भारी पुनी छे, 
न्यान! पति व्यसनी छे, तेथी गाने छोडी बया ळते! रथो! छे, भाटे हे यशस्विनी ! मापन 
शमा खाने सप छुं डे, बेलामा छु म तेना पतिन जाणी क्षावुं, सा माघ आएुण ७४ 
साही म यानी पासे रहेशे, ५ नथी जाने खेड रेवान इरन न परे. अवी रीते २।०४पुन्रीने 
उवा 3परथी ते बात तेणे अभून राणी. थारे ते मंत्री, तेनी पाथी रून 4४, तरत क्षावाणु- 
उभां गया, ते पछी सावता तामथी असिद्ध थ४ रहेधी वासवद्दता जने आए" पु रूप 
घारणु उरबावाणा वसंत भे गहने बने सनेढशाणी पद्मावती बथु! ड्रोएवाणा भतान! 
चरमां पेरी. शीत ठप२ता भित्रमा शभयरित्र गपु मागेभधु छ, तेमां सीताने न्ने विरही 
पीडा वासपदरताओ सहन उरी. या्रतिथी, सुड्रमारताथी, शयन भने यासनची यपुरषथी भने 
नीक्षघभण सरेभा सुगंधी शरीरना वासथी पे[ताना सरणां गधा नभश जायरणुथी ते 8त्तम 
स्री छे, खेवा निश्चय इरी, पद्मावती, तेनी भर अमाशे तत्धवी०/ राजवा बागी ऱ्म्ने 
वियार्थु ड नभा शरर्घ मारा धरती सरी छे, ते सही छूपी रही छे. विराटता नगरमा द्रौपदी डम्‌ 
छपी नहाती रही १? 

७वे 3०लै।अड5 असं थवाने थषीधे ॐ पाते अथम बत्सरा०/ पासेथी गाजा छे,ते न 
२51४ न्य तेवी माणा समते तिक्षड पद्मावतीने अर्या. पृ्मावतीने शणुगरेची न्नेछ तेनी भाऊ 
अेडतमा ४ पूछथ, डे भा भाण अशे पहेरावी सने जा तिक्ष आणे 5 ? यारे पद्मा- 
बतीओे उल्लु ड, “भारे घेर शरर्छ २७३ नामनी आह्मी न्यावी छे, तेश स! अर्थु छे. ते 
साँक्षणी तेती माओ डु डे, & पुनि! त्यारे ते भचुष्यनी स्त्री नथी, ते 9४ देवी छे, ॐ ग्श्वु 
नावं शान छे. देवता सने सुनिमे। पथु सत्पुस्भे।ना घरमा छेतरवाने मारे रहे छै, खा असगर्मा 
है पनि! जड ऽथा सांशण:--- ति 
Coe इ्यासाचुनि खने इंतीनी इथा, 

$ तिमे।०/ नामने। भे २०१ इते तेने वेर इवास मुनि साया, हारे तेवी सेवा डरना 
वार्ते रोण्गभे पातानी पुत्री ईंपीने माझ्यी यन ते डती पथ्‌ पूर्ुलावथी सुनती सेवा डरना 

# यौजघरायणु म््त्यूत्‌ भुद्धिमान्‌ मंत्री छे; भे ते। जा स्री. अथा ७परथी भाप नशी २८ 
डीजे छी, जेवु भाड घडु ० यतुरा8 भरेल पश्चावतीनी बातनां नणय छे. तेणे ऽ अ 
सवति हेशनी छे, माटे २॥॥वतिडा नाम अयुं छ. वणा उडे 93, जे भारी पनी छे. अरण 3 शरह्मशी- 
ने। वेषयाजणणेथी तेणे = मनावी साप्ये छे, तेथी तेने। पिता ते०८ ज्डैवाय. यना निश्शेत युद्धिवाणा सव्यु- 
से। स्वामिनी खीने पुनीनी इश्थी थुने छे, तेथी पण ते पुत्री ०८ याय, दणी ऽहे छे 3, आना 
पति सती छे. वरण $ मशयाई वत्सरान्ते व्यसन छे 0 खरी पशु सुसन छेनीतिशात्रमा सप्त 
व्यसन वर्शवेक्षा छे. तेभां भे पशु छे. वणी उडे छे ३, खेना पात खाने छीन अयां गयो छ; ३२७ ॐ 
शिक्षर उरवा राशीने छारीने «४ ते गया छतो. भने ज्या ळरगवमा अया छे, ते पशु ज्यो प्र छे? 
आम प्यज्यार्थ सत्य वयन अ. ह 


0000... 


१०० थथासरित्सा२२. [२0० तरंग १६ भो, 


बाजी, मेड शविस ते मुनि,डतीवुं भन ब्वणुवानी घन्छाथी खोल्या डे, दूधपाड तरत राध, डे ळे. 
रक्षामा हुं नाई भाइ? खेम डी तरत नाडी ते सुति न्थान्या, यारे इतीमे भड हूधपाड्थी शरेहु 
वासु तेनी पासे गड्या. भे वासणु डिना हुना हृधपाउथी सतीशे गरम थर्घ गर्यु छु, तेथी ते हाथम्‌! 
पडडी शडाय तेम न होवाथी ते झुनिने डुतीनी पी३ तर५ 1०४२ उरी. उती पशु मुलत निः 
आय ब्यश २४, तेथी ते हूधपाऊनी थाणी पी; 8पर राणी, सख्त ते जुशीयी भाषा काम्या, 
पथु भाम उरबाथी इुतीनी ५१३ भणी गछ, पाचाती पीइ मणती हती, तेपण म्/राखे दीक्ष- 
थात्‌ अर्यो सिवाय ते डली रही, थापी सहित न्नेघ युनि असन थया भने भाई परद्चन स्थाप्यु 
उ. तेथी हे पुनि! त्यां मेम शनि २! इता, तेम था आपति पणु सही रहेथी छ, भा? 
उं भेडुं आराधन ३२%. थापी रीति माना. म्हाथी पावती साँझ्चल्यु, तेथी गणीळु रूप 
धारण उरबारी वासपध्ताने देवीकूपे पूळचा बागी. राशी बासवा विये।णिती होवाथी 


| छता वेसेतडना विना ययापता विशरोपदे विधाणिती वासवान्‌! भुभपर हास्य रम छु 


न्थ। सभयभा सति हूर गरजयाती लूमिमां अमी, साळ पड्या पछी वत्सरान क्षावाए 

उभा साऱ्या. त्या ळनानणाचु मसिथी मणी जेल नयु ने बसेतडनी साथे राशी पु भणी 
भरी ग४, अबु अरभारीजाना म्होंथी सांसव्यु, जया बात सांभणी मेभान थर्घ तेळभीन 8५२ 
८४ पड्या. ते वणते ते न्नशे ६:णना खचुभवने, श्तेश रोगाचा ४थ्छती हाय, भवी मूर 
तेने आवी. थारीवार पछी शुद्ध यापी बारे या. थयेक्षा राशींना ६७ इशेन रूप ममिथी 
मवि होय, तेभ ङध्यशोइथी ते णव काया, विक्षपंता ने इःभी सपस्थामा हे 
. त्याग उखाने ४>छता ते रान्न थारी बार पछी थाह या्यु, तेथी वियार ज्या धाओ! 
` ऊ; २ । वसपच्ताने। पुन विधाधरेना मधिपति थरे, भिशी रीते न२६ भन उष्टी या 
) ते ४भ मिथ्या थाय ? मने ते ॐ सुनिभे थाड वभत भने हुःण थशे, अबु पणू अयु छ. 
खा गापावडने पण आओ। शोड ०णते। नथी, थैणधरायणु वरेन पणू अति. हि्षीरी 
हेय, वु शर्ध हणाल नथी. जा सघण डारश। ७परधी भार। ग्वणुवार्मा मावे छे ॐ, उायित 
प्रि नासवेद वती हशे! भने तो नासे छे ४, डारआारीभे।मे भणी आ भे 
राम/नीति अरी दशे) गर्छ तिवस पण राणा साथे सभाणभ्‌ थवानी साशाना भणुडार वागे 
| तच परिशाभ मे जावे ते भर. अबु घारी ते रागरे छुरत धीर घरी, 
पशर्‌ मापी धीरळ घरे ते सारु, भेड 'ृपे। हत माझ्य्या, ते वभत 
श्रता हता, तेभाओे गछ बासपष्पान। मरण विशेरेना 
ते २ स कयत 'वियारतारा भंगघराळे, जम 
२७, उरे मने न्यापवानी ४२७ उरी, नभने ते 
` अहेवरावी; त्यारे योगधरायणुना 


सध्यरात्रिमां पश्चितीनी पेठे इःभीआारी खने अंति विनानी त्यां रही. पशु भाणड सवस्थाने' 


१ 


A 


ड, उद्चयित भा 


त२२ २ न्य.] तावाथुड दंन 5. १०१ 


डाम सारे ०/ वासपच्ताने 'छुपावी शाणी हरे. ते पछी बथने निश्चय उरी तरत यौगधराप 
भगपरा० पासे इत माझ्या, यने उहेवराऱ्या ४, तभारी भरना सभे स्वीडार थ्यो छे, मारे 
न्याळथी सातमे दिवसे पक्षाचती साथे ११७ उरवा सारे वत्सरा सावरे भने साम थवाथी 
रण्य तरत वासवहचाने कूदी करे, जेवुं भ२धर०ने उहाऱ्यु. पे दूत मगपरहेशमा गये। सने 
नभ संहेशे। नाये! हते. तेपी ० रीते भगवराग्शने डी संभणाऱ्या, यारे भगधराळे तेतु 
न्मलिनंहन इयु. 


पश्मावती साथे दत्सराळना विवाहूनी था, 

यारपछी भगधराने, डवरीता रनेइने, पोतानी ७मेद्रन ने वेक्षबने धटती, विवाहृती 
&ेत्सवनी सामग्री तैयार डरापी. पाताना घरिळत वरची प्राप्ति थवानी वात डाने न्थाबवाथी च- 
वती पुषडण सुशी थर्धी पथु वासपह्ताना सांलणवामां जाववाथी ते तेरी ० त्विशीर थर, 
न्या वतमान तेना अर्शुपर पडतां ० ते दिवर्छु थर्छ गर्छ, ने तेथी पातात विरूपपणमां धणी 
६६ उरी. पण त्षशे बसंत वास्षवहताने अद्युं ड, "यावी रीति श्नु भगधराग्टने भिन 
४२१्‌।ने। वियार अयो छे, पण्‌ साथी बत्सराळ तभारी 6िपर नाणुश छे, भेम न समग्खु, भावी 

वसंतडनी वाशी सभीनी पेठे वासवध्ताने धीरम जापनारी थर्ध पडी 


वे न्यारे पद्मावतीना विवाहने। सभय १25 न्थाव्ये। थारे तेने वासवच्ताओें इरीथी न 

डाय तेवी भाणा डरी पहेरावी नभने भंड रहे तेवा याद्या अयो. ठभ ७२१ असंग 653 
न्याय छते. सातमे दिवसे सैन्य नभने मंत्रीभाती साथे पत्सरा० थां परणुपा साळी. ते ० 
बासपृष्ध्पाने इरीथी ७ पागीश, जेवी याशा पत्सराणना भनभा नने पूर्ण न होय तो पूर्ण 4२७१- 
स्थामां, भरा मनथी पथु सा विवाइनो। उद्योग उस 3२१ भरन्ननां नेत्राने समान ।५१।२। य 
क्षा सदली सामा समुद्र प्रेम ज्वय तेम, सानंद सहित भयघ२।०४/, वत्सर।०/ने सामैये गये, वत्स- 
२७? भग्‌घ२।म४/ना। पुरमा अवेश डयों अने यमेर्‌ शहेर्‌ना भ५ष्याना मनमा महे[त्सवे पणु प्रवेश झो. 
विरष्वेध्नाथी इशण शरीरवाण अने भनने भा ७पन्वनार। ते राब्जने रेति रहित डाभहेवनी 
मा5 नगरची सुंब्रीजा न्नेयो. पछी सगयधराम्/ना घरमा सावी सौक्षाज्यपती स्ीओथी थुडा 
कोतुञागारमा पत्सराग्/ भाव्ये. थां पूर्ण सुणयंद्रथी नेशे पूशुयद्रन मवति छे, भवी अैत- 
वाणी 'पृद्माबतीने निरी, सारे तेवा उमां हियिमाणा खने भावमा तिक्षड ब्नेर्छ, जा खाने 
जथांथी १ अवी रीते राशन वियारमां पडये. ते पछी वी 8५२ घेसी तेना डरपुं 4७७ अर्थ, १०४ 
मगघराळनी प्रथ्वीना उस्भदूणुना गारनरूप थयु, था राग्यने वासपह्ता प्रिय छे, तेथी मा 
ॐ भां विवाह थवातने। ढेय ते मंडप नाभ डोतुडाआर उडे छे. तेने भायर पण अडेषाने। याव 

छ भने भे याव चड उरी अच्छी भाटीया बशेरेभां विशेषे बरी ळेवामा जाने छ. शाद्रमां पश्‌ सा 


वातेषु मण छे 
1. ४२ २०३ शिविर छे. ३२ खेटे छाथ सने ४२ खेटे 2ऽस-नेरे। कोरे. 


मर 


१०२ थ्थासरित्या२२. -[ भूण तरंग १६ भा, 


5३ नरे न्ने्घ शडे नही, अबु अज्तिने घुम मासुख इरी तेनी गाजा दाडी दीधी, ०१ 
पालना मतने! सनिआय नाणी थापा होय, तेम जितनी अध्क्षिण। हेती वृणते वतीन 
अभ बाब थु. विवाइनु उर्म समा थघ रशा पछी वत्सरा 'पद्मावतीना हाथ मूडी हीथे। 
पर, पणु क्षण. भान १।सपृद्पाने ढेध्यमाथी मूडी दीधी नहि. पथ्वीमांथी न्नश नघा रने! ही 
दीधा हाय, अपी रीति भगधरामे तेने अपार रतने याप्या, ते वणते थैजधरापणु अज्निती साक्षी 
समक्ष भरापराळने, १८रा०/ साथे शेस्तीनी गांड गंधावी, वरन ने न्थालर्‌णे। ळ्या पाय छे, 
भार यारण॥ रु तन। पाउ याही रद्या छे खने नायडाओ। न्यां थनथन नाये छे शव विवाहुने! 
महोत्सव शवाचे रथो छै थारे पतिना डरने घरळनारी, चतेवीनी पेठे न दीह्ामां न्यावे तेम 
रहती पासपहता ध्विसना यंद्रनी डातिती पेठे थर्छ रही, ते पछी बत्र।०ने न्तःपुर्‌भां 
२१११।ने। हारे! हते! यारे येजधरायशूना भनभा शेड खावी 3, रान्न वासपह्ष्ताने ल्मेशे 
ते। शप वात दूरी मशे, भे धारी भगधराज्तने इदु 3; “थाने ० वत्सर।म्ने तभार। घेरी 
मान! वियार छे. भेम डद्याथी ञे बातनी भगधराने डा पारी, लारे तरत ते वात वत्य- 
रोणने मंजी खूयपी, तशे पण्‌ ते मान्य राणी नभने परिवार ममी रगी रह पछी मंत्रीणे। 
न्मने पजापतीने साथै ८४ बव्स२।०८ थांथी ५ उरी गया, लारे वासवदत्ता सार 95 सार 
वाहून पाताता महेतामे। साथै पद्मावती भाडध्यु, तेथी रूप उेरवेक्षा बसंतडने सागणे ब्ध) 
वासवद्दताे सैन्यती १७० पाळण याक्षव। मांड्यु. ऽभे उरी वत्सराळ पोातात। देश क्षापा- 
शुडनी मोहे स्री सहित पेश ने वासवच्ताना यिएमां तो भेडसे। ० पेशा. वासवद्दत पण 
- झोशांणी नगरीमा थापी. ते भध्यराने अयुशजान नाढेर राणी जे१पा॥ईने घेर गछ, त्या 
तेना काधि चणे, २६२ सतार हीथे। मने इथी माझमा मासु अर्ध माया, लारे वाचः 
वहता पथु रावा बाजी. ते क्षणे मेती सवाह सि& थ४ छे, अवा. येगंधरायथु, शभएवाननी 
साथे यां याव्या. तेने पासवच््ताओें सळार अ्यें। नभने मेटथाभा तेजा वावान! विये 
गडु ६:५ ००५५ उरे छे, तेरक्षाभां ते अुशीथा। 'यद्यावती पासे गया थने उल्लु 3, "राजी, 
२१५३ न्पाट्टि ते। थापी, पण नभने भाहेर छोडी ते राण्टपुन गापावडना धरभां गर्छ छे. 
सेवी रीते वत्सर० पसे मेथी पद्मावती पासे ०४ अयुशीभ।म विज्ञप्ति उरी त्यारे ते बिते श४ 
१14१ पद्मावती व्युशषीयाने ब्वाण न्थाप्ये। ड “न्न, २१वंतिडाने इहे! डे, छ भारी 
यापणु छे तो आही रहेवावु शु आम छे? बयां हुं छुं यां नाव” याच साँ्षणी ते झयुटटीखाना 
गया पछी जेडंसभां राळ पद्मावतीने पूळ्यु ४ “ यमा भाणा मने तिल तने आणु अरी 
याप्या? पब्नावतीसी रवाळ सध्या ॐ, “भारे घेर गए ह्मणे पति नाभनी स्री 
रणी छे, तेशु या उरेना छ? “बु साँझणी वत्सराग्ट, ०४२२ सही वासव! इशे, भेउ 
 बियारते! तरत गेपपाबडने वेर याच्या. त्या छारभा इयु 6! छे थने संहर पासपध्पा, 
गोपा वड, भ मंत्री भने नसतड छे, तेमां भोषित थ र्‍्यानेची अहृष्णथी भुत यमेली यंद्रनी | 
भति सभन पासपच्ताने राग न१४, तेथी ते शाऊरूपी विषयी विद्युत थ४ गभीन ७५ | 
पडी गया, वासवानी डेका उप थवा ताज्ये विरढ्यी शीडां थध गयेता गात्रोथी 
RS Re -1२ क 
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ते पथु मभीन पर पडी. पाताना ते मायरणुने वजाउती ते विध्ञाप उरता बागी, राग ने 
राशी शाडभां गरडान थर्छनि रावा काम्या ४, मेथी इरी थोजधरायणुपु म्हा पणू गासुसाथी 
बाबाच गयु, वणेत विनान। स्मात्‌ ड्रावाइन सांसणी, पद्मावती पथु साएण थर्घ ला 
नापी, घीमे धीमे भे वातनी मगर थत. पद्मावती पण्‌ रान्न न्थने पासवच्चतानी समान 
स्थितिनी 4४ रही. क 


नीति वयन छे 3, सारी खीख स्नढाण सगे मुज्च हथ छे. पतिन ६ु:ण खापना२ ०५२ 
पर भारे शु डाम छ ? सेवी रीति रोता रातां वासबददता वारवार डहेवा बाणी, लारे भीर» 
घरी थाणधरायणे उदु 3, 6 भगणवराग्नी पुनीती आप्तिथी तमारा सात्रान्यनी छन्छ। राणी 
न्या डाम में 53, तेमा था साहेगन देष नथी; सने ग्रवासमा. तेना शियणनी साक्षी मा 
पञ्ञावती छे.” पचापतीखे पशु मत्सरना त्याग उरी अद्युं डे “भाती शुद्धिन। अडाश उरा हुं 
व्यज्निमा ५३.१ २०५७ पण अद्यु ड, “थामा छु ०7 गपरापी छु, डारथु डे भारे पारते २शीस्मे 
भाड ६:ण सडन अथु? राग्यना हध््यमां जातरी डरानवा सारु भारे सज्तिमाँ अवेश डरव।, भेवे। 
निश्चय वासवइत्ताभे मतावये; तारे युद्धिभान्‌ सने विद्वान यैजधरायणु, नस्थायभन ५४ पुष 
हिश। तरर सुभ राणी शुद्ध थर्घ माध्य ३, “ने हु राष्तपु हित उरनार हेड मने राशी पशु १६६ 
हेय तो, हे १७१! तभे साये सायु इह, नहीं ते। छु वेड तच्छ छु? भेम 5ढीने ते समेत 
स्थ. यारे माजशवाए थि, 'हे राग्य ! तने धन्य छे, ४ मना मजी थैणघरायण छे भने 
पूवेण्टन्भभां बेवतारूप चासवद्दत मेती राशी छै, तेने यठियित पणू बाळन धाज्यु नथी, 
जेब उडी न्थाडाशवाशी मघ परी, सवे क्यान शण्ध्यमान उरनार सने गंभीर नवा वर 
सता परसाहनी गळना सरु नाडाशवाशीनुं उहेबुं सांशणी शयी गरदनवाणा अने ताप 
२४ थेर्घ गयेक्ष। सर्वे, स्पष्ट रीति मयूर समान हेणाचा बाजा, राब्य जगापावडनी साथे छे 
तापणु योगधरायणूना जायरणुनी स्पुति उरे छै, ने पथी ते। पाताना हाथभा ०" छे, भेम 
भानव बाया. १ 

भूविधारी सुभ अने रति सरणी, पासे रहेवी भने रराळना सढवासथी स्नहपाणी 
भे प्यारीने घारणु ३२१२ ते राग्यन भार नभान्‌६ थर्घ सद्या. 


तिशी मढुछ वि श्रीसे।भव्वभट विरयित उथासरित्साणरभां 
ज्ञावाणुड लंषडने विषे भीन तरंग संपू, 


न्या 


१०४ अथासरित्सागर. [मूंग तरंग १७ भो. 


} तरंग ३ न्मे. 
बत्सराग्श्नी था या, 


ते पछी णीळे हिवस भेशंतभां वासवा ने पद्मावती साथे भधपाननी बी 
«जत वत्मरळ, यजणधरापणु, गापावड, सभएवान्‌ यने वसंतडने मेकषावी, मानहती इथा 
उर्‌वा मांडी, तेमां पाताना विरहनी वात. नीडणतां सवना. सांक्षणता २०्गश तीथे प्रमाण 

अथ इही ५त।१ी:-- 

०५७)8%३३-१६७३६३०५० 
५२०२१। रने €ुवैशीनी था, 

है पुरूरवा नामे जड 'परमवेष्णुव राब्य इत, नेती गति पथ्वीमां तेम ०४ स्वर्गमा पाश खस- 
| उत्ति इती. सड दिवस ते २०१ नुतन पनभां शरतो इता. या. आभदिवना संभाषताख्र सरणी 
७५२ सप्सर ते घुरूखाने बनमा. तेने ब्नेवाथी ०४ न्थप्सरानी ते! थेतना इर गर्छे 
अथी सकय थयेथी रेन! वगेरे भप्सराजाना भनने पाचवा बाजी, ते से[व्यिरसन! अशने न्नेर्ष 
पाथी पी आता राने तेचं माक्षिगन न भ्यु, तेथी ते भूछित थो, क्षीरसागरमा रहेधा स- 
पण छरिये या वात गण, इने आवत पुनिवर नारूळने सासा उरी 5, 'हे वषि! 
` नइन वनभ ३२२५ २०१५ यित 642 इरी धीव छे, अने ते 64शीना विर सहन नथी 
` इरी शता, मारे तमे भार मानी रर पासे ०८४ तेन न्या वात सभन्तवी, तरत २।०१न 642 
पावो; छरिनी भवी यार 8परथी ते वात भु राणी, नार६०० नंधन वनमा याव्या, सां 
मु भवरथामां पेशा घुरूरवाने ७१९ अलु, ७२७४! 88, दारे मोरे विष्युमे भने 


स हि निव्योजभक्तानां नेवापदमुपेक्षते । 


९) [७५५२ ७१५० 8पर न्थावे्षी [पतनी उपेक्षा नथी उरता.” अेवु अडी धीरन्/ यापी 
र ।॥२६२५१४६०। मासे गया. तेने न्ने४ इद्रे प्रथाम्‌ डरी, सासन नांणी भाप्यु, तथा भेसायों 
लेमान पुळ्या, भने पछी न्भाववानुं शरण पूळ्यु- थारे नारध्छमे अथु 
ड, तारे (वेशी -प्सरा जा पुरूरव! राण्गने सपवी. थाइुं सांगणी ४६ 
| भै टीची र रीत ७42१ धुरूखाने सपापी, नार६० त्यांथी याची 


८ 
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नामना ससुर हते, तेने हारे डखायी थाड़ीना ते खेती भेणे ० नाशी भया, खेटे द्रत! ०५. 
यया. जा जुशावीमां ४ सप्सराचाने मोहाची उत्य डराप्यु, तेमा रेभा न्यप्र चल इश्ती 
इती मने तेने ताबीम देनारे! चुंथुरू पशु पासे ०४ हते, तेवामां ते अलिनय?े उर्वाभां यूष्टी गर. 
तेने ब्नर्ध ५२२4। २०१ इभ्य, भे भाणे न्नेता > रंभा अप घरी जाती ४, 6 भाएुस ग्यत 
न्यभार। देवताच तायने थुं ण्गशे ? यावी रीते धप्योथी रंभा अद्यु ते, सांभणी पुरुखाखे 
उल्लु ड, 52 सर्प हु. 64२ संगथी न्गएुं छुं ते तारे! सता बुंभुरु पथ्‌ नथी न्गणुते.? याव 
वयुन सांभणी उंशुरुभे पुरेखाने शाप हीवे। ड, ओऔडष्णुवुं सारान्‌ छ न्यांसवी नहीं उरे 
त्यांची तने 642न। विधो रहेंशे !! या ते शाप सांशणी, ५२२१ तरत (3वशी पासे. 
शो यने न्भडाणि वळपात. थया सरणी पोतानी हडीडत तेने उडी संभणापी, ते पछी स्मड- 
स्मात्‌ ते २।०१॥ न देणे तेम गंधव अेडऽ्रम म्याडाशमांथी उतरी डिवशाने छरी यथा. सा. 
शापन! दोष छे, भेर नाशी पुरूरवा व्ाहरिडत्रममां गये। अने सा श्री५ष्णुवुं भार 
३२१ क्षाओये।, 

इवे म्भा तरद आअंधवतना देशमा पुरुखाना वियेधथी छेवशीनी इशमी सपस्था सानी 
पढ़ेंयी डती. ते न्यणे भरवा पडी हराय, मथवा सूती होय, थवा थित्रभां यितरी मूडी होय 
तेवी येलन्य वणरनी शून्यडार थर्छ गर्घ, पशु न्ाश्रय भे छे 2. शापना खतनी जाशाना अन्‌" 
बंशवडे वियाग्थी क्षांणी रातिखामां यड्वाडीनी पेटे ते आयु रहित न्‌ थर्छ गर्धः 

इवे पुरूरवा राग्गखे तप डरी $०्णुनी 3५ मेणवी. साहे गंधव 34५१ भृष्टी दीधी, 
शापन सत जाववाथी इरीथी पश ते भप्सराती साथे पुरूरवा रोजे लूतणमां वतत छतां 
दिव्य्‌ भाग भागमा, 

थापी रीते राग्वता भुणथी पाता वियोजनी 044 &वशीना वियागनी साथै रागे. 
उरी. ते सांक्षणता वासव६ता शरमाई गर्छ, तारे युङ्िथी पश दासी राणीने ब्मे्छ, रण्गने 
५१ ५२५। थृएंधरायशु घाथ्ा;-हे रागच! तभे न्ने सा वात न साँक्षणी होय ते! सांभणे।:- 

विछितसेन आने तेनेवतीनी 54।, . 

तिभिरा नामनी समद्धिवाणी नगरीमा विहितसेन नाभने। राब्य २०४ उरते ते. भथ्वीभां 

व्पप्सर सरणी तेन्नेवती नाभनी तेने राशी इती. जा राशीना साबिशनमा ने रुपर्शमा २।०१: 


२ भवेदमिनयोवस्थानुकारः स चतुर्विधः । 
आङ्गिको वाचिकश्रेवमाहार्य: सात्त्विकस्तथा ॥ -सा, द. 
Acting is the imitation and condition ; Jt is of four kinds :--(1). 
Gestural, conveyed by bodily actions; (2) Vocal, conveyed by words ; (3) 
Rxtraneous, conveyed by dress, ornaments, decoration &c. ; (4) Internal, 


कट conveyed by the manifestation of internal feelings such as perspiration, | 
brilling ७०. CV.S.APTE) ; | 


१०६ अथासरित्साग२. [ गूण तरंग १७ भ्‌, 


| त ते! न्यासउंप थए गयो ष्ते! डे, तेना शरीरनी थाई पाताचु भदन पथु गी शते! नं 

हते. शेड हिवस ते राग्यने खणुळ्यरने! राग थये। त्यारे वेव राशीना संगम डखानी सभत्‌ 
भन! उरी, तेथी राण्यना डाण्नभां जा पमाथी न मरे सेवी व्याधि €९पन थ. त्यारे वेद्यो भे 
ता डरभारीज[न पूछना क्षाय्या ४, "यथी अथवा शे।इन्‌। त्रासंडाथी अद्दाथित्‌ राग्यने। राग 
अरे तो आराम थाय खेम छे. त्यारे मंत्रीमाओ उखु ड, न्भाथण राग्गंती ५१३५२ भार खस 
पऽये। हतो, तेमां पशु ते नास नहोति। पाम्यो, मने दुश्मन सैन्य संत:पुरमा. यापवाथी पु 
क्ष नहता थये।, ते। धीर अप तिना २५ राग्यने लय हम थाय वार्‌ ? नया [यतम भारी 
त! शुदि पहाती नथी, भारे इवे जम उरीओे ? पछी सर्वे भणी राशी साथे सडत डरी तेने 
मपी राणी, २।०१ने डु 3, २! भरी गर्छ? न्या सांभणी २।०॥ने जम शाइने। आवज थये, 
तेथी ६:णथी पीठित तथा विडूवण थेक्षा राग्यना हृत्यने व्याधि ओड्र मरी गये. सावी 
रीति रागनी विपति ७तर्था पछी मी सुणसपत्ति सरणी २७, राण्गने मंत्रीभाञे कमारी, 
आणु हेनारी ते राशीती तरह बशी भाननी नम्रे राग्त नमेव दाय, पथ्य पाते घुदिमान 
हेवायी तेना 'ूपाववा 6पर ड्रोध न डया, कम मने तेम रान्चने सुणचु डारु भनु, थे ० 
राशींना धर्भ छे. ४5 अेशयारामथी ० ॥७ "रा? शब्दच पान थ४ शङछुं नथी, ५४व।:- 

स मन्त्रिता च यद्राज्यकार्यभारेकचिन्तनम्‌ । 

चित्तानुवत्तेनं यत्तदुपजीबकलक्षणम्‌ ॥ 


२०५ आरलारबु ०८ ळे चितवन उरवु, छे ०८ भरे मंत्रीपछुं छ, पु माज राग्यना सिने 
न्थघुसरपु, भे त! साधारण नाइरपु वक्षय्‌ छे. भे भार पृथ्वी जनतन श्नु भगपरा० साथे 
संघि राणवाने। नभा यून सै डवा छे, तो तभारी लडितथी राशीन सासद पियाग सहन उरवे! 
पथ्ये छे, तेभ तेना ३शे। अपराध नथी ! ! 842 तेशीओ ते. तमपर भारे. 8प8२ बया छ 
खुण्य भनीचु नए यथार्थं वयन्‌ साक्षी, राग्वछे पे।ताना % परष गएये। जने संतोष पामी 
बसु ४, इञ्‌ ०१७ छु $, तमारी स्थेवी भूतिभती नीति सरणी युङ्तिन राशी ससपुरी, नथी 
अने था एथ्यी आरत थर, परंतु ति स्नेढने बीघे सा! राणीने ॥पञनी भाज्य वात में उषी, भ 
अभना घार धळेडाभा चु मन १घामेहु हाय, तेने सारासार वियार उरवानी शब्ित श्याथी 
हेय ? 92६ नज वाताथी वत्सराळे ते किस राशीती क्षब्ग्बनी जाँजपती साथे ० डब्या. 

मीन? दिवस से ५४५० गणमा जायाथी भगपराओ इत मेऽध्य, तेशे वत्सर० 
पसे जावी भगधराणनों ० वयनथी गा अभाश झु, “१७२०, तभार। भंत्रीञाे भारी 

` साथे ९२४ यावी, ळे थयु ते थयु, पश्‌ इवे २१ ता हासी ने हसारत न थाय तेभ डरने.” 
च्या वात सांलणी सन्भान इ ते इतने अतिसद्ेश घेवा सार राळ पद्मावती पासे माझ्या. 
_नश्नतावाणी पद्मावती, इतन वासव६त्ता पासे 4४ गए डर, विनय राणवे।, खे सतीबु तव | 
` छ, था दघ हते २।०१न सरेशा उद्या, “भय सुनी, ३५2 इरी. २।०॥ तने परशी गया, पणू । 
ते तारा पति ता भीछभां अ छे. तो नावा ने ीषे पुनीने हत्येने उरवापणाच ४० भने 
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भ्यु,” थापी रीति पिताना संदेश सांञणी पद्मावती मावी 3; “हे भद्र ! शा घरवानु अरणु 
शु £ भारी वती तारे भारा पूछ्य पिता खने भावाणु भारी माता पासे ०४ निवेध्न र्बु इ. 
तभारे भारे वास्ते डरी याट रावे! नहीं, आरणु डे नयारयपुत्र भारी 8पर वशी भमत 
राणे छै भने वासवा राणी पथु बहेन सरणे स्नेढ राजे छे. याताना सत्यवी पेठे क्ष 
भारे वित ब्वणपदु हेय तो तभारे जा मानवमा "राखे द्क्षेणीरी वरी नहीं.” भावी रीते 
पापतीसे यायित अतिसंदेश डी इतने। सत्यार डरी तेने विद्वव अरी. इत गया पछी 
पिताना घरच सुभ संभारी पृद्मावती ळशी ७च्चस भेरी डती. त्यारे तेने विने।६ 8५०५११॥ 
बासचन्दात उठे 6५२थी वसंत: १७३ न्भाव्ये। नने डथा डछेवा क्षाओ।:- 
मागम भते युढ्यंद्रनी 5था, 
पाटक्षिपुन खे नामे पथ्वीना लूपणुरूप खेड शहेर छे. तेमां धर्मयु नामना भेऽ शाह- 
डार रहते छत. तेनी न्यूट्रल नामे सी छती. तने गर्थ रथे! तथा तेने पेटे पुत्री न्भवतरी. सर्प 
जंगे। सुंदर नभन ३[तियुङ्त पाथी चुवावडना ओर ने शेक्षावती ते डन्या गन्भी ४ तरतर५०* 
भावा वाणी, तथा अेडष्ट्म 881 मेही. त्यारे चतिडाशुडमां गंधी स्रीञा विस्मय पामी 
गछ ने उस दाणी. तेने ने धमेशप्त पण्‌ उरते! उरते[ त्यां याव्या, नभने ते क्षण भेडांतभां 
ते डन्याने नभरथार डरी अहेव अयो ड, 'हे ४२१, ! तभे भारा वरमा शण मवतरेन्षां 
छे ? त्यारे ते पुत्री भावी डे, “वारे ड्ध वरती साथे मारां बर्न उरता नहीं, इं तमारे घेर रही 
छु तयां सवी सप सारा पाता छे; भीक तभारे पूळवाचु शुं डाम छे ? याउ उष्डेवाथी ते धर्मश 
जीने नभन तेने पाताना चरमां छानी रामी, भाहेर असि& 54 डे भारी पुत्री भरी गर्छ ते पछी 
नेम नामनी ते उन्या डमे उरी भवुष्य शरीर न्ने छि आंतिथी भाटी थर, मेड हिवस येन 
भासने! उत्सव न्नेवाचु तेने मन थयु, तेथी ते शेमअक्षा पेतानी वेवी पर यरी. तयां तेने ७२८ 
नामना वाीय्माता छोडरामि हीही, 5मदेवन भाक्षा सरणी तेडन्यावाशीयाना छाडराना दध्यमां 
यटिवाथी तेती भेल्षाननेवी स्थिति थर्छ गर्छ, भने घेशी मुसीमते वे घधरमशी याव्या, डामद्देवनी 
पीडाथी इुःणी ढाक्षतमां तेने ननेर्छ तेना भाभापे तेम थवानु डारयु धया माअष््थी पूठ्यु, त्यारे 
तेशु पे।तान। मित्रा थयेध्ी छडीडत विहित उरी. लारे तेने शुर्सेन नामना पिता, स्नेष्थी ते 
उन्याचु मार ३२५। वमशुत्तन वेर्‌ साऱ्या, ला. पुतवधुनी ४०छाथी तेशे ते डन्यापु भागु ३३. थारे 
तेनेधर्मयुप्ते उदु 3, ढि सूद, भने डन्या छै ०४ अयां ? अेभडरी तेने विश्य डीधे।. त्यारे ]ुढ्येने 
ण्या ४, डन्या हरवा छतां ते खापवाने ता पाउ छे. जावे वियार उरते ते घेर साम्यो, त्यां डॉभ- 
ब्वस्थी पीडाता पुनन न्नेर्छ वियार ३२५। बाजे, डे खा वात राग्गने डाने नांयु, ते ३३. अराश ॐ 
न्यागण में भती बशी याउरी उरी छे, ते! वणते र्‍्माची स्थितिमा माची परेला मारा पुनने भे 
डन्या पावे भेवे। संभव छे. मेवा मनयणे। उरी ते, २।०१॥ पासे गये। सने तेने ७तम रतना 
सेट थरी, ते वाशियाओ पातानी ४०७ ग्शापी. रार प भहेरभाती उरी तेने १६. 
कै रयीन्‌ आणथी ज्/न्भतां भाण जावे, ते भानशुञ्न गशाय छे 
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उरवी 9०५।८न लक्षाभश उरी. ते ७९१० साथे था वाशी धर्मजुपने घेर स्थाव्ये।, परत 
३२५८ सिपाएथाथी तेतु बर रेष्ठी थी, तेथी सरना नाश थवानी शंडावाणे! धूर्भशुष्त ३३ 
आणु थय. तारे शामप्रनाने धर्मशुप्तने उद्यं 3; पिता, तमने भारे सारु ७५६५ थाय छे 
तो भने तेना संगे परणावे, पशु चभने हुःण न थाओ।. पशु सने पती वणते अवे! ३२९ 
३रवे। ड, पति श्छ किस भने पाताती शय्याभां सुवारषी नहीं. न्माचुं पुत्रीना उषेवा 8५२थी 
शेय्यामा रोपण न उखानो उराव्‌ डरी अन्या ापवानी इणुक्षात यापी, पछी भनमा मदर 
डात गुषसने ते वात भुर राणी, मने वियार अये डे, अथम भार! पुनने। विवाह ते! थाप, 
पछी मे थवाबु इरे ते थ४ रहेशे. माउ न्यारी विवाइ अयो ने ते से।मभरा। बहुने शसेन, 
पाना पुनती साथै तघने थाल्यो, बेर थापी साळ पडी प्यारे पिता पुनने इशु ४, "या पहुने 
छुं तारी शय्या 8पर सुवारळ ! पोातानी सी थर्छ ते डेम न सूवे ? था वात सामणतां ० 
5 समप्रमाण ससर। सामु रोघ इश्टियी ब्लू यमती मारा सरणी गेतानी तम्श्नी* हावी, 
` पुनरवंधूनी तमती ने तद्वशे वाशीमाना आए निडणी जया, भने तेथी उरी मान्ने मा 
सासरीभानां माणसाना भनभा भीड पेसी गर्छ, पोताना पिताचु भरण्‌ थवाथी 2 ७थंद्र पशु 
2/एथ $, मारे घेर भारी पेठी छे. तेथी स्त्री घेर छतां तेने भागवते. नथी खने 'णाडानी धार 

सर १6 ५०३ ५३ छे. ते ६:णथी सतरमा भे पामी, भोग्य पहायानी समधिभां पशु तेने 

वेराऱ्य वाध्ये।, ते हभेश त्त उरी थाह्मुन मभा छ. तेने न्नर्घ व्यि रूप धारण उरनारी तेवी 
री सामना पथ्‌ मौन राणी थाह्मशाने नित इक्षिण। गापना बागी, जड द्विस भय 
अ२५। साविक पराए ९६ पाहणे रूप संपतिथी ०यतने आश्चर्य डरनारी तेने हीही त्यारे थाह- 
एना भनभा ३।५३ थुं तेथी शुड्यद्रने भेडांतभां तेरी ०४ पृछथु ४, या तारी ज्रणु थाय छे 
ते भन ३हे.? भावी रीत भाअष््थी पूळयु यारे 1६५६ घत्यंबूत सर्व रात डु. नभा वातथी के 
[षणुना भनभां घ्या थापी. तेथी ते बिङ्पुत्रती डामन। पूरण 5२१ सारु मसित साराधता 
खाने! भत्र आप्या. पछी शुड्येद्र भेडांतभां घेसी ते मंत्रने। ५ डरा मांड्ये, तेथी. मसिना 

४ २५ 8९५० यथे. तेने बनता ते वरिश्पुन तेना पणभा पढ्यो, सारे ते पुरुषरूपी 


यासे यील याहाशानी पेड ०भी, रात्रे भे पहार संधी सावधान रही पथा 
निना भधा भाथुसे। २४ गयां न्नशी, ते झुझ्यंद्रती स्री खोजका पतात! 


ह 


छ तरथा येऽ हेवी पशु नाभ छे. सेड आहे 
प जाभतभां. ७०७ नमि 
कोची. विवाडारपह 4४ रही | 


१0 ७ तारे घेर म्भीश अने रोनिना पथु तयां जावीश, मे तरव वात हरी ते | 
री, तारी ४२७ पूर्ण ऽरीश !' अपी रीते गुष््यद्रन उष्टी ते थाह्मणु तेना धरभा | 
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बरभांथी भडार निशणी, ते ०/ वणते ते थाह्षणु शुष्यदने गाड्या, खने अल्लु उ, "याल, तारी 
स्त्रीची थरि निशाण ! ! पळी ते थाहाणे येगसाधनाथी तेवं खने पातातु भ्रमर सरणुं रूप 
शीछु, अने त्यांथी निदळ्या ने छुरत तेती स्त्रीने महार परेक्षी देणारी, ते सुंध्री 1गरथी भाहेर 
६२ २४, ते ५३७ पथु शुड्यद्रनी साथे तेती पाछ पाळण याद्या, तया भाटी धरावाणे। सुह 
काणाओथी सुशेलित मेड ५४ न्नेयो, तेनी नीये. वीणा सने वेश्वुता मधुर २०६ सहित छि 
संभीतन। २०६ सांनव्या, भे बडनी ड 8५२ माट! ग्यासनपर जेवी पोतानी स्री सरणी 
सतिवा, पाती अतिथी यद्रिशने मिन्तनार, घाणा यम्भरथी मेने वा नंभाथ छे ओवी, 
न्ने यंद्रन। संव सें।हर्यना भन्तवाती अधिदेवता सरणी मेड हिन्य न्या हीही, वणी १३ ७५२ 
यही, तेना मर्ध गासन 8पर भेटी पातानी खीन शुरुयद्रे बी पुव्यञंतिनीते णे हि डन्याने 
उने, तेने ते वणते त्रशु यंद्रवाणी रात गया, ते पछी डेणळ्यी क्षणुशर वियार अथे! ड, 
न्या स्वप्न छे डे भरति छे ? ७९, थे ते वणी बियार डेव १ ळे सन्‍माणे रूपी २क्षती, या वि&।- 
गनी संगतिरूप भगटरी छे, नने मने यास्य इण (सतव) म्थावनार थुष्पे। (पिते! ५६७) 
छे.” सेवी रीते ते यथेरळ मितन्‌ उरते. हतो, तेवाभां ते भे दिव्य इन्याभे पाताने बायड माग्छन्‌ 
उरी दिव्य हरत पान अयु, ते पछी शुङ्यद्रनी स्त्रीस भी इन्याने इयु ड, “२१० अर्थ महा! 
तेळरपी याह्षणु भारे बेर यावतो छे, साटे भेन, भार थित्त गर कय परे छे, तेथी हुं न्ग 
छु.” भेम उष्टी १७ 8परथी ७तरी. तेने न्ने्छ भ्रभररूप घारणु डरतार ते श्राह्मणु भने 9७२८ 
तेती पढेका रातिमा पहेक्षानी मा५ घेर साची सर्छ गया. पछी ते याह्मणे अयु 3; “२७६ ! ते 
न्मेयुं१ तारी स्त्री हव नारी छै; भे भदुप्य नथी. भीड पथु तं तेती महेत हीही. दिय श्री 
अबुप्यनी साथे संगती डेम ४२७ उरे? तने खेड भारु! उपर क्षणवाने। मन गाए छु, 
ते मंनने म६६ असनारी भड भाहेरनी युझित पश्‌ भताइुं छु. निणाबस नशि भणते! हाय 
पुणु तेने वंशणियां पननम याण थाय तो तेमां पछी शु पूछवानुं हाय १ भवी रीति भडवे! गन 
पशु सिद्धि जापनारे। छे, पथु तेती यु भणे तेथी तरत डाम थाय छे. अबु ३ही ते माहे 
शुर्यंद्रने मंत्र यापय! खने युङ्ति उष्टी सवारमां अद्देश्य थर्छ गयो. पछी युड्यद्रे रीना धरना 
न्‌।रशु। पर ते मंत्र क्ष्ण्ये। सने सागर ते युडित डमे बादी. पछी छेवय28 भनी बेरथी 
नाहेर निडणी पाताती स्त्री शुभे, तेम ट्रा वेश्याती साथे ते बिङ्र्युन वातयित डरा द्षाण्या, 
ते न्नर्घ भत्रथी 84३4 वाशी उरी ते दिव्य अन्या तेनेभाबा्या, अन ४्याथी इहु ५, ५५ 
शरण छे ? तारे शुझ्यद्रे माश हीधे 3, खा वेश्या छे, भारीपर सारी आति राणे छे अने ई 
यश तेनी 8५२ भीति राणुछु. ई ७७ सेने घेर ०16 छु, खे रीते ते भाई जाव्या. त्यारे भुइटी 
यडावी वांडी इटिथी बे; बना डाथथी तेने ना पाडी, &ेवडन्या डहेवा बाशी ४ “ जेम महा 
तेथी% माळे तम्‌ छेवळयीना भन्या ढशे। ! हीड ही ! पण इवे तभे यां ०शे। नहीं, ते 
शुं डाम छे? भारी पासे सावा, इं तभारी स्री छु रामांयथी यता उपना क्षाशथी. २ 
थयेथी मने ते भंत्ररूप दूतथी २७७ न थर्छ शे भवी छतां यावेशवाणी होय तेवी ने सेभ 
अक्षा, तेती साथे पछी ते वरिश्युन धरमां नान्ये! अने घेते मचुष्य छता भनेरथथी पु नह 


बड. 


११० थ्थासरित्साउ२. [ गण तरंग १७ भू 


पाथी शय तेवा हिल संमेणनुं सुण जवुअवपरा बाया, अेवी रीति अत्रसिद्धिथो वश ३३ 
ते देवांगना ६०५ स्थितिना साग डरी रही. नावी जेमाण भिधाने पामी तेने! पति मीतिभान 
थर परम सुभ भगत क्षाय्ये।, या अमाछ यज्ञ ने दन वगेरे सुडतथी शुष उर्भ उरनार- 
साना घरमा शापथी मचष्यन्षाडमा न्थावेधी नारीचा पशु घायुयाशी थर्छ रऐ छे 

हव न्ती सेवा, मे मेवा लावथी 5२शे; 

डाम इुबाती पेरे, तेने तेवां हणे] तरत भशे. 


२०््वीतिभां वर्णुवेक्षा सामहम्‌ वगेरे ते। र्‍या ड[भहुवाना शेषरूप व्यशुवा, वायु मेभ 
पु्पान तोही पाउ छै तेम डंयांस्थानभां नम लेनार हिन्य मजुष्याने पणु ६५१०, नीथे पाउना 
थर्छ पडे छे, खूब राळ्युनीने अडी, पछी नसत तेने डेन बाज्या 3, न्यात भीन पाद 
बु छु ते सालन. 

— RRR 
युत्या सने दुद्रिनी वार्ता, 

पून जोतभ नामना तथ्‌ डाणने ब्वशुनार। भडासुनि ता, तेने २१७८९१। नामनी शेड स्री 
इती. न? पतान रूपथी जप्सराने पथु तिरस्कार डरती इती. तेना रूपमा माह पामी अेश- 
ताँ न्भावी आड हिवस छदै सवी तेना सुणनी मागणी डरी; उम माट सोनी अति सहि 
थी संघ हाय छे, बेथी न उखाना डममां तत्पर थाय छे. मूढ भने आभातुर स्त्रीण इरी 
मागणी स्वीशरी, ते वात पोताना अलावथी न्य] क्षण गौतम सुनि तरत यां याया. ते 
क्षणे भयथी घट्टे ०१०५ रूप धारण अयु. हवे जे।तम रपहृव्याने पूळयु ड; "यही ज्यु ७भे। 
छे? याचु पक्ष सांगणी सत्याचुसारी २१११ पञ्जेडितथी हव्यास ०१० न्भाप्ये। डे एसो ठिओ 
खुमज्जारो २। भाग्गर 8ने[ छे. थारे अनिस ज्यु 3, सायु भा तारे। ळर छे. भेम 5, 
तेनी ५७१ मज्जारो ( भारे। यार ) सेवे! सथने। सपचुसार न्मे, तेने न्भवधिवाणे। शाप 
माण ४ ह पापिशि! छ धश्‌। ठाण शिवा थ४ १७. न्थारे एरता रतां रामयद्रछ वतभ 
'पघारशे आने छुने स्पर्श थशे त्यारे जा शापथी छूटीश.) नाव पातानी खीने शाप ४४, ४६१ 
पण्‌ शाप दीचे ४, तु वरांगमा* ७०ध थये।, भारे तारा शरीरमा ते रुग्वर वरांश थशे न्भ 
व्यारे विश्वेशा ६०५ खी तिबातमाने भनावशे मने छुँ तेने न्न्घश तारे ते सघ वराग 
नेनरूप थशे, यावी रीति शाप ६६ मुनि तपस्या अरवा सार यावी निडळ्या मने न्भ७ध्यो 
नार! थ गछ इद्र पथु वरांगे इरी सबै सग दाऽ अदु. 
८ ` शाक्षक्ष० ते ग्यायुकु, पिपत An; 
खुवा छुद्रनी इुष्शा, तेथी थए अमाशु. . 


२. ४] १ a 


डतम अने अंग शरीर, भेटते डतम रारीर भा २०६ ड२डष्टीभां डढेलो छे. 
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तरंग उ न्मे. ] लावाशुद दऽ. १११ 
तेने इण भणे छे. खटला आरणुथी महाशय मनुष्ये! णीष्नवुं 4२६ ५२१ 6त्साह घरावता नथी, 


च्या डतम ज्छु तिता भाणुसे।वु विधिसि६ सहमत छे. 


तमे थे हेने छा. पूर्व मन्मा शाप थपाथी खवतारप रणी गनछ अबुष्यापतारमा 
ना वी छा. तो पहेशा ०८न्‍म अभाशे ० परस्पर तमे याहे। छा, खावी रीति वसंतडना वयन्‌ 
सांशिणी ते वासपदतता सने पद्मावती परस्परमा ४्याने। वेश पशु राण्या नहि, वासवद्दता 
राशीस पतिन समग्बपी, पृ्मावतीपर सरणे। नभने कैम पादापु हित उरे तेम म पत्मावतीना 
हितम पथु अडत १४५ तेपु खे प्रभाशे भडाउुलावपछुं पद्मावती पासे भाठलेला दूत मारश्त 
सांशणी भरध२।० धणे घुशी थयो, 

इवे भीळे दिवस ये।गंधरायणु मंत्री राग पासे याच्या. याँ शीय अने भीन्न गधा 
माणसे! सांनणतां उल्लु 3, & २०४१! 6ध्योशन मारे इवे डाशामीमा. डम नथी पघारता १ २०- 
घराम/ने आपणे छेतया ता हवे तेना तरश्नी उशी शंशा नथी, डन्याना संभंधरूप साभथी ते 
६१४ गये। छे, विग्रह उरी ळनितथी पथु अधि: पुतीन! संभंध ते डेम छोड़े ? खन्‌ तमारे 
सत्य पाणचु, तभे डां तेवी साथै ३गा्छ नथी डरी, गा गधपु भें अधु छे; पणु ते मेथी तेने 
इभ नयी ७५०, भें इतथी में न्वृषेधु छे. भे भन विशार न पामे ते सार ते! [पश 
रल! भा हिवस सही गाच्या? थैजधरायणु भेम ३हेते। हते, तेवामा मध२।०/न। त 
न्माऱ्ये, अतिहारनी खन क्षर् ते दूत जहर द्वणव थमे. अशुभ डरी मेसीन वृत्य 
राप्ती पासे तेशु विनति शरी 3, राशी पद्मावती माडथेक्षा सहेशाथी २०० थर, भगधरा 
नाप्ने डहाव्यु छ ४, “धुं शुं ३हेवु, में मधुं न्वएयु छे, तभारी 8१२ ७ ५५ थये। छु, भे 
तमने तंगी यूइया छीओे, ने सारु न्थावरे। मोरे जारंभ अर्थी, ते शाम्‌ इवे सि& उरे ?” याजः 
रायशुना २०/नीतिरूप इक्षा पुष्प सरु भुं २१२७ घत वयन सांलणी, वत्सराळे भलि- 
गहन यु. ते पछी बझावतीने पाताती पासे ालाची इतने सिरपान थपी विश्य अ. 
सेटमा यउभष्टासेनने। दूत पण्‌ याँ याव्या, रीतसर त्यां न्यावी, २।०१न अणाम ३री ते 
मोया डे, “हे २०८५! आना तत्ने न्गथुनार येडमहासेन राशन पबु तांत न्नश २०० 
थृछ, यया प्रभाणे ३हेनरान्युं छे ४, “तमारे। मंत्री योागंधरयण छे, भेरक्ष। 8परथी ०४ तभारे 
०४५७ वाणूचु छु, सिड उहेवाथी थु ५0 ? वासपछ्ताने धन्य छे डे “2 तमारामा भवित 
हावाथी या डाम अयु; सने मेथी सत्पुस्पोमां अभाने यु ब्नेवाने। पनत याव्या, हते 
पद्मावती शे डां मने वासबहताथी न्यूही नथी, तेना सरणी ० इ गणु छु. ते भन्ने ७६५ 
खेड ० छे, भाटे इवे तभे ७घ्यमभां मया,” साना. पोताना ससराना इतना पयनो। सांगणी, 
नत्तराग्ण्ना मनम भानं६ 6पळ्ये, राशी 8पर पुव २न७ वध्य अन्‌ अ मंत्री धः ` 
रायशु 8पर अघि मधघिड २७ थयो. ; 

ते पछी याज्य सढारता विधिथी राशीस इतने सलार अथे. पछी अष्टव्वित अने 
उत्साह २।०्गभे ते इतने यंडमशासेन पासे माथ्या. पाताने ३३४ उरवानी छे, तेथी यैप्ध- 


ऱ्या 


| 


११२ डथासरित्साथर, र [गण तरंग १८ भा. 


रायृथु वगेरे भंत्रीभाने णाक्षापी तेनी साथे मसधत उरी, नभने शाणर यहा ३२१।ुं ५२२ 
यु तथा तरतमां मशांयी तर; मनाने! निश्चय डबी, 
'तिश्री महि श्री से।मदेव भट विरयित डथासरित्साजरभ! 
न्षावाशुड €०१३ने विषे नीळे तरै सू, 
so; 


s ज् 
त्र) ४ थी, 


पत्सरगनी डोशांभीभा पधराभणशी, 


ते पछी ०1०2 ६७३ १८4२०८ डरभारीभ। भने राशी! सहित ह्षावाशुक्यी जम 
"लशी सावन निडण्ये, समय विना 8७णेचा समुद्रना ०४० सरणां, ना६ उरत भने पृथ्वी 
97. 'ऐरतारांवत्वरागनां सैन्याचे याबचा मांडु. न न्थापणे ते मरत हाथीपर A२।०४५। २।०॥े 
नजरमा 6ध्यायण साथे याहत. सूर्यनारायणुनी ७पभ। ह्य तो सेवाय,* स्रेत छनथी 
'छवायते। ते २०१ ते न्गशे सथेचु तेर इरशु डर्‌वाथी यमा हीपते। हेय तेवो हीपते। हते. 
सवीप्री सत्ताथी वर्तनार ते राती न्थाक्षपा्च इरी. वेला सामंत ने ५बताथी “गण ध्रुव ने 
गदग! तेनी उक्षा उरत! होयची शु, तेवे। ते तेळरवी शात छते।.] ते शाब्बनी ५७० ७।थ- 
"शीश 8प२ घडवी भे राशी, रनेडने थीघे साक्षात्‌ बद्दमी सने पृथ्वी पाळण जाती 
. छय, तेवी रीति दीपी हती. | जने याक्षता घाना संघातनी णरीजारूप पोथी क्षत 
| येरवी पएथ्वी २० भागय सरणी थर ४ इती, || २१५ रीते बंही्श्नानी स्तुति सांस 
पाते चत्सरा०/ उरवेखे5 (वसे चणा छेत्सववाणी डैशांणी नगरीमा न्यावी पहेंय्या, ¶ 
अति अवास इरी थप्याथी घ्वळना- शतां चरनी ढप्जेबी, ०४२२५ धरेव 
` ननी, घरवान्य '8प२ देणाएक्षा हया पूर्ण इक्षरूप स्तनन। न्नेडडावाणी, भपुप्याता 
३३३२५ न्भानंदनां वयन घाननारी, महे इसनारी ते नगरी ते 
रीति शावा थारी. ५७१३ भे स्रीभे। यावी गावे छे; नभने पाते २५२॥ 
है छे. अती रीते तेने डाशांभीमा पेसते। मन शहेरनी खियोने तेना इशनने। २५३५ | 


सुखभियं घत्तामित्यसावद्धतोपमा ॥ २२५ ॥ । 
४ बडो) क छ ०३ बिक वक रा रि > 
1 ते तारा सुणनी शाभाने घारश श्रे. | 
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तरंग ४ थे।, ] द्यावा बभ. 


सहर इवेधी ७५२ २३८ सीभानां संख्या सुभथी आाग्रश छवा ययु. भी०० ३२६; 
अरुणामा पेसी थुध्वी जांजायी न्नेनारी जीजा, डेतुड्थी विमानमा जेसी न्ु।वेद्ी सप्स- 
रागनी गति 8त्पन झरती इती, उट्थीभेऽ स्रीजा जमना बन्वणीयामां पापशावाणां नत्राथी 
डामहेवनां लाइम एना पांगरभि। टेन इर्ती होय, तेवी हेणाती हुती, अऽ स््रीती 8645 
इछि, रावन न्मेवाथी विशस्वर थर, तेथी आननं पडणुं न हेणनाथी ते वात इहेव! सारे 
राग्य पासे गर्छ हरय तेवी नवानां सावी, राज्चनी स्वारी दाडी न्ावेदी न्नी, अघा 
सनीनां 880 रतन, राब्यने न्नेवानी घरिळाथी अ्युशथी माहेर. तिडणनानी ४२७ 
उरता. हेय तेवा. हणाला इता, धणी ७िताबणयी बूटी ग्येक्षा हारना भेतीना हण, 
डुध्यनां ढर्षना मासुनाए: पाशीता छ२। पडता हाय तेवा शोक्षता हता. कमे ९१७३ 
था २।९ीनु थज्तिशे उशु नि अयु हते ता पाते अडाशड थु ळगतने संधारामां 
गणिते, वी रीत वासपदचताने नने४ 881 रहित जटवीभेड स्रीञ। तेना दानी वाते! ३२५ 
क्षण, सणी सरणी शोज्यथी वासवहता नहीं वळवा छे (५ थयुं, भेभ पश्मावतीन न्ने 
खेड खीर भतानी सभी पासे वात डरी डे, इरि अन हरे ०२२ या जेठ स्रीओपु रूप ब्नेथु 
नहीं हेल, नडीतर धयु! मानथी हनी ने पर्वतीन ळत नहीं, जीवेवा नेनरूप इभणे[नी 
माण! परस्पर नांणवी उटथीओ५ स्रीभ। राशीन न्नेघ 8५२ अनाज वाते. उरवा बागी, अ 
अमाएु भवुष्याना समूहन नेजे!ने 8त्सच 3२ते। १८६२।०/ राशीस सहित पोताना महेकमा 
वयाच्या. भ्रात उभणशेयाने मेम शेक्षा नापे भन्‌ यंद्र।ध्यथी समुद्री शाक! नभ वषे तेम ते 
भते राणदरणारती शप्‌ शाला थर्ध री. चोरी वारमा सामंत रान्नओानीळे सँगण नेराथी ३थे- 
री याणी भरा गर्छ, ते सर्व राग्नणे। तरध्थी जावनारां नग्ग्याशुनि खयपती हेय तेम न्त्याती 
इती, ठत्सव उरी, सामते।तुं सन्मान उरी, रामन सवेन्हनना थित्तमां पेत! होय तेम खंत:पुरभां 


# छपृनां सुन वर्शत अवि ज्या उरे छे त्या. तेना. शातण स्पर्शशशु तर क्यार ४२ छ. 
शेज्रश्ु अने एपाशुुमा जा भुण्य तद्वत इवि संअद्यसिद्ध छ. सहि भातीनी साथे सरणाववामां 
स्वच्छता, शीतस्पर्श जने ओोणमंटाणप्थ कोरे साधारण चपर पशु उविचु लक्ष्य हेणाय 3. हेर 
रामयरितमां भनभूति शाङक्चुने भेतीनी व? 6पना जाये छे, ते आंधी सहध्यने ढद्रेश ५२ छे. 

“अयं ते बाप्पौघखुटितइव मक्तामणिसरो 
विसर्पन्धराभिङेठाति धरणी जर्जरकणः? 
निरुद्धोप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषा्चन्नेयो भवाते विरसाध्मातहृदयः ॥ ड. १-२९ 
सानदार शीतण थने शे गरन छे. थे मने भानत मान्‌ अबीड्ासे ८शुत्री 8, मओ: 
आनन्दजः शोकजमश्च॒बाष्पइतयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरय्वोजेलमुप्णतप्त हिमाद्रिनिःस्यन्द इवावतीर्णः ॥ 
रघु. १४-३ 


4 >> 


क्र. _ 


5 


११४ अथासरित्सा२२. [गए तरंगे १८ थम, 


पेश. ते पछी रत मने औीतिता मप्यमा रहेक्षा आमनी भाइड जेड २शीआनी पथमा रहन्न 
रग्गसे गाडीने. दिवस भद्यपाताधडिनी बीमा उहाड्यो. हक 
SRE 
जापाक्ष; ( जावाणिया ) नी इथ, 
भी दिवसे २०१ अयेरीभा गेट हतो, त्यां आर्यज्षारीमानी न०दीड यावी अर्थ आहले 
गाजर ड्या 3, सेस छे डे मग्षभां इ गावानियाभासे डारथ्‌ विना मार छोषरानो 
पण्‌ डापी ताँज्या ते सांभणी तरत रान्नने थे त्रु गावालियाने पड़री अशान; नभने छ- 
राना पर अपाव विषेनी व्युभानी वीची. यारे ते भाबाणियाओमि नचान भाप्ये! ४-'हे २०४१] 
सभे। जोपाणिया थर् निम्न बनमा डीड इरी छी, तभा देवसेन नामना खड जावाण छे 
ते भे वनमा भेड मगे शिक्षान। भासन 6५२ थेह, गने अयु $ (इं तमारे। राण्य छुँ, खेम 
उही भम।२। पर इडम्‌ २९५१ भाग्यो मभारा माथी ४६ तेना इुडभना अनादर उरु नथी, ऐ 
२३०४१! मावी रीते ते बनमा राब्य डरे छे, साळ भे याह्षणुने, छोडरे। ते ररते थर्छ गते! 
छता; थारे तेशु जापाणराग्श्न सक्षाम उरी नही. राष्यना इडभथी यमा उल्लु 3, “उं सक्षाम्‌ 
अथी विना न “1, भेम उहेतां छतां न्भभने न गथुडारता इसत! इसत! ते छो5रे। २१२ 
याध्ये गया, लारे ते सपितीत छोडराना पथ डापी नांणवा, भेवे। डुझभ समार! राण्य तरश्थी 
थत ० देरी तेना पग मनमै डापी नाभ्या, भमार। ना रागनी भाग ओम तोरी थड १” 
न्यावी रीते गावाणियाना ३ेव। ७परथी ते वात भ्यानभां वर्ध थुद्धिमान्‌ याजघरायशे खिशंतर्मा 
न्यावी रोग्नने इथ्युं 3, "१३।२।२४, ०४२२ खे स्थान संडारथी भरपूर इशे, हे मेवा अभावधी 
गाबाजियाभ। पण्‌ यावरी भाटी सप धरावे छे. मोरे यया. यता, 


वत्स२।०/ने जव्णना भने रतन सिदासननी (रित, 


नाडु ये।गधरायणुवु भावच सणी, भावाणियाभाने जाग उरी सरसाभान सने सेन 
सहित १२० ते ग्णवना स्थान खाजण आगो, त्या प्रथ्वीनी परीक्षा उरी आरीभरे।मे 
जाव्या भाड्या ते .नीयिथी पवत सरण! र्‍्माडारवाणे! भेड यक्ष निङव्ये। तेशे उर्थु ॐ, & २०४१ 
तमारा घने घरचे! भा ५०४२ छे, ते तपासी घो) २१०२ दिवस संधी में तेनी ये अरेथी 
छे, भ १७९२।०४न उडी तेना तरश्यी थेव! सळार स्पीडारी ते यक्ष सद्स्य थर्छ गये २११ 
ते जाभा भाटी तीन्नरी देमाछ तथा तेभांथी असत्य रतत सिढासन भ्यु 
, देध्यडाणभा सुणसंपत्ति उपरायापरी यावी मावे छे. ते पछी भे रण, नाणी तीहोरी | 


शतक सिएासन जत्रिशा, वाः 
AR Rend AIR 4 Re छ & 


र 25 ०५2 हा ७० 


"तर. ४.थे।. ] बावा: दड, ११५ 


भरे वधा भातीसानी हारथी शोचतं तेना मंत्रीभानी भतिने विस्मय डरनार, हास्य सरणु 
8०४३0 ते सलाई सिडासन न्ने, मघा मनुष्ये! २०० थयाँ भने ख्मानदनां चाल्न वणडन, 
मीस पशु राग्यना मथने! निश्चय डरी हत्सव अर्य, ३ 

उहेवत छै $,-२छ। सामु थप्छ व्या, आर्यसिद्धि उषी आपे छे. ते पछी पताओ- 
कूप विगणीथी न्थाडाश व्याप्त थर्ण गयु; यारे राज्जरूप भेष, नाझरे, 6५२ सुवर्ण परसा- 
कया बाजा, भे हिवस ते। वी रीते उत्सवर्मा वीती गयो. पछी मीन दिवसे २ग्ननी यित 
गति न्नयुवा थाजभरायषे राज्तने डु ड, था उुण्छमथी आप्त थयेधु महा! सिडासन छ, 
ते 8५२ थाप निराळे तेने शेणा न्भापे।, तेना. 6त्तरभां २०॥ओे यु डे, "पृथ्वी [म्/ती. 
मार! ५२४६! मेती 6५२ मिराग्टता हता, ते 8पर द्िशाभान। म्य र्या विना एं क्रम 
पेस ? तेम उरवाथी भारी ज्याति डेवी थाय १२ ? समुद्रपर्यत मा पथी मिती पछी घूव- 
उना था रलसिषासन ७५२ ७ भेशीश. भेम उदीने ते सिंहासन ७1२ येड नही. वीन 
मउप्योतुं अलिमान स्वाभावि5 होय छे, ते अर्घ ड्ापरभरास नु जनावटी हों नथी, 

वत्सराकने। हिर्विक्य्‌ भारे वियार, 

ते पछी घुशी यथेक्षा यै।गंधराबणु राग्यने थु ॐ, 'डे २।०४ब्‌! १७ सार. ओभ ० 
हाय तो पूर्व दिशामा मथना उद्यम डरे. ते जाणी असंगवशात्‌ राज्तमे अयुं ४, ‘त्तर 
दिशा वगेरे सी गंधी दिशामा पडती मेदी पहेक्षांथी पूर्व दिशामा म्य भष५१।५ शु 
शरण ७१? सा सांशणी शरीथी योजधरायशे उल डे, ७ २०४] ! 8तर ६१ न्ने $ विशाण 
छे, पशु तमां म्लेय्छेना निवास होवाथी ते निहित गणाय छे; नभने पश्चिम शाभा र्य 
वगेरे अहाना! रत थाय छे, तेथी ते पथु पूणवा क्षाय& नधी. इक्षिण हिशाभां तनाबमा 
०४ राक्षसे! रहे छे मने यभराब्गने २हेवाउुं ते ऐडाणुं छे, तेथी भे दिशा पशु चान्त छे; 
पशु भूव हिशाभां सप 8) छे, छेदन दिशा पशु ते डहेवाय छे, अंगाळ पशु पिभा ०४ 
बढ़े छे, तेथी पू दिश्चानी अज्ञा वीजा थाय छे. न्हेशामां पश्‌ विष्य सने (हुभावयनी 
गरन! गंगाळता मथी पदिन ने देश होय, ते बे 60म गणाय छे. भरल सार ०४ 
मंगणानी ४२७ डरतारा राखे पहेतेथी पूरे दिशा तरर व्यय छे मने गंगाना प्रदेशमा 


९२-5३ 


रहे न. स्थापना पूवन्नेखे पशु पूर घ्शिना 3भथी भ्‌धी व्थिभि। ताप ञी छे; 


लिः, 


११५ | उथासरित्सारर. [भर तर १८ भो. 


मनीसास्‌ उल्लु ४ ता भदाराण्टण, जाप डपा उरी अष्ष तो दीड? म षढेवा 6परशी 
राशीना सा|ंगणतां, राणे वेखिन थने शुभ उथा नीये प्रभाशे डी. 
विदृषधनी, अथा, 

लूमडणर्भा विण्यात बर न्या (8ळमयिनी पुरी छे, तेमां खात्तिसेन नामना जेड २०१ 
हते. पोते यङ्यर्ती हावाथी चैनी पे ते प्रतापी राग्तना रथनी गति डया रे।डाती नहीं, 
न्यारे गर सरणुं श्वेत तथा Gंयु तेच छत अडाशठुं त्यारे ७०१" रहित राग्नभानां छनन।- 
नि पामत छता. ग्ए्णने। भन्तनो नभ सागर छे, तेम साथी पृश्वीनी सपाटी 8प२ 
थयेक्षा रत्ना भे राण्य पासे इता, ते २०१, खेड दिवस अर्घ मेड डारणुसर भुसाएरी 5२१ 
गया. याँ सैन्य सहित जेगाळना डिनारा 8पर ७तारे। ड्या. ते देशना रद्देश अर्ध शुशुवभों 
नोभते। धतिङ, राब्व पासे रन सरणी डन्याबुं नम्टराएुं क्षर्ण मान्यो, ते पालो; 'हे २०४१! 
खा अन्य जिभुवनभां रन सरणी छे, ते भारे घेर छन थर्छ छे; ते भीमे उड्छ 
हवाय तेम नथी. थेने ता१४ तो याप ० छर खेडं अतिहार भारश्ते ३हेबरावी 
पति २०१ पासे रावी पोतानी डन्या रागाने देणारी. शतिथी हिशिओन शे।भाषनारी, 
डमरेषना मंगण धरना रत्नहीपनी शिणा सरणी, तेमस्नती नामनी ते डन्याने बने, तेती 
डंति भने ते? स्पर्श डरायधा राग्य स्नेबभय इटिथी खेळी ससे तेने न्नेवा काये, 
डामाउ्निथी तपेले।,, पसीना वणवाथी ते २७१ पिगणी गया. पराशीता पहने 4५४ भे 
अन्‍्यातुं भार स्वीडारी संतोष भागी, आणशुवमानें पाताना सभान उर, ते पछी तेगस्वती 
साथे क्षण्त उरी इताथे भाननाश ते २७, तेती साथे 8००४विनीभां गया, त्या. राग 
तेना सुभ साभी यातडपेरे इटि राणी सेवे! ते। तेमां तब्वीन थर्घ गये। 5, भाटा भारा २०४ 
आथो पशु पडता भेट्यो, तेळस्वतीना मशु सुस्वरथी तेना डाने सीवार्घ गया होय, तेम हुनी 
५०4० घेरे! तेना डानचुं १६७ पाता तर उरी ०४ शक्या नि, ते राण्य धणी बार क्षण! 
न्भ्तपुरभोथी निठळ्या नि, ५७ शड पर्णना ढेध्यथी तेती पीडन न्त्र तिश्णी ग्रा, शाणे 
&री ते र७नती तेळस्वती राशीने पेटे भेऽ त्रम अन्य ॐ, न्भने तेती शुद्धिमां है पित" 
बानी पण्‌ ४०७ २२० थर्छ, 

इवे भेष दिविस खड सामंत गवि थर गये। ते, तेने गितवा स्माह्यिसेन २०१: 
७/थिनीथी नि:छ।. सैन्यती अधिव्वता सरणी ७१७ 8पर झेली तेग्श्स्वती २९१ 


_ तेशे साथे वी खने २०१ गर्थी 80५५ थपेका स्वेहनां अरथा मेने अरे छै भेव, 222 
` सहित सारी भेजबावाणा, नगम पवत सरणा छोया वोडापर स्वार थयो, गवा यची 


RT hs SESS ह म की 


¬ ॐ मंथात अताप बरना रागांना छता भेन थतां डता, तथाडेवण न्याहित्यसेनने ०८ भेष छ? 
डव. क राज जेन डेथ थारे तेयडनती उडेवाय छ. जीनत अथे जे छ क न्न्यारे सूर्यना अताप डेय. 
त्यारे यद्र वगरे अडे! निरतेन्/ यही नय छ. 1 योत. धन कोरे ६७ सुणी व्या. ई परवतता: 


द ल तपा क सवर धणे 


हक्का 


कक ५ 
शरण ४ थे, ] द्ावाणुड 4२३, ११७ 


इय उपरेका पगथी याता सरम वेग धारणु डरतार गरूनी गतिना समभ्यास डरते हेल 
न्ने धीर इृष्टिथी गरन 5ंयी उरी मारा वेग यागूण खा पृथ्वी शु ढीसाणमां छे भम्‌ 
चारतो हेय, खेवा घोडा 8पर स्वार थर् ते थाई साग याव्या डे सपार गीत ज्याची. 
खा तेब्न्स्वती राशुन वेग हेणाडवा घाडाने यांया, सन्तती घेनीता महारथी ते धे 
यंनभांथी निडणेक्षा मालती भाग्य वृष्यां नेत्राथी न बर्ष श्राय खेरा वेगथी अति द्र 
अया बच्यो गयो. खे न सैन्य विदवव थ गयु. तेनी पुडे हुन्तरो। घोडेस्वारी #३५, 
पशु रा्यना घोडा अयां न्नेवामां जाव्ये। नहीं, ते पछी सैन्य सहित अर्यभारीजा, भनि- 
टनी न्यारा डरती २३ती राने बघ पाळा 8नयितीमा सान्या, याँ ध्स्वाव्ग मुंध अरी 
डिल्वाचु रक्षण डरी, अग्गचु भाश्रासत उरी, राग्बनी भशर खंतर थेभरथी भेणववा द्याऱ्या, 


सटवा चभतमां ते वेगवत घोडा, ते रोग्यने, लबंडर सिद्ठेने परवाना पिष्यता फग- 
क्षमा वर्ध गयो, या द्ेवयागथी वाड हने! रयो. त्यां भेड भाउ ०८ बने हिज थयसे। ते २७र 
विद्व भने न्याइ याएण थर्छ गे, सीछ डार्घ वे गति नथी, जम वियारी ते धाड! 
8परथी तरी, घाती नत पारणनारा रागे ते उत्तम घोजने अणाम अर्था, भने डु 
3, & न्थश्वराम/ | छुं छ छे. तारा मेवाने पातानां भनो हड ब्रवा घरारत नथी, ते! 
इवे तुं ०४ भारे शरणु छे, इवे गने शुभ मागे ब न्ग. ते सांक्षणी न्यतिस्मरणु शानवाची! 
ते वेडाने परतावे थमे सने सीधे सस्ते क्षर्ण न््वाती ड्णक्षात नथी यापी; डारणु% 
देवतं हि हयोत्तमः 8एम १३ भे देव छे. ते पछी २।०॥ तेपर पाछे स्वार थ्या, लारे 
रस्पाने। श्रम छतारतार थने रेवरळ, ६5 गणीवाणा मार्गे वाड याद्या, नने सानि ते 
से! याळनने पंथ डापी, ते रा्यने 3००/थिनीनी पासे पुनः दावी गथयो, बारे तेना 
धना वेधी, पे।ताना न्गशे साते घो ताच गया छे जेम न्ने वळण पामी, स्मस्ती- 
यणती शुशमा सूर्य ढूपा४ गये। होय तेम सरत थर गया, पछी मधारु ऐवायु, (8०० 
यिनीना ६रत०न गंध थे लेच, ते वणतभां नयेडर शेणात. स्मशानमां ते २७१ 
छतारे। श्यानो हेतु घ्या, सारे थुद्धिमान्‌ वाहि, राब्बने त्यां बर्घ ग्यो; ते स्मशानमां 
सोडतमां थ्राह्मणे।ने रहेवाने। अड मर हते. तेभां स्माळती रात डाढपी, सवु. वियारी 
सात्त्यिसेन राग्त तेमा अवेश ४२१ यये. पुरत या रहेनारा साक्षणास तेने २।३य्‌।, . 
ने खा स्भशातपाण छे ठ श्छ यार छे, सेवी. साशंडाथी तेजा बडत. बडता तेने 
"७8।२ &ढये. क 

वेरी शाहाणा भे, भय, डहरता न्थने प्रपदु साक्षात्‌ वर होय छे. वेथी 
ते भधा गड्यड सयावी भूट्टी. तेवामां ते भध्यांथी धीर अने शुणवान्‌ विद नानो 
खेड भाहाएु निडण्या. ते युवात्‌ नभने उसरती इते! अने तेश तपस्या डरी स्थण्निनु 
२१२ घ4 डरी ध्यान घरवाथी तरत ७००२ थाय, अच भरग मेणऱ्यु छु. ते थाइ सुंदर साग 
तिता राज्नने ब्नेर्ध या आए छपे। देव छे, जडुं मतमा बाई, ते भीतन स भाह्षणाने हूर | 


ह 
११८ अथासरित्स।५२. [२0 तरंग १८ मे. 


झरी, नन्नतानी साथे राण्यने महमा तेरी बाव्या. यां रागे वियाभ वीध मने विट 
घरसीजान डम उरी रस्तानी घुट राग्यना सग 6परथी सार डरावी, राण्गने योज्य होय 

सेवे, भार तयार उराऱ्या, तथा रागाने ममाय. बे।॥ 8परथी पणु पनाए 6तारी 

घास यारे. नाणी तेने। श्रम छे अथ, जने पछी थाडी गयेना राळने भाटे शया 
णीणपी इहु 3, ९ २९ ! तमे सुजेथी पेढे, खने एु याडी डरीश,' न्यारे राग्यरे शयन ड 

यारे ते थाहाणे, ज्निदेवे मागेच भङ्ग घारणु ३री, खाणी रात्रि ६२५० तरी, तेना संगी 

वियार उरता गाणी, भीने द्विसे अमातना ० राग्चना इघपण ७४भ वगर, रवेरछाथी ० विश 

घोडाने सम डयें।. २० पथु तेवी पासेथी २०१ 4४ घोड 8५२ मेसी छेटेथी ७१ पा्मेवां भाएं- 

से न्मेयेते। 050“ यितीमा जाग्यो, राग्गना पधारवाना 8मंगथी मंगण जीत गाती. वस्ती 

तेने वारे गर्छ, पछी अवेभारीजानी साथे ते रान्न महे्षमां माग्ने मने तेन्स्वती 
रोशीना €ध्थमांथी संताप मता रो. ते क्षणे पवन 83ली त्सवनी पताडानां पख्राती पंश्तिथी 

“६२ उरेले| हय तेभ नग्रीन शो मते। रथे।, न्यां यधी यय ने सोरा मेड रंगना थयां नहि 

खा चूवीतेम्श्वती राशीन याजा ६ महोत्सव आय भर्थात्‌ सू साथमा लां दुधी 

उत्सव शीष, भीमे दिवे रागे भे श्मशानना भढभांथी मधा थाहाशि।नी साथे विहप४ने 
भाव्ये सने रानिनी ७४४५ "हेर उरी, तेशे 8पडारी [१६५३ भाह्मथुने इन्गर गान पसायता 

र ती, वणी तेने छन सने पेसपा सारु वाहून खपी आरपी खपी, तर रागनी ठपाथी 

ते (१६१३ सामंत २७१ सरणे! थ्व रथच. म भाराने उरते! 6५३1२ (० प्रेम थाय ? 

ते महाशय. (विद्चषडने २०1 'तरश्थी के मे जाम भन्या ते, ञ्‌ मादी याह्मणशामां तेणे सरणे 
"हिस्से शाज्या;. ने पाते रागनी याउरी उरते! तेने ० नाशे सो, ने णीन्न भाहाशु।नी साचै 

-ते याभा शरास पण्‌ भावा बाजा, अटल बभूत गया पछी घनन! मध्यी उद्दत थेव 

1 यने सुणीपयानी ४२७। राजनार ते पाल्न (विठपडने गणुडायें। पणु नहीं, जड स्थानना 
` .र्‍्पात्रयाणा, आंडे।भांहि छ्टेल ते सात भाइका ६९ अह्नी मार गाभिने हरत. ३२4 
६ सही न्ये २५,०३७ 828९ थर्घ जया, लारे विषः तेमाना ७पर उसीन थे; 
“सक पोर ३३१ २५९५ सत्वा भदुप्ये। 8४२ भेष्टशरी राणी, भे = सारी शाभे छे. 


२५ हिवस भहिभारी बरी भरता ते भाह्मणाने बीज बहार अतित यर नामे 
: पेत डा ळत सीग्तन। च्यायनी छशा१०भां तेनी इटि 6६ पहायती डती. 
शु वाशीभा स्पष्ट घोबनारे डते. ते यवर तेजाने हेच! लाय ॐ 
नारा छा, नभने यमा. तमने बदगी आप्त थेघ छे. . इवे खड भीन्बी | 


४ अड रोशिभा डता अन सते अयन! वणते प ळा यवाः 
र म भावते! नयी, जेम सिदधातविपाना भत छ, ले सण्या- 
(१ व्योतिषभां सुभसिळ छे ॐ पापअ& नघररे 


शं 


तरंग ४ थे।.] क्षावाणुद बल. १९८ 


प्य रूप हेषथी डम गाभेने जाए भिस्वा ६२ छ ! जा विहप४ने! दष छे, ४ कोण तभारी 
७पेक्ष। उरी, हुं भानुं छ ४, तभे मकर पाळा भीण मागता थछ गाशे! 

हेप्ने न्थांधीन ळेती श& छे, सेतु घशीविनाचुं स्थान सारे, पण्‌ मेभां सर्व यी०/ खुटाय 
छे, खेत बणा नायडवाणु स्थान इशाभि डभनु नथी | मारा वयनथी न्मे तभारे स्थिर बद्वभीनी 
४०७ हेय ते. खोड चीर नाय उरे. जा वात सांक्षणी मघाना भनभा घथी थवानी ६२७ थर्घ, 
पछी ते गढ छे सोच वियारी कांपरे उद ४, "तमे वणी 221 वधारवानी वात घरी, ७ तमने 
खड राव भाची जापु छं %-यही स्मश्चानभां नणु यार शीर यडवेक्ष। छे. रात्रिन वणते ते 
येरि।नी नासिड। ळे धीर पुरुष डापी दावे, ते तमारामां भाट थाय, आरणु डे पीर भाणुसने म 
घशीपाणु ये।ज्य छै,” यभरत ओ अमाणे 5हेवा. ७परथी पासे ७भवा विद; अथु 
“लते जा वात. डणृक्ष 3२।, तेमां शु रत छे? यारे ते याह विदप४ने झ्य 
“ममाराथी ते। खे डाम यने तेभ नथी, मे समथ होय ते सुभे अ डाम उरे; न शभे 
तेना तामेद्दर थ४शु ने भे इराव समारे सर्व रीते भाग्य छे. ? तारे विद्रे अयुं ३, 
अमा शु उरल छे, तो हुं 5२ छु? रात्रिमां ते याराना नाइ डापी र्भशानभांथी 
दावन, खे डाम सश माशी, गढ श्राह्मणामि तेने इद्यु ४, “न्ने भभ उरशे ता तमे ०४ 
भार! स्वामी थशे।, भेभा संशय नहीं. जेवी रीते ३राब डरी, समति क्ष्ण रानिने सभये ते 
श्राह्मणे। पासथी २० क्षण विद स्मशानभां गये। 


ते पालाना श्षयुदर उर्भे सरण मीष्षमणा स्मशानमां थिएन डरता आप्त. थेपेबा 
साथी जडणने क्षघने पे. डडणोना नाध्थी खेळा थयेक्षा गीघ सने आगमन: शर्थी 
शण्द्रयमान मने शीयावडी (ससि उरता उडणार )ता भुणभांथी निःणेक्षा सज्चियी 
नभा थिताना सस्नि अक्षछक्ष सणभी छक छे, भवा स्मशानना मध्यमां शूणी 8पर 
यहावेक्ष। सपने तासिश उपावाना शमथी छँयु न्हा डरी रझा होय, तेवा नथु पुरुष! (१६५ 
न्नेया, न्या तेती नगरी वित्र पहेंस्थे, ला वेताबाना अवेश थपाथी ते श्रवत्‌ 
पुरुष, सुश्री ते विदूषडने भारवा वाऱ्या, त्यारे वित्र पशु बया सिवाय -भइगयी 
५४८ यक्षाववा क्या. उँघीरता ढुद्यमाँ लय अयू शिणवते। नथी, भे जडून अष्ठारथी 
वेताबना विड्वर टणी गया यारे भे डरी तेना. नाड आपीन पत्रमा गांधी बीघधा, वणतां 
रस्ताभां भे स्भशानभां ०” गुड 8५२ पसी म्प उरता १४ सिचारीने बन्य, तेती येष्टा 
ब्नेवाना डेुड्थी तेनी पासे गयो नभने तेती पाळण छूपार्छ न रथे क्षणुपारमा भवे 
रीती नीये २हेक्षा शथे छ मेवा थ०६ ड्या यारे ते मुख्ना मुणथी ब्याणा निडणी भने 


# ते लयथी ३४ प्रयत्न उरते! नथी, थेशे यथी आाभरो मनी न्च्ते। नथी. 
1 जवारने। पथ छ अने तमा > सोध होय अरी इडेवाय छे. ७४४ ५५०८ तेवा साधु 
मणी भावे छे, ते घडु उरी मलिन छोय छ सन परमहंस ळेवा थिइन घारए उरे छे. भे मनुष्य- 
इही उडेवाय, छे ३ 


वि... 


|| 


१२० अथासरित्ा२२. [भण ताग १८ भे । 


| नाभिथी सरस निडण्या, ते सरसव क्षर्ण ते घारी या, खने ष्येधीथी शभ ७१२ २१२ 
। यया, अन्त वेताणना संगथी ते शश्र ७लुं थयुं, लारे तेना मना 8१२ संचारी गे अने 
। य्याक्षवा मायु पिप पथ्‌ कणे छूपे। तेती १७० याव्या, न्यां थाह छरे न्त्य छे लां अ६ 
| न्य्‌ डोत्यायती शेवीचु मंहीर ४६, तयां ते विताणना। जमा 8परथी ७तरी, मंद्विना घुम? ! 
` साते सवारी पे नभने वेताण मभीन ७पर पडी रदो. विद पशु ते सर्व युङ्ितथी 
। नेय उरते। हते, सघोारीखे हेवीनी पूतन डरी आर्थना डरी 3, है हेवी! तभे न्ने भारी 
8५२ असन यथा हे। तो. भार एस्छेष्षु वरधन सप, नहीतर भारा वेडं भगिन्‌ ६ 
सपने २७ इरी श.? तीन मंत्रना साघनथी गव पामेक्षा, ते खघोरीना भवां बयने। सांगणी 
खे घुमरभाथी वाशी थर ४ “्भाद्विससेन राब्यनी उवरीने सही बावी ह्ये दु गतिद्वत 
न्यापीश ता तारी आमना पूरी पडशे. नभा सक्षणी ते नाहेर निश्चया खने वेताणन इश्वी 
भारी भेटते ५ भेन २०६ उरी ते भेह थयो. तेना भक्षा 8प२ यही ते सबारी २०- 
पुत्रीने ५५१। सारु नाडाश मार्गे याद्या. 


विद पथु न मधुं न्यु, गने वियार अरवा वाज डे, भारा थ्वता कतां थे 
राग्पुनीने डम भारे छे, ते  न्नेढ ते. जरो, भे २६ न्यांसूची मही भाव त्यांसूंधी सही 
छेने! छु. अबु वियारी यां ते 'छूपी रीते रद, पछी ते घारी भमहेबनी भारीन्‌। रस्ताथी 
न्भुंतःपुरभां यान) न्ने २निनी सूते रोग्याने शतिथी हिशाभाने प्रशश उरनारी 
यंद्रडणीने मेभ २७ ५३३ तेभ प्री साडार मार्गे 82 साच्या, 'ओ। पिताळ! आ 
59! सवा रीते णमा पाउती डन्याने ७पारी ते सतरिक्षमाथी देवीन! मंदीरमा खाव्या, 
ते वणते वेताणने मुळी छ ते अन्यारतने ब हेवीना गर्सभल्भा ऱ्यावी, ळ्यां ते सवारी 
रोण्पुनीने भारेवाती ४२७ ३रे छ ते ० समये त4१२ जयी 4६५४ त्या न्यावी छेने! रक्षा. 
मरे पापी चंड | उं थुं भावपीबु एव पथराथी अरी नांणव। १२्छे छे 2 २ यया नाः 
घुतणी 8५२ उं शु शस्र वापरवा याहे छ १ अम उरी तेना उश पडी तक्षपारथी ते५ं 
मोड आधी वीचुं ने अयथी भेभाइणी क्षी ते राण्युनीनी साश्वासना उरी. ते लयनी 
भरी चान घाम पासे 214१ मांडी तारे तेणे अर्ध आणणीते। नेम, विहप॥ वियार 
डय ४ आन तेना थापना सतःपुरभा शी रीतेः ७६/०६ ! [4६५४ २५।३। वियार ३रे छे, 
तनाम २१।५१५।९। ६४, 'हे (१६५४, साक्ष, त >या सधारीने मायी, तेना उलब्गमां 
र सेरसेन इता. तेने ब्मेरे जया परथ्वीना राळ्यनी भने २।०८पुनीओ।नी तृष्णा | 
डती, तेथी स सूळ खारवी भराभीमां वी परया छे, मारे हे वीर! जना सरसप उंद । 
बे ॐ मेथी सानी जे रात सी ताराथी २१३२ मागे गति थर शडशे.' घेशड सवता! 
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अद्टिरमा खावबुं, था वात विसरवी नहीं. ते सांभणी ते वात भाग्य षरी तरत छीन 
शपाथी राळपुनीने छपाई स्याआर मार्गे 83य।. तेशु तरत न्यंतःपुरमा ०४ राळपुनीने मूषी 
दीधी मने ते धीमी पडी, त्यारे विष अद्यु डे, 'सपारे भारी गति जाशशने सते वानी 
रडी शरे नही, थने तेथी भने निशणतां सर्वे न्नेशे, भरे €भणु ०४ इं ग छु. अबु 
तेना अन ७परथी उरीन ते २।०/पुत्रीभे उल्लु ड, "तमारा! व्वाथी तास पामेवा मारा भ्‌ 
०४९ रढेशे. भारे हे मार! भाज्यवाणा, तमे न्वभ। नही, अने भने इरीथी वन यापी. 
ने भानत बीपी होय ते पूरी पाडवी, थे सत्पुरुषोनुं स्वाभाविड त्रत होय छे. भे सांलणी 
ते वित्र वियार अथे! 3, मरे भनवानुं होय ते भनो, पशु हु अहीथी नहीं गनछ, नहितर सा 
न्या २[गाडन्या भयृथी आणुन। याग उरशे. बने छु मतो रहु सने सा उन्या न भरी व्यय 
ते! भें राळांनी क्त शु डरी अहेवाय ? ळे2वे। श्रम अर्ये! छे, ते सधगे। यै गरे. जेवु वियारी 
जे २१ ते याँ न्थंतःपुरमां ० र्या, परिश्रम गते ७न्बगराथी थ्यो इता, तेथी त्यां तेने निद्रा 
नावी गर्छ, पशु रोळ्युनीना सनभां ते! लय पेसी अगा हते!, तेथी ते रात्रि न्वतां ० दारी, 
भ्रेमधी ळच जिप ड्रम छे, भेवी राळपुनीये वियार्यु ड, लले नथा विसामे। ते, दुं धारी 
सवार थया "तां पथु तेने ११७ नहीं, ते पछी तः पुरमा ९रनारी क्सी न्यावी तेने 
न्न्य, तेथी संभ्रम सहित रान्न पासे गछन खा इडीडत निहित उरी, रान्नभे भरी वात 
न्नाशुव। अतिषरने मोडव्य. तेणे पथु २६२ गनय ते। चित्र सुते. पडा हते. २।०४- 
पुतीन ५७4 6परथी तशे भी वात वर्शुषी उडी; न्यने ते म अमाणे अतिदारे पय्‌ राळा 
पासे मछ डी संक्षणाप्यु, तारे बिद्री धीरता न्नर्घ रान्गखे वियार्यु ड, या वात जम 
इरे १ भवी रीति गश्रय पामी गयो, पछी घुनीना धरमांथी विष्षडने पापी मंगान्ये.ुबरीना 
रनेही अतः डरषु वणावेले। ते १६५३ न्यारे राग्य समीप साऱ्या, यारे रान्य सघणु शपत 
पूर्छ्यु; “ विट; मूक्ष्थी भारी छेवर बशी जधी वात तेने इही संगरणावी; अने 5५३ 9 
यापन थोरोता नाड हेमा; भने पशीने मेबनारा जवेरीता सरसव पथु भताव्या. ” पारे 
नमा वात भरी इरे सेम धारी यञ््धर सहित भधा भइना आह्लशुन मोह्ावी तेतु मश 
डरणु पूछी, २७४ स्मशानभां जये, ते! त्यां जथु पुरुषाने न।३३२। ह्मेया, तेभ वीना भहि- 
रमा जवेरीवु अपाभेद्ुं भाथु परें ७७, ते पथ्‌ ब्नेयु, जा सर्व नेवा राग्यने पूर्ण विश्वास 
नामे! खने ते २० थयो, पछी पुनीना आयुपु रक्षण असनार इशियार पि६9४ने ते ० 
पुत्री मापी, 8पडारीनी ७पर असन्न थता 88२ मनुष्येन न छ शडाय भवी 5६ यीन 
छै £ राळ्पुनीनो ढाथमां उमणती औतिथी ०२२ क्षद्रमी रहेती डती. आरणु ४ २।०४पुत्ीन। 
ढाथ अक्षवाथी विदृ्षडने बब्गी आपत ये. ते पी २रोग्गना मुं उप भाग भागवते! 
सरी साथे मा ब्सिसनना भहेकषमां ते १६५४ रक्षा. ७०७१ हिवस जया पछी देवनी अरशाथी 

न =| वाध्यभा ढलेका सवगर छे, धकमीने निवास उमणमा छे. २।०८३न्याने। ५२५१० खे उभण 
छे, तेथी ते उगणया पशु दशमी रेती हती, ते हाथ विट्रघडने मध्या, खेटवे ते राब्ख्न्याने! इाथेवाणे 
२७य्‌1 खटले तेने परण्या, तेथी २ग्नसे तेने घशी वक्ष्मी साथी, .. 2-0? 2 
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॥ रात्ने विषे ते रामपुत्रीभ विदपडने अहु, डे नाथे ! जा वात तभने थाह छे ४, रानिभां 
रवीना मह्तिमां 824 वाशीम तमन अद्युं छठ ४ भेड भास पछी तमारे डी सापजु, ते! 
| तेन भा अड महिना पूरो थाय छे, सने ते वात जाप जम विसरी गया ? जियानों न्यावा . 
वयनसांभणी ते वात याह न्भाववाथी विद ४ राछ थो, तथा पा -भा प्यारी | ते... 
2४ सलारथु, इ ते। 464 ०८ गये। हते, सम उदी तेने ४नाममां म्भाविशन सासु, त्यारथा६ 
२।०/३्यान। सूया पछी रात्रि जंतःपुरमांथी भङ्ग वर्धते निडव्ये। ने तरत देवीना भेब्टिमा 
सावी पहेंस्थि।, या माहेर रही ते जाल्ये। ४, 'ु. विड साऱ्ये छु? छुरत स्मंध्र्थी रवाळ 
यथे ४ हर भाव? भा सांभणी ते नहर पे, त्यां गछ छुवे छे तो तेणे यां देवतार्छ धर 
शह. तेती नहर दिय जामूपणुवाणी अड च्छ हिय डन्या न्तेछ पातानी शंतिथी संधडारे 
६२ उरतारी, रानिमा सणशी छली, मढाध्यना ड्रोथायियी भनेकी भवन संळवनेनी , 
अ।षधि सरणी ते अन्याने ब्मेछ ६५४ साश्रये पाभीगये। डे न्था ते शुं छ? तारे २० 
थू ते ऽन्या स्नेह खने मड भानथी नाहर लाव दमन, अम ब्नेवाथी विश्वास बिहू 
ष्ठ त्यां णह; अने ते थु छे ? अवी रीते तेतु स्वरूप न्यणुवानी ४न्छावाणा विदरषडने 
ते अन्या अद्युं $, 'इ विद्यापरना इ०मां तपन्न्‌ थये क्र नाभती 5०१ छ ने युथेस्छ 
४रतारी छुँ; महिनापरना ते ध्विसे हुन्डी नी यही डती, खने मे तने ते वणते धोड छते. . 
तारा युशूथी भार यित तारामां मइ भयायु, तेथी ते ०८ बणते उं इरी भदौ यावे, ते 
। सार च्य रही इण घावी छती, २१०४ में विद्याना अपेजे। न्मेडया, तेथी ते रामपुरी 
|. खा डपिनी तने याही यापी हती. तारे भारे इं गही रडी छु. हे सुंधर ! ७वे था शरीर 
तारि स्वाधीन अरी ६४ छुँ, भारी साथे बय 3२. सेवी रीते शद्रा विधापरीओ जु, ते 
(उपरथी विट ते वात थूल राणी; अने गांधवविधिधी 4०५ अर्या. पे।ताना पुरुषाथेन! 
उनी २७ सरणी, ते म्रियानी सांगे हिय भाग भागवता ते लार रथो छे, सरनामा . 
शनि वाती गर्छ यारे ते न्भाद्षियसेत राग्गनी पुती न्गशी 8 शने पति पाल्य पासे 
। केमो न भान्येऽ तेथी ६ रवा बागी, ६६५4 थी परता सिजी गांजिनां पाप्या | 
। २ अया छ अवी ते राळपुनी पडते खा भइते भतानी भानी पासे गर्छ अने 
ता, मारे. पति रात्रिमां झ्यांध ळते! रश्च छे? अवी रीते पाताना सपराधधी | 
क ने पर्ता ते अन्याय अल्लु, ते ७परथी तेती भा पथु गर्छ ग. भा | 
शु लां शात्यो सने बशा माइत थर्छ गये, थारे पुत्री माली ३ गहु 
[ननी माहेर तेखीन। मंह्रिमां गयाढशे. नाइ घुतीचे नयन सांभणी 
॥धरीनी निदान अलावथी न्थव्श्य थर गेल 9६५४ शोधता 
व्या. तेने बर राळपुती निराश थर्ध गर्ण गने 
कक ऱ्या. तेथे | अभे अहु ॐ, 
पति ह मार भोगवे छे थले 
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बाड पणतमा तने सावी भणशैर या वात सांलणी पति पाठे जाववानी ४२७थी रोड 
दै न 
यक्षु ५१८ राम्/पुत्रीभे धारशु य्‌. 


आश भेर वित्र धणु०/ यानंच्या शद्रा साथे रहे छै, तेरवामा जेड थेजेशरी नाभती 
क्षत्री सभी त्यां थापी पष्षेयी, अने तेने अशतमा तेरी न अह $, 'हे सभि! 
अदुप्यना ससगथी जापणु विद्याधरो तारी 8प२ यरे थया छै, सने तारे सनि ३२4 
तैयार थया छे; भारे सहीथी तारे म्बी याव्या गनु. पूर्वसमुद्रन पेले पार ३ॐ।४।२३ नाभवु 
नगर छै, ते गड्या पछी शीते।६ नामनी खेद नहीं जावे छे, तेने पेले अंडे +6६4 
नामना भारे! पहाड छे; त्यां सिद्वक्षेनमा अर्थ विधाधर खावी. शडता नथी, भारे हाळ ठु 
लां न्य, सने यम! भवुष्यनी तारे डी यिता. उखी नही. या नधी डड़ीडत विइषडन तारे 
डहेवी. ते धीरगवान छ तेथी ते त्यां जावी पहोयशे. भावी रीति ते सभीशे अम्‌ 
6५०१८1, तेथी न्ने ४ पोते विक 8पर जगह ययास छे, ते छतां तेनी वातं ज्यू राणी 
(विपरपडने था पात युडितिथी डी पातानी रुननी बीटी मापी, अलात थतां पहेला द्र 
नयृहश्य थेर गर्छ लारे विद पाछा भागणनी स्थितिमा देवीता 8००४ मंदिरभा भावी 
पम, थां शद्रा न हीही, ने पोते मेड! गुम, ते विधाना अपय संक्षारता नभने 
वीट बत (वषर, फे भने विस्मयथी तेना वयनने स्वप्न सरणु संभारते। बिथार उरा 
नाये ४, भनेनिवेह्नङरीने ०” ते (ध्ये पवत ७१२ २४ छे तो भारे पशु ते रीतनी आति सारे 
त्यां म/ गच निम्मे, पशु थापी रीते मतां मघा ते मने न्नेशे, न्ने ते वातनी राख्ने 
मगर ५३शे, तो भाराथी नहीं छूटाय, माटे नेम भारं आर्य सिद्ध थाय तेभ युडित ४२.” 
खूवी रीत वियार डरी ते निपुण पुरषे भोग्छ रूप घारणु अयुं भने र्ण वस्न ५हेरी, 
सग ७प्र घूण नाणी, हे शदे! हे शिदे! सम योक्ता देवीना भंहिरिभांथी निडव्ये, ते 
क्षण ते दशना भायुसाओ तेन न्मे साणणी 5हाड्या ४, जा ते। तिद्रप छे. वेन! 
दरवाढ साली रोग्गने भर परी. तेथी रामन पशु ताँ थान्या।, था गांड माणस सरभी. 
तेनी थेश न्मेर्छ, २०१ तेने पादाना भहेक्षमां ५३2 मंगाव्ये।, था स्नेष्ने धीघे व? % १७२ 
रे वाते। 5९, ते सधणाना 5परभां १६५४ हे ले, हे ७८, भरु ० अयु. वे्यामे भताव! 
सश्यगथी तेने स्वान रावी साई अर्थ, पशु तरत ०४ तेणे धणी घुण वर्ध पाताना शरीर ७५२ 
नाभी. स्नेह वश थेची २०५ुत्रीभे पे(ताने दाये तेने नाहार थापी भाष्या, ते न्नेता ० वेशे 
दात मादीने ते थाणी शशी दीची. से अभाश ते निसपढीनी रीति डरक्षामेड हिवस पेतानों 
पर ५७ते। ने गाड मबुध्यपेरे येरा उरते! लां रथा. “थाने यघारव। भशज्य छे, माटे थाने 
पूजे हेरान 3रवे। नहि नकम, न से उच्चयित्‌ आएुलाग उरहे ते ना।पशुन अह्ाहत्य। 
बारे. वणी जापणे। "भाई पथु याय छे; २३२55 शर्त इरतां गछ छिस थाप इशण 
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अध्या थरी” अङं वियारी २ाह्िसेने तेने मवा दीष. ते पछी २१७६ इरनारे। वीर 
कै ७ऱ्यायण १११८ 


er). .. 
१२४ थ्थासरित्सागर. [गण तरंग १८ भा. 


। विड माने इडे रती वीटी बी क्षत्र भेणववा सार तेने सते पडा, रत ६७/३॥ 
| यावतां याक्षतां ते पू हिशाना रस्वामा पोइव्धत तगरमा गनछ पहाय्या, या आर ३६ 
| थाह्षशीने घेर ०/४ उद्यु 3, & माताळ ! -भेड रात्रि सही रहेवानी रून ७ छु.” चु ढेनाथी 
| ते सतीने ह पारी भने नाति सलार उरी, थिन्न थर्छ तेनी पासे भावी डु ३, 
हे पुव, ! भा भाजु धर इ तने ० न्थायुं छु, भारे ते ठं वे. डारयु $ इवे भारे खनव 
साथी. सारे विरभ पागी (वषड भोध्ये। ३, छु न्याम डेम भोबे छे ? त्यारे उसी अनु 
ड, सांलण, तने खेड वात झु छु. ते पछी ते जसी गाधी: 

पुत्र | नथा नगरमा देवसेन नामने! रान्न रहे छे. तेने त्यां पथ्वीभां रुन सरणी भे 
डन्था न्भवतरेदी छे. भने न्या इःमथी क्षण्य (याप) थर्छ छे, भभ घारी औतिमान २।०१मे 
इः ण॥०६३। खेड तेच नाम पाउयु छे, अटलेजड आले ते नवयावना थर्घु बारे इय्छपनाथ 
-गामना रोग साथे तेचु क्षण्त शीधु, रोगाने पाताने घेर जाक्षान्ये। तथा २-६ ३२०- 
पनाथ पाती पत्नीना शयनशुड्मां भेष डे तरत भरण्‌ पाभ्या, यारे हिक्षजिर थर २।०१ओे 
खि उन्या सान्त रोग्गने खपी, ते पशु भेवी रीते ळ मरण पाम्या. नया ०” अयथी ४ 
-२।०॥ तेती साथे 4२५ उरवानी ४२७! उरतो. नथी. न्मा अभाशे थवाथी रागरे पतान 
सेवापतिने उल्लु ४, प्थाग्/्थी तारे उभे उरी मा हेशने मे पुरुष, भाल्लणु 3. क्षत्रिय 
गम ते होय तेने ६२२।०/ क्षाववे। थने भारी पुतीना घरमा भडवा. ऱ्यापणे न्मेवातु 9 3 
उरेल पुरणे, अयां सूची भरे छै! जा गापत्तिमांथी बे 8गररें ते याने पति थशे. 


$| ` “न्मृहुशुत शत द्वेषी, गति नहि उणी शडीय; 
सुभभांथी इभ ने पछी, इभमांथी सुभ थाय.” 


स्‌ अभे २०१ इडम्‌ 8परथी सेनापति ६२२०४ वारा भ्रमणे नगरनी वरतीभांथी ये 

यु२षने भेयी व्यय छे. थापी रीति सा पुरुष मरण पाम्या छे, इवे एं सभाजशीने सई 
पुने छे. राणडन्या पासे म्यान! तेना २०४ पारी यथान्ये! छे. न्यारे पुन भरी गरे 
-च्यारे भारे छपी शुं ३रबु छे? अलात थता ०४ भारे जज्निमां प्रवेश ष्या छैन था 
च्छं छत ०४ उ युशुवान्‌ पान भारे हाथ वाय! छे, तो तने धर मापी ६8 छु, मेथी 
इरी भीत ळन्भेमा भावी इःभशी न था७, सेवी भारी ४२७ छे. खेवा डासीना वैरा. 
सथन वयन सांगणी विद» भ्या ३, “न भभ होय ते, हे भा! उ शिवशीर 4 था. 
न्या तारा पुन सारै त्यां इं ग्गं छु. तारे। भड छोडरे असे श्वे. हु भान! नाथ 
उभ ३२३, भेष ह्या भारी 8५२ तारे क्षावपी नही; आरणु ड सिद्धिना अतापथी ७ ला 
२४४१, तापणु भने अय आप्त थशे नही? नावी रीत विह्षडन। उहेबाथी, हासी निटषेडने 
अहे 401, ला, न्न भेम छ ते उ र्ध इन्‌ ० मारा पुण्य अतापथी न्भावी भन्ये! 
AA मारी नका वारस त्यो, ती राज ४७ वेश. ते ते पक अ ० साई $ 


RT Pd 


SE i अवस्था 


तरेग ४ थे।, ] सावाथुड चम्‌. हः 
छे, सम इं भाउँ छु. हे पुन ! अनने आणुद्दान हे, सने समारे दुशण 3२.” सेवी रीते 
असीनी अबुगतिथी सांगे सेनापति भोडवेक्षा सिपार्छ साथे विद र।म/पुीने धेर गयो, 
सां भीविक्षां पशु नही यूटक्षां पुष्पाना भारथी नमेची क्षता सरणी, यावन भध्थी ७६८ 
थभे्ी २०«पुनीने तशे निहाणी, ते पछी राति राग्न्पुत्रीता शयनभा स्मरण डरवाथी 
आप्त. थयेक्षा जूने डाथमां बघ ते न्गगते! ०४ येरे छे; सने वियारे छे ४ न्मे ते। परा. 
यही पुरुषाने डाथु भारे छे? न्यारे जासपासनां भधा मनुष्यो सर्छ गयां त्यारे २4१२७ 
अड दारे वारी थारथामांथी ययावत लयंडर राक्षसने तेणे न्मया. जावासना भारयु। 
नागी ते राक्षस ७भे। रे! थने सुनार €पर स्मथ्स्मात्‌ यम सरणे! हाथ बाग अथो, 
त्यारे विद आप इरी दोरी भड भूना अझाऱथी ते राक्षसना हाथ तरत डापी नांण्या. 
डाथडपावाथी तेना मता 8ळपथी उरी ०४र्ध श्री न आववानो निश्रय डरी ते राक्षस यांथी त 
नाश गया. न्थारे राम्टपुनी न्वी 89 सारे त्यां परेवा राक्षसना हाथ न्मे्छ ते उरी गर्छ 
ने ते साथै ५५ पयु थ, सने विस्मय पामी, सवारमां भाताची पुत्रीना धरना भार- 
शामा राक्ष्सने। आपत हाथ देनसेन २०५७ न्मया. छवेथी न्मी अर्ध पुरषे पेस नहीं, 
जवी रीत विद् क्षांणी माणण खाडी यापी होय अवा ते हाथ देणाया; लारे हिन 
अल्ावना निष््पक्ने धणा विनयनी साथे राजस ते इन्या परणुवी, ते पछी 4६५४ २५- 
वाणी, समृद्धि सरणी ते खी साथे उटक्षाओ5 हिवस त्यां ० रथ्यो. पण अ दिवस ते २०/- 
पुनीन सूती भी छेतावणे! 8तावणे! ७११ भेटवा याद्या. सारे तेने न ब्नेवाथी २।०४पुत्री 
हु जित थछ, यारे थे पाळे बणशे अवी आया थापी तेना पिताओे तेशीन शांत पारी. इवे 
पाशीपेर रात इडा! याक्षतां ते विद्र्षड पूव महासागर पासे जावेदी ताजविष्तिङ। नग- 
रीभा जावी पहेंय्या, त्यां भेड २६६स नामना व्यापारीने भेले पार मुं इड, तेना! 
सथवारे। उरी धशा माक्षथी छरेक्षां तेना वडाशुभां येसी वित्र मणम याद्या. ते 
नहाण याक्षतां यालतां समुद्रा मष्यमा कर्ण खडस्भात ओधि पडी राण्युं हाय तेम 
खर्डी पडर्यु. जाम थवाने दीघे सतनेथी समुद्रती पन्च उरी, तो पथु ते याद्यु नहीं, पारे 
र्हास भेद पागी पोष ड, नर माणुस या बाधी जेवु मारु वहाण यक्षावी सापे, 
तेने भारी गरी मिक्षब्त सने उन्या पथु आापुर ते सांभणी इड थितरवाणा वित्र 
उपयु ४ "इ सभुद्रभां 8तरी तपास अरी, बांधी उब तार वहाण जड क्षणमा छट 
डरी यापीश, या दोर गांधीने € संहर पड छु. न्यारे तमारे वहाण यावल थाय 
तारे जा दरड पंथी भने तरत लहार इहाडन्ने> त्यारे ते वाशी तेन शाभाशी जापी, 
तेनु वयन इथुन राण्यु अने भक्षा्ीभाभि तेती डाणभा घर पाष्या, रले (45५५ 
पामां इभडी भारी नमहर ठतये।, 
धीर नीरुं पारणुं, अवसर मभाव थाय. ह 
याद उरवाथी हाळर थपे भइ हाथां वर्ध वदनी नीये धीखीर विष पेश. 
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नमा येड मोटी डायावाणी धुरुपन सतेते। न्ना, तेती न्यंभां पढाए भरा गयु हु. 
| ते नने ते ॐ क्षणे भइगी तेती नव डापी नाणी. पुरत ४४३ थे वहाण ससा? 
| या्थ्यु.. न्यारे मा प्रभाणे पढाणु दूई थयु थारे पोते उणूल उरेल पैसा मापना प 
तेना भयथी पापी २६६४से विद्रपडन थांषिक्षां रं डपावी नणाव्यां 


बम वहाथ सब्यणुथी मुश्त थयु ने सारण याक्षवा क्षाओ्यु, तेम ० पाएमा 
पथु पोते जापेवी उजक्षातथी सडत थुर्छ 52डी मतवा भांडा; मने विदषडने नपिक्षां 9२४ 
डपावी नासी, वहाने भेडध्म सडसडाट ब्नेशवी यदाववा मांउयुं, पोताना बोलन तो 
चार सववा वभूत पासे साऱ्या, पशु सथुट्रना पार न खाव्या, चित्र इुभडीथी गाएर 
सावी नगर उरे छे तो छ्वरडंने पेक्षां न्नेयां लारे तेने जदहमुताभ्रय आप्त थयु; न शांत 
यत्ते वियार रवा वाग्या! डे, या ते वाशी शु 54 १ मेशड नमा णागतभा न्या हती 
१1५1६ बाओ ५३ छे 
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द्यवे।मथी भाषण, 524 पत्नी य 
रीघ 8प5रन, ते ते, डयांथी ब्न्‌य ? 


ही$ 8५, छवे था पत गणरावाना नशी. वीरम छोडवाथी थोडी यापत्तिवुं पथु 
'३८4४५ थु नथी. ते वभते वा वियार डरी तेणे ते राक्षसती डापेची न्नंध 8१२ 
स्वारी डीधी, गने तेती सहायताथी न्म छोडीमां भेसी ढाथथी छवेसां मारे तेभ ऊरी 
ही समुद्र तरी ज्यो, डेभडे घार पुरुषती १६६ ६१ ० उरे छे. तेटवामा रामाथ “समुद्र पार 
i पामे हडुमान्‌ सरणा णणवान ते [बृहुषऽन डाने ऱ्याडाशवाशी संलणा्छ ४, 'ह विद्रुप 
I शानास, शामास, ताराथी थीन्न विशेष अयु धेयेवान्‌ छे? र्‍या तारं वर्य न्नंघ इं जुशी 
येथा! छु. सा नागान! देशमा छु आवी यञ्भे। छे. ७३ न्यहोंथी सातमे हाडे छुं डोडा 
नजर ०/४ शडे. साथी धीर% राजी मशि ता तरत तारी च्छि स यशे. हुं ९४ 
न इथ अानारे। मज्नि छु, तेती तं अथम सरन्‌ डरेली छे. भारा बरद्नेथी तने 
लूम ने तरस गरे. नहीं, भारे न्ग शर्थ सिद्धि 3२. अनु उडी ते देववाणी भंघ परी 
ते सांगणी २७ थर्छ शम्निने अशाम उरी (विड अशण याद्या. ते सातमे १६६७३ 5131 
२३ नगरमा यावी पढय्या, त्यां न्बूह्ा गृह वेशाभांथी यावत, . सल्यागतने याइनार। 
थे मे रहे छ अवा खेद भध्मां तिल खाज्या. भ्‌ भइ त्यांना स्मायवर्भे राग 
पिता स्तो. तेभां मायां सनानां पतरांथी मढेत द्विमहिरे।  मंघान्यां हतां 
सर्वे ५।हणेओे po प्रण यारी थरी. तेभांनि( मेड साहणूु, थे पराणाने 
औतान घेर 9४ गया अने भटी स्नान, मानन -थने वस्रोथी सरगर! उरी. सांग 
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क्णते ते (वेद पाछे। महमा आग्यो, त्यारे त्यां तेणे «दरो सानव्ये। उ साह्ए ४ क्षति 
ळे श्रर्छ-राम्/पुत्रीने परणुवाने याहते। हाय, तेशे जा० रात्रे भे राम/डन्याना धरभां रहेवु> 
म्थारि विद ना ढेरे! सांभळ्ये| त्यारे भेभा डाच शरण छे, थेम्‌ घारी पाताने साहस 
जिय हावाथी रामपुत्रीता भदेक्षमां वानी घन्छ। डरी. सारे मढा राह्मण इयु 3, 
वहे 92! दु साहस न ३२. ते २।०/पुनीबुं घर नथी, ते त भतयुवुं युश्वुं म्ह छे. = तेमां 
व्यय छे, ते पाछे न्थावते। नथी, थु! साइसिड पुरुषे। तेभां क्षय पान्या छे. थाउु डहेवा। 
छता (विषे तेसापु वयन मान्छु नहीं थने राम्नना माणसा साथे तेने घेर गया. त्यां २॥4- 
वर्म राग्तभे तेने नर मन्रिवध्त आापु, पछी रानिता सूय नेम अज्तिमाँ अवेश्च उरे छे, 
तेम २।०/पुत्रीना धरमां ते पेश. त्यां विपे साइतिथी रने डेपन्नबनारी खने मास सहित 
निराशान। इःभथी ब्याभएुं सुभ डरी न्येती राग्ड्च्याने ने पछी पोते डाथभां स्मरण 
स्थी हार थयेक्षु न्यञ्तिभे सपेद्धुं भ कर्ण सारी रात त्यां नगतो ०८ रथे. त्या 
ऽस्मात्‌ मागर राक्षस दी. तेना नमले! हाथ ते! डप्छ अगा इते।. तेथी ते राक्षस 
पतान डागा हाथ लामो अया, तेने न्नेघ बिहू बियार ड्या डे मेना हाथ पे।इवर्धन | 
नेगरमा में डापी नाभ्य हते. ते > न्या राक्षस छे. भाटे छवे ट्ररीथी हाथ 3५२ धा नहीं 
३%. न्ने भेम डरीश ते थागण प्रमाणे ०” भे नासी मरे; मारे इवे ता भेन। भाज्य 
घाट ध३वे।, खडु वियारी जेडध्म 6३ हेरी न्यावी ते राक्षसा डेश पडी तेचं भ्यु आपवानी 
(4६५४ तैयारी अरी, लारे मु भव पामेवा राक्षसे डह्यु ४, छ भने भार नहीं, भारी 
७पर कपा उर, त्यारे विष पूछयुं डे पताह नाम श छे? ने यात शा धंधे! माह्या 
छ ? अवी रीते तेना डश छोडीन ५७३ लारे राक्षस डे छे % “वीर पुरुष, | भारे नाम्‌ 
यम: छ, भारे मे पुनीसा इती. खेड ते. नथा नने भीछ पैइवधन शहेरभां 8. ते 
गन्नेने शीर्यरङित पुरुषाने! संग थवा न घेवे, ओवी रीते भने शेरे साया उरी डती, अर्भ 
संब्नेण भेह भारे! हाथ भैइवधनमा आपी नांण्यो छे, भने खाम तभे भने ढराव्ये। छे 
ता भाई आम समाप्त थुर्ध रह्यु छे. ते सांनणी इसतां इसतां विष; तेने अश्रु ४ 
चैतमा तारे! हाथ मै” डापेले 8.” लारे राक्षस णाह्ये। ड छि वांशी छे, मनुष्य 
नथी. इं सेम भानु छु ड, तारे भाटे म भने शेबरनी सायाने। जु थये। हरे. हवे तु 
भारे! भिन थयो छे. ळ्यारे भने याह डरीश त्यारे 9 आमने भार भ६६ ५२१ हरे 
संड2भां छोळर थर्घ 8भे। २९२. अवी रीते ते राक्षसे पिन भैत्रीब वयन मापु खने ते 
दिप सलिनंध्न अथु, पछी ते राक्षस मध्य थूर्ण गो. [वप पथ्‌ २०ण॒शाथी ते २।०४\ु- 
जीनी साथै त्यां ते रात 3618. सवारे स छडीडत गाणी असन्न थी राजभ और्यनी 
सेड पताश सरणी ते अन्या विनयसेहित. विद्ूषडने अन्याक्षनभां न्थापी. भऽ पाद पण्‌ 
नहीं छाती, शुण्थी भधायी बद्री सरणी ते २०४पुनीनी साथै (4६95 ३२्ीञ्‌ऽ 
राति था ० रयो. पण्‌ खेड त्विस रानिने विषे क्रमा ने वित्त भेरि छे तेवा पीर पुरष 
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द्वय रसना साद बे याज्यो हाय, सवा प्रणु पुरुष भीत रसमा २७ रहे वार? 
| तेणे नगरथी झहार नि5णी राक्षसने याह अयो, त्यारे ते तरत भावी नभरडार डरी 8भ। रदा, 
` त्यारे विद अयुं, 'सिद्धक्षेत &ेव्यायणम शद्रः विद्याधरी भेणववा सारु भारे मं छ; 
|| भरे हे मित्र! भने त्यां छुँ वन्त चारे राक्षस तेभ डरना. उणूक्ष थम, पछी ते राक्षसना 
भक्षा पर जेसी ते ० रातिमा विटूषड सई योळन याध्ये थन सवारभां भनुष्ये। कु 8४४- 
घन नथी इरी शब्ता सेवी शीति नही तरी ०४४ सहेक्षथी 6िष्ायणनी न०/दी5 ०/४ पहुस्थे।, 
त्यां राक्षसे इह्यु डे, “जा तारी सामे 8६य नामना पवत छे. थाती ७५२ सि्दोना घाममा 
म्त्याती भारी गति नथी. पछी ते राक्षस तेती याज्ञा कर्ण त्यांथी मध्य थर्ठ गया जने त्यां 
सेड २१७५ वाव विद दीदी. त्रभरोना सम्च्चथी भावडार देती होय सेवी ते वावडीने आटे 
जश हते, त्यारे मा तारी प्रियाता जाणभनने मार्ग छे खेम ३हेती होय अवी स्ीजाना पणती 
। विस्ताखाणी पडित. न्ने. न्भा पवत 8पर डी मनुष्य १४ शब्तुं नथी भारे मही० छेने 
५... २ए नभने व्नेढ $ जा आना पना डड छे खेवा वि६५५ वियार उरे छे तेटबामा त्या सानाना 
| ५३ 4४ बणी सुंधर स्रीभे। पाशी रया यावी, बममा पाशी लरी वीध यारे ते स्रीगाने 
विहरे पृछयु४, “मा श्राप पाणी अरी न्भ छ। ? सवी रीत स्नेड्थी आमण शण्देथी पूळ्यु यारे 
ते रभीओ।ओ ०११७ वाच्ये 3, 'हे भे! मा पर्वतमा शद्रा नामनी विद्याधरी छे, तेने नढावा 
सार मा पाशी लरी 4४ ०४७ छीभे.? 

न्भाश्चयं छे ४ साहस अर्मने। मारन 5२नारा धीर पुरुषे। 8५२ प्रसन यते! होय तेम देव ०४ 
३पधाशी सामी भेणवी जापे छे. मड पुरत ०४ ते स्रीभ।मांती भड खीर उद्यु ४, "हे म७।- 
हाण! मार भूशा 8५२ घडे डया यढावे तो, सारे तेवुं भे डेहेबुं मान्य: राणी 8 य४ धडे 
इय यढावती वते थुद्धिभान्‌ विषे, शद्रा प्रथम आधी र्ननी बीटी मे पोतानी भासे 
साथी राजी इती ते, ते धमां मूडी दीची. मथने पछी ते विह५४ वावडीने शिनारे मेश. ते 
स्त्रीस वावरीचु पाशी भरी ९4 घेर भावी. तयां कद्ाने नडावा सारु पाशी न्थाप्यु, तेरवामा 
ञ्‌ घशभाथी रत्ती बीटी क्षत्र भाषामा परी, भड तरत ते बीटी आणणी गने 
ते संभीआान पुळ्या ४, “तभा खार ३।४ खपून पुरुष हीही डे ग्रम ? तारे तेभ 
गाथी ४, याळ सभे वावडीने डिनारे भेष थुवान्‌ पुरुष न्नेथे छै सने जा ध शमने तेशे ०४ 
&२5र्‍्या छर या सांसणी (भः भावी डे, य पुरुषन नवरावी घोवरापी नक्ष्‌ पहेरावी 
नथी (व. ते मारी जीतम सही भावव छे. लद्राना भा उहेवाथी ते स््रीभा वावरीने 
डितारे पुन: २४, अने भन अहे वयन डी स्नानोहिए भंगण अर्थ डरावीने लदा पास 
तेने वावी. भ ता रतत सामु न्ने्घ रही इती. बिदर पराताना घेवरूप ठक्षपर पाचा 
हणती शाला डेथ जेवी अदनान न्न, ते व्षद्राम पश विहपडने नेछ दपाश्रुना पाशीथी खर्व देती 
हाथ तेम तेना गण मो द्रतवतानी भाग पेरावी. ५२२५२ वियत्‌, रंभन तथा युणन थवाथी 
प्रीता भिषधी अति घ्याचाथी घरा डाणना बेक गज स्नेड निडळ्या हे तेभ गाशा. 
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मही सची तमे वी रीति गाना १ वु शद्राना पूछता परी विड माथ "तमारा 
सने साबन डरी, चणा आएुसंशय पर मेसी सही नावेत! छु. हे सु४२ ! भीलुं शु 58! 
ञ्‌ सांभणी विदृपघनी छशीनी यतमा न्ये शिम तेने अथु. * हे सार्यपुन ! भने स- 
भीमल ३ सिद्धिञिवुं पशु आम नथी. युयुथी रीदेक्षा तमे म भार! आशुत्रिय छा. हे अश! 
छु तमारी दवसी छु. लारे (विुप) डु; डे जने! न्ने भेस हय ता जा हिल्य भाग छोरी ६४ 
मारी साचे 8००थिनीमां रहेवा याव.” जा इहेबुं सांक्षणता म शिद्राखि तरत तनां वयनने 8५।- 
डी वीडु | बण २१२९ सं5८५ 8परथी ०४ भायिड विद्याम तणुणक्षानी पेठे तशे ० हीधी, तेपछी ते 
रात्रि तो तेनी साथै विदषड त्यांळ थाइ 6ितारवा र्यो. भे सभे तेती सभी येजेश्वरीण धणी 
सरर! डरी. पीळ व्विसे सवारे द्राने साथे 8४, ते 6िब्रयायणथी 6तरी 4१६०८ राक्ष्सने १॥६ 
अथो, स्मरणु मात्रमा ते नाव्या. तेने पाताने न्यानो रसतो मयावी छट्टाने पासे भेत्चादी तेनी 
आध 8५२ यश्य! सने शद्रा पण्‌ मति 8२ राक्ष्तवा भक्षा 5२ जेसवातुं सदन झ्य. रभे 
रनेढथी परवश थेची सीसी! शु नथी 5रती ? ते पळी राक्षस 8पर प्रिया सहित मेसी चिट 
याक्षवा मांडयु. याक्षतां याकता ते शरीथी ३४२३ शहेरमां साऱ्या. राक्षसनां ध्शनथी गधा 
मनुष्ये, नासथी थरथरी गयां, पछी न्थायवर्मा रान्नने त्या गनछ बिदर भतानी छिया भागी, 
पादाना पराड्मधी भेणवेक्षी ते राळधुत्री भावी रान्न स्वाधीन उरी. तेने ४, पूषवत 
राक्षस 6५२ यरी ते शहेस्थी नि६9४ याध्ये. ते समुद्र डिवारे साग, ते! त्यां पेक्षा इतधी वाशीाने 
लन केश अथम समुद्रम 6तरेक्षा निदनं बेरड डापी नांण्यां हता. ते २४६६२ वाशीरभाती 
सणी शेकत नमने अथम समुद्रमा मरवा पढाए छोडाबवाना पणुथी भेणवेक्षी पुनीपु ७२७ 
उरी, विदृष5 लांथी मागण याव्या, ते पापीडुं घन छुटी बेडुं, भे ०४ जेने वध छे, भेम (वषड 
सान्यु; डारणु डे, धु उरी घनने। संयय भे इना भीन्न आएु छै, ते पछी वाशीसभाती पुत्री 
८४, भड यने २००४नीनी साथे रोक्षसरूप रथ 8पर भेसी, पोतानी खीओन पातात पुरुपार्थ 
सरण ममां सत्याने! क्षा शेली रहेले। छे, खेवा समुद्रते देमाइतो 4६५४ नाडाशभाओें समुद्रना। 
तरी गये।. ते पाळे पाइन नगरमा माग्यो, त्या राक्षसना पराण्य डरी भेेवेधी, धा 
हिसा हित थयेबी देवसेननी पुत्रीनी संभावना डरी. तेना पिता देवसेन त्या रहुवा धु 
अल्लु, ५७ पाताना देशमा रहेवा 864 होवाथी (विटरषड ते स्त्रीने पथु बघ त्यांथी ७०० यिती 
लशी याव्या. ते राक्षसा येथी एरीथी पाताना देश न्नेवाचु सेम तेने आप्त थयु, मा 
रीते सान॑ध्मां ते डिन्न्यितीसां थापी पहेंय्ये।,. भशक्षा 8पर भेरवी स्रीयाना 
मुडनी अंतिथी ने हेछ अड!शित थयो छे, भेवा मारा शरीखाणा राक्षसनी 8प२ भेटे 
विहुषऽने, अशभत न्भोषधिवाण। (3व्यायणना शिभर 8पर 6६्य थेयेला यंद्रती भेह मध्यास 
हया, त्यारे भबुप्यो। विस्मय अने नास पामी अया. विदा स्थानका विषेती यभर तेना ससर| 
ग्याध्सिसेनने थतां ते पथु महेबभांथी भाहेर निडणी साभे। साऱ्या, ससराने नयावेते। नि. 
८ ४ 
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|... वि: राक्षस ७परथी नीये तया, अने अणुम उरी पासे गया, सारे राग नलिन 
|. पु, ते राक्षसना भला छपरथी पातानी सबणी खीओने ७तारी ने पछी राक्षिसने यथे 
। ` खानी [बिह खत मापी, राक्षसना गय! पछी स्वरीजा सहित ते २।०॥ साथे २।०५म्‌हलसां 
| [ह यान्य, त्या ते रागनी पुनीने-पातानी अथमनी बण! आणनी 5थी परवशपणु नि 
= पमेती प्रियाने खावी स्यालिगन डु. पछी रान्न पूछथु 3, “मा सखी तभने फ्रम मणी, 
॥ मने भे राक्षस ग्रणु इतो? तयारे तेना. पूछना 8परथी तशे सै इच्तांत ४८९८ उडी संश 
|] णाऱ्या. ते पछी तेना अथान बन्ने राज्य असन्त था सने मभा६रिमने रम्ब पातापु, 
{| २५६ २।०५ मासु, ते क्षणे 6यु घाणु छत्र घारणु ३२न।२ भने ऋते भे याभर ढगे छे, अवे! 
ह्यु ०६५४, न्थारे २०५ थया, तारे भंगणनां नाते बाब्यना शण्हरोथी भरपूर थयेधी 
७००० पुरी इपथी १1६ डरती हेय तेवी ००७४, भवी रीते रान्य मणवाथी प्रम इरी ते 
. स्माणी ची निती, सव २०१३ मेनां यरणु पू छे भवा विद्रपः, मत्सर न हेवाथी सुणभां 
| j| २७ ३२१।री प्रयाओती साथे धणे। 50 (य अयु, हेच नच हेय त्यारे धीर धुरुषे।ने पाता 
। १५ ०४ लक्ष्गीने लणाळारथी भवाम सिद्धि पामिबा मढामाष्टना मंत्र सरणु थाय छे 
Fi . भे भ्रभाणे वत्सराग्श्ना भुणथी विभि अने न्शइलुत या सांभणी, पासे भेडा पाता- 
। चस्य ३२अारीभे। सने भन्ने राशी पथु अतिशय पुशी थया, 

. तिशी नहडवि श्रीझे,महेच भट विश्थित ब्थासरित्सागरमां 

११७३ ऽन [विषे याया तरंग थेप, 


+ ~ 
तरण ५ स, 


दत्सरा० $रेहु रिवन जाशधन, 
७६ छ, येउघरायशे - पत्लेश्रने अयु; ७ रान! मापने हैव नुर छे, 
आप पुरुषार्थ पण्‌ छे अने जगारे। पण्‌ नीतिमाउमा डड श्रम छे. ते। इवे 
यार अमाणे तरत हिश।भान। ०५ भेणवव। तैयारी उरो. ्याचु डार्यनारीचे वयन 
यो, RN. मोटी 
आयमा विध्न! धणु पी सह नहे, 
न सवु -शेशुने तपसा वडे; . 


तरण ५ भ.] लावाशु5 बंस. | 


खे प्रभाशे तप उरी शिवळने प्रसन्न डराने रब्बना वियार सांगणी सेचु शांधवाभां तयार 
थमेक्षा शुमयन्द्रने नेम वानरामसि ययचुभति नापी ढवी, तेम ते डाथभां संमत जापी, ते पछी 
३्य्ारी। ने भे राशीती साथे तप उरता राग्यने नथु 6पवास थया; यारे शिवूळ स्वप्नभां 
ऱ्याठ्या नभने डु ४, 'हु तारापर प्रसन थये। छु. 85, उं निधने न्त्थ पाभीश खने स विद्याधरे 
ग्यधिपतिपएं भाणवनारे। तने पुन आप्त थशे. ते पछी सूर्यां डिरणाधी पुट थेचा मीण्/ता 
यंद्रती भेद शिवनी पाथी तपस्थाने। मे& नेना सटी अयो छे, सेवे २०१ न्गंगी वया. सबा 
रंभा ते स्वष्नती वात डी आर्यक्षारीजाने नमने पुष्प सरणी मागी मथने ब्रत पवास | 
उरवाथी इणणी परेकी भे राथीभान सान पनारी. डानथी पीवाथ सवु ते स्वप्नचु वर्णन 
थवाथी ते भे राणीजान गी मेपधना डस ववने माटे ०४ थप. तप डखाथी राग्यना अताप 
पूर्व्मीना मेवे! अण्ये।, नभने तेवी राथीआने पलिन्रतानी शीत भणी, पछी ततच ५२७ 
अयु, ने समर अन्त छेत्सव उर! क्षणी. भीमे दिवसे थाजधरायशे राग्तने अद्युः “अ९।२।०४ ! 
तभने धन्य छे, डे के तमने याची रीति शंडर भगवान्‌ भ्रसन थया. इवे थडखाने निती. ७थना 
पराऊभथी भेणवेधी बदूनीने मथव. ते स्वधर्भथी भणवेधी बद्वशी राम्गभाना पंशभां स्थिर रहे 
छ. घेताना धभेथी मेणवेत्री संपत्तिभाना। विनाश नथी. नने या म डारथुथी बगा डाणथी 
जभीनभां रहेते सने छाथथी गयेते। पूवन्नेने) भंडार जापने भव्ये। छे, २ प्रसंग भाटे सद 
डथ डु छ ते सांभणे(:- 

DE So ed 


द्वदक्ष वाशीगानी था, 


पारक्षिपुत शहेरमां पूर्व शेड भड धनिडना डुणभां इन थयेवे। देवास नामने 
चाशीभाना छोइरे। हत. ते पाइवधन शहेरेभांना ड शेहीयानी इन्याने परएये। हतो. तेने! 
जाप भरी गया पछी ते छोडइराने खुगारतु असन पणज्यु, तेमा तेना गधे पैसा ग्न्तो रदो 
लारे तेती स्री ६:ण भने इरिट्रीपथाथी हेरान थर्छ गर्छ, ते न्न्घ तेना भाप तेने पातान। शहेर 
योडवधनमां तेरी गये, धीमे धीमे ते वाशीसाने। छोडरो विपत्तिथी झेष्नपाम्यो न्मन आधी 
धंधे २०००२ उरवानी ४२७ उरी. सारे गांढमा मुरी नहहती, तेथी ससरा पासेथी थाड पेसा. | 
छुधारे घेवान जया. सां बभते ते पोइवधेत शहेरमां भाव्ये. भे बभते घृणथी भरा सने. 
वस्न वणरतुं पोताएु शरीर न्नर्घ ते वियाखा उयो 3, यावे वेशे ई ससराने घेर उभ ग्व 2 
“मावी पुरषचु भात थाय ते सारे, पण संगवीय। पासे हीनता डरती खे सारी नहीं? भुं ' 
धारी गब्बरनी महार भ्र्घ डाटमां ०४ नम उभण रात्रिना सें॥।य।४ रहे छे, तेम $०थयुं वाणी 
पडी रयो. क्षु भानमा ते इडाननां 5माड 8घड्या ने त्यांथी डा युवान पुरुष णछार साऱ्या 
तेने देव न्मया. थारी वारमा परवा १०४ न थाय तेवी रीते थां खेड स्त्री माची सून्‌ 
तरत सघ पेटी; ते हुडानमा दीव! णणते। इतेए, तेथी तेनी. शर्मा देवदास १०२ डरी, ताते 
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भाताती ० खरी छे, भेम तेने आणणी डाढी, पछी माड संघ डरी परपुरुष पासे म्/नारी स्पप- 
। लीने न्मे, ६५ रूप वळ्यी ढणयक्षे देवदास वियारवा द्षाण्या 3, धन वणरने। माणस ६७ 
| ` पेण यमाव छे; लारे चीन शभावे तेमा शुं वधारे छे? खीपु यपणपणुं वि०णीनी पेटे स्वाशा- 
FE विष हीय छे. ६:ण६रियाभा परेला मने स्थनेड निपतति भोागनवी पडे छे भने स्वतंत्र पिताने घेर 
। रहेनारी च्रीनी जा गति होय छे. अब वियारते ते नहेर ७भे। 8 विहार थर्ण रद्य! पछी 
 , विश्राम बेनारी खीती विध्ासनी वाते. सांशणवा बाज्ये, तेणे भारा नळी वी डान भाखा 
। यारे ते पापिशी त्रीय अेजतमा ते हुपपतिने उद्यु ४, 'नेतानं६, सांभणे।. इं तमारापर भेरी 
नधी ते। शीक्षरी६ छ 3, भारी खोड जानणी वात तमने ४ छुं. भारा पतिना चीरवर्मा नामे परदे) 
हते।. तेणे घेताना धरना यांगथाभां यार भूथामा यार सानामाहारथी रेवा उपास छाती 
रीत ट्या छे. ते बात ५5० पाताती स्त्री पासे तेणे डी इती. तेस्रीन। न॑तड।0मे। समय 4०४ 
म्थाव्ये। यारे तेणे पेताना ीडराती बडुने षी. तेणे वणी भारी सासुने ३हेक्षु इछ; सने मारी 
सास ते वात भने उही छे. यावी रीति भारा सासरीयासां सासुना अमथी मा वात यादी 
नावे छ. भारे। पति ६२६ थर्छ गयो छे, ऽतां में गा वात तेने डी नथी. ते ते| गारी छे, 
तेथी छु तेने याती नथी, नभने तभे ते. भने परम जिप छो. मारे त्यां मछ भारा पति पासेथी 
ते धर बेयाठु व्या. सने पछी ते भन्न व्स्भीननी न्भंहरथी हाडी नही यावी भारी साधे 
रणविधास मेवे? ञेवी रीति पाताती ५2६ स्त्रीनां वयन सांसणी तेने 8पपति हरमे!) 
नभने ०५७यु $ वरर श्रमे घन भणी ज्यु. देवश्च्च न्ने ४ भाताती ६०२ खीती वाशुथी पथ्यर 
मेवा २०४०४३ थभे। छते, तो पथु घन भणवानी न्याशाथी भनमाँ चैतन्य मगाशी, घनती म्भा! 

- राणी यांधी तरत पारक्षिपुन्रभां याव्या अने पोतान घेर यावी यार पण ओजाथी यार 
चुनन। 5०१ प्ढाई क्षीधा, इवे भी नाक तेती स्त्रीना छाना यार भरत 
| इ ते ०४ देशमा साच्या, भने द्वय पासेथी तेनु धर भरीदी दीधु, देवास ५७ तेती 


भारा रूपीस पाऊ जाप जने तारं धर ले, भारे नथी न्नेघठु. यारे इे१६से तेम 
तेथी तडरार वधी सने भे मेड राग पासे गया, त्या छातीमा रहेक्ष। अरबी 
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वृत्ता! हिज्चिन्यतो अथा, 

या प्रभा घर्मथी भेणवेची बह्मी वंशपरेपरा ग्ट्ती नथी, पणु खन्यायथी भणवेधी बहूनी 
मी पडवाधी डिभनां डणु मेभ नाश पामे तेम नाश भामे छे. भारे धर्भपू्वड धन मेंगववा यल 
रवा. तेमां वणी. राग्बजे ते! धशु। यल उर्‌वे। न्नेछभे. आरणुओ २न्यरूप जाडनु सणी घत छे. 
द्चिद्धिन भार भनीजाना मंडणवी संलावना उरी, हे रावन]! दिजिमथ इरे। मने घर्मपूषे5 क्षयी 
अषवा, नपन! गने ससराना संगधीजा धरा छे ने पाश तेना संगंवीओ;, भे पथु सेने 
मणत! ० रहे छे. मारे तमान जी रण्य न्मापती साभे। थशे ळ नही. तेम म वशन्‌! र 
शा ते! आपने भणत॥” छे. मान श्रह्महच न चाराणुसीने रामन छे, ते तभारें। निथने। वेरी छे, 
भारे तेने अथमथी जितत. ते (नताया पछी पूव द्विता उमथी सव दिशा म्हिते. सेवी रीति 
हिउिब०/य डरी पाडराग्यनी डीत ढुखुद्ती भे ९०७4 ३२।. 

सुय मंत्रो यैणधरायणुना जाप वयन साशणी ते वात ध्यानमा त विग्टय ३२१। 
तैयार थत वत्यर०८ राजनले, डर्यैलारी मंउगने अयाणुनी तैयारी डराववाने। इडम्‌ झ्या, मने 
पाताना साणे। गोपावड, मे समचुसरी रहेते। ते! तेने वढ घ्शचु रान्य साप्युं, सने पक्का- 
चतीना मार्छ सिंडवर्भा, मे सैन्य सहित ढा%र थने। हते! तेने! सलार ५२१ सार तेने थेही हेश 
साफ, वरसाहे डरी. वर्षानु नमवेरायथी हीसे छे तेम सेन्यथी दिशओन पूरेनार पऽ नभने। 
(८६२० ॐ २७्नने भित्र छै तेने ते वणते रखे गाबाऱ्ये. ते राण्यना राब्य्यभां मा सभये 
यानाना भणश थर्छ रह्यो ते ने थडुभाना ढद्यमा ्ाडुगपणुं व्यापी रयु. ३७६० रण्गनी 
यष्टा ब्वणुव सार यागेधरायशे जागणधी अणिधिये। आशीमां भाइट्या, ते पछी शुभ द्विसे ०य 
सूयवनारां शेन नै, पृवेध्शिमां वत्सर७२ अदा पर यडार्घ डरी. नेती 8५२ आउ भीक्षेक्षु 
हाय अवा पेत ७५२ ६६ सइ मेभ ये छे, तेम छया ७१ सहित डया ०४५५०२* ७५२ 
रन्न ययो, थाड पाशीवाणी नहीभ्लानि यति सुगम माज. देमाउती हेय अवी सिडी इती 
सरी 30 थोथी शरद ऋतुओ [तंह पामेते। २००, धणे! आक्षा इर्‌ती सेनाथी ५थ्वी तणीने 
पूरवाथी वभत विनाना वर्षोकछुता समयन! संभ्रम ७पन्गवते! छते।. ते वृणते सैन्यना शण्द्दना 
प३धाथी २३० थेची दिशामा परस्पर तेता जमाववाने। अब सूयपरती हन भती गणा. से।- 
नाना सागथी शणुगारेता सूती अंति सरण! तेम्श्वी वाळ, मारा तिथ्यी असन थयेता न्भसिने 
सनुसरेक्षा होय तेवा गणात ढत. वणी नना डात 8पर घाणा यामर पारणु उरे छे थने 
रस्पामा मेना मध्यी उरता गंउस्थण 61२ लगाव सिघूरथी म६०/ण ळेच राघु थऽरिथे्ुं छ अेवा 

कर ळाययुन्टसण्श्यने! हाथी. अधीन अगर्मो ब्य्यने सूथबनार छाथीज। शएजारी करभा राणवाभां 
साता डता, वणी न्याविशाखनो पशु सा नियम छे डे, पूर्ण हिश। ५२ यउरछ अरती डेय तो ७थीये 
खसी अस्थान ३२ कोरे. 

| ग्नैतिःशात्र अते गीतिशास भन्‍नेने भे ०४ सिद्धांत+ छे, डे विन्ध्य यानाना शरईलु' 
अधात छे. न ह 


का 
१३४ अथासरित्तागर. [ २० तरंग १८ मा. 


छायीऱ्या,क शरहऋतुथी स>६ वाहणाना थिह्ववाला, राग्यनी याजाती ५७७० उरीने पता च 

। ताना पुत्रान,भोउद्या होय तेवा ब्नेषामां जावता हता. समा रान्त, णीज्गचु उलायसुं ते० सहन नथी 

। अरी शत, खवा ढेतुथी तेनी सेना 881वेची घूणथी सर्नु तेळ द्ध गु होय अबु ग््शाधु. 

। . शग्तता नीतिशुणुथी भेयायश्षी शीति मने ब्श्यश्री सरणी मे सभीओ। मार्जमा तेनी पाछण यादी. 

पवनय नमी पाळा हया 8७6 धन्ना वसा, थ्न्ुभाने नमे। ४ नासी नमा, भेम ३हेतां 

हय्‌ तेवां न्नेवाभां सावता इतां, सेवी रीति पथ्वीनु सईने थवाना लयथी लडडी जमेका शेषनाओे 

` इशे 8यी उरेची हाय तेव भीवेक्षां घाणा इभणबाणा हिशाना लागे, नेता नेते. राळ 
न्याणणी याद्या. 


आयत मा पेला भणुधि, ळमने अथम येगगधरायशे वाराणुसीमां भोइद्या हेत, तशे 
&।॥पलिउने। वेष घारणु झ्या, तेमांना भेऽ ३७४ नामना भशुधिञे शातीपशांने शोण दभाय 
नभने शुरु थये।, थाडीना तेना येवा थया. लिक्षा भागी तेने दावी शापे छै भने या मार! 
यायाय छे, सेवी रीते तेना शिष्यास गाभभां थुरुना। महिमा वधारी मझ्या. ळे 
गर माणुस नवीने पूछे डे, “क्षविष्प शु छे? तो तेडहे ४ मुझ ६७४३ साग 
| क्षार तो ते अमाएु % गुप्त रीति तेना शिष्या साग क्षणाडे, तेथी कोडरमा तेना! 
| ठिपर पूरते भरोसे जेसते! जया. त्यां हलु सिद्धिथी २० थनारे। आर्ध राग्युन मे भ्रह्ष- 
४ घाना भातीति! ते| ते तेना सेवड थपे, ळ्यारे वत्सेश्वर यदीने समाव्ने। हारे श्रृल्षहपने के 
` आँ पूछबु हाय ते। ते भानीत। मारश्त पूळावते! छते, तेथी तेती तभाम मानी भानतती 
यागवर[यणुने १०२ पटी, अल६पने। डायलारी ये।ग५२४5 सेव नामे हता. तेशे रस्‍्ताभा 
*ऱ्यावृता. बत्सराग्ग्ने भारे मोटी भाटी धाता स्थावी मूडी. हरे रसते आउ, टलना वेब, पा 
तथा यारे! विषथी इषित 5री मडाव्ये; नभने तेना सैन्य सारु वेश्यानुं डाम शरनारी विषडन्या 


॥ सहार छे. हाथी ७पर परवेतना पुननी संभावना उरबामा समाने छे. 
ग्रच्या छ परती छे. शेष ता सेवा होय छे ४ भराण याज, नक्षत ने क्षम्तभां 
उन्‌ थतां ०८ छुरत मरण थाभे, थीळ (िषडन्या वेक रीते थाय छे. भाण 
ज्याने हघभा विध पनामा आवे छे. |! आरथुथी (बिषडच्या साथै संग 
नार मर्‌ भामे छ. विषद्न्या सत्येंत श्षेतिवात डेय छे. अद्राराक्षसमो 
ए भावी । मे! त | भावी डती. भाटा सिऽहरने! नाश उरेना भाटे 
ती; 4 डावयुं भेरीस्टाशवे युल शोध ७७. 

रथी सारे 54. - ss 
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पने समएवाननी साथै नरे छो डरवा भाव्या हते, तेने शी यागंधरायशे भरावी नाज. 
जेवी रीत पातानां सत्रणां उवतरा निष्यण थमेता न्यशी श्ह्महते वियारयु 5, खा राखी समाए: 
साथी नहीं [०/त/१. 

माघ घारी श्रह्महत्त शरयैक्षारीजा साथे साइ डरी नगडी न्थाविक्षा १ल्‍।२०४ पास 
ढाथ बडी शरणे गये; खने न०राशु। राज्य पासे मझ्या. त्यारे वत्सरान तेचं रुडी रीते सन्भा- 
न झर्थु, डारेण ४ शूरवीर माणुसाने अणाम वदावे! हेय छे. सेवी रीते वायु नेम आउने नभावे 
छे तेम ते घोकत व्िताया पछी पूर्व दिशामा शनुजाने शभावते। तथा डामणने नभाषते। 
मणवान्‌ रान्न, यावत तरंगाथी यण न्यते वंगद्ेशना पराग्ययने। तास ऐपाथी 
झपते। हाय अवा पूव समुद्र १२५ याव्या. त्यां तेणे समुद्रने डिनारे पातावीना सशयती भगी 
5२१ सवल शेष नाग सरम ब्स्यस्तंभ* स्थाप्य. गण यातनारा अक्षिणाओ नभीने शी 
म्या. तेथी ते यशस्वी २।०नन यश अहेर परत ७पर शेताची गये।. भरे; पवेतना पर्व थ- 
वाथी डरीने सावा विध्य पर्वतनां शिणरे। हाय ते सरणा ढाथीजाथी राग्यनु गगन म्हिती, ते 
बत्सर०/ (क्षिण दिशामा साऱ्या. शरळाणे नभ्‌ मेधी स्थिति डरे छे ते प्रमाणे चतरे ५% 
तना. भात्र घरी रहेवा शतुजिने निःसार, शीड नभने गगना विनाना उरी भूड़या. कश्दरत बित- 
रवाथी वरी गने तेनी साथे याणा] रागनी डीति पथु मलिन थर गर्छ, मेभ अभधना स्तने।ती 
€-4तिने शमी सहन न उरता उरेना संपाटाथी नरम उरे छे, तेम भुरक्षना भरलडनी छेन्नात ते 
चत्यराळे सहन न उरता उरता सपाटाथी इग्डारी तांणी, वणी वत्सराग्श्ता झथीभोभे सात 
घडारथी पढेखु गाहवरीचु पाशी पीधु तेथी गधस्थव, खुं कोरे व्यू न्यू सात स्थानम मध्ना 
मिषथी ०२० मूडता हेय तेव! तेया गणाचा बाजा. 

इव वत्सराग नमह तरी 8०यिती त२५ योध्या, यां यंञमढासेन २।०॥ तेती साभे। 
याव्या मने 8०यिनीभा तेरी गया. सत्रे पत्सराग्टन उशमां जुथेधा पुण्पाथी नभश 
गामावाण। भएन देशनी खस्रीता उटक्षाचु धरीन थयुं. यांससराना सळार्थी ते जेवा 


# ८/युस्तम्‌ स्थापवाने। याव मापणा डिहुस्तानभां आलीन आणथी छ, मेना अंते! अशरित छे।य ७ 


जथा ते। पातातं शान डेय छे. आरो कोरेना तेवा देणा भाषण नना शेएनडेने भणी ध्या छै, 
भ्रतिस्तंम, स्मरणुस्तंभ बेरे घशी न्वत डय छ टीध्वीने| काट, तेम ०८ २८५७ ने शुहेक्षणुंरना 
स्तंभ असि 3. 

| अल्िञ हेश ते जारीसाधी 91१३ क्षणणुना काशने ३२६७ बडे छे, ने अय्या मद्रासथी 
दक्षिण सूधीना भागने पशु अडे छे. वणी अथवा गेंजागना मणातभां गंगा नहींने। संगम दीप छे 
तने उडे ७. ४२२१ जास्यापेवेञाना बडि ते भाणने ० अविर देश उदेता इता. सेत. सल नाम 
(रिळ्या उथिंगराम छे. : | 

| याण खे >२-।२३ना पश्चिमतो भाग छे, "> जानेर सूती अक्षायक्ष छे, ने थो पाडायश्‌ २०१ _ 
२७४ उरता हता; छाल भक्षणाह श्निरावु अरेमंडण ते ते ०८ छे खेम ३डेबाथ छे. 

ग मरत ते छाड असला-भवभार शीनारापरचु. 


| 
| 


थि 


> 


१३६ ह डथासरित्सा]र. [१0 तरंण १८ भो. 


त। सभी थ्ये। ४, नथी पाताना देशना मनमान्या भोग पणु याइ न जाय, पिता पासे रहेती 
५(4१६प। पश १०३५ सश्ारती सुजमा पण 8द्रासीननी पेरे त्यां रडी. थु३म७।सेन्‌ २।०॥ 
गम पाताती पुनीने न्नेघ पुशी थो हते, तेम ते पञ्मावतीने ब्नेधनि पु असन यया. पुशी 
थमेत! बत्सर० इटामेड दिवस त्यां रथो, त्यार पछी ससरातुं सन्य पण साथे बर्घ पश्चिम 
हश गतवा याशो, तेती तरवार, अतापरूप असिना घूमाड सरणी शक्ती इती ४1२७ 
तेणे क्षार इशनी खीओती ६७२ जांसआयथी बाल री मूडी, तेना ढाथीज।ओे बन-इलानवाथी 
२६२ पत्त ३५५ थथा सन जा पत्सराग्/ समुद्र भथन उरेना सारु भार डेन्भूल्षत्‌ न उरे ते! 
85, थेम्‌ इहेते! हय तेवे। ते मशाथे।, भेशड १८स२।०४ सर्याब्विययी विक्षक्षणु ते०र्पी छै, शरण 
डे म्पयत्‌ ्/तनारे। छे तापणु पश्चिममा 8४य पाभ्या, ते पछी उक्षासना हास्यथी सुंध्र अवी 
थेर, ति॥५, सामः, वगैरे देशांनी दिशा अथे वत्सरीळ अथाएु अथ. शिंधुराणने 
वश झरी रांना 4१३२ सहित शामयद्रे मेम राक्षमाने भाया, तेभ तशे भ्येरछाने भाया 
क्षि पामेचा समु: तरंगे, सरणा ७२४१ घोडा समूह, ते पत्सर/ग/न। &ाथीजानी ६९२५ 
वब्नाबनभा भडित थ गया, गढीतारिडय खेवा श्रीमान्‌ | पुरषोत्तम || वत्सरा, पापी राहुनी 
पे छरानना २०१५ सयु &पी धीधु विज्ञायतना परान्त्य उरवाथी नधी दिशाभाने शम्यः 
मान झरती तेती डत भीनन अगानी भे हिभावयभां डेका गर्छ लयथी शड माने स्तण्ध 
२५।२। च्या २।०१नी सेता नाह उरे छे. तेने २०६ 8क्ष॥ पवेतनी युद्राभामां द्रेकाये ७4 घारणु 
थयो (विना ३।म२४ हैशने। २०५ पण नमीने डंतिरेहित थघग्या, भेडी शुत नथी, पति 
७4१ भाडारमा पेला गगम इुंगर। सरणा ते झामरूप देशना राजचे जापेवा झाथीाधी 
[वुटायेले। ते वर्ती २०१ वधारे शे।्षते। ते, पछी बत्सराळ, अश्वी ळिती पद्यापतीन। पिता 


` म२६२।०/०। परभ न्थात्ये।. भे रशीभानी साथै २।०॥ माग्ने, तथी भगघरा० २ा[जिभां 42 


णा यन्‌ न्मेर्ध डामददेवती पे उत्सव उरा बाजा सने प्रथम छुपी रही तथा पट्टी 


नि. सिधु देशने! २७५, 1 
न नेऽ अथे छे; तमा रामयंद्रता पक्षमां वानर हेवा थने जा. बत्सराव्ध्ता 


| 
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ते पछी नंगरनिवासी क्षेत्र सहित ते मगधराळ तेना सळार ड्या. जेव्ये स्नेषथी आवत 
सव मवुध्याना भनथी जवुसरायती। ने शाळांनी डडरीभाथी पृथ्वी ततने भावते! ६१०४५ थरी 
वीर पत्धराग्ट पेताना लानाणुड देशमा पाछे न्याव्ये। 


छति श्री भढुएवि श्री झामव्यसट्ट विश्थित इअथासरित्साणरभा 
लावा दने विषे थायभा. तरण संभू, 


FB 


तरण ६ ३४ 


OO 


नत्सराग्श्नी या अथा. 

ते पछी सेनानी विश्रांति सार क्षादाणुध्मां रेवा वत्सरामे भेडांति योगंधरायणुने अयु 
उ; "तारी मरूलथी पृथ्वीचा सवण राग्तओोता में पराग्य्य ड्था छे. डिपायथीन बश थभेक्ष। ते 
र्ग एरवाना नथी, पथ्‌ ६०२ संतःडरणुने, खेड डाशीन। राण पह इरी न्य भेषु 
भने म्/शाय छे. द्रम 40०५ भउष्योवा शु भरोसे ? माउ पत्सराग्खु यावरच साभणी ये।गंध- 
रायशु गेये ४, हे २०४१! श्रह्महत तभाराथी री नही ब्य; आरु $ तेने माप णाची दीघे छे, 
नमावी दीघो छे ने तेवुं तभे सन्मान पशु 24 छे. णु सेवा आशी छे, डे लबु ५२१२ पथु 
सुड इरे १ आर्य ॐ नहीं. न्ने तेवा माणुसच सुई उरता भारे ते! पाताचु ०४ तेदु थाय छे. सा 
संणंघमा खेड थ्था 5 छु ते सानिणे[. 


HII — 
इक्षमूतिनी उथा. 


पूर्वे 'पद्ष देशमा खज्तिद्त खेव नामे भेऽ विज्यात त्तम थ्राक्षणु वसते! छते।. ते रा- 
गान सापेक्षा सारथी पाताती -माशविड। यक्षावते। हते।. तेने। मेड सेमध्त नामे भार 
छोएर मने नील्ने वेश्वातर नामने। नाना छोडरे। हते. तेमां मारे! सेभ रूपाणे। हते, पण 
विनय बिनाने। छते।, भील्ने विद्वान्‌, विनयवाणे। भने अध्ययनमा औीतिवाने। हते।. ते स-न ५२- 
एाया हता. पछी तेने नाप गुण्टरी ग्याथी ते भन्ने लाध्णओ पताना गरासनी मरेर 
भाग पाडी धीधा. खे थे लापजेमांधी नहानाने राग्यनु सन्मान ढे, पण भार श्षे।मध्त 
पक्ष सपने क्षत्रियतु ड्भ डरनारे। हते. खेड द्वि ते शुद्वनी मंडणीभां भे३े। हते।, तेने बर्ष तेना 
भापना भेड थाह्षणु मिजे डल्यु-हि भूसा! स्परिनध्तने। पुत्र थर्घ, शना नेवा जायरणु डरे 
* सभ, होन, लेह भने इंड थे यार &पाय उडेचाय छे. 
| भएर शण्दने। सबै जा अभाए| थाय छे. नमा नंडीना नडला 2 भेतर वाडी कोरे 
आह्मशुते सायी हेय $ ब्स्नापर राग्यने ३२ बेरे कोरे बाश पडते डय नहीं. इक्षिशुभां अहार घणाछ 


किक. 
१३८ अथ।सरित्याग२, [भूछ तरंग २०-भै, 


छे. तारे! नाहाने! ला राम्/मां पून्गय छे, तेने न्नेर्छ ठुं वाळते! नथी ? अ सांसणी सामने 

|... रीस यही, वेधी अड्चन दोडी ते डनी भारा नही गणुडारता ते थाहमणुने बात भारी, तारे 

ह! ते वभते ते थाह्मणु भीन्न थाह्मणने साक्षी राणी बीघा, सने क्षातना अहारथी श्राध री राग 

पासे म 2॥०/६२ी युनाइ मारे रीमा उरी, पुरत २०नभे शेमल्पने गांधी पडडी मंगाववा- 

ने! हम अय. ते छपरथी सिपाऽि। तेने ५३३ब। साऱ्या, ततक्षे से।भध्त अनेतेना भित्रा 

। , रथी इथियारशंच भार्‌ गावी सिपाएथिने भाया, जा वात सांखणी राम्नन घले घ वयाप, 

नभने शेड नाती क्षश्डरती 2३रीने हडम अये। डे, “नभ तेने मेडम पडडी ४६ डरी शीर यवी 

र चारे बशडरी सिपाछभि। यां थापी तेने परी यांघीने डया डरी शी 6५२ यहावपा 

ग्य छे, तेवाभ। न्भडरभात्‌ द्रोछे तेने नीये एड्ये। होय तेम ते पथ्वी 6५२ पंड्या. मेनु अध्या 

थुतार होय तेनी ७२4 ०४ रक्षा उरे छे. नथी एरीथी शणीज यहाववाती ४२७15२२! ०६ 

न्मांधूणा थर्छ गया, ते क्षशे भा वातनी राजने णभर पड़ी सने ते सभये तेता नाना झपप्मे 

। >1२० पण श्री, तेथी तिना वध इरवानी २।०बे भनाई उरी. न्थावी रीति सामद््प भरथुथी 

। मम्मी, पशु २०११ नपान्‌ थवाने दीधे माघ छे।5२ सहित देशांतर म्/वान। तेणे मनस! 

झया, तारे तेना सणांसंभंधी सळ्या, तेज साथे परहेश ळवानी वात उरत वेस डु ४, ५२: 

देश 7३ भे भने पय नथी?. थारे ते से।महते राग तरश्थी मे नरा गामने गरास हते! 

ते ०4 हीघा. पणु पातानी पासे जीळ ७४ २१०३ न हवाथी मेती 5२4 भारी, भेतीवे 

‘i क्षय मशीन शोधा खेड शुन विस तेवनमा गया, था सारी मयीन भणी, तेथी मामा 3५0 

| 85 थे खेच वेशे घायु, ते ०्भीनती वयमां मा२! विस्तारवाणु पापणाई भड जाउ न्यु, ते 

सुंहर धाटी ७५१] ढावाथी सूर्यनां डिरशु। वत न हाता. ने शीतण बपीडाण सरणे! ते 

पीपने| मेघ भेऽती एरछावागे| भामह संतोष पाम्या, “ ळे २१ इक्षने। सधिष्ता छे, तेने 

हु सडत छु? खेम उष्टी ते पीपणानी अदक्षिणा थरी पछी नमरडार अर्या, तेमां मंगणी डरी थे 

०१७५।०५_०१०६१ बम्‌, ते इक्षन भाग घरी, जेड उखा भाडी; भने रात ६७७३। भे आडी 

नीये ०८ रहेवा बाज्या; खने तेती मायी पण्‌ &भेशा ला ० भाळून बावना बागी, आगे अरी 

तेना भेर घान्य पाझ्यु, त्यारे ते ०्भीन भी राग्वाणाे बूटी बीधी, न्थावी रीते लीगचे 

न्यु खने घेताच धान्य नाश पामी अयुं त्यारे तेती स्त्री रेवा बाजी, तेने धीर% खपी 

(0 si रु इषुं ते ३६ ४३; ने पूवपेरे ते डाइनी नीये भाण धया. शे 
२भे।न। स्वभाव होय छे ४, २।५, सावे लारे तेस अघिड ९८ रहे 

वे थिताथी रानीन। तेने निद्राराबती नथी, ने खोडवे! पीपणा नीय प३ये। छे, तेवामा भे 

; असन यथा छु. उं 958 देशमा २१६९ 

नी ६।२भां संध्या नभन स्थज्निष्ात्रना मंत्रा अथी 


साभ जाववाथी तया छु माटी २२७ 


तरंग ६2. ] 4१७४ वंश, हः 


पाभीश, पै इभणां संध्या खने मउिनहेजना मंत्रा शीण, छुं यक्षराण्/ छु. गे प्रमाणे «री 
पाताना अतापथी ते क्षु तेने ते मंत्रा मणाव्या, पछी मे वडभांथी* शण्द नघ थर्छ ग्या, 
त्राता से।मह्त खीती शाथे १० भुं यक्ष न्थापेदु नामस्पीआरी याव्या. दुध्या सरणी | 
विषम टीन थाणगी ते रीड देशमा थापी पहोंय्या, त्यां राम्ळ्रारभा( संध्या नभने 
२4२नहेतत्रन। मनाने पाइ उरी %०4(त अबु भातानुं नाम संलणावी, ७प२ना सघा श्वे; 
पाटो. बाडने 308 8पन्तवे भेदं वयन वारवार याक्षते। न्वशी ५१७५ थवाथी ४०्‌तिने 
२११ ६२ पाहाव्या, ते पशु तेती पासे थापी वारवार तेचु तेम भाक्षवा बाजा, मा एपरथी 
पाशे झा सामंत नभने मंत्रीमंडण सहित रामन घुशी थया नमने पछी वस्र अने नाक्षरथु 
दछ तेन गरासनां गाम न्याप्यां, भार। पुरुषाने, संताप झर्छ 2४० गते नथी. 

न्या प्रभाणे यक्ष्ना सदुअष्ष्यी रम्भे न्ापेवी समद्धिने ४णमति पाभ्या. ते ७भेश्षा 
तेने! ते % श्व भले छे; तेथी २।०॥ भने मंत्रीमंडण वजेरेनी तेन! ७५२ धी श्रीत थर्छ, मारा 
लेछावुं मन विने अरबमा रसिऽ होय छे. डमे डरी थे देशभ राग्ना भहेक्ष्भां अने म्ना- 
नामा जा २कथिय छे, भेभ धएुं मान पाम्या. भे छिस आाल्यिअक्षा २०१ न्थ्गक्षभां शि- 
डार उरी अेडहम म/नानामां नाव्या, तेवामा द्र 8पर जेवा योष्टीबाणामिाना संग्रमथी तेने 
शङ पडये। त्यारे ते न्थहर गयो ने थुवे छे तो इव्क्षयावक्षी नासती राशी हेती पडन डरे छे. 
ते बभते तेती स्थिति अवी इती डे, बस्न मिल्टन इत नहीं, पण्‌ तेना माथापरना ४१ बूट - 
इता; तेशे मांज मिथी राजी डती; मप उरवाथी तेना होह एरर ५२३त। हता १ डपाणभा 
पुमान गत यद्र नेवा यांडले| अयो हतो; नभने तेरे तरेन थिन वियित्र रंगाची वेक्षनु 
मुंडण डरी तेमा पारी सारी भेदी इती. वणी वाही, दारु तथा भवुष्यना भांसनुं भणित हेती 
इती. थां जेडहम राग्तना न्माववाथी संभ्रम पानी, 5प४ पहेर्‌ती स्त्रीने न्नेघ राग्गभे पूछयुं 


गा शुं थाय छे ? यारे मलव मागी राशी वाण हीचे डे आपना ० छेव्यना थाल भटे 


पूणे 5२ छु. मथा भंत्रतंत्रनी वात भारी पसे डेम आावेधी छे, तेना उन नभने सिद्धि सागर 
SSS 


सम्या TF 
` इव्षयावधीञे डेली वार्ता, 


पूर्वे इ पिताने घेर न्या इती. त्यां येत भासना &ेत्सवमा भारी साहेधीभाओे भणी मने 
३ ॐ, म भणीयासां जाजना मंडणना मध्यम असक्ष अभाववाणा, १२६।न हेन।२।, देवता छ 
गणपति विरामे छे, तेती पासे ०४ भङ्िथी तेनी पृष्ठ 5२; के मे भनारथ इशे ते ते पूर! 


-ऽरशे; मने तेनी पूजन उर्‌वाधी ढं निवि्ने याय डामना सरणे नाड पागीश, ते सांलणी. 


# पडेल पीपणाउुं आ3 अम अडेवासा याऱ्यु छे. भने जड़ी वड भेम उपे छे तेथी विशेष हेणाय छे 
पशु भी संस्द्रत अथमा ०८ तेभ छे भारे ते अभाशे रोजच पर्यु छ. नारा समन्त्यामा भाते छे 
सने पीपणाउ २९ लेण इशे, मेथी गुण पृइथ्याने भउसार समह बष्यु नाय छे 


कि. -- 
१४० थथासरित्साग्र, [भूण तरंग २० भे. 


सव लावथी में भारी सभीयाने पूछयुं ४, अन्याने जुशुपतिनी पनन उरवाथी प्रेम पति भणे | 
छे ? हारे तराम भने ११ साप्य ४, 'ठु मेटधुं प्रेम इहे छे १ तेवुं पूम्/न्‌ अर्था सिवाय | 
थयाँछ प्रा प्रडारनी सिद्धि आप्त थती नथी. गणुपतिने अभाव खम पर्णुवीशे, ते तु साक्षी, । 
अबु इही भारी साहेध्ीभे नीये प्रमाणे ज्या 5७. | 
८ OER | 
जणुपतिनी इथा, | 
पूर्व त२३।सुरथी घटने घी ७२४ थती इती. डोमेन सणी गये। हते, भवा पणतमा । 
शऽरथी ३ातिड्र्यना मन्म भाटे द्र ६२७ ५२१ लाया, ७४्यरेतबाणा, न्भति 8२, ही4 तप 
उरत ५७।हेब्‌ पतिन पामी, पावती आर्थना डरी थने धुत्रती आप्तिती अने आमहेवना ०9१- 
ततची ४२७। उरी; पण पोाताती धारणा पते&म६ उरे तेजु गशुपतितुं १००१ तेने थाह न थआाग्यु, 
हुवे बिती ४२७ उरवावाणी 'पर्षतीन शिवे अयु, & जिथे! अथम थक्षाना भनथी आम | 
तपन थये। छे. ते न्यारे पेन थये। लारे तरत मध्या भाशया, (ु भरती साथै ध्पेयामि । 
नभर्थात्‌ गवे ३३? न्यावं भावु सांशणी थक्षाज 5६५ वुं तेतं नाम पाउनु; सने अरुं ` 
ॐ, है पुत्र! तु भइ अव ३रे छे ते. शेड भछाहिवथी नयने. न्ने अने ७२४० 
अ२५। ०४४२ तो तेथी उ सत्य पामीश, भवी रीते सहा लत्रामयु न्भापवा छतां | 
अनेक्षाक्ष पमाउवा ते श& नाव्या; सारे में तेने णी नांग्या. छवे ते दवेडसहित उही गहि । 
` नभे; भन तने ते इ शङ्षिथी पुत्र जापीश, घेएती पेटे डामह्ेवना ७त्साइी भने अळा | 
भवानी रीत नथी.) नावी रीत शे5र पार्वती पासे वात डरे छे; तेस्ता मा घटने साथे वर्ध सल्या | 
` चयं भाव्या; थते स्तुति उरी तारडासुरती शांति सार वितति उरी, थारे पावतीने विषे गौरस | 
पुन 86पन खानी वातने शेडरे स्वीडार उभी; नने आ्टने। विस्छे६ २५०४१११। सारे ग्राशी- | 
साना सनभ डामती 86पति थपानु अद्युः तेम ० पोताना थित्तमां पथु डोमेन सहा | 
थी श्रल्ञा असन येथा नमने पावती पथु २७ थयां. ते पछी घटले व्विसे डा | 
सांधे श॑ःर रका भागवता हता. तेने सा वर्ष थर्छ यवां, पथु रंगलाणते त 
रि तेना ७५अ६थी नशे मात पवा आयां. खा रीते गणता नाशना भी, 


\ 
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रभा ते रयो. त्यां रद्यानी मगर छाथीरखने पपर तरेवाने डी, त्यारे न्भर्नि न्नहेर थये।. साधी. 
जप पामेक्षा मठ हाथी तथा यापटने छल बिधी थवाना शाप खपी देवतांनी स्तुति 
७परथी ते आम उखाती तेशे इभृक्षात जापी, पछी ९५२ पासे ०४ तेने गरगी 8(पन थरी २गभे।. 
गने! सव सखाएगे:जने शाप देवाना लयी अथान उरी देवताता डाभबुं निवेहन 34. छुरत 
व्ुस्सावाण। भडवे ते ्य्िमां रमित वीर्य नांज्यु, खा वीर्ये घारणु डरना सगर समथ न. 
थये।, नभने 'पाषती पथु घारणु डरी शव्या नही. पछी पार्वती इयु % भने तमाराथी 
पुत्रनी आप्ति न थी यारे णे यने अपयी साहुले थये्ी पावेतीन शडरे डु 3, 
` 1ध्नेश्चरुं ३००५ न उरवाथी तने वित्त थयु, भारे इवे तेचु पूळन 3२ 3, मेथी सापट 
पुत्र जमा थाय.' अबु शंडरवुं उदे सांलणी चार्षतीओ विव्नरागच पूणान अयु. थारे ते 
श&२त। वीथथी २१३ पृथु सगथ थये. शु वीर्यं घारणु उस्वाथी, द्विसभां पथु शय २१६२. 
हमल थय! होय भेवे। ते न्भर्ति न्त्यं शाल्वा ्षाज्या. मज्निथी वीर्य रणायु नहि त्यारे तेणे ते 
वीय जाभा नाणी धैधु, यंाथी पण्‌ ते सडन न थयु, लारे शंडर्ती सासाथी भेर पर्वत 8५२ 
२्उ्निन। ुडसां गंगारे ते वीथ भूड्यु, तेती रक्षा उरवा मारे शुभे पोताना गणे राण्या. , 
1२ पछी ७०१२ वषे तेमांथी भेड़ छ सुणवाएुं माग निडळ्यु. यां पती भोडलेची ७ 
डृतिञ्जना। स्तनचु ७ युभथी पान डरी ते भाण योड दिवसमा मारे! थे्घ गये! 
जेवा वभतमां तारडासुर साथेवडर्छमां ४६ ढारी जये, तेथी ते ५७४ छोडी भेर पर्वतना: 
[मरमां नावी नरा णेह्दे हते, ते थांथी देवता तथा ऋषिय।नी साथै १५मुण ३ातिव्र्यने शरणे ग्ये। 
देवतांनी माणशीपरथी ड।(पब्र्य तेचु रक्षण ३२५ ५७१, ने रेवती मासपास र्या. न रीते 
ड।सिप्रय रह्याथी देवताओती रक्ष! उरत डा(तिव््य पथु द्वेवाथी परिवारित थया; गने तेज 
धा $, जाप स्वनुं राळ्य गु, ने जा डातिङरवामी भालिङ थर्ध भेसशे, जेदु ग्री ट्रिना 
मनमा क्ष थये; नने भत्सरथी ॐिङ्िय साथे बडवा द्याव्या. डतिप्र्यन वळ भार्यं यारे तेना 
` जजभांथी खुल तेळसपी शाम २१ विशाण अवे नामे भे पुत्र! 8त्पन थया नभन पुन सहित. 
दनी साथे 4७10 यक्षाची छुट्ने घ्याऱ्या, ते न्नेर्छ पुननी पासे शडर न्थान्या भने 4९४ 
शांत उरी, सपने पुनने उद्यु ४ छु तारडने भाखा मने छद्रना राळ्यचु रक्षण उरवा पेत थये। छै 
ते। भे आम ५२, जेवी रीते 8पदेश अया. ते पछी बनना वेरी छन शंडरने अशाम अर्था भने 
पुभारने घेवसेनाना मघिपति डर वियार न्ग्थाव्यो; ने तेने समतिषेड उरचा समारंभ डया. 
श्र थमा सानाने। उणश लर न्यारे &(िड्यने सतिषे5 3२१ हाथ शभे! अथे तारे भे 
छाथ गेमन! भेम जया थंशी रे. साथी शेमा परेला छुद्रने शिवे डु डे, सेनापतिनी त 
४न्छि। डरी, पशु अणुपतिनी तै पृष्ठ न डरी; तेथी सा विल्व याची पयु, भारे हवे तेचं पूळन | 
३२. ते सांभणी जशेशती ५04 उरी यारे तेना हाथ छो! थो। ने सारी रीते आतिध्यने 
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# खा डथा डेटला इेरदारथी भमडेाभारतभा ॐ ५ 
1 १५ नामना हेत्यने छंद्रे भोय छे, से अथा भागवत रच ६ होया छे 
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। फ्मल्लिषे ज्या. ते पछी ॐपिशये तरत तारडासुरने माथा. ते 34 सिद्ध थवाथी द्ेवताभ्‌। सपने 
| ३ हे 

पती पथु रुळ थया. हे राम्टुत्री! पति पना सिवाय हेवताओलां डरे पथु सि& थतां 
नथी, मारे डं तेती पून्ग ५२. * 


नाचु मारी सभीअाओे ज्यु छे. ते 8परथी भे नजीयामां रहता जणशुपतिती भै पन्न 
डरी, ५०१ 4४ रद पछी न्थडर्भात्‌ म्याडाशभां छरी पातानी सिद्धियी १७२ उर्‌ती भारी स- 
पीने में न्ने, डेछुडथी ते बर्ड शाडाशमांथी तेने मेक्षावी थारे केमा नीये 8तरी, तथान 
में सिद्धिनु २१२५ पूछ्यु, थारे तेशे अयुं 3, “ मचष्यच मांस भावाथी उाउणु मननी 
सिद्धि थाय छे. था विषयर्भा डाlरानि भेये नामे आह्लथी मारी शुरु छे. ” यावा सभीनां 
~ चयन सांगणी माडाशमा इरानी सिद्धिनी भने दवाय द्वारी, पण्‌ भनुष्यतुं भास भावाथी 
. उरी, गटर] सशपमा परी गर्छ, तथापि ते सिद्धिमां मारु भन पुण्य थयु ढं, तेथी सभीभोने में 
| अद्यु, मिने पण ञे सिद्धि आत थाय तेवां साधन भताव? खेती मारी मागणी 8िपरथी ते ०४ 
1 क्षणे तेज यांथी गर्छन क्षुभा भयान न्याइतिबाणी 5॥णरानिने तेरी क्षावी, तेनी व्याप्ति 
घुशी वियिन-सह्युत डती. तेनां १४ अगर, डाइय सरणी भाम, नीयु नने २५३ नाई, 
जाए जषस्थप, भगर ओ, भारा हात, बाणी गरत, बभा स्तन, भे।ई पेट, थीराभेधी ५०- 
भा ५६३, "छ विधाताओ 5६२ूपनी साक्षात भूति धडवामां पाचाती इशत देणाडी हेम 
जवी षणरानि लां यावी, तेने ने में अशुभ ड्या, लार पछी स्नान उरी. णणुपतिचु पूणत 
झरी, नभ थर्छ इ भ१४०मा भी, तारे तशु लैखती ५० भारी पासे 3२पी. स्पसिषेध ३री | 
तेना थे०4 अत्रा भने सोप्या, सने भाषा सारे घेवने गृणिद्वन ३रेक्षुं भचुण्युं भांस मु, 
अत्रो थ) मांस भांध सणीओआनी साथै नग्नरूपे छु याडाशभां यही, ता डी डरी आणराजिती 
र्‍माऱाथी नीचे 8तरी, पु राळडच्याना न्यंतःपुरभां २४, हे आणुनाथ ! भ्‌ प्रमाणे याणडपणाभां 
पणू छ भारी ७७७ इती. तेथी लयपणुभ! पथु सभे संवणी साहेवीजा भणी धणु। ५२१! 
| सा छे. हे २७०४! जा व्याती वयभा णी० पथु सेड इथ सोंगिणे!. 


झोणरोनिनी ३4७ 
(वष्युसयाभा नामे जड याह्मशु पति छते. ते भे दशमा उपाध्याय ` हते. 
न्ाणते एते! तेथी परदेशी तथा चश विद्यार्थीणाने भणावते छते. तेत! 
§ भे युवान शिष्य हता. ते बम रूपाणे। छते, तभ तेपु शीण पथु सारु 
जिस विष्णुखामीनी खी ७0२ नि, पति महार गया पछी खेडांतभा 
४६२५ भने नारा छांसीणार भाणुसे।ने 
सपय छे तेथी म डआणरातिय पातानी 
, पण सुंध्र ते. याभी ना माडी. 


9) ७३: 
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स्त्रीस गमे तेम येटा अरे, पण सत्पुरुषे।वु भन उगु नथी, पछी सुध्रू त्यांथी निशणी 
गमे, त्यारे &॥णरातिने रीस यही तेथी ब्रत ने नणथी पेताना जगमभां क्षत डय, अने हेश 
तथा 5१४ गथरपथर डरी राती रेती न्यां सुची उपाध्याय विष्युस्वाी घेर न्थान्ये। नहि, त्यां 
सुधी पही रडी, ते घरमा पेट ४ डाणराजिज भशर ही 3, स्वामिनाथ, थुं भुजा छ? 
सु६२४ मारी 8५२ मारे! शुम गुम्वा छे. तेणे मारापर जा अभाशे नवालार डीघे छे ते 
सक्षणी ते 8पा च्याय तव्हा 8२ ड्राधि इरी ५०१। क्षाय्ये;; ४मंड स्रीभाना विश्वास, वि५।ने।ना 
वियारने। पशु नाश उरेछे. संनि सुं६२५ बेर माग्यो त्यारे विष्णुखागी होडी शिष्याने साधे 
९४, मुष्टी, बात सने बाडडीयी तेने मारता बागा, ते महारथी सुक्न मूरिछत थर्घ गयी. 
त्यारे ते शिष्याने डी खनाइरयी भाहेर शेरीमा वी दोघा, पछी धीमे धीमे रानिना &। 
पवन न्थाववाथी सुंहरडने शुद्धि भावी, चारे पाते पे।ताने रस्वामा परवा ना, नावी पेततानी 
स्थिति बर्ष वियार 5२१ क्षाय्ये। 5, "महे! बराणी वायु निम तणावना ० क्षेर 8प- 
ग्गवे छे, तेम २ब्नेशुशी मपुप्योन खीती प्रेरण क्षे 8पन्गननारी छे. जा मार! ७पाघ्याय 
१४ छे, विधान छे, छतां विदार्या विना सति ड्रषथी भारी 8पर भावी रीते विरुद्धायरणु अर्थ 
छे, पथु था सत्य छे, डे डाभांिपणुं ने आधांधपए से सूक्षावी दे छे, आह्ाशान दम ने ड्ध 
ख मनन्‌ मोक्ष भागेना दारवी मे।णण सरणां छे. नावी रीति सागण पथ्‌ भुनिजणा पेतानी 
स्रीञे। विषे शेड उरी देषरुना वनां श॑५२र पर अआधांध यया हता; सने क्षपणुडनी न्थाइति 
पारणु इखावाणा शेइरने न जिणणवायी शाप दीघो. पछी नशे मगतने क्षेत्र ७पन्नवी श४ 
जेवा शंडरे पावतीने ऋषिती अरशाति हेमाही. पछी न्यारे पाछणथी न्वप्यु डे म्भा तो साक्षात 
शिन छे, त्यारे ते तेती शरण गया. ते. मा जनाए डाम ड्राधाद्िड छ शन पर्जथी 
ठेगाठने सुनिग्/न पशु भाइ पामे छे, लारे था वैष्डि थाह्मणुनी ते। शी भीसात छे? जवी रीते 
वियार उरी रात्रिमां यारना क्षपथी पासेनी गाये।ना बाची हवेचीमा ते ग्या. ते छवेबीचा छोड 
सुशुभं शुप्त रीत क्षणु भान ते 6मे। रो, वेटक्षामां ते वेवीमां &॥0र[जि गर्छ गने थामा 
छरी पंथी, $ ५ डरती, आ5णुना समूहनी साथै नेत्र भने मुणभांथी खजिने ओइती मागी 
डापीर[निने तेशे न्मे, तेना तेवा वेशथी उरी ०४ सुदर राक्षसाने इशुवाना मंत्र! समायो; 
व्यारे तेन। मनथी माह पमेची डा।lरानिभे भेडांतमां युपयुप मने शयथी अंग समेटी नेव! 
खुध्सने होह नही. पछी ते डवान गन नशी साहेब साथे यायाने वाडे। भने तेनी ्यंध्रची 
वेश सहित साझाशभा 68 गर्छ, ते सभये आणरानिशे ७य्यारथ्‌ उरले. ७३वाना मन 
सुंध्रूना सासणपा मा न्भान्ये। नेथीते स्मरण अरी बीघे. ते 5धारानि ते हवेची सहित @०/6ि- ` 
नीमां गर्छ, त्यां मेन लशी मे हवेवीने शाह्याबाना वाडामां ितारी पोते श्मशान अर्धी 
सने डो 2041 भंडणमां रमता बागी. भे क्षणे २६२४1 लुभ बाजी, तेथी ते शाडना वाहामा 
तया. नभने तेभांथी आए 4१2 सावां. सवी रीत शूभना 6पाय डरी पाठ गाना पारामा. 


* खा वाध्य संसइत अथनां नथी. 


१४४ डथासरित्सागर, [भू तरश २० भा. 


प्रथमनी पेटे नावी भे, तेषामा सन्रिता भष्यमां श्भशानथी 5॥0र[ति पाछी सी सते 
जावारने* अथमनी पेड मत्र सिद्धिना यागथी पाडी शिष्याणे। सहित पाताने घेर गावी. भे 
जायना वाडारूप वाहनने तेनी जलती ळे[पर राजी पाताती सणीसाने विद्य डरी पाताता 
सुवाना घरमा माची. पेक्षा खुरटे विश्वथी विस्मय पागी ते रात 5छडी, सपारमा थे वाळने 
छोडी मित्रा पाखे मछ पातानी मघी हृडीडत तेभाने उष्टी, ने विदेश ळयानी तैयारी इरी. पण 
ते मित्राना साजासनथी पुरत ते! यां ० रह्यो सने 8पाच्यायचु घर छोडी सनक्षिनमां भवा 
बाया, सुंहरऽ मित्रे। साथे स्व०७-६ विशार 3रते। छते. छड दिवस ते डाणरानि धरने। पस्युर 
साभान तेवा सळ्जरमा निडणी. ला भेड वाशीयानी इुआनभां ते सुंधरडने ब्नेये! लारे वणी 
पाछी तेती पास खावी यने ॥भातुर थर अयु 3, 'हे सुंधर& ! तारे स्वाधीन भारं छवित छे, 


न 


ते! उ भारी साथे आमडी ५२. अबु उहेना 8परथी सइलाववाणा सुंहरे अयुं ४, मिम्‌ न्‌ 
| भाव, उतो मारा शुरुनी सवी छे, मारे भारी मा सरणी छे. लारे दाणीर[नि जावी, “छुं न्ने 
धरने म्जुते। हे! तो भने आणु जाप, डारथु डे आएुद्ान उरता णीन्ने भिड धर्म नथी. यारे 
स-६्४ ऽयं ॐ, 'डे मा! भेवुं €ध्यमां नही बाव, शरुखीयुं गनन भे अया घर्मभां अयुँछ? 
अवी दरीत सुन्धर ना 58, तेथी ध अरी तेना तिरस्डार उरती डा0ीरानि पाछी पाताने दाथ 
नी साही शारी घेर य त्या ते ग्राटेथी सारी पतिन घेणारी उल्लु 3, थुमा, शुभा, पेवा 
| थं॥ण सुन्छ धरीन सपा! भारी साठी दाटी नाणी छे. सारे तेना! पति प्रोध उरी अन्तक्षेतमाँ 
if गयै। गने इदयं 3, “था सुल्क मा जूती छे माटे न्थाग््रथी भने णावाबु न म्भापूउुं. लारे 
"भेध्थी २६२७, ते देशत्याग ३२१। तैयार थ्यो. इवे गायाता वाडामा भाते 8३बाने। मंत्र ते। 
शाण्या छ, पशु पाएं ढेतखाने मज तेने याह नथी र्यो, तेथी ते मंतर शिभवा सारे रात्रिभां 
छ रघन बाती 8००5 छवेवीमां गयो. त्यां ते जागणनी भाड पेसी रो, तपार्मा 
इएारानि सां जाती ने ते षवधीमा मी तेवी ० रीते 88 २१७२ मार्गे 8००४पिनीमों 
अर्ध. नया मन्‌ लशी भे गायना वाडाने शाएना चाडमा उती; अने रातिना विकास 
स्भ्शानभां गर्छ, 
ते अन भी०० वभत साखळ्या ५७ याद न रो, गरेता छपद्देश विना सिड! 
३१ ते पछी त्या भूण। भा भी०न साथे बर्घ रवा सार तोडी क्षीधा, सन 
3 याभा णह. विहार विकास उरी सां डाणरातरि भावी भने खे वाडामा 
स्ते थऽन वाडाने तेनी पूव मपर राणी पोते .धरभा घेसी गर्छ, ते 
दाडी नहार निठठणी सेतत पैसा भेणवना सार ते यही! 
व ऽय घर्भना संब्नणथी भभ मन्यु ४, २६२४ भूशा वते! 
: ल हे र्या इ जते भाषण देशना छे, अबु धारी 
२६२५ मितसहित ३००७ अरव बाया. 


तरंग ६ ४.] दावा बंश. 


यारे तेने णांधी भाणवानां माणुस २७१ भासे बर्घ गयां भने उल्लु डे, “मा माणुस लति 8५२ 
पथराना था उरे छै ने जमे अद्युं 3, भा सूले! भागवाभांधी लावी ठु ड-१५०००भां उम वेये 
छे? चु पूळत छता पथु मावते! नथी, ने वटे! मारी 8पर पथराने भोर भारे छे? 
अपी रीते ते धुऱ्या भाषुसाख राण्य पासि ०८४ शरीया६ उरी, ऱ्या न्महूशुत वात डेभ भती ? 
अबु रामने पूळ्यु. लारे तेना मित्रामे माम साणे। 5, हे २०५ मारी साथे न्मे 
म्भाने महेबमा णेसारे। ते. मा सवणु डातुड बडे, नहीतर नहीं उहे? रागे ते बात अणृक्ष 
उरी, तेन भहेक्षमा मेसो, त्यारे सुध, मंनवडे सित्रसडित न्थाडाशभा 6अये।, भने क्रमे 
उरी प्रयागमां साच्या, लां चाडी गये, सेवामा शेड रान्न नहाते! ढते।, तेने न्नेघ त्यां महेन 
थृक्षापी, सुरू माड शमाथी गंगाभां पथ्या. सारे सै भाणुसे। थेने विस्मयथी न्नेवा ताज्या, 
हवे ते सुंध्रड २७१ पासे गया, यारे राण्त्थे तेने पूछ ड, {उं न्थाडाशभांथी, ७तरेवे। ड्राय 
छ १ खडु नत्रता भरेषु २०१५ वयन सांभणी सुदर मोव्ये! 3, इ २२०३ सेवे ताम महाधेनना 
गए छुँ, छु भवध्यने। भिण बेन! सारे श्रती यासी तारी पासे गजावेते। छु.” ते सांभणी 
ख वात साथी भावी राजने, तेने घन, घान्य, रेल, खी केरे समृद्धिवाणु मेड शहे२ पु. ते 
शहेरभां पेसी, भित्रे! सहित न्थाडाशभा 88, प्न्छामा जावे तेभ ते एखा थाय, ते साताता 
पेग ७५२ युवाक्षाओ। तेता पर यामर थवा वार्‍या स्री! र्भावी तेनी सेवा 5२१ क्षाणी रीते 
ते घटना केयु सुभ पाम्यो, खेड न्थाडाश्मां दरवार आउ सिद्धती साथे ते सुध्र४न शेस्ती 
थ, तेथी ते सिद्धे मझाशमांथी ठेतरवाने। मंत्र तेने शिभव्ये।. ७तखाने मंत्र हाथ ९७, 
आरके त्यांथी सु साठाशभार्गे भताना डन्यण्या देशमा सार्‍या. पुर्ण संपत्तिवाणु ते 
शहर ननाडाशभांथी 860, ते वात सांगणी डछुड्थी राग पशु ला. याऱ्या, तेने च्यागीणी 
२० पूछयुं 9 छ घ्या नभने डेवी रीते छते ? यावा अन्न सांभणी वभत वियारी डआण- 
राजितु स सपत उडी संणान्यु, ते पछी डाणरानिने माक्षापी राष्पओ पुछयु, त्यारे तेशे 
निडर थर्घ पोताने सै सविनय इही संभणाव्ये।. तेथी राजने कोष खाऱ्ये| नयने तेना जान 
डापवाची तैयारी उरी; लारे पडड्या छता सवेना हभता ते मध्य थर्छ गर्छ, पछी राग्य ते 
५७२ निने ७६परने। इडम्‌ साप्या; अने राभि सळारे 3रेले। सुध्रड पाछे। आागाशमा 
2४ ग्या. 

गावी रीते माह्लिअला राण्तने पाती उडी; तथा डुवक्ष्यावणी राशी वणी माता ड, 
वु २०१ खवा अडारती अडशीना भतती a छे. जा गंधी चात भारा पिताना 
दशमा थं छे. लां सर्प घोड नशे छे. इ डाणरामिती शिष्या छु; भेडुं में अथम ड्युं छे. इ 
चतिनता छुँ, तेथी ते उरता पथु भारी पासे मिड सिद्धि छे. सार तमारा भवा सार हू 
५००५ डरेती हुती नने भगत सारे भत्रे इरी पुरष भेयी तेवा तैयार थर्छीडती, तेवाभां 
तने भने बन्छ ते मारी रीतियां तमे पथु सावा नने सिद तथा येरे फितिक्षा राऽग- 
आना मर्त ७पर पग सूड. ते सांशणी रागे ना पाडी डे ° ७शुनी रीतमांभडुप्यन। भासच 
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१४६ उथासरित्स।रर्‌. [ गण तरण २० भा, । 
; 

| 

1 


लक्षण हय छै, अने राणीची रीत ते भेथी 8वटी छे. या सांगणी राजले डु ४ 7 तभे 
खभारी रीतभां नही यावे ते। भरे भरच पर? जावे न्याअइन्नेर्छ रागे ते बात मान्य री, 


 विष्याथी जेयायना पुरुष सन्भागभा उभ रही शहर £ ते पछी अथमथी ५९० राणेला . । 
भडामा भेसारी रान्तने राशीस अल्लु ४, > नथा ९० थत नामना याह्य्‌ तभारी पासे रहे 
छे, तेने भणित इता सारु में ३९पनो उरी छे; सने तेपु आा1उपणु उं मेमा धार श्रम छै, / 
भार 9४ रस उरनाराने मापणी रीतिमा बम झरे, मेथी उरी ते तेने भारे ने राधे पथु । 
अरा, तेना मांस लगिद्दन भाषामा तभारे शछ घ्या बावी नही. ५०४५ पूर थरी 2 सता 
पण्‌ पूरी थशे, ३ारथु $ ते त्रम्‌ छे. राथीभ सवु ज्यु यारे पापथी रान्य अर्या. पथु खरीद | 
बयन्‌ अभुक्ष रायु. सहे! सीना तमेधरने धिक्षर छे! ! ते पछी साइसिई नामना स्से।धयिने 
` जादावी भरोसा छ तेम डख्ानी साजा थापी, पछी २०१ राशीस तेने अथ ४, 
| याळ राशी सहित २०५ ०/भरी, मारे रसना ७ताबण ५२, भेम मे तारी पासे न्भावीने 
नावे तेने भारी नाम; भने तेना भांसथी सवारमां भेडांतसां भार भे भार २१६५६ र्मध 
नावर जवी रीत सासा उरेले। रसाध्यो घेर गये. सवारभां ३०ति आफ्ने) तेने २।०१भे 
इहु ४, 0 स्साडाभा 4॥७सिड रसाएयाने ३३ ४, २१०४ राग यने राशी ळमरे, भारे रसे- 
घनी 8440 ३२२ लारे ते ५०९१ ययांथी ०७२ न३०१े। ४, छुरत २७१ने। पुन व्यद्रा तेने 
मल्या सने अलु ५, व्यव्था, खा सालु कर न्ग खने तेना २१5? ०४ २०१७१। मेवा 530 इरी 
न्याव. सारे ४णलूतिय अद्यु ४, भिर ते। रान इड्भ्थी २सेर्धया पासे २५।६१३ भाग्न. 
तैयार उरावया ३हेवा। मबु छि. २।०४पुने उद्यं ४, म्भा ॐ3॥ घडलं डाम रुरु छे, भाथ ई | 
` सनीने सान्न, सने छु तारीबती स्सोएे ००४ उडी साई छुर भावा (थी ते ‰०क्ूति ते! 
` ४ 481441 अथा, पने जा २०४५+ भेडवे। राग्यने। इडभ्‌ ३७१। रसाए सा ग्ये. तयां ४ | 
_ रोगाने इऽभ ऽह संभ०ाव्ये।, खर पूषना संग्रत प्रभाशे भे साढसिर रस्या छरी र्ध 
धी नांथ्या, सने तेना भांसनी रस तैयार अरी २० सने राशी पासे थध गये. 
4 उ पछ छ पुन भास राग्य तथा राथीमि भाइ, पथु पेतताना पुतना भरणुती 
। २।९॥ ञ्‌ भनन्‍्तेने भभर परी नही. २०^भि अथम ० भयुष्यतु मांस णा, तेथी ते 
२३१ aria, सवारमा हाथम्‌ ३४० 4४%०९१[८ याऱ्ये, तेनेन्नेता ०० गक्षराटभां 
१०४ पूछथु ७, “छु क्या इत? ०९:८१ अशु 3, “तभे भने धाम मतान्यु 
1 ६०0 ५३.३० ०१, भेम आपत डुनरती सारथी इ ७३0 घडावी 
०६ ७५२ परी गये; सने हे पु) | ७ पुन! सवी रीते 
चाप उरा वाजा. त्यारे आर्यभारीजाना पूछना ७परथी सधी 
६२२,०८ ४०थूति यापशी पासे उहेते! ०/ छते। ॐ, 


| 


= 


तरंग $ हो. ] 4१७३ वंभ, 


रुत्या इरवानी ४२७1 उरी ता में भार धुनने! धात डरी तेना. भांसवुं॑ भक्षण डी? भेडुं जरी 
नीयु म्ह डरी जहा डआावभारीजान समग्तवी ते ० डूणश्रूतिने पे।ताना रोळ्यमां न्भलिषेङ उरी 
२०१भे पापशुद्धिने भार धणा धन्‌ घ्या जने र्यते पश्चात्तापरूप मज्चिथी नव्या छतां खीसबित 
न्मज्निमां भणी सुवा; सने ४णणूति तेतु रान्य पामी धथ्वीवुं पावन अरवा थ्य. अवी रीते 
सारु छ चरस मे डार्छ इरी ते पाताने ०४ भागव प३ छे. 

नावी रीते बत्सरा०/ पासे जा थ्था उही, थाजधरायणु इरीथी ते राष्यने अहेव थ।०थे। 
3, 'हे २०८६ ! तमे तेने निती धाप छे, ते। पण्‌ ते श्रह्महत्तवुं शुभ उरता जावे छे, छान्न 
ते तसारी सामे! थशै ते! तभे तेने भारशे।, पणु ते आर्ध री शघ्शे नहीं. भवी रीति गुण्य 
अंनीना वयन सांभणी तेन वज्यने वया साथी 82 वत्सरान निय नियमच ग्य इयु, भीमे 
पिस हिरन्य सपूर्ण थया याह पत्सरग्ए, डाशांभीमां म्वा सारु हापाणुय्थी नीडव्ये।, उभे 
डरी २०४ 4२५२ सहित, उत्सवथी नायती होय सवी ठंथी पताडारूप ढाथवाणी नगरीमा 
गान्ये।, न ते राग्त पगते पणते शहेरती ख्रीभानां नेनडमणेना वनने विषे वायुना जारंभने। 
विश्रम 3राबते। पेश, नगरनी शाभा $४ नातम ०४ थर रही छे; यारे! गाय छे, ११०५ स्तुति 
झरे छे सपने २।०१य्‌। नभे छे. अवी रीत वत्सराग्/ राग्ग्महेक्षमां आव्य. ते पछी सब्‌ देशना 
` नम्ररान्तले। 8पर ४२ नाणी अथम भंडरमांथी आप्त थयेत्षा खने इक्षपरंपराथी न्थावेक्षा 
सिढासन 8प२ भे. तेता भुण्य मंत्रीभाथी असन्न उरायबा वेअपानेओ शाणासी नापी हाय 
खेवा ते वणतनां मंगणने मारे बशारेक्षां वान्नंना श०्धना पडबाथी भाउ २४ रु. 

दुवे छिवळ्यभांथी भेणवेक्षुं विविध अशर घन साहाने अपी २गमंडणे यन 
भताना डपिभारीओने वत्सरान शतथे यो; त्यारे गंभीर २०६ उरत! झब्गोथी नीध्याणी 
थयबी ते नगरीमा राग्व सहयुश सने सुपान 8पर घत वरसाववा थायो, तेथी अड 
व्याज न्यु ४, च्या. सात घान्यती तिप सारी थे, सेव धारी सब्‌ माणुस पे।तान घेर 
उत्सव ठरवा क्षाण्यां, जावी रीत वत्सरा% प्रसीने गया पछी यागधरयणूने भने सुम- 
खानने सधन! रान्यशरक्षार सेपी ६४, पाते वासपष्ध्ता सने पावती साथै यथेरळ रंग[विवास 
नागवव बाजा. व ४ 

छम यारणाथी गपाते। सने शीत्ति भन करद्वयी सरणी खे राशीना भष्यमा रहेले। 
चत्सराण/ पे(ताना निर्भेण यशनी पे वित येद्रोध्यने सववा वाथ भने निरंतर शज्ञना ° 
भताप सरणु मध पीवा दाग्यो, - जनन 

घतिश्री मढुछवि श्री से।भद्ेव ७४ विरयित अथासेरित्साजरमां ` 

दाना वंणडने विषे ७2 तरश संधूएे..... . 
: क्षावाए5 ७०१३ संपू, "EE 
ली दिर रुङमटाटण ००० 


श्री | 
महाड।व श्रीसोामरेव ८-विरथित 


541२ (ित्थ।२२. 


(२१०२, ) | 


>“ ७-५--3230/2770-65--“*%”- 


चतुथेलम्बक-नरवाहनदत्तजन्प. 


रर हन 2 यु णाल 
तर १ क्षा, 
अक 


इद्यन्‌ रानी अथा. 


1441 पप जाधातथी अुवायण भरै मागे उरनारा विध्नश्वर, सिद्धिभ।ना। 
हाय तेभ मथ पामे छे! ! 
पमा रहेले। वत्यराळ भड छत्रबाणी धथ्पी भाजपवा धाय्या, सभम९१।१ 
(रार सा| बसंतडती साथे विशार सुणना रसभां भय थयो ने 
साथे वीया वणाउते। वत्सराब्ण राग रमा शुक्षतान थपे 

नी वीणाने। २०६ ब्थारे परस्पर मणी ळत दारे वीणा 
वादाता शब्ध्ती मभर पडती. यब्रयाथी | 
ते न्गशे पातानी डीति होयनी शु, तेभ वें | 
ऱ्पेलिषेड डरवाना गणी सरण ` 


IIIT SI VET 


तरश १६. ] नरबाहुन६त०-भ ५०४, 


ते २१२७ भधने सनान! इणशर्मां भरी बावी, यारे घेताना थित्तती पेठ ड सरस, 
२4२७ खने नेती हर तेनुं सुण हेणाय छे भेडुं ते मध रामने भन्ने राशीना! मध्यमा 
अप्यु; त्यां छ्यौ सपने रोपने। अराव छतां बांडी छड़्टीवाणु अने स्नेही रण्य सुभ 
ल्नर्घ ते राशीस तृप्त थती नथी. वत्सराण्टबु भध पान उखाचु स्थण, भध भरेल! सनेड 
स्दाटिइना। प्याबाथी सवारन तड्डानी क्षाक्षाशथी रंगायधी घाला डमणवाणी उभधिती न्गशे 
हथ, तेना सरभुं रोए ७७. 


चत्सशब्श्नी भृजयानी डथ 


खड वणते ममां पारधि हरे छे अवा पाता सरीणा खेड भगान वनभां पकाश 
नेवा श्याम अंयुडने धारथु उरी घुष ७४ ते वत्मराम/ इरत! हते. सूय नभ्‌ घार 
डिरशुथी घार ढगवाने। नाश डरे छे, तेम डाध्वथी डाशी थयेक्षा शूडरोना रेणांने तेशु 
माथुवती माया, रान्न पुठे पडवाथी, अथम पराश१ उरेधी दिशाओता डरक्षि। सर, तास 
भाभी विणरायक्षा. आणीयार मगे! शालतां डता. पाता वेडीयी बाड थयवी पृथ्वी, 
पाना शिगडांना अडार्यी छूटी थयवी वनश्मथ्षिती सेवा अर सावी हेय, तेवी. नेतामा 
ऱ्मावती. हुती, भावाजआयी सिंडनां दराटवां भो विधार्घ गवा छतां गन्‍्मताथी न्थारे तेसमाचु 
99५५ ०४७ रहेतु यारे रामन संतोष मानते. इतो. वतम ते रागनी पासे मृगयां साधन 
भात हथियार ० छतां, तथापि भाडा दतराओवु डाम उरता इता नभने आइना डु 
न्नी डास उरता इता. भवी रीते रान स्याना सुभनो 8पमार उरते! छते।. भेष दिविस 
२० अ्येरीमां गे हते. तया, पाताना हनी आंतिथी मंडण भांधनार अने स्वना मेड 
रूप, तेग्सस्वीनी न्वत पर प्रीत पाथी 6तरी जावक्षा सूये सरणा नार६ युनि पायो, 
रनम्‌ धी नञ्रताधी तेनी जागवास्वागता उरी. याथी असन्न थर्घ थे।रीवार थी न२६ 
जाव्या ४, हे बत्सर/० ! छु 5४ ते संनिपी:- 

नार पत्सराष्टने ीवेAे। 6५६२, 

चाड ओव नामे तारे. वरीब पूर्ण रामन हेते. तेने वी सने थी भद्दी भवा 
नामनी जे राशीमा हती. समुद्रती मेणवाबाणी मा पृथ्वी हिती. खेड ध्विस मंग- 
याने! व्यसनी थाड राठ बनभां गया. त्या तेशे गरु रूप मारण उरी, पे।तानी स्त्री 
ढरिएी साथै डामेड्रीड अरतार डिव्भ ऋषि ठेपर लाए भएँ, ते चुनिभे भणनु रूप मी 
३४ ऋषिना रूपमा जावी आणु छूटती वभते पस्तावामां पेक्षा पाइने शाप दीधा ४, 
वु. भारी गमतभां हते. ला वियार वगर ते अने आयी ते! तारी खीता सलोशता बज 


SHIN) COME भभभा 
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क ळभ इतरा हेरी गग कोरेने पारी आपे छे तेभ भाउमा पशु यातामा पउनाथी पद. 
मापे छे. ` 


त्‌ मभ णमा एरिया सपड्छ न्व ४ तेभ ०२ आएीमो पशु सपराछ व्यय छे. 


१५० अथासरित्सागर. - [90 तरंग २१ भा. । 


तमां तारे पथु भारी पे भरण थशे. खेती रीतना शापना अयथी भोगती ७२७ छोरी 
घ्य पाड २४१ में खासा साथै शांत तपाबतभां बास उरी रथो. त्यां रहेता छतां शापनी 
अरथाथी खेर हिस भाठ्री तामनो परिया साथे संगम उरवा लागे तेथी ते तरत भरण 
भाग्या, मारे मग्यामा है पाडुडुधातपन्त | राणसाना पघारे शाम थवे, भे राग्यने ६ तु | 
 आरथुछे. जा भगयाओं ० भणानी पेड खने रागाने. नाश अये छे. घोर नाध्वाणी, | 
| भासती सण्यताबाणी, भी, चून, डया उशवाणी, लाक्षा सरणा धंतवाणी,. राक्षसी सरणी ' 
1: गय! उम अध्याएु उरे वार? भारे तिष् श्रम खापनार झणयाना ७६ छोटी हे. भग- । 

यामा पननां पशु, वाहत मने शिडारी खे नणशेना आयुना संशय सभान छे. तारा. पूवण 
७1५२ भने प्रीत ढेपाथी तुं पश्‌ भने प्रिय छे. तने. &महेवना स्ंशरूप पुन डेम थ्शे, 

1 ते सांबण:- 


पर्व ड। मेट्न शरीरनी &त्पसि थवा भारे रति शञ्रती स्घुति उरी हती. साहे | 
असन्न थर्घ शिवे, अड़ांतभां संक्षपथी खावु वयन टु ७७:-“पा्षती पुनची घरछाथी | 
ओ- ऐैय्ीमा अपतरी भारु भाराधन उरी डामहदेवने त्पन्न उरशे. भाटे भे म डास्थुथी, हे 
राणन! ते पाती युऽभह्यासेन राब्यनी पुती चरी; वासवद्ताने नामे तारी राशी थर्घ 
छ, ते. रक्ष आराधन उरी डन संशरूप पुनने ०/णुरो स१ विद्याधराने 
य्रवर्ती थशे न 


1 
| जुं 3९ १८२७ जापेदी पथ्वी* पाछी तेने नापी, नार६ युनि २१६२ थर्छ गया, 
>) ६९८ थाह्मशीनी 5था, 


पछी ते वत्सरान, पुननी छरळावाणी ते वासवदृणानी साथै पुत्रना वियारथी ०/ ते 
स ६७३। ४७३३. ५0? वसे २०० अ्येरीभां जेह्ठे हते, त्यां (निष्ठित नाभने। अती- 


rnp rors 


थेन, ५४ नन्‌ भरी, भित थथेक्षा भान सरभां ( शाटी ग्येता ) 
शी, इभ सने हन्य सरणा भे भाणडने तघने -३थेरीभां न्यावी 
तन अहना बाशी 3, (हु 544 आक्षी छु, ते आवा. इखिप- 


याज भने न्भवतर्यो छे. तो हे २०१ ! 
. तेथी शरणे न्थावेक्षानी रक्षा डर 


तरंग १ के।, ] नरवाहन्‌६त०-म धम, “५ 


पछी मागण याबनार घोताना शुभ उर्भे सरण अतीढारी, राशी पास तेने क्छ 
अया. रान्न पासेथी मावी ते आ्ाह्मथीने ले वासवच्ताओें तेतुं सन्मान अ 
गरी मने थे छाडरांवाणी ते थाह्मणीने न्नेर्छ बासपष््पा वियार ३२५ बाशी डे, णी) 
विधातानी मा अप 6वटी गति छे. पात्रमा मत्सर सने नपातमा लडिति, डरशु डे साग 
दिवस संधीमा भने भड पु पुन नही, जने जा थाह्मशीने थे पुन छे. !? भेम वियार उरता उरता 
वासवदत्ता राणीने मगाण उखाने वभत थमे। त्यारे पातानी दासीने भम अथो उ, “म्भा 
आह्मशीन पश्‌ स्नान उरावे? पछी ते बसीओाओे ते ्ाह्मशीने रतान अरबी सारा. 5५४ 
पहेरावी २१३४ भाळून अरात्या. माथी ते थाह्लणी पाशीथी सीयेधी तपी ययी ग्ग्गीननी 


येह सान पामी, तेत भाश्चासत उरी युड्तिथी वाते! डरी तेनी परीक्षा उसा सारु थे।डीवार्‌ , 


~ 


चासवध्पा इश्यु 3, 'हे आहण ! छ भने डा वात इहे ते सांभणी ते वात उवा बागी:- 
देवद नामना २०/पुननी उथा, 


पूर्वे ०४य्‌हत्त नाभने! शर्ध साधारण २७१ हते।. तेने देवहतं नाभने। भेऽ उपर इते।. ते ४१२ 
न्थारे तरशावस्थाने पाम्यो, लारे शुष्धिभान्‌ तेने! पिता पुनने! विवाह डखा मारे भाव वियार 
डरना क्षाण्ये। ४, 'र/०/क्षद्षमी वेश्या ळेवी अति यंय छे. ते भणवानथी ० भवाय खपी छे, 
पणु वाणियुओानी क्सी वीन डात भाइड भी मगे गती नधी, ते। था पुनना विवाह 
बाशियाने धेर अयो हाय ते। सार, नथी चणा पुनवाणा राम्या जाने ययापतति जावी पडे 
नही.) जवे। निश्चय थतां ० पुन सारु पाटलिषुतता २डीश पसुब््प वाशियानी उन्याची भा 
४3. राग्तने। त्तम्‌ संगंध थाय, जेवी ४य्छाथी ते वसुद्षते ६२ घ्शांतरभा पथु ते रोळ्युनने उन्या 
व्यापी, अने पाताना ळमाघने शेख मघा रतने साप डे, मेधी तेचे पाताना पिताना वेक्‌ 
विषेतु भलिभान ७तरी गर्यु, पछी श्रीमंत शेटीसानी पुत्री सहित पुननी साथे %/यष््प २।०॥ 
सुमेथी २०८ दरब वाय, खेड. हविस पोताती पुनीना मुणध्शननी 855(थी ते वसुछ्त 
वाजि पाताना वेवानि घेर दोडरीने तेढना खाऱ्या मने यां डेटथाभे३ दिवस २९ी होडीने 
भातन घेर तेरी गया, ते पछी ते २०५ मडसमात भरणु पाय्ये। यारे तेना शायातेएमे मदा इरी 
अक्षम तेच २।०य 4४ की. तेती भीडथी तेती भा, पातात पुन डेव६्तने छुपी रीते यी 
दशमा क्ष् गए, त्यां तेती भा हुभित समंत:डरणुधी घुनने उहेवा 412 डे, "पूव हिशाभ न्यावे! 
यःवर्ती २०१ जापणे। स्वामी छे, तेती पासे ब्ग, सो. तारे अय राळ्य पाहु मेधावी 
पशे? आया माताना सेवा वयन सांक्षणी २।०४धुने तेने अं $, “या इ. ३३ विता 
०४ ते। भने रण भात सापरी ? ते सांसणी तेती मा! इरीथी भावी ४, “ठु. तारा ससराने 
घेरे ०६ तिनी पासेथी घन ४४ नाडर याइर भिवाची पछी यती पासे १, भे रीतती भाती 


जअरणु 8परथी बन्ननबान्‌ २।०/पुन इमे डरी साळे ससरान। धर भाश जावी पहोंय्या. पशु | 


चिता वितान! भने क्ह्व्सी रहित होवाथी मच पडवाची शंडाथी  बम्त्ार्छ राजिभां ससराते 


क 
त्र 


ति लस न 


वि ह. _. 
१,५२ डथासरित्साणर, [गण तरंग २१ भे, | 


। पेरे वी श्या नहीं, तेथी पासेता न्यनसत्रभां रथो. यां ससराना बरभांथी रात 
वते शेरडी,पडडी 8तरेती सेझ स्त्री सडस्मात तेना ब्नवामां थापी, थाडीवारभां रुननी 
| आंतिती भाइड साडाऱामांथी पडती. विरळणी सरणी हीपती पाताती स्त्रीने आणणी 

ते भह पामवा क्षय, ते थूजाणवे, भने हुने थर्छ यस हावाथी तेनी स्त्री तेने खाणी 
| री नही. तेथी तिश पूण्यु $ उं अण छे? यारे तेना पति हेवहपे "बान पाष्ये। 3, "हुं मुसा- 
१ रर छु” ते पछी ते वाशियानी छोडरी सनशाणावी स्मरे पेही. तेती ५७० २।०४पुत पणु गुप्त 

। रीत तेने न्नेवा पेश. ते खी खोड पुरुष पासे गर्घ, त्यारे ते पुरुषे अद्युं $ ऱ्याळ छु भीम 
खात ? खेम उष्टी धणी बाते. भारी. पछी मेने मगणे हम व्याप्यो छे, अवी पापिथी 
नाणियाणीसे तेनी पासे माशी मांगी, २७ उरी डभड्रीअनी भाळ ७डाबवा तेती साथे रही. ते | 
बने ५२१५ २।०पुने वियार अये। ४, ग्रोध उखाने! मा डाण नथी, मारे तो भीन जम ४२ । 
(| वां छ. शुने भरवा ये।ज्य जा भारं शसन, इपणु खेवा मा स्री थने सा नरपशु 8पर जम 
याते ? अथवा यया खीन शु पराध छे? डारण डे भे पखायौ भने गीन्य डु्षती छे; भारे 
| जाम पनेणा थाय, अमा आर्ध नवार्छ नथी, पथु भारु हुँ ०० घेये छोडाववा मारे भने सा 
। छुएण जाप छ; ॥गड़ी डागडाते छोरी ग्रयत साथै डम्‌ ड्रीम डरे छे? याम वियारी तेशे 
। ०१२७२१ तथा स्त्रीनी 8पेक्षा उरी गन्ती मूडी, भाट! भेए।आने गिलतवानी ६२७! इरन 
सत्पुसथाना यिपमा तणुणन सरणी स्त्री शा डिसागमां हथ ? वे ते वणते रतिड्रीडन। वेगव। 
र्‍मावेशने क्षीघ्र ते वाशियानी पुत्रीन। डानमांथी खेड साया भातीबु धविगीयु नीडणी गयु, 8ता- 
वीमा तेणे ते न ही६, पण तरत ते ग्वरती रूग 4४, नेम खपी इती तेम ०४ धेर ४. तेने! 
यार पण तरत त्यांथी याच्या भया, त्यार पछी स्‌ रतवं साथ्पणु २०४घुत्रे वर्ण थीधु, रत्ती 
डातिथी य०३।२ भारु, भाइरूप संघररने इणुनारु ते रलवु साभरणु विधाता गयी 
लक्ष्मी शाधवा न्नश खाथमा दीपड नाष्य होयनी शु, तेबु 4ाज्यु, माटी डिमतचु ते क्षविंगीयु न्नर 
ते क्षशे राळ्युन 514 सि& थवाथी त्यांथी नि5णी श-१५००४मा गया. था भेड़ क्षाण से।नामे।हे।- 
रमारे भे लेदिरीयुं जरी मजी, हाथी मने घोड भरीही ते २०४पुन दवह, यङ्वर्ती राज 
पासे अथो, नभने पातानी छशी5त न्नहेर डरी. यारे य्वर्ती राग तेने $26ु29५ 4२३२ 
नयु. ते कर्ण पाताना देशमा भावी युद्धमा थडमाने भारी एरी पिताचु रान्य भेणन्यु. तेथी | 
तेनी माता १७ भसन थर्ठ तेना बभाशु ३२३। बाजी. ते पछी पेक्ष डान बबिशीयुं शीशी- | 
-६।२ने तयांथी छोपी पातानी स्त्रीने भुं २६२4 ५८७ पाडवा ससर! पासे मोडी हीधुं, ना रीते 
नावें धत्रीं बविशीडु बर्ष तेना ससरे। भयु सञ्रांत 4४ गये। शने पाती पुत्रीने हेणाडरय. 

ते धुनी पथ्‌ यरिनती भेह थम परी ग्येछु ते बविजीयु न्ने, सने मा पतिओ भाडवावेध छे 

अबु ०१शी १६ यु क, स६।१तनी घर्भशाणा अधर ते राजिय जा कषविभीयु भारा डानभांधी परी 

भेषु ७श-३ मे स्विस झा मे प्रो मुसाररने ब्भेये। हतो. निश्रे भे मारा पण, भारा शीणनी 


me oma me Oo ता >. 3? eon ऱ्याथी इछ 
८१०२-११ >> > 


९२० १ वे ] नेरखाइतधपमन्म दंश. ] 


परीक्षा =रवा खाच्या ढशे, में ते! तेने आणण्ये। नहीं, पणु तेता हाथमा यया मा्यु. वी 
रीत खनीतिना पश्चात्तापथी वियार डरती ते वाशियानी घुनीचु घ्य लयथी राटी, यवु, थार 
पछी तेना रण्य्यने न्वणुनारी दासीने तेना पिता युझ्तिथी पूळ्यु, भरे घसीस सवे €शी5त 
इही, खे रीते पुरीना! मधा तरपनी भशर पडवाथी ते वाशीमाओ घुनीने शेड तळ दीघोा. न्यारे 


 राळ्पुनने राग्य मन्युं त्यारे शुणथी भणवेची भीछ बक्ष्यी सरणी ते यडवर्ती राग्यनी 


पुतीन परण्या. 

ते अवा रीत साहस आम डरवामां स्त्रीयाचु हव्य वळ सरणु अर होय छे, नभने ते ० 
यने वेग ऱ्यावनाथी पुण्पनी पेड मण थर्घ व्यय छे. सारा पथमा थयती सुटल मने २१२७ 
ढध्यनी भुडता सरजी ते। ४४ म स्त्री होय छे, डे मे एथीमां शूपणु रूप थघ पडे छे षरिशीनी 
आए ३६1 भारनारी राळवद्दभीने धेना पाशथी गांधनाने विद्वन न्गशे छे; ते। स्मापत्तिमां पाण 
संपत्तिती ७२७ राजनाराम घीर० छेऊवी नही. जा रतत मारा धभक्षा अभाणुं सम 
वु. अरण ४ हे राशीळ ! ४2 ाणमां पशु में भारे शिण न्गणीऱ्यु, ते पता ६शेनरूप इद्या- 
शुनी आपिथी जा वणते इक्षित थयु छे. 

न्यावी रीते ते थाह्षशीना मुणथी ज्या सांलणी, ज1ध२१७णी वासपद्पारे विया] ॐ, 
०४२२ नभा (लीन खी छे, भेम पे(तावुं शीण भताबबानी रीति भने बयन्‌नी प्रोढत सापिनाप 
उडी नापे छे. भे डारणुथी ० राळ्सनामां घमन थाती तेती इशीमारी छे, खव दियारी 
चासनहताओ भ्‌ थाह्षणीने एरीथी पयु ४ उं अनी स्री छ १ तार रणात शुछ? ते भने 
दहे. जेब सांथणी ते 98९ भाथी:- 


पिजतिडानी पाती, 


हे राशी ! भाणवामा नस्तित नाभने। खेड थ्ाह्मणु इतो, न? क्षद्गी ने स२- 
स्वतीनुं स्थान हतो. तेने पतात सरेभा भे पुन छता. तेम खेडचु नाभ शध्रध्ष्त ने 
सीम्तनु नाभ शाति३२ ७७. सेमांथी शांतिङर विद्या मणुवाना शराधथी पाहपणुभा ०४ 
चाताना मापना घरथी अडाअड तिश्णी गयो. णीन्ने तेना! मारे! बाघ लयन भारे संपत्ति 
आतवीन यसह््पनी पुत्रीन ओटे भने परण्या, शने उरी मारा. पतिने। हित तामने। 
१६ैत। स्वर्गवासी थय, खने तेती पळवाडे तेनी खी सती थर्छ, थार पछी मारे! पति 
मने सभा छोडीने तीर्थयात्रा ज्या यावी निडव्ये। सरस्वतीने अहे. शेइथी व्याडी थेछ 
ते भरणु भाग्य, तेती साथे गना माणसास आती ते भशर भने मापी; यारे ई 
सती थवा तैयार थर, पथु छु गलिण्‌ हती तेथी संगंधीयाओ भने तेम इती स२्‌डापी. 
पछी मारे! शाह तान्ने हते, तेवाभां न्थडर्भात्‌ यावी योरभि समारे रहेवाव॑ भाम 
लूटी बीधु, ते वणते थोडां वो बर्घ शीयणसंग थवाना भयथी जणु भाहशती साधे 


ऋ भुली बर यज्ञ थाय नरही, भारे तेशे त्री झरी. - 


११५४ श्थासरित्सा२२. [ भूर तरु! २१ भे. 


डु नाशी अर्ध, ते हेश बूटाये। त्यारे ११ हूर द्मां शेड भास अष्टथी में युग्यया, तेरा 


साथै मही यावी. त्यां भारे न्नेउाभां भे पुत्र थया, भारी संगे नए साहेबीज हती, ते 
छतां शा, विदेश, ४ारिद्र्य भने भभशे। प्रसप्‌ झवी रीते दैव २५।५६।१ 51२ 61।३यु, तारे 
| गया "०५१ 3छेरवा भने $0 २२ते। सुख नहीं, तेथी में स्त्रीने शाभावनारी ५१०८ छ) 
| ६४, पृत्सराण/ पासे सक्षामा भावी क्षायारीयी यायना उरी, विपत्तिभां थावेधी स्त्रीनं 


इमी छोऊरांनी पीड आए न्ने४ शडे १ पछी राब्यनी स्माजाथी छु यापना यरणु पे | 


न्यावी छुं मने तेथी हवे न्नशु ६२4 ढडसेची ५७।१ हेय तेभ भारी विपद तिर थर्छ छ 


न्यनाथवुं रक्षणु उरनार पत्सराग्खय चाम सांशणी, शीणरूप लाउ थांची, ते याह्णीभिती | 


मादु भारे बात छै, भारु नाम पिंगविश छे, डारश डे माणपणाथी ब्यजिनिती याना | 
घूअ।॥थी भारी साभा २६ थ४ ग छे; सने हे राशी ! शांति३र नामने। भारे। हियर ' 


विदेश गये। छे, ते ढाक्षमां शिया देशमा छे, ते ७७ सधी छु न्वणुती नथी, 


अवी तेती छडीडत सांगणी “मा अधीन स्री छ जम राशी यावी; “यही शातिर | 
। गोम अेड परदेशी गाह्मणु न्भभारे। जार छे, तेथी इ २०४० ३२ छुं डे, भे तारा हिर | 


9 सपवारभां राणीओ शातिऽरन याक्षाव्ये। भने तेना वंश पूछी ह्या, तेशे वश उडी संभणाऱ्या, 
1 तेथी ते राणीने निश्र५ थये। भरने तेने अद्युं $, “मा तमारा थाती वइ ४. राणीस 
| तने डेभारी रवे माणणाणु पंड्या पछी म्घुनो क्षय सांभणी शांतिडर पाताती भाभीने 
२१२७ 4४ गया. या भाभाप जने लानि शेड डरी मे माणडवाणी भामीबुं तेणे सतन 
अरु. राणी वासवा पणु पाताता थनार पुनता जोर, खे थाह्ाणीत। छोडरामाने पारी 
राज्या, धणी हानधक्षिणा। थापी वासपध्तोओ ० तेना भारा छेए्रापु नाम शातिसाभ 
पच्यु सने नहानाचु नाभ वैश्वातर पाउयुं, मा मणूतभां वसतां बेह मध सरपा छै 


३०७० हिवस गया पछी भड हवस अध भेऽ $भारणुने सरापक्षां क्षण पाताः 
॥ साथे आवती न्मे यारे भासे भेकी थिगविशन १६२५६पामे अरु, & 
२१ छोऊरा छे, मने भने भड पण नथी. भे सावी छतां ४४१४ 
प्रा ब्श्पी स्त्री यु पान नथी. त्यारे पिगथिश इह्य $, हे राणी! 


ताना अमे ०” इणलूमि 8पर शेरी व्यय छै; तेभां पाचनो पुरुषार्थ ते. भात ताभ” | 
हे . ते भ्‌ भाएङ, तेभनी भा न शाति४२ से सर्वेते वैन भव्ये। ने सर्वे शेड 


घा होय ते। ०४ च्या अभाणु धणा पुत्रा थाय छे, पाणु तमारा करवाते 


षशे.” अवी रीते ७ळहित षाह्मणीन ते रांत ३ही ते रात्रि सौख त्यां ० उढाडी, पछी 


तरण २ नन. ] नरपाहन६त्तग्८न्भ त, 


न्मलिज्राय नशी गयो, तेथी अद्युं ॐ, “१७५० न्थाराषनथी,तन पुन थरी, भु | 
उडी गया छे; भारे हे राणी! वरन देवार! खे शिपदु न्मापशे न्याराधन अरु ब्नेध्भि? 
२५4 हेवा ७परथी तेशु त्रतन। निश्चय ज्यो, राशी ब्रत उरा भांडयु लारे ते रान्न पशु आर्थ 
लरी अने अन्गनी साथे शेडरचु न्थाराधन जरा दाग्या, रान्न तथा राणीने नशु ध्विसना 
पवास थया, त्यारे १५२ अगर थया गने स्वप्नमां सासा डरी डे, 8, तभारे डामहदेबना। सय- 
रूप पुत्र पेह थशे, ड मे भारी डृपाथी सर्व विधाधरोना भघिपति थरे. अबु वयन उही २1५२ 
तरत न्यंतघीन 4७ थया. लारे तेज न्वज्या ने वरह्न भणवाथी पाताने उता थयक्षां मानी ते 
राण नभने राणीने सगुजिभ जानं६ 8त्पन थये।. सप्रमा 8) अर्यभारी मंडण ते स्वभूनी सग 
तना रससरणी वातवे संतुर 5३; पछी २००, राशी, सगां संबंधी न्मन नाउर या३रे।थि उत्सप 
३री प्रतनुं पारु अर्यु. $२4७१३ दिवसे! गया पछी वास्वध्ताना स्वममा साची जर्छ गराधर. 
पुरषे भेऽ ५० न्भाप्युं, . 

न ते पछी वासपच्त्ताओं तेवा. स्वमती हृडीडत २४० अडी. साथै २०१ पण २० थये।, 
मने मंत्रियाओ जलिनंधन जाप्यु, यंद्रशेणर शेडरे शण सरभा पुनने ० माण, खेम वियार 
उरी, ते पत्सराळ पे।ताने। भनारथ पूर्ण थानी सभय न नान्यो, खेम मानवा थये. 


तरंग २ केने, 


३ध्यन शब्मैनी डेथ। (य). 


ते पछी थोडा समयमा वत्सराग्गना हेध्यने उत्सव न्थापतारे। अने डामध्पने मंश 
हावाथी 8040 खेवा पसवध्ताने गर्म रथो. गर्थिन रहेता डाभनो 8पर प्रीति उरी मावेना 
यून सरणा शीडी अंतिवाणा यपण नेनयुडत भुणे उरी पासपध्ता ते समे शेवा बाजी, 
मजिभय पणती जागुभालुना पडभाभां ते वासवा भेरी होय थारती तेती कभी, न्नश. 
पतित स्नेहथी मावेक्ची रति अते औति भूतिंमती हायनी शु, तेम शोभती इती. तेनी सेवा 
इरनारी सणी, ते न्नशे ४य्छित वस्घु ापनारी विद्या भूतिमान्‌ थने, शाते! गर्ल, पतान 
मविष्यन। विद्याधर*ना अधिपति थशे, तेथी भान न्ापवा थापी होय, तेवी हीसती हुती. तेना 
-०न्भनार पुनने मलिषेड उरवाने मारे जावेवा होय, तेवी रीते डणा ५८५१ सरणा श्याम 


द्वादवाणा खे जणश शाभता हता. न्यारे मणि मदीरती मध्यमा सुभशय्यापर २५२७ स्थुरापमाने 


हि डांतिवाणी वासपछ्ता मेसती, ते न्वये भावी पुनता तेन्त्थी पातापु ते” शी परी अर्था 
द्वाय भवी शंडाथी, मेभ डपित पाशीवाणी रतना यभर इरी पर्या होय, तेवी शेती ती. 


= विधाधर मेरे भन विधा ळशुनार हेव. . - क Pr 


ह. 
| 
१५६ अथासरित्साथर, [ भूण तरेण २२ भे।, | 
-तेम्‌ ॐ यंध्रवाना भष्यमा रहेता खनामा परेक्षी तेनी अतिभा जाहाशमार्यथी प्रणाम भारे सावेध् | 
० 1विद्यापरनी ढुद्गी सरणी शामती इती मने मंत्र साधनमा तैयार थयेक्षा साधंत्र असंजापात के | 
डथा इहेता इता तेवा असंगभां वासपदचता जेधवागीजयर्ष, तेने स्वप्न थयुं डे, न्नश ते माइ... 
माँ यही छे, ने था सगीत उरनारी विद्यापरे।नी श्रीमा तेनी सेवामा ७०४२ छे. पछी स्वप्न 
भांथी ग्गत थय! डेडे पशु तेणे जूतणन डोएुऊ न्भापनार न्थाडाशना विधासती ०४ ४२०७] इरी, | 
सम राशीठुं ६७६, य॑त्र, मंत्र थने धरन्यगणना अधोणथी थैजधरापछे पूरे अ. शहेरनी स्रीणान | 
थी पापणुवाणां नेत्राने आश्रय पमाइनारा तेना अयाजे उरी, न्भाडाश्चभां रदीने राशी विहार 
अरती इती. भे३ ध्विस जारााभां भे तेने विद्याधरती 8६२ अथा सांभिणनानु 3105 थ 
ते ४०७ थारघराययुने कशुाववाथी सवना सलगता तेशु नीये अमाऐे खेड वातां उष्टी 
२०१6 वाहुननी उथान 
हि पतन पिता हिभाक्षय छे, ते वण पर्वतान! शुरु नथी, पश्‌ जारीपति शडरन। ५९ 
i रु छे. विद्याधरेना निवासरूप ते मोटा पर्वतमा विद्याधरे।ने। भघिपति ७०भूतक््तु नामने | 
ये २०4 रहेते ते. तेने घेर पितानी परंपराथी याध्युं यावल नाम अ्रमाशे शुणुवाणु अभ्या- | 
त ३ भन।रथन जापनार 5८५६ वा नामवबु २७ षु. भेष बिस भीयाभां हेवतारूप ते 
3९५३७ भासे नावी (नभूत २।०॥भे मागणी उरी ४, 'तमाराथी अमे सर्व! वांछित भेण- 
वी छीओे; ते। हे ध्व! ६ सपुत छु, भारे भने खेड थुणुवान्‌ पुन पाप? त्यारे ३९५९क्षे डु | 
हैं २०4, तने ग्वतिस्मरणुना शानवाने, दानवीर न्भने सव आशुनुं हित ३रनारे। भेड ० पु | 
ढत्पनन थेशे” ते सांगणी २० थमेत। राग्न राणी पासे गये। अने ते वात अधी 
राशीन भुथ डरी. षवे तेनी राशीन थाश इछाडाभां पुत्र न्थान्ये।, तेनु ९०१०१७१ 
` अबु पिताओ नाभ पाइयु. ते पछी स्वालाविड छेत्पन्न थभेवी सव आशी ७परनी घ्याची 
साथे महा धर्यवान्‌ ९2भूतवाढन २६ पाम्यो, इभे ३री युव२॥०४ प्वीभां ग्भावेक्ष। २११4७ 
- सैचाथी भसन्न उरेचा पिताने अेडांतभां इयु 9- 


हु पिता७ |! छु ग्तएु छु ५, जा भवमा क्षणुअंशुर पाथी छ, खने ३९५६ पर्यत २७१२ 
त्तेन 1 पुरुषांना भेऽ यश स्थिर छ. ५२।५३।२थी ते यश भणते। क्षय तो 8६२ ५२ 
आशुथी २५३५ ५०३ अथु घन छे? संपत्ति ते। विळणीनी भेह ययण मने लेऊन वेध्य | 


२३ झन्यु छे 
खेसीने ॐ ॐ मने।रय ३रवाभां जावे तेते, ते भूरे 2 


तरंग २ न्ने. ] नखाहनह&्तग्/न्‍्म श्षेश5. . 
थुना झरी, तेनी मर संपादन उरी ते इ८पढक्ष पासे ०१४ ९७भतवाहने डह्यु ड, & देव, उं अभने 
हमेशा वांछित शण देनार छे, ता साळ भेड़ मा मारु वांछित पूरे 3२. हे मित्र, र्‍या सवे ५थपीने 
घनाढय 3२. तार अय्या थाय, जागथी तने घन घेनारा वेजिने स्वाधीन उरी ६6 छु. 
जेवु अहेव! 8परथी ते ३८परक्षे $थ्वीतण ७प२्‌ धुं साप परसाव्युं, मेथी सइ अन्य संघुट 
थर, श9मूतवाइन डरता भीन्ने शश ड्रम छव्‌ मावा ध्याण छे, $ न ३९प१क्षने पणु याय: 
डरने स्वाधीन इरी है ? जेवी रीते मचुरागवाणी दिशाओ जने गण सामा पथु ए2भूतपारनने। 
निर्मण यश "पूण पसरी गये।. न 


ते पछी पुननी ज्यातिथी न्टियूतध पुरत रान्य औीतिपृत थु. तेने न्नोर्घ तेना सगां संगंधीना. 
भनभा १५ राया ने तेआ तेना. विरोधी थया. तेभामे वियार डीघा$, मे डारथुथी 
ते नारव मघा डोतिवत थ्य! छे, ते ३ध्पक्षवाणी १० सापले (कती बघे ते। पछी सना 
प्रभाव ळते! रहेर, भेटे ते ९०मूलनाइन सुमेथी निती २४२. तेवे। वियार उरी सबै भायाते।भे 
3४३! थर्ध यु& ऽरवान। निश्चय अये, यारे धीर श्छभूतवाडने पिताने अयुं ॐ, ` मेभ भा शरीर 
ग/णन। धरपाटा समान छे, तेम बायुवाणी "गाम २हेब्षा दीवानी पेहे यपणे क्षद्षमी गने 
मारे छ? भीन्नना नाश डरी तेवी क्षद्दभी राणवानी अये! वियारउत ४२७ उरशे १ हे पिता» ! 
मारे संगा समंधी साथै संग्राम 3रवे। नथी, रान्य छोडी शय सहींथी मारे ऑर्छ बना मु 
रहेवु छे. पछी भे इषश्‌ भवे मही रहा, ने रव्य नेवे, पण्‌ डगिन। क्षय नही थाम” छम 
तवाइननां खेवा वयन सांखणी तेता पिता थ्छमूलड्ठमे पथ्‌ निश्चय डरी उछ्ु ४, 'हे पुन, ! भारे 
पशु याक्षवु छे. ते न्यारे तशुमक्षानी पेटे २०७५ तळ धीधु, थारे € ९६ थभे।, तेने ते! तेमां श 
४२ होय ? भाषाणु भाताने पूळयु ते! तेशे पथु तेवो ०४ ११७ भाप. ते सांशणी ९५६ 
वाइन तेजाने साथे वर्ध भक्षय परत 8पर गयो. त्यां सिद्धाना रहे॥णुमां युध्वा 'क्षाथी 681- 
रक्षां जरणुवाण। जाश्रममां ते पितानी सेवा इसा बाय. लां सिद्धता राशन पिश्वावसुना, 
मिरेद्रिय मिनावसु नाभने। पुन तेन। भित्र थे, खेड व्विस भेडांतभां पूव म/न्सांतरती पे।ता- 
नी स्री सने जित्रावदुनी गहेनने जानी ९७भूलवाहूने दीदी. ते वणते ते भन्ने खुवानचु भेऽ 
सरु ५२२५२१] नेवु, भनरूपी सरती ६८ ग्वणना सधन सरु ठ ते पछी २५३स्मात्‌ 
नए ळगतना पून २9मूतनाइन पासे साती अस्नन थयक्षा त्राव अल्लु, ` भक्षयवती. 
नामनी बना भारी नानी महेन छे, ते ई तमने थापु छु; ता भारी सागशी पाछी प्र्रपशा 
नहीं? ते सांलणी 22मृतवाहन तेने उडे छे; 'हे युवरा० ! पृवेग्टन्भमां पशु ते भारी स्त्री हती, 
ने छु पण्‌ लां = भीन्न छध्य सरणे! भारे! मित्र हते. ७ #ग्नैतिस्भरणुना शानवाने छु; वेथी 
सधणी हृशीडत भने याट छ. खे सांभणी तेने भितावसओ साश्रयथी डु, “प्यार! भित्र! मने 
मइ २११ थाय्‌ छे, मारे प्रथम भे तभारा पूव ० दतत उह. याई मिनावसुची वयन. 
सांभणी सुत ७७मतवा७न न्यावी रीते पूवेळून्मनी था हेवा दोऱ्या: 


* नाति र्भरण-पूवेळन्मरतु याद भावं. 


बै ~ जाती 
१५८ डथासरित्सागर. [गा तरंग २२ भे।, 


छमूतवाहूनना घुवन्टन्मती इथ, 


|| 

. पूर्व इं थाडाश्चमां एरतारे। विद्याधर इतो. थे३ हिवस हु हिमाबयना. शिभरनता भाग | 
यथा. ते शिभरनी नीये पाती सहित. शडर डीड उरता इता. छु तेभी 8परथी जाणी | 
याद्या, त्यारे 86६न डीधाथी डाच पामेक्षा शरे भने डह्यु रे, उं मजष्यती ये[तिभां५& | 
त्या विद्याधरी सी पामी घेताना स्थान 6पर'पुत्रती येवन डरी पछी न्वति संभारीश त्यारे | । 
विद्याधरती पात पामी. अवी रीति शापने भव उछी 2५२ मद्य थर्घ गथा, ते | 

पछी तरत छु परथ्वीभां पाण्याता णमा छेत्पन्न थये।, १८4० नामनी नगरीमा | 

। भर! पैसाघर वाजियाना बसु भवे नामे पुत्र थर्छ ळन्भ्यो, त्यां हुं ऊभे उह | 
। पाग्या तथा डाने उरी युवान्‌ थ्यो, पिताओ नाडर याइरनी साहेभी भने उरी नापी, | 
सारे तेनी न्भाज्ाथी णीण्च द्वीपमां वेपार स्थे गये।. याँथी पाछे यावतां घेर मगा भारी 
8५२ यार घर्या नन भने लूटी ४ पिताना गामा ब्ध १४, त्यां पशुना आए देवाने 
92७९ यमराखनी ७ सरणी यपणे सने क्षांी, राता डपडानी पताडाथी ७५३२ हीसती । 
` ययरीना मंहिरिमां भने वर्छ यया. त्यां देवीनी पुन्न उरवा वारते पुन नामना लिल्क्षता राळीने | 
ओ- पिन भारे भने सोप्या, पण ते लिल्क्षराग्व भारी सामु न्नेछ साई ढेध्यवाते। थर्ण गधा. | 
३1२७ विन स्ने इर्‌ुं भन, ळॅन्मांतरनी श्रीति उडी न्थापे छे. ते पछी ते (िब्वरामे भन | 
२४० डीधि सते स्वात्मापेणथी १०१ पूरी 3२१ ६२७ घरी; त्यारे गाडाशवाथी थर्छ डे सिभ | 
नही डर, छ तारी ७४२ असन्न थ४ छुं-वरहान भाशी ले. मा सांझणी २००५४ ते भाव्ये। ड 
हि वी ! उं असन्न 4४ तो इव्‌ नीन्छुं शु वरन मागु १ ते. पथु नुं भाय छुं 5, ०/०भ 
तरमा पयु शा वाजियाती साथे मित्रता रहेन्ने, लारे एवमस्ठु-अेभ था” सम इही । 
[शी शांत 4४. पछी लिशते ४०सुंअ5 विशेष घन मापी भने भारे घेर मेध्ये मत्युता | 


318 नभत पीत्या भा६ संघ दूरवाना १५पराघ सारे मार! रग्न पडडी मंगावे! 
७२।०४न में बन्यो, ते क्षशे भारा पिताते भे वात में उही. पछी मभार! नगरला 

इरी बण सानामहारने ६३ थापी, शंसीनी सन्गभांथी तेने सुत ३२।०थे। भारी 
पार अथो छते।, तेथी मे तेना अत्युपडार डरी भ्रीतिथी तेने भारे २ 
न सतार ४री विद्यय अयो, त्यारे ते पुति पे।तावुं प्रेमा; ८६५ 
२ थां भारा प्रत्युपडारने भाटे नगराणाने वियार उरत पे।त- 
| | तेणे २५८५ मध्या. पछी भारे भाग बधारे सरस 
आने शिक्षर ३२५ हिभावय पढाउभा 
1 साथै ओति ४२नरे। ते ५4६३, 


तरंग २ ब्ते, ] नरवाहुनहतन्/न्म दंभ. 


केना नार! 8५२ देवमंदिर छे अवा तणाव पासे कर्ण पहोंय्या, त्यां बनता हाथी पाशी 
पीवा सापशे, भु घारी हाथां घचुप घारणु डरी अेडांतमां ढाथीने भाखा 8 रो. तेटक्षाभां 
ते तणानने शडे रहे शिवळनी ५१ उवा, भेड़ सध्युत रूपपती ने सि 3५२ भेटेकी 
अभारिश्ञ त्यां थापी, डन्याना लावमां पर्तनारी, शलुनी सेवामा तत्पर, णी हिमायती पुनी 
हाय तेवी तेने दही, तेने न्मेछ ५4६४ विस्मय पागी गयो अने वियारवा कषण्ये।5, थे जरायुः 
इरे १ न्मे भनुप्यती स्त्री होय ते। तेने सिडचुं वाइन ड्रम होय १ अने नने हिस सी होव तो भार! 
सरभानी नगरे डम परे ? ०४२२ थे नेनना पूर्व पुण्यने| हेढधारी परिपाड छे. यमाची साथे 
न्न्‌ ते भित्रने परणावुं ते। तेना अछ थी रीतना ०८ अत्युपडार अयो उहेवाथ. हवे हु अश्च पूछपा 
प्रथम भनी पासे न्ब.” चु धारी ते मारे! भित्र लिथ्थ तेनी पासे गथा, तेट्यामा ते नाणा 
सि७ ७परथी 8तरी परी, खरे पुरत ते सिड डाऊनी छाये ०४४ गे; सने ते उन्या तणावनां 
इभण्‌। पीएुव बागी, पछी निश्वराळ पासे गछ नभरडार अथा, ते ळोध भु अतिथिती 
औीतिधी तेना सळार इरी तेने २ अयो; ने “टु ख्रणु छे ? थने अति दुर्गम था शूमिभां 
प्रम वेधे! छे ? वु पू्ठ्यु, दारे पुषे ०११ याप्ये ड, (हुं पातीता यरणुने शरशु 
रहेनारे। लिश्छ२०/ छु; भने यम्त्युक्ता* तेवा सारे न्या बनमा सावी यथये। छु. हे देवि! ७भ- 
शां तमने न्मे भने आणु सापनारे बद्ष्सीवान्‌ शेहीमाने पुत्र १६० नाभने। भारे। भित्र याद 
माव्य, हे सुधरि ते रूप सने योपनथी तारा मेवे! छे. ते जा ळगतने सबितीय नेताबतना 
अरण सरणे छे. मैत्री, धन, ध्या ने घेर्यना जन्‍्मना सरणे। ते बुत छे. तेने. 55शुवाने। 
दाथ मे डन्या अहणु डरशे ते डन्याने म! वोडमां घ्य छे. न्न या तारी सएति तेपाती साथे 
न्‌ न्मेडय तो मधेय पेतताचु धतुप यथे घारणु ३रे छे, अम हुं भानीश. डध्मध्वना भाइ? 
मंनना न्भक्षर सरमा तेना. वयन सांभणी तहाण ते उभारिडचु भन डेरा गुं, पछी 
अमेव अरण डरेवी ते ठभारिशञभि पुलिy्डने शयुं $, ति,तारे। मित्र अयां छे १ तेने भो्षावी 
अने ऐणाउते। भरे” ते सांभणी ' भइ सारे ? खेम डी ते म वणते तेनी पासेथी ७१ 4४ 
यातन डृतार्थ भाननारे। ते लिव्वराळ सुशी थेच त्यांथी तरत ० याध्या. ते क्षाणले। 
यातना गामा जावी, त्यांथी भावी सने ३स्तूरी बेरे बर्घ भारे बेर खाऱ्या. याँ 
खी पेताती साथे बध दामा सातामाहारती डिमतवाला नगरा भारा पिताने पण 
अयो, ते जाभा दिस ममे भान उत्सवथी डाढयो।, पछी राजे भेडांतमां सारी पासे तेशे 
ते हवय डन्य। न्नेयानी हीत घत्यंलूल उषी संलणावी, ने उ ४ याच पण त्यां ०/४भे. 
साथी इं पण्‌ म्वा मारे 6त्सुड थय. पछी भने साथे 4४ रातिमा तेशे अयाथु अर्थ 
सपारमा भे लिश्वराम्/ी साथे इं अयां निडणी गया, भेषु ग्वशी भारा पिता ते लिश: 
राग्श्नी, भ्रीतिना विश्वासथी धीरन राणी रथा. २रतानी तेयारीवाणि नभने वेगवान ते निरव 
इमे. डरी सते पूर्व स्थने ब्ध भथा. अभे सांगे ते तणाव पासे गावी पढ़ेंय्था, मीक इण 


के न्च्य्षाथीसण्याच्च्माती. छाथीना इभस्थणमांथी ०? भाती (नेणे छे, तेन अन्त्या ३े छे. 


3 
श्र 


किक? 
१६० अथासरित्साथर, [गण तरंग २२ भ 


“41 भाछ इं भने ते निल्न खेड राति ते पनमाँ रा, बतामेथी ऐवा जयेला पुष्पवाश, | 
1 अ्मरीणाना संगीतथी सुंहर बागघु, सुवासित गंधवाणु, भनाइर, णणती न्मौषधिधी मारवा | 
ते पहाडी १८, विश्रांति भारे रानिभा ते तणावबुं गण पीनारा सभ जेहने, रतिता | 
रहेवाना धर सरणु थर्छ पढ्यु, ते पछी ीळे हिसे ६२ क्षणे भने ते ताकी बाशी । 
रही, मने ते इन्याने न्थाववाना मागे तर५० मारी इटि योंटी गर्छ, भार न्सतःडरशु नग | 
तेने सावडार देवाने सामु घसछु होय तेभ तक्षपाप& थर्घ रयु ७७. भारी म्मशी सांध | 
वाखारे शरडी ने ते उन्या न्थाववानी सूथना डरती इती. खेटद्षामा ते भाहिनी त्यां भाबी | 
पढी, अशवाणीवाण। सिडनी 8५२ भेटी, शर६ तुना मेना डत्संगना संगवाणी, न 
यण! सरणी ते सुंहर छटूटीवाणी डन्याने में हीही; तेथी विस्मय, ७त्सुडपणुं मने लयनी | 
साथै ७ यभश्ने।. ते वणते एं नथी न्वणुते! 3, भारं ढघ्य प्रेम पाछुं वणे ? पुरत ते डब्या! | 
ते सिष 8परथी तरी, पुष्पे, वीणी तणावमां स्नान डरी 4४, तेना नारा पर रेवा. 
शज्रती ५०१ ३२१। गर्छ, पून डरी र्या पछी, ते भारा सभा लिशते तेनी पासे म 
अणाम डरी पातावु नाम उष्टी नाहर डरवावाणी ते डन्याने ड्युं ४, 'हे देवि! तारे ये 
पति भारे! मित्र छे तेने इ तेरी क्षान्ये। छु, ते न्ने उं उह ते. मणा ०/ ७०४२ डरै ते 
सांभणी ते अन्याय उद्यु $, १८१.” त्यारे ते १८4 भारी पासे नाव्या, नने भने तेवी | 
१२०३ 4४ ०४ 6भे। डीधो. लारे ते अन्याय स्नेडवाणी मारी माँ भने निरभ्ये। | 
तेथी $मच्विने। भावश न्थावषाथी ते विश्रइ थ४ गछ नभने ते मि९७२।०/त अयु ४, परे 
र मित्र भदुण्य नथी. १७ ते 91७ देव साळे मने ३गब। गावेले। छे. सडुष्यती अवी सइति | 
अथांथी होय ? ते सांभणी तेने विश्वास 8५०१५१। वासते में डु ४, 'हे बलित क्ष्षना | भरे: | 
मर छु भयुप्य छु. सरक मघुष्य पासे ३५२ डरी शु उर छे ? इं १६ लीपूरभां रहेनार भ७ | 
नामना शेहीसाना, शेडरेती डृपाथी .8त्पन थमेत पुन छु. भहारवना 688 डरी. मारे! पित! | 
चुनने मारे तप उरते! हता, तेती 8पर असन थर्घ स्वष्नभां शांडरे अद्युं ४, “88, तने ४४ | 
भातम्‌ पुन हत्पन थरो. पशु नया वात भारी सानी छे, भारे मही. विस्तार उरवाती ०२२ | 
नथी. पछी ञे सांलणी भारे! पिता ग्नी ७३ये।. तेने डाले उरी हुं परत नामना पुन 6044 
यथे! छु. सा लिक्षरा०/ ३६४ मारे! स्वयंवर मिन छे. छु घ्शांतर गये। हते, त्यांथी ५३4 
तेती साथै भेणाप थये। छ. ते ४४भां बशी सहायता नापनारे। छे. सा भारी जरी हटटीतं * 
संक्षेपमा उडी छे? 2४४ हु मजा थया, पछी बाळी नीयु म्हे. इरी ते उन्या भावी: 21 
छु भर ०५७ छु; कभ; माग स्वष्नभा छु शुंडरव ५०४१ डरती छती, ते वणते असन थमे 
शहरे भने साजा अरी डां तु पति पागीश. ते! तु ० भरे! भरतार गने था तारे 
, Lf 2) ऱ्ममतथी तेशु भने असन्न डया, हवे तेती साथे 
सहित भतान घेर ०।ने। में निश्चय ड्या. १ 
।, नन्‌ ते सुबरी मने अयुं $, आए?" 
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8५२ भेटो, ते पछी 3तार्थ थर्घ ते मितने कर्ण मग्रेसर सि& 8पर भेटते! हुं, अांतासहित भारा 
घरभशी याबते! थया. निव्वराळूना भायुथी भेघयता हरित भांसने। न्थाडार उरता ३भे 
उरी मे सर्वे १८५झिपुरीमा नान्यां, था स्त्री सहित सि& 8५२ जेसी इं न्यान्ये! ते नन 
गाभना भाथुसे। स्याश्रये पाम्यां, भने तरत तेमशे मारा पिताने वधाभश डी, ते सांभणी भारे। 
पिता धु! रथी सामा. साऱ्या. पुरत हुं सिड उपरथी 8तरी तेमनां यरणुभां ५५ 
त्यारे ते विस्मव पानी भने धन्यवाद व्याप्यो, तेभना यरणुभा वहत डरती ते थसा- 
धारण पुत्रवधू भारे क्षाय& छे, भेम न्वणी भारा पिताने। नातं ७नर![्घ ०7१ बाज्या. 
खमने घरमा तेही वी अमार खतांत. पूछी लिव्वरारूनी मिनरार्धनी अशंसा उरी 
भार! पितीळ उत्व ड्या. ते पछी न्यातिपीआाना मतावृता हर्त अभाशे थीने 
षा स मधुजाना मेणावडा उरी हुं परण्या. ते ब्तेर्ध रझरभात ते भारी चा 
वाइन सि& सपना देणतां पुरुषाईति घरी ढना रश. "याते शु? खेम विश्रांत थर सव 
०४१ 8९ छे, त्यां दिव्य वस्त्र नयने जामरणुपाणा ते पुरुषे भने खा अभा इब्लु:-- 
थिनरांणदनी 5५५५ 

छु यित्रांग नाभनो विद्याधर छुँ खने भनाववी नामनी आशुयी पशु न्भूधिङ जिप २१ 
भारी पुत्री छे. ढ्भेश आने जालां मेसारी वनमां शरता शरता सिर दिवस मेता डिनार। 
७पर धण| तपोवन छे, जेपी जंगाळ पासे है थाने, सा तपस्तीस्माचुं 8८६६न थाय, भे नास- 
थी गंगाळना भष्यमा थी डु याक्षवा बाज्या, यारे गगाना गम मारी घुण्पनी भाषा परी 
गी तेवां खडस्भात ग्एणवी २६२ रहेषा नार६० माहेर मास यन पीष 8पर परेली ते 
माणाथी आघ डरी अने शाप हीधो डे, 'हे पापी! जा 8६तपणांथी छु सिए ५४ ०४२ ने ढिमा- 
वयभा मना तारी पुत्रीन ५१३ 8प२ मेसी वनवन श्रीश, पण्‌ न्यारे ना तारी पुत्री 
भवुष्य साथे परणुशे, त्यारे तेने ब्लेवाथी घु जा शापथी सुख 4४१, सिवा! सुनिता शाप ७प२थी 
हु हिमाक्षयमां सि थेघ शंडरती पूरण उर्‌ती न्या पुनीने पेन उरते रदे! छु. ते पछी &९८- 
रामन्‌! पलथी मा. सबै अद्याणु थयु, ते ते. तमारा न्वशुपामा १ छे. इवे तमारे इत्या थन्ने 
भारे। शाप सभा थयो छे. 

एभूतवाइुनन। ५१%४नभती इथ २8५ 

खरु भात भेष्नता ते विद्याधर तरत साडाश अशी 82 यथे. थार पछी 
जाश्री॥२४ सने उत्तम संगंध नेछ भारा पिता तथा सब॒णा समंघीभि। यु सुशी थया, 1ि५७- 
५२ मित्राची यरि अथु उडी शडे, ४ मभ पातान! मित्राने विषे आणे उरी पश 8५3२ उरी 
पप थता नथी, ते निव्वराखच साचे वेऽ यरिन या उखायी थापा यमळारथी भरपूर 2 
वाह जना भांमांथी नहीं निडणे ? पछी सा वात यांना रा्यना व्वशुवाभां पशु मावी तारे 
शुद्धिमात्‌ लिध्वराग्/नी साथै सममारे! स्नेड मेर्छ ते धणे! पुशी थवे।. २०१ असन्न थयो तारे 
मारा पिता राग्यने धथां स्लो मेट अर्यी भने तरत संधणु व्गवतुं रान्य भे लिल्यने 

११ 


कै 
१६२ डथासरित्सागर. [ भूण तरेग २२ भा. । 


२१५।य्यु. ते पछी देवडन्या भनावती भारी पत्नी सने ते सित्र लिव्वराळूनी साथै त्या हुं सुभेथी | 
रक्षा, ते लिध्षराग/ पणु पाता देशमा वसवान रस शिथि्ष उरी धयु बणत सभी समारे | 
घेर ०४ रद. ५२२५२ 8५5२ ३२५।मा सब६। तृप्ति रहित थे भित्रन समय धणी सारी रीतेवीली । 
०४तै। इते. त्यार ५६ समथ्र गणना छध्यना उत्सव गाहेर २१०पै। होय तेवे। पातत्रता भनावतीने 
ये? जड पुन 8८५५ था. &िरएय६त नाभने। ते पुन धीमे धीमे इद्धि पाग्या, ते यथार्थ विद्या | 
झएये।, ते पछी तेने में परणुव्ये।, ते न्नेघ ७नतरचु ₹० पुरु थयु न्गशी मार भातपिता ९६ 
थवाथी ३७१० उखाने गंगा डिनारे गया, त्यारे तेमना शेडथी भने पीड पाभते। न्नेघ मार! 
यंघुखार मने घीरळ यापी, तेथी इं भार धरना शर्यक्षार यक्षाववा दाजी, न्महे। ! खोड तर 
भनपतीता मुग भुणवुं घ्शेन नभने भी तरए लिथ्वराळने समागम, तेथी गने नधारे 
|. दिन थवा बाज्या. ते पछी सत्पुनथी आाने६ भरेले!, सारी खीथी मनारभ नभने सुहृव्ना सभा- । 
- गमथी सुभशरी भारा दिवसे! भेण्टभन्तमा युमरवा भाओ, आणे डरी ७ ९६ थ्ये, सारे * हे 
पुः! ७० संधी डम घरमा जया गथा छे ? अभ्‌ इहेती होय भवी प्राय भारी ७३पयी 
५४३, भने तरत वैराज्य ठेत्पन्न थवाथी वनमा ब्यवाने। निश्चय उरी इदुमना भार ७१७१ 
3 में धुनने सोप्यु. ते पछी खरी सहित भने मार स्नेषथी नेणे राब्यने। त्याग अये! छे, लेप! 
लिध्करा०/वी साथे ३३०२ पनेतमा हु जया. यां भारी विद्याधरती न्वत भने याह यावी, अने 
शडरत। शापना पण त्यां संत याव्या, ते स्भरणु थवाथी ते वात में भनावती स्त्रीने नभने भित्र 
२० तयां झडी. पछी भ भचष्येचु शरीर त्याग ब्रवाती ४२७ उरी ने भीन्न मन्मा पशु 
२॥ ०४ भारी स्त्री यब्मे ने साळ भारे। मित्र थन्मे तथा खा वात भने १६ रेन, सपु डी, 
जिपमा शंडरचु ध्यान घरी मणाकारे में ते वतना शिमर 8परथी केरळचा भाष, भशवे 
आरी. स्त्री सने भित्रे पथु भारी साथै हेडन तयाग शीघधा. ते पछी ई या विधाधरना 
पमा इमथा प५००११। स्मरणुपाणे। नने सानपाणे। ९2भूतवाढन सवे नामे इन्‌ | 
मने ते निद्वराळ ते पु शंडरेनी ४पाथी सिद्धता राळा विश्वावसुने पुन मिना 
विद्याधरी नारी स्त्री भनावती ते तारी महेन, सा. भवयवती नामे &ेत्पन थर छे. 
वी रति तरी भहेन भारी ५३ ०-भती स्री छे नभते छुँ भारे। ११ गन्भना सणा छे, भेटे 
भारे ण ५२७५। भाज्य छे. परंतु पढेलाथी मारा भातपिता पासे ०४ तेने निवेध्त ५२६ बनि 
अभ्‌ उरे त्यारे प! तारी ४०७ पारे पडे. 
` 0५भूतवाहुनने। भलयवती साथे (विवा ७. 
बढनु सांभणी असन्न भनवाणे। मिनावस तेना भाणाप भासे यथे, 
बे तेआओ तेनु वयन मान्य अयु. परप २४ थर्ध 
piss ३३ छ. प्राशुत्यागना छराद्वाथी मोटा 
,ने9/१ घेणा ६:भीजा अथवा पुष्यने ४७नारी 
[माते छे, 
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ते सिर? पातानी महेनना विवाहूनी सामी तैयार उरी ने तशु सग्रेसर अरे भू: 
तवाहने विधि प्रमाण ते भक्षबवतीने। बाथ जया, साझामा इरनारा यारणे ळ्या शी 
छे, सिद्धेना संधात न्त्यां भने छे, त्या विधावरे।ना -ाववाथी 8पम उत्सव थर्ध रो. ११५ 
यया पछी भारा वेभवनी साथे सरी सहित ते बिमतपाइन भक्षय पैतमा ०४र्थ रे।, 

| YATE स्वात्मापेणुनी इथ, 

ते स्छमूतवाइन जेड दिवस पाताना साणा भितावसुती साथे समुद्र डिनारानां बून न्तव 
सार गयो, यां यथी थिन थर्४ जवेधी न्ने है पुत्र! हे पुत्र! भवी रीते भूमे! भारती 
भाने पाळी वाणते! अड युवान्‌ वाय तेले न्नेयो. सदुयायी बडवेया सरण खेड मान्न पुरषे 
पहाणा गने ढया अड शिक्षातण 8पर ते नागने गढी दीघ. तेने न्नेर्छ जुं अथ छ? शु 
उरवाते याहे 92 मने तारी भा सम शोऊ डरे छै? खपी रीते २9मूलवाइने तेने पथ्ये. 
ते ७प२थी ते नाणे तेने इयु ४:- 

पूर्व 5६. अते विनता नाभी मे इश्यपनी स्त्री डती. तेमणे परस्पर संवा६ उरता 
विवा अयो. इभे ज्दु ४, सना घोड आणा छे अने विनताये इशु 3, घेणा छे, मा तथरा- 
रभा तेभाओ भे भीशनी हासी थवानी सरत डरी. ते पडी गय मेणववानी ४य्छावाणी दुर 
याताना पुन नागते डी. सूर्यना घामाने ठरता. इुंडाडाथी डाणा डरान्या, अने (विनतान 
रणारी पटे उरी. मथ भेणवी तेने दासी ट् उरी, स्त्रीसाने धु डरी सप्ती ( शेय) नी 
मरेण॥४ ५९ होय छे. जा इपांत न्गशी वितताने। पुन गरड लां नान्ये अते नन्नताथी 
३६ पासे मागणी इरी 3, भारी भने घस्ावयी सुख उरे. ना आर्यता महाभा 5611 पुत्रा 
नाजिम बियार उरी भरुने ज्यु $ 'हे र ! देवताभि।मे क्षीरसागर भथपाना गारेक्ष अय छे. 
नने छु त्यांथी खमन जगत बावी सापे ते। अभे तारी भने मुख डरीभे. उ मढाणधीनान-छे, 
(तिथी ञ्‌ डाम डरशे )) खवु नागोचु वयन सांखणी क्षीरसागर भासे ०४ गत भेणपपा भार 
२२३ घएँ ५२३म्‌ ध्णा<यु . तारे तेना परफमथी असन थये हुरिञे उल्लु ड, इं तारी 8प२ 
असन थये। छुँ, झर्छ परक्षन भाशी दे. सेम डेव इपरथी, "नाय मार्‌ कक्ष्य थाय, भेडुं माना 
घसपणथी थुस्से थे २२३ भाऱ्यु- खसांभणतां पोताना पराइभथी ममत मेणवनारा गरुडने 
हरिम इशु ४ 'तथारतु/ पछी जगत भेणन्धु. या ते वात्‌ छल ब्वशुवामां भावषाथी तेणे अद्यु - 
ॐ, 'ह पक्षी ! तमारे अनत साप तही, पथ्‌ जा समत ते गूढ नागिन 8पयागभा न न्यावी. 
शहतां तेखानी पासेथी छ हरण अरी शहर तेम ३२३! खे सांभणी त्तम वेष्युवाना नभर 
गरुड ते वात मान्य राणी सने सन्तन ३०२ क्षए नागनी पसे गया, परदानना अरभावथी भय 
याभिबा ते गूढ नागाने गरडे अयु डे "था ममत वान्यो छु. भारी माने छोडी घो; सने पछी 
ऱ्या सभत व्या. न्मे तमने मारी ण्टीड दागती होय ता मा भगत तमारे मारे धर्मना नासन्‌ 
` &पर गरी राप छु. हु सरत मुग्ग्म भारी भने छाडावी "ग छु. न्नेघये यारे यांथी सभत | 
ल४ बेळ.” नागा ते वात डणूब राणी. पछी गरे ते पवित्र इता भासन उपर स्यमंतनीा 


शि न्य. 
१६४ ञ्थासरित्सागर, [भूछ तरंग २२ भा, 


५ ३५ भूशय. त्यारे ते नागा तेती माने द्सपणुँथी गुश्त डीपी, सेवी रीते माने हसपणा- 
121 भांथी छवी शर गधों, भेटले निःशंड थर्छ नागे! मेव। जगत तेव! न्नय छे, तेवामा ० ६ 
ऊडपथी न्यावी पहेंस्थि।, भने संपाने पाताती शङ्तिथी माहित डरी हना शासन ७परथी अभ. | 
तना! उणीशने 88वी बघ गयो, यारे णे पाभेबा नाज, 5६यित यही जगत गणवाथी तेन्‌ । 
चुप थो जे खडु धारी दे हर्न न्यासनने याटव कार्या, नथी तेमनी ने थीरा् गछ 
अवी रीते तेस स्था ६६१५एछुओ पाम्या | 


अति यप पुरुषाने हास्य विना भीन्छु थुं इणथाय? इवे अभृतने। रस ने भण- | 

पाथी निराश थथक्षा नागाने तेमन। दुश्मन २२३ हरितं बरह्मन भणवाथी बारबार भारीने । 

) जावा क्राथ, जरुना न्याववाधी त्रासे डरी निश्चय नागवाणु गलिशीन। गर्भ परी ०१4 

छे वु, भने नाश पाभेक्षा छे सप केमा अबु पाताण थर्ण गयु. गरुडने पाताणभां 

| मेश भावते न्नेघ नागान। अधिपति वाइ नागवे ० भेऽहम नाश पाभशे सेम 
। मानी, वियार डरी, सतिपा वीर्वाणा बेनतेयनी। साथे विनति पूड ठराव आधे 3, 
दे पक्षींद्र | ६२०४ प्र नाथ समुद्र जाना पवत 8५२ तारा नाहार भाटे एं मेड" 
1 दता ०४३; पण तेमाने। नाश उरा माटे पाताणभां तारे पेसबु नही, नाणक्षिडना क्ष्य 

` युवाधी तारे! ० स्वार्थ नाश पामशे. भा भ्रभाणे पासुडिना इहेव ७परथी शरे ते ठराव 

७५१२०३, अने स्थणे ६२२।० पासुडिसे भाडलेले। अङ नाग जावाने। तेऐे शारः 
अये, | उभयी सभ्य नांगे क्षय पाग्या छ. इं शंयूउ नामना नाग छुं ने गान 
भारे। वारे। खाव्या छे. भारे गरुडना साहार सार नागराळती साडाथी खा पष्यशिक्षा | 
8५२ खाऱ्या छुं, नेभे ०” मारे भारी भा शड ३रे छ? भवां ते शभयूइनां बव | 
सांभणी २9नूतवाइन ० इःभित थये।, ने तेना संतःडरशुभा ५७ भेह थये।. पछी तेणे नागवे | 
न्म! जेनी वात छे डे, वासु शंब्गपणु निःसत्य'थधुं छे, ॥रणु डे ते घेतात 
भन्ननी शनुने थांय न्थाषे छे. तेशे अथम पाताने। हेड ० गर$ने उभ 4५ 
तपुसङ पासुब्थि या घातन गणना क्षय साक्षीपछु प्रम भागी दीर्धु £ 
थी उत्पन थध २२४ पशु घट पाप ३रे छे? खरे ! भान देने भारे भार 
७ होय छे? पण ३४ ह४२ नहि. शेषयूई | छु उरीश नहि. सा ई, 

ण ३री ०२७१ तारा हेड़नी रक्षा डरीश. भारे हे मित्र ! छ णे६ भी 
2३ पश्‌ धेये घरी याव्या ड, हि भदात्मा | खे वात गया छे, शरीयी 
३ वास्तै ४४ (हिवस सध्ताभणिने। नाश अरव भे ये्य नथी. गने 
भा नहीं ५३. भेडुं उडी साधु शणयूडे ९१९ 


तरण २ बने. ] न्‌खाहनध्तष्श्न्भ धम. 


श्9भूतवाइने तेन! रक्षणुन भारे पोताना बेड सर्पणु उखाने वभत नख सागो 
छे खेम ग्वष्यु, ते पछी जा थयेली सर्प वात न्गशे पाते. भूक्षी गया हेय, 
आम युषतथी डायेनु निमित्त शतावी तेशे मिनावसुने पाचन घेर भेएइथ्ये ते पणते 
न२३ न्भावेक्षा जरुनी पाता पवनथी इपती प्रथ्वी, ते श्छयूतवाहननु विर्य न्मेवाता ययाश्रयथी 
गनछ गा०्श्ती होय तेवी नया साथी सपने शु जरू जावे छे भेम भावी, भरे।पडारी 
२५भूतवाइन वष्यशिक्षा 6पर ०४४ पेठ. क्षणु भानमां त्यां ची पाताती छायाथी सागशते 
हाँइनर। गरुडे, यांयथी याट भारी मढ! धेर्यवान्‌ श्छनूतवाडनने 8पाड्यो. नेना शरीरभांथी 
लाडीनी घार यावी न्य छै, ने मेन! शिणामणि ७ण2ी तावा छे, खवा ३9भूतताइनने 
पबैतत। शिणर - 8१२ बी क गरडे भावाना सारं अथो. ते वणते आश शभाथी पुप्प- 
दृष्टि थी ( न गयग्यडारती वाशी गाळ रही ). ते बर्ष २5 सत्यंत विस्मय पाम्ये। |! 
जरबाभा ते शंभयुइ नाग, गोड्णुने नमरडार इरी पोते अथम भेहे। छते! लां यावी शुभ 
छे ते त्या वान घारायी थीग्धी शिक्षा दी$ी. “डाय | हाय ! मने घिछार छे, घिशर छे ! 
मारे भाटे ते भढात्माओ नही पाताना हेड न्यपथु शीषे छे. सरे! मा क्षणे 9२३ तेने 
अयां थर गध डरो ? बाव छु मन्दी तेने शोधी दु. उद्चयित्‌ ते मणी पथु सावे. शेड 
घारी ते शंभयूड तेन ले।हीनी धाराने सचुसरते! याव्या. 


हवे गढी २०० थयेवा ९७७मतनाहनने नेघ, भक्षण उखुं छोरी ४४, २२७ विस्थय सहित! 
वियारवा बाजे, ४ “भा प्रच पील ० छे; शरण छु जने ५५ छु, छतां भेष्ट पामते 
नथी, मने धीर थर्छ वर! असन थाय छे. जाम जरूने वियारते। न्न्घ धैर्य घरी ९०भत- 
वाढुन जाव्या ४, 'हे पक्चिरा०्/ ! भारा शरीरमा ७४ भास भने सघिर छे, छत समडरभातं 
तृत्त थया बिना पथु भक्षणथी डम विरामने पाम्या ? ते सांलणी न्थाश्रय पाभेला २२७ पूछे 
छे ४, 'हे साधु परष! भने लागे छे छं नाग नथी. भारे सय ३हे डे जुं अरण छे? तारे 
३9भूतताइने डु ड, ु चाथ ० छु, भने भक्षणु ३२, ने मे आरेश्यु ते ५२ 5२. २१२७ उरेल 
डाभ पूरु न थयुं हेय या दधी पीर पुरुष तेने छोउत नथी. खे अभाथे २9बतताइन तेने 
उह छ, तेटवामां त्यां शमयूड सावी पढोंय्या, नभने छेरेथी भुम भारी उल्लु 3, & 3२५२० ! 
रहेवा हे, रहेवा ६! ञे नाग नथी, छ तारा भाग येज्य नाथ छु; थेने छोरी ६. उं शान डेम 
थूधी गये छे ? ते सांभणी २२७ सति विश्व थर्छ गयो, तेम वाठितनी भसिबिथी ४४१८ 
नाहुनने पथु भेद थयो, मा विद्याधरोता सधिपतित मश्सास उरते. न्मेघ २२७१ परतावी 
थे, ने तेशु वियारयु ॐ “भरे! यारे में माझ्या (शु १५०५ भक्षण अरु?) रे, भरेणर 
म्भापु इर आम अरपाथी अने पाप थाती पडु, भे अरे छ ड 8-भाणे यावनाराभि। सुक्ल रीते 
पापि थाय छे. परने भारे आए घ्नारा सा भेड़ महात्मा वर्भाणुवा याज् छे, डे नेशे भमपाथी 
महन वश थु जगत नीये अयु छे ! यावे! वियार डरी पापथी शुद्ध थवा न्भभिभां भवेशे 
उर्वानी घरिळावाणा जरुने २्छयूतवाडने डु डे, 'हे पक्षी! शा मारे दििशीर थाय छे १ भरे 


87५ 
१६६ अथासरितसागर. [ गूण तरण २२ भा. 


मर नने दु पापथी उरे छे, तो वे श्रीथी तारे संपाचा भक्षण उरचु नही, ने अथम भाषेला 
संगाने % तारे परतावे। ३२व।-ओे ०४ जाने! ७पाय छे. तार भीन्छु यितवयु ते! स्था छे. आशु- 
` जा 8प२ ६१ उरतार। ९2मतवाहुननां खेवा वयन सांभणी ढेपदेश८ शुरुना वाऊयेनी पेटे तेने 
1 उोरेडेस्ीडारीतीधु, ने जहित खंगवाणा ते एडभूतवाहनने नभने भीष्व सपीने पण छवा- 
। उवा मारे स्र्गमांथी जगत बाववा २२४ वेगथी छोया, ते पी तेती खीती लडितिथी असन 
थमेधी साक्षात्‌ पावतील सावी, समूत सींयी श9मूतवाइतने २०१७१े।, तेथी नाने सहित 
हवताओना शण्चती साथै न्मघिङ 86१५ थमेवी आंतिवाणां तेना नंज थया, ने ते स्वस्थ थे 
683॥. तेवाभां गरड पणु पाछे। याव्या, नभने तेशे सघणा अंधना बनमा पणू मूत बरसाग्यु, 
.तेथी सर्वे सप छवता थया, भने ते स्थण बशा सपना वसवाथी (5३ थर्घ गयु. ०२३ भपथी 
` , रहित थेषु ते वेक्षायन, श9नूतवाइनते न्नेवा सारु पाताण नान्यु हाय तेचं म्त्यायु. ते पछी 
अक्षय टे भने यशथी शाल्रायभान ते ए2मृतवाइनने न्वी तेता भंडुळनाछे न्यविनंधन अधु 
` ने गति. सहित तेना भाभाप तथा स्त्री सह ७१ पाम्यां, जेतुं परिणाम सजवाए छे भेव। ६:भथी 
उशु राऊ नथी थुं £ 
ह. इव ०२५२०४ तथा ९०भूतवाबनथी विषय इरायवे। शणयूर रेसातणीभा येथे. न्भाथी 38२ 
.. (<मूतवाइनती औति जश्‌ वमा अध्यात थर्घ, पछी बढिमातयती पुत्री 'यावतीना चुसडथी 
$ | भतंग वगेरे तेना 0 संमंधीभ्‌। धणे] वसत थयां शडुता राणता हता, तेभि! पशु ७4 सित 
नवी, ३ीतिथी मेनी साथे वगण नत्र थयेत्षा छे अवा जरुडउे नभने विधाधरेना तिवड सरणा 
९४मतवाहनने अशाभ उरता वाण्या. पछी तेती ० आना 8५२थी सुती ४२१।७१, भः 
यायणीथी घे[ताना स्थान हिभाक्यभा साव्ये। त्यां धीर २9मूतवाइन भाता, पिता, मिनावसु अने 
भवयपत साथे विधाधरीयु य्षवर्ती १६ ६७। ॐ नेोगऱ्यु. भे अभे सबै ०गतना धये, 
यभर ७५०१५न।२। वियित्र यरित्रवाणा पुरुषेनी पथ्वीन सर्व अध्याथुनी परंपरा, भे(तातीः 
० आप थाथ छे. | 
जने ६ 8६२ हेढध्वाणी राशी व।सवधत। येएगंधरावशुत। सुणथी खे वात्‌ साक्षिणी 
पामी. ते पछ पोलाना पति पासे भक्षी पासपध्पासे, औतिवाण। देवताता १थ- 
सभी, वातान लावी पुन विद्याधराने २०1 थशे? जवी असंगत वाताथी ते हिव 
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ते पछी णीळ दिवसे भेडंतमां मंत्रीमं5० सहित भेटेका वत्सराग्टने वासपध्ताओ इशु 
डु, हि नाथे पुत्र ! न्यारथी जा गर्म भने रह्यो छै त्यारथी तेना रक्षणूनी थिताथी मार! भनने 
चश! श्रम पे छे; ने गर्द राजिता तेना ०४ वियारमा हु. डती, तेथी महा 2विएुताओं भने 
भांडभांड 54 यावी, त्यां स्वत्रभां रमना वेपथी 8.००, यंद्रना शेणरवाणी, पीणी गटावाणी 
मथने नेता हथमा जिशण छु, ओवी मूतिथी शाक्षायभान श्रर्घ पुरुषने मे ोेये।. ते भारी नळ 
दीड यावी ध्याणुनी येह भाष्ये ड, ४ पुति ! तारे गर्लने मारे उशी. यिता डरी नहीं, छ तार! 
गर्भनी रक्षा री, डम च्या गर्थे पथु में म तने थपे छै, जी पणु सेड तने विश्वास | 
युवा येण्य वात हु छुँ ते सांभण, डाले घाताना पतिने डावी. न्भाक्षेपथी भंयनारी ओड 
स्री तमारी पासे विनति 5२१ न्भावशे, पाय पुजा सहित धणा भडुम्टनाथी (व०थथ्षी ते ६४ 
सत्री पाताना नणथी पतिने। बात डराववाती छरळाथी णो जावरे; भारे हे पुन! छ पहेक्षांथी 
चत्सरान्/ने सूयत डरी सूडन्रे, मेथी ते 5भारुचथी ते सत्पुरुषने। छुट थाय भुं इरी ते 
महात्म! सदश्य थर्छ गया, पछी हुं न्नी गए जने प्रभात पणु थयुन वासपच्ताओ सवु अल्यु 
त्यारे भदादेवने। जा ग्मवुअछ छे, खेम डहेतार। भने छे डाथती संतवाणी सर्व गन विस्भय 
थए २&।. 

भारती इथ, 


ते ० क्षणमा भेऽ भुण्य अतिहारे सडस्मात्‌ अवेश शीघा, भने तेशु गरीमती 8५२ घ्या 
अरनार २।०॥ पासे विनति उरी ड, 'हे रमन्‌! सांघवाथी विटायथ्षी, पे[ताना परवश पतनी 
तरस्थर डरती पाय पुत्राने क्षण रण स्री मापनी पासे विनति डरवा यावेची छे.? ते साक्षणी 
राशीन! स्वभनी वातथी विस्थय पामेक्षा रागे अतिद्ारने सार उरी डे 'तेशीन सदी याचना 
३. स्वना सतपणांथी सत्युतती आप्तिना तिश्रयवाणी (सवदा राशी पथु परम मान 
पाभी, इवे झातडथी ६रभां 8नेया सव माणस ब्नेब छे, अपी रीते अतिढारनी रूगथी पति 
सहित ते स्री राग्श्भुवनभां धमव थर, अष्ट जावी पेतानी गरीमाए मतावी रीतसर अशाभ | 
उरी, भानणी अ्येरीमां राशी सहित भेटे रागनी पासे तेशु विनति डरी ड, हे भदाराग्गधि- 
२०४ ! गया भरे भरतार छतां निरपराधी सनाथ स्रीवुं सरणुपापणु उरते. नथी, तेभ ३५७ 
बता पण्‌ मापते नधी. थारे तेना पतिभे उल्लु 3, हि रामन्‌ ! सगांसंभेधीना माश्रयवाणी, 
` भारा वघने घरिळनारी था पापी स्री सव न्यू गाते छे. पढेता में वरस बहाड! बशी सेने जमन 
बस्रा॥ सघणुं न्भाप्युं छे, न भे भागतमां छेरे शिभेवां तेना. सगांसंभंधी भारा साक्षी छे? ना | 
स ७४३ सांसणी ५६ राग्गमे युं ४, राशीना स्वभ्रभां शणपाणि शेडरे ० था पातमा 


. ता 
१६८ अथासरित्सागर, [भूण तरं॥-२३ भे, 


न्यागणथी साक्षी थापी छे, ता पछी भीन्न साक्षीजि।वु थुं डाम छे? भारे नांधवे। सहित य 

१ स्त्री ० ६४ दा बायड छै? सावा राग्तनो निश्चय थया पछी शुद्धिमान्‌ येगधरायशे अशु 3, ९ 
| रळ! भरेणरं ते जिम ० छे, ता पणु यापे साक्षीगाती खुलानी ५४ तेन। यथाथेऽय्‌ । 
निशा ३२व।. डारथु डे लेजिने नथा वातनी भशर न डावाथी तेमने भे बिषेनी भातरी नहि | 
थाय. से प्रभाणेतुं डरथ्रारीवुं डऐवु भान्य डरी, रागी ते ० क्षणु आक्षीभान णाक्षावी पूछी | 
| न्नेतातेमा सर्वेशे म्/थु्युं 3, स्री न्यू थाले छे. पछी यारे तरइने। निश्चय थवाथी २०१७ 
२५।७। शहेरभा “नथा स्थी पतिना ब्रो उरनारी छे? भेवी धरी पीटावी, तेम ० तेना. सभासंभंधी 
ताथा पुत सहित तेने देश न914 शीषे ने ध्याथी डान थुद्धिना रोग्स तेना अर्तारन थीन्ने । 

| विषाह यश; तेटयु घन थापी विद्यय अर्यी, पछी ञ्‌ स्रीन। असंगपरथी रान्न पाताना | 
। मंत्री मंडण पले इद्युः- 


५२ ने शुरी नायी, विपति ने दुव्शाना भाडामा परेला शर्तारने ०१८ ० आगरीती | 
पे ३२३ छ; ५२५ २७५, पुलीन, 8६२ भनवाणी, तापने इरनारी ने भाजे २हेवी इक्ष्नी | 
छाया सरणी स्त्री ते। पुए्यना यागथी दधनि ० हाय छे. खे सांभणी रागनी पासे पेहेले, बाल | 
3छेपाभां & ३१२ बसंत यव्य 3, हे देव ! विरोध ४ स्ने माशीसाने धु उरी पूव ळन्भेती | 

, वासताथी थाय छे. जा असंगभां भेड अथा इई छुं ते सांभणे।:- | 


५७ ७३।रिशी (इसी) भने सिंहुपराइमनी वार्ता, 

पूर्व डाशीमा विभ नामे राग राळ्य ३२ते। छते. तेने, सिइपराम नामे भेऽ 4 | 
२३२ छते।. छ अ३।६मि सने बुर रभता मत्त मेणववामां जड हते. तेने #३७७३२९ | 
झवना ७पनामवाणी विभ्यात स्त्री इती, ४ बता शरीरमा नभन न्भंतःडरथुभां पथ्‌ न्मत्य॑त विरे! | 
९३९ ७०. ते सिंडप२४भ ढभेशा राळ्मांथी खने छुशारमांथी घन भेणवी सधणु तेने 
धता हता. तेने २७ पुना 80५4 यथा हता, ते! ५७ ते धुस्यी स्री भेऽ क्षणु पशु 3०21 
। रहेती नही. “छु माहेर भाव छे, पीजे छै नपने अमन उशुभे भापते. नथी ? जेपी 
०५०५ ४रेती, २५ने निय तेने संतापती छती. ते खीने मानपान सने वख, 
ता छता ५७ ते नियाराने पारे माण बाजी. माथी महत इराणी तेत! 
पवा सि0५२५१ तेनु घर छोडी ६ विध्यवासितीनां इशिन उरवा साऱ्या. थ 4 
| यारे तेना स्वममां देवी उद्यु 3, है पुत ! 98 ने पाछे। डाशीमां ०४ गी, ला 
क्ष छे, तेवु मण उ १७ भे2वे तेमाथी तने भोरे ५०१ अ 
२ सरु न भइगन। ळेखु निर्मण भरत तथा भाश रश 
ते। कट व्वणुवावी ६२७। इरे ते ते, स4 आणी - 

०४ पाथी तारी खीनी अने तारी ४१ 


एरेण 3 बने. ] नखाहन&त्तग्/न्भ दण. 


ग्वतिने न्नी नपा, सुगी सते भेद विनाने तु थः. जाम 5ही हेवी संतान थध, 
खरले शिंहृपराफम अलीने न्वगी ये, अने सतारे नाही घोर्छपारणुं उस्या पछी ते हेषीनी साशा 
माथे यढावी झाशी लशी याव्या, त्यां गद ते वड वेश शाधी डब्या. पछी तेवा गामा 
जाही न्यु ते। तेभांथी न्यथाइ भाटे. भब्वने। निडव्येए सने तेना भष्यथी खेड मोड भणुभय 
पान पणु भ्यु. सायी खानै थर्ण तेशे व्थ्यासाथी ते पालमा ब्नेयुं ते तेने मायुं ॐ, पूर्व 
जन्ममा पाताती खरी घोर रीळश इती, भने पाते सिद्ध हते. अवी रीते पूव म्टन्मती भारी 
वैर बासनाथी चीन जने पोताना द्वेष नही न्यशी, तेणे शोऊ सने मो बुढी दीष, पछी 
तेशु ते पानना अलावथी धणी स्वीभाना पूर्व गन्ने न्नेया समते तेभ उरतं मशु!यक्षी ग्वूटी 
ज्वी न्वतवाणी धणी उन्याओ। तेले छाडी दीधी, खे पछी तपास उरता मे उन्या पूव ०/-में 
भरेभरी सिंहणु ० इती, ४ ळेच नाम सिंब्यी ढु, तेने खे सिंढृपराऊम परण्या; सने ते 
इवड्शारिशीन ग्वूही राणी जारी पाशाडी गाषवा मांडी. खे रीते सताती आपि्तिथी सभी 
यमन शिंढपराफम नवी प्रिया साथै ०/४ रेशो. 


वसंत5 ३ छे, हे रण! छे अमाशे जा म/गतभां भवष्यानां स्त्री वगेरे ३३० पण 
१३ नमन सेस्शारने थीघे वेरी सने स्नेढी थाय छे. सेवी रीते बयंतड पासेथी वियिन इथा 
सांभणी वासवदत्ता सहित पत्सराण्/ण, अति असन थयो. 


योजधरायण कोरे भंनीभंडणाने धुन थवानी ४५॥ 


झो प्रमाण शाभायभान गर्भवाणी राशीना भुणरूप यदवा इर्शनथी तृप्ति रहित वत्स- 
२।०४न दिस खाने मुळया क्षण्या, खेड पछी सेड सवै मंत्रीअ।ने तेमना लावी 
अध्याणुने सयवनारा, शुभ बक्षणुनाणा पुना 66५4 थया. अथम सुजय आरक्षारी योगंधरायणुने 
भरुभूति भेव नामे पुत्र &त्पन्न थेग्रा, ते पछी सभएवानने ढरिशिण नामने। पुन छेत्पन 
थ्या, वसतडने तपंतड अवा. नामने। पुन थयो ने अतिहारता घिरी ४५३ सवु भन्छ 
नाम घरावनारा निलेष्तिने गयु भे नामना पुन डिन थ्या. अवी रीते ते धुता 
€९५०१ थवाथी महोत्सव याक्षवा भाग्यो, तक्षथ अाडशवाशी थघ ३, व्वेरीना दशना नाश 
इरनार, नत्सर।०४न। भावी यद्ञवर्ती पुनेता था इर्ये्ारीभे। थशे.? 


नरवाहछुनच्त्तने। ०४८१+ 


५शन।्ङ छिस पछी वत्सराम्ती राशी वासपच्णाना अरसपडाणता द्निसे( पासे 
गागा, वियित्र सुवासथु सने पुनवाणी स्त्रीखाथी शेशायभान न्ने न्थाइडती तथा भी: 
जीनी डणीथी रक्षा मघिवा भारी नारथांबाला सुवावडना मारडाभा ते राशीन राणवाभां साती | 
डती. र्ता शीपनी आंतिता संभंषथी मंशणरूप गर्भनी रक्षा ज्यापाणो; ने तेन्ना अडाश | 
उरता हाय तेवां विविध अडारनां न्थायुषथी युज मत्रीभाि भोइवशु उरेक्षा, नेऽ भन सते | 


Fs 


ति? 


१७० अथासरित्सागर. [गूण तरंग २३ भे, | 


तंत्राथी रक्षा उरेका ने पापथी न न्त्ताय खवा भाषणशुना दिक्षा सरणा ते सति २७१ | 
पमत थये, माड बम ठगता सगतभय शतिवाण युद्रने 9५२ उरे छे, तेभ पासप६४ताओे | 
सुंदर खाइतिवाण। पुत्रने मन्म नायो, मेना मन्म थवाथी ते धर ० भान अडाद्चित्‌ थू | 
अरुं ०” नि, पशु सेती भानुं ध्य पण्‌ शाइरूप संघारथी रहित थर्घ गु. गाम सुभ | 
रूप गन्म थवाधी नंतःपुरभां रहेनाराजान अत्यंत थान थो, याह योठीपारे २1६२१! | 
माणुस्तथी वत्सरान पथु पुनने मन्म न्न्य, पछी ते बाती वात निवेधन ३रनार भा- 
शुसने धुं खेड द्रव्य न्थापयु खा पुत्र थाना हुर्षने थीघे वत्सरा०्/ ते वघाछयाने पाताचुं २७७ | 
पशु यापी छत; पशु ते न आपुते तो डत जये।॥ दभाय खवा नयथी ०८, पशु ४४ | 
बोानथी नही, पछी ते हेत्साहवाणा थित्रथी तरत सतःपुरमा साठ्ये खने घशे डाणे धित । 
अनारथ१०। २०झे पुन भुणद्शेनचु सुण भेणन्यु. ते अतापी णाणउचु खण, राता नने ' 
पहे।ण। हेवन होहवाणु, यक्षायभान छेणीथी 1 सुंधर डशवाणु ने यङ्वर्तती थद्षयीने रमवाना 

उभणी सरु हीपठु ढु. पहेबांथी ०८ उरीने णीन्त २न्गजानी बद्व्मीमे त० दीघेबा पातानां ' 
छन यभराह थिइन या पेताने त्यां ळन्मनार पुत्रना पणने तणीओ छे, खवा सामु वक्ष | 


शुशु पुनने नन) दर्षना पूरथी 'जीलेल भने दुषाश्रयुऊत नेत्राथी रान्न न्वशु पुनना रन ` | 


खपृते। होय तेवा देथाये। | तेम यौजधरायणु वगेरे आर्य्रारीभ। पणु अत्यंत राया, अवा 
भेडा खेद च्याडाशवाए 4४४, “हे २०४न, तारे। नया पुत्र &महेवने २१८२ छे; भे न२१।७१६प 
सवा नाभथी विज्यातथश ने इेवताओ।न! ३९१ पर्यंत सर्व विद्याधरानि। भे यद्रवर्ती रान्न यही: | 
येम थाती २१३११।७| नध परी डे, पुरत न्थाडाशभांथी पुष्पदष्टि थी नभने हुदुनिन। 
अंगण घोष थवा ताजा. या अभा ध्वताजाओ ॐ ढत्सपने। जारंभ ३रेसे। ने सत्येत असन 
4 २१४ २६२५१ ते रागे मारे! उत्सव उराव्या. सर्वे विधाधरे।ने पोतान। राग्तने। ०० 


सवता होय तेभ राग्नना धरभांथी निऽनेक्ष। वाळिनाना शण्दे सागरमा एरी वल्या; महे. ! 


- नैनी 8५२ पवने 851१4) रात रानी पेताड पण पोतानी तिथी भेड़ जीन सिर 
छाती होय तेवी दभा) पथ्यीमा जंग सहित खनग-डोभेहेवनी 8त्पसिना हषथी संतोष भागी 
हेय तेभ यांचयाचेची शेवांगनाऱ्या अतिक्षणु जय उरा बाजी; सने उत्सव 3२ता राग्व तरप्रथीओप 
थये दुख अन भूषशाथी भाण शहर भड सरणा वेभववाणु दभावा बाऱ्यु, राग, २३२, 
याझर, भार, यारण ने भीणारीज। पजेरै ७१२ ५१4 १९ ३२41 क्या, अथी ते सघणोथा 
पातानी गरीन स्थिति तळ भार] धनाढ्य यथ गया | पछी ते पुनने ब्नेवानी इन्छिथी सार्म 
ताता ग्ट्नानानी ६२२ ग्गशुनारी स्रीया पातानी घसीथान। मरतडपर जात भावना ahi 
राइ 8प३पीन या सावी. नगरमा सवन सान सने चत्यमय येष्टा थर्ध रही, वयन पूर्ण 
(११५ थश, व्यवहार भे! ६०२५ यथा, २७६ तयेभय थया, बो हणी 55 वगेरे सौय 


सुनावरी दीने राणपासा आये छ त आए. 1 अर्शी अते मे जम्भती 


त उ म ताकद कारपाहा फ-बन्‍पनणञ कप: दा-22७:2# 


त२ ३ न्न.] नरवाहन६त्त7४न्‍भ. 


वार समे था, सने पथ्वी यारणुमय थर्घ ! खे प्रमाणे पूर्ण थेन! शहेरीमान। भनेरथती 
साथै धणा ध्विश्नाथी इद्धि पामेवे। ढत्व पूर्ण थया, मेम नेम तिवसा गता गया, तेभ तेभ 
पिताले विधि रमाणे पाउदा नभन प्रथम दित्य वाशीयि कावे नेखाइतन्प सवा नाभयी 
ते राळ्युन भीन्न। यद्रती पेठे दद्धि पामवा क्षा, गावत ने यावता, तुटत पहाणी 
ते पुत्रने शोभायमान, वीस, सुव ने नभनी डांति सरण इटेवा भे नष धंतन। सगरे न्मे 
तेना पिता संतुष्ट थयो, इवे राण्यना हृध्यने सानंद स्यापनार| ते भाणराग्/पुतने डर्यशारीभे।श 
घेताना माणपुत्रेन तेनी सारा! मागवा २९४ डीधा, अथम योजधरायशे भरुभूतिने सोंपये।, 
पछी शमए्वाने ७रिशिणने, छतः ग।सुभने, वसंत तपंतरने अने शोतिईर जारे पाताना. 
आएन पुत्र शांतिसेभ नने वैश्वानर ळे पिजबिशने पेटे नवते हता तेभने प्य, ते 
क्षे भंगण शम्द्ाथी शाता देवपुण्पती दृष्टि ्याडाशभांथी थू; तारे ते आर्य्रारीभ्‌। नने 
तेमना पुत्र भंडणीन। सळार उरी. राशी सहित रान्न मात पाम्या. भाणडपथांभां पशु भहे।६- 
यना ऐपुरू५ छ यशे। सरणा सक्षिभत सने तेमां म आति. राणनार। ७ भजि पुनावाने| नरव 
नत २०/५भ॥२ थये. 
रमत गमतथी शालते।, ४०३४थी दरतो, भे्षान्या पछी मंध्मं६ इसते। तथा ४ डाल 
२२५०२ भावते. ते नरवाइनऽत खड राब्बना जाणामांधी थीन्न राग्यना भाषामा, जाग 
पाथी जीतना जाणाभा अभ ड्येरीमां डायनी पूतणीती भाएझ शाशते। हते]; तेवा पुनने 
भी नळरथी बत, स्माउतां, माबावता मालामा मेसाउता ने बाड बडवत. पत्सरागना 
हिवस वात्सव्यरसभा. पीतवा मांड्या. 


नरवाहून६०भ बभ संपू, 


श्रो 
२१७४ श्रोसेो भटे भट-विरयित 


$ थ॥२.(२८५।॥ २.२. 


(७५०२, ) 


पंचमलम्बक-चतुदारिका. 


---:४४४४४४४४४४--- -- 
तर» १ को. | 


वतस२०४नी सभामा श्तिबेभना गरावषवानी ३41. 


मध्यी* धुभ।वेक्ष। भाढापरथी भरता सिद्टरता निदुभायी मीन बाल रथी रेगता, भत 
तीक्ष्यु तेन्ध्थी विध्नाना बनने माणता हायती शु, तेवा गणुपति तभारी रक्षा उरो. 


छ नखाहूनधदत नामना शेष पूर! 46५१ पुत्रने ७छरते। वत्सर राशी 
। रक्षा ५२५५। यितवनभां भेह हता. अभ तेने भडांतभां भहुवे। ब्न्ध खड छि 
[री तेनी भासे नाव्या, ने बहु ४, (हे रामन्‌! न्थापे नरवन 
लिता डा पण दिस उरी नही. जा उभार जापता घरमा 6९7१ | 
1०४ शरे अद्यु छ ॐ, “भे सवे बिद्याधरोन यन्ती थशे,? न शूंडु १७ 
ii tal शधिपतिया विद्याना अन्नावथी भे १५ 

त न्यशी शेडरधव या अभारतीय 


तरंग १ ले।, ] युर 4०३. 


अर१ सारे पाताना स्तंभथ नामना जशुशनर राजवा छे. ते गशुश साप नगरे न परे, 
वी रीत रद्दे यानी रक्षा ३रे छे ४ 

"प वात न्‌२६०८७े गावी मने डहेधी छे. मापी रीते डयेभारी वात डरे छै, भेगमा 
याडाशभांथी डिरीर, ६5० नभते "१९० घारणु डरनार जछभे& पुरुष 8तया. तेऐे यावी राग्ने 
नमरडार ज्या, पछी वत्सरान तेती येण्य परेएशागत डरी डापुढथी पृछयुं ४, “लाउ! तभे डाथु 
छ। १ म्मने थही शा डामे यावधा छ। ? यारे तेणे 8तर वाष्ये। 5, “पेक्षां इ म४५५ हते, 
मने ढाक्षमां शश्तिवेण नामे विद्याधारेना जधिपति थयो छु. भारा दुश्मनो धणा छे. विधाता 
अलावधी तभारे। पुन मारे यउपर्ती थशे, भेडुं न्वश हु मही तेने ब्मेवा साऱ्या छु" भे 
प्रभाणे भरं डारण व्वशी वत्सराळे घुशी साथै पाताना पुत्र नरवाहनध्णने ६५।७या. यार 
पछी लदिष्यभा भे २४वर्ती थशे जम न्वशी, असन्न थता शश्तिवेगने पृत्सराण/ विस्मयताधी 
प्री पूछवा क्षा! डे, 'हे समे! विद्यापरपणु उस भने, भने ते इ होय छे? तथा तमने ते 
श रीत आपत थयुं ? भ्‌ जमने उडा गातुं रागच वयन सांशणी शोझितवेश विद्याधर तेने 
नमन उरी डहेबा कषाओ। 58, “हे २।०४न्‌! सा ग्टन्ममा डे पून गन्ममा शेष्रतु थाराधन इरी. 
तेना मवुअष्ष्थी धीर पुर्षे। विधाधरवुं ५६ पामे छे. (हय जान, जज भने माणाने साधता १६ 
म्भनेड अडारनुं छे. भने ते ५६ नेवी रीते भष्युं छे ते इं तमने उडी संभणाचु छुँ, ते साने.” 
खम्‌ उष्टी वासवददता सहित पत्सराण्/ यागूण, शडितवेग पाताती था हेच बायो. 

इनडपुरी भने शश्तिबेवनी था, 

पृथ्वीना भूषणु सरणा वर्धमाना नगरमा, पूर्व, शज्ुमाने शभावनारे 'परापडारी 
अवा नाभते। रग्न हता. ७न्नतिवाणा ते राब्बने डनडअना खेवा नभनी राशी इती. 
पलत रहित पीळ मेभ भेध साथै शाभे तेम ते राशी तेनी साथै शाशती हुती, 3०ले5 
डाने विधाता न्नश क्षक्ष्रीता रूपने गवे शांत अर्वा &त्पन उरी होय, सेवी झोड ४-५४ 
ते राणीने पेरे ०भी. ले।हनां बायनने यद्रिश सरणी शीतणता ड्वेती ते उन्या उदधि पाभी, 
त्यारे तेना पिता तेती भावुं नाम सूथपी सापे खेबु डनडरेणा नाम पाडयु. भेड दिवस ते डन्याने 
यवनां जावेती न्नेर्छ परमपवित परे।पशरी राजनले इनडअ्रभाने ओडातमा इझुं ३, 
"प्यारी प्रिया! 8भरे न्भावेक्षी भाण। (पिठ) शुमा शोभि नही, मेभ नेम र्‍या उन्या बघे छे, वेभ 
तेभ तेना विवाहूनी यिता पथु भने वती व्यय छे. हे राशी | भा डनडरेभा आरा ढेद्यने ६:ण 
डरै छे. इय डुणती इन्या, बने योण्य धर न पामे तो ळेम वावसुर वगरचु शान ही 
ब्षागठु नथी, तेभ ०४ था क्न्य! विधानी पेठे मेथी न्ने उपातने भापी होय ते तेभांथी 
यश ३ धर्म अशु निवडलं नथी, पथु 84२ परतावा थाय छे. मारे था अन्या अथा राग्गने 

* उ९-४र=गशुश-मडाहेवता भचुयर गण अवाथ छे थने ते 25३ भंघ रहे छे. तेभां 

बै अशूना अधिपति ते ननन छ. भड़ी भोातपातानी डडरीता न्टभाहार ञ्डेनाथ, तेने सस्डतभा 

यशश, गणपति भेम अही शय छे. 1 छाव जरवान-णंगाक्षमों छे 


॥& न 


८ । 
१७४ अथासरित्साभर, [ भूर तरंग २४ भ्‌, | 
| 


` स्मापवीर भाने याय शरण छे? भे अडारती भने माटी दिता थाय छे? ते सांभणीने स्मितवष्नथी | 
) अनम्र भीड, "हे राळन! तमे तो भेम इह छो, पशु थपी णाणानी वा पत । 
५1 अरबानी भी494 घरा म नथी, जनावटना रमना पुन उरी ते भा ०४ रती इती, तारे | 
में हसता इसतां डु ४, “महेन, छु तने परणुवी प्यारे न्नेघश? भे सांलणी साक्षेप इरी तेशे | 
भने अद्युं ड भाळ, भम्‌ भा भावे, भारा प्रार्घ साथे 6२१ उरत ०४ नही. भारे ते। 5१९०० रहे | 
3. जेम छतां के भागं बय आप कामि इरशे। ते। मने शमवत्‌ न्वणुब्ने.' सामा ४४५४ शरश 
छ, हे रामन्‌! जाम तेना उहेवाथी भिन 4४ छु आपनी पासे रावी छु. इवे न्यारे विषा४ती १ | 
'तेशे ता उडी छे, ते. पछी बरन! वियार डवा १? नाडु राणीचं वयत सांगणी तेराग्बना भना । 
गहु भ्रांति थर्घ; तेथी डन्याता खेतपुरभा मछ ते पुनीने उहेवा बषाओ। डे, सुर सने असुरी | 
अन्याजि। ने भारे तप डरे छे, ने अभुती 9941 ३रे छे, $ व्श्थी तेभने 8तभ वर भणे; ते। है | 
पुत्र | ते डम्‌ ते वातना निषेध उ १? नावां पिताना. वयन्‌ सांभणी नीयु न्नेर्घ इनशरेणा | 
भावी ४, है ०००! डाल न्यारे भने विवाहूनी ४०७ नथी, ते न्थापन ते भारे साय अरपाई | 
शु अये(म/न छ? सने तभे सा वातना शा मारे 12७ उरे! छो १? खडु पुती जाक्षवु सांशः | 
"णो, मतमा श्र, परे।प४री राज्य एरीथी तेते. अढ्ेवा 40१ 3, व्हेन, भने झन्याध्त | 
डी विना पापनी शांतिनु फागनु थु साधन छ? सने वणी यांधवाने जाधीन रहेवी उनमा स्र | 
जताने क्षायं४ नथी, अन्या उत्पन्न थं भेटले ते भीन्गने मारे ०४ रक्षणु उरवाभां चावे छे. भाध्या | 
वस्था विना पति सिवाय तेने पितु धर ते डुर उन्याने पिताने घेर रडेता छतां रम्न ५४ | 
ते। तेना गंधवों मघोजतिने पाभे छे, ने ते उन्या पथु अन्या भटी #नुषली थाय छे, सने थेने! | 
पति याथ ते पथु पुषवीपति उहेवाय छे? खेवा पिताना वयन्‌ सांभणी ते क्षण इन्‌ऽरेभाभे | 
पतन भननी भरी बात अडाश डरी. ते भादी ४, “पित, नन सम छे, ते। ७२४४ क्षत्रिय | 
ॐ ५6०६ साथे भारा बय अरवा, पथु तेजामा मेश ४न5घरी ब्मेछ हे ते ०४ भारे! पति थे, | 
भने हेरान अस्ती नही. भवी रीते ते पुंजी अथु. यारे २।०१ वियार ३२१ 
। $५ थयु मने भश३ भा अथम खेले ४४ पथु सरते विवाहनी हा! उडी भे" 
पु छै, 914 3२णुने थाप्ने भारे घेर ची अवत्रेची छे, नहीतर भाणड्पशांभांचे २२६ 
नए अथी आयु? अव बियर इरी पुनीना वयनने स्वी॥री त्यांथी 88 २७५७ नाीनु तिथे 


. उभे अयु, र; न व्प्से सभाभा सर्व सभासशेने पछ्युं ४, 'तभाराभांथी जे इनङपुरी हीही ह 
४१ मश ते न्नच हेय तन, न्न अते ते ५७७ हे ॐ क्षत्रिय हेय १७ भारे तेने इनऽ्रेभ। | 


२२१4।१२।०३ सवाच छे तारे भे भीग्नना म्ह सामु न्येनार! ते सभासद अ्यु ॐ 
> नगरी तानन्य नथी, ते. हीही ड्यांथी होय? पछी रान्न अतिहारते | 
हह थोरांची ढढेरे! 2 न्मे डे जप 515 


` पतिर उरत यावी. निडळ्या, ने शरम 
की े | 


राणा”? 


< १ क्षे।, ] यदुद्दरिद्ञ दड. FE 


२४ राण्पुस्थाने यारा इरी खते पुरभां खा गुण परे! ५०८५, ने सांभणता यो 
यडिति थे शया: 


“ थाह्लणु  क्षनियमांने! 3४ पुरुष इनडपुरी पेणनार हि छ? न्न्‌ हाय तो तेन २।०॥ 
पुत्री साथे वणी येवरान्य थापे छे! 

२ प्रमाणे तरमा यारे डार ढेक्ष बारी विरम्य 6िपन्ववनाडे वयन अयु, भे ढंढेरे। 
सांबणी सौ श्री परसपर वाते! डरचा बाऱ्या 3, “था इनडपुरी जेवु नाम संक्षणाय छे, भ्‌ 
ते थुं मगतभां हरे १ नापे मुहर थया तो पथ्‌ खर दविस इनडपुरी हीही ४ सांगणी पु 
नथी, तेथी “में न्न छे? भुं श्रछभि पथु अथु नहि १ 

आट मा त्या दूरता शङितिददेन नामना भेड भाले ते ढढेरा सांबळ्या, ते शङ्तिददवन। 
जापचुं नाम पणय ७४, ने ते भे ०४ शहेरभां २हेते। इत. शङ्किते खुवान हते, पु १५०२ 
रमता झारी म्४ ते निर्धन थ४ गये। इते, तेथी थापने बेर 3 वेश्याने घेर तेनाथी ढचाय 
ओन नहे।उं. खेती रीते तेने अच रसते! न सवाची तेणे निया $ ताप हुं जाई भाधु ४ मे 
ते नगरी न्ने४ छे. अमां डान भशर पडवानी छे डे भाश ते नगरी नधी न्ने ? डारशु डेथ 
नगरी ते आएंगे न्नेछ नथी, डेळेथी मने ह जाश पारी श; गने तेथी उद्टायितू हुं 
२।य्४पुत्री प्रश. शष्टीथ. सवु वियारी त्यां ०४ शङ्तिद्ेवे पर! वुळडनारने उल्ु डे, “में ते 
डनडपुरी न्नेर्छ छे? सानाश लाच साभाश ! तारे तभे सगरक्षड पास यात,” अभ्‌ ते क्षे 
मभाणुसाओ ऽय, थारे ते तेभती साथे गयो, सने ला ०४४ ते रक्षडने पणु ते ० अभाशु स्तय 
अथु $, ति नगरी में न्नेर्छ छे, तेथी अतिढार तेने! सळार डरी रान्न पासे बध गया. रागनी 
पास पथु तेणे गेघडड भेभ्‌ ० अयुं. श्र 

लारे राग्गस पथु पुरत ते। ते मान्यु, पथु भराणाराने। निश्चय डरवा सारे अनरे 
पुत्रीन पासे ते भाह्ाथुने मोडल्या. इन्याभ पथु रक्षन भुणवी न्वी तेने पासे भातापी पूछ्यु 
ऊ, ति इनडपुरी बने छे लारे शओहेवे उल्लु डे हा, भ नगरी में विद्यार्थी व्यवस्थाभा 
पृथ्वी 8५२ छु युसाएरी उरते! हते! थारे धीरी छे थारे एरीथी इन३रेभाओ पूछथुं ४, घुर 
नगरीमा शीये मार्गे ग्या छते ? ने भे नगरी डी छे? नावा अश्न सांभणी शश्तिह्व्‌ 
पशु आडव्या ४, व्महीथी दु हरपुर कारमा गयो ष्तो. ते पछी इभे डरी आशा पहोय्या; 
लाथी चैन अनेते पछी उनडपुरी नगरीमा यथे. हते. सुत अरनाराञा।न काज 
दाय सने सममरावती सरणी-हेपतामाना नेत्राने पशु जान इनारी शानावाणी [ते डगेडपुरी 
में बध छे. लां विधा अशी उथ्लेड आगे ७ मही भात्या छुं? माम जो नत्याथी तेम 
जया, सने भे पुरी सवी छे ने तेनी छे, मेवा ते धूत श्राह्मथुनां वयन सांक्ष्णी २।०४पुतरी 
'णडणड इसी परी ने पछी ते थाह्षणुने डु डे, "यरे आाहाएु, साये ० ते ते नगरी न्ने 
92 वार इरीथी उले $ छु क्ये रस्ते गयो इता! ? २ 5 


1३ ते सांभणी शिते धछुं ०४ तीइरपछु इरवा सांड्युं, पथु ३नडरेणाभे तेलं उशु १ 
| साता धसीओने छड अरी तेने बहार उदाडी मेड्यो; ने पछी पुरत ० इनडरेभा पिता 
` ` पास २७. धीष5रीन पाता पासे समावेधी न्नेघ हरभाछने पिता पूळयु ४, डेम महेन, भे 
याह्मण इहे छै ते सायु ७७१ त्यारे ते राळ्युनीओे थ्यु $, ११०४, तभे रोग थने 

बगर वियारये प्रेमभ डाम 3रे। छे। ? यथाप नथी ब्वणुता 3 घत पुरणे, सरन भपुप्याने छवी 

८ रीते श छे? ते पटी भाह्मथ्‌ भारी रीते भने ३थवाने याहे छे. भे ब्यू॥ भ[ह्षशे ते नगरी 
णीक्ष॥व बन्ने नथी. पिता, खे तो थु, पथ्‌ प्थीमा घत मेड भनेड न्गतती बगाए इरी 

गे छ. खे संगंधे इं शिव न माधवनु दशत तमने डपु ते साँझ, अभ उष्टी ते २०४३" | 

| 


१७६ डथासरित्सागर. [ २0 तरण २४ भे | 
| 


न्याय नीये अभाएे था डहेवा भांडी:- 
शिव नभने भावष नामना थे इनी ४५0५ | 
पूर्व भेऽ रतनपुर नामे अद्युपभ नगर हु, ४ मेना नाम प्रमाण ०/ युणे। ढत, ते नगरभां | 
शिव सने भाघन अपा गे हग शिरेभणि रहेता इता. तेमणे नेऽ धघृताराणे।न परिवार 
आश उरी ते शहेरभां वस्ता सधण। पैसाद्घर डान हजी धीधा हता. खेड हिवस ते में 
गाशा ५२२५२ वियार अथो डे, यया नगर ते! न्थापणे सवण) बूटी धीधुं छ, भाटे इवे 6०० 
थिन पुरीना रहेवा ००४७. लाना रागाने शंडरस्वामी नामने। २०१२ भारे! श्रीमंत संकषणा | 
छे. तेती. पासेथी बुडित उरी घन उढावी भावन दशती स्रीगाता विवासे।ना भे।अवनार णीस, | 
ळे ने थाहाएुने यांना राण्व पासेथी (क्षिण भन छे, तेभन भे शंडरस्वामी पोतान घेर णे।व।पी | 
घमडी खपी क्षाकष्याण यांप देणारी सरी धक्षेणा तेभ पासेधी पडावी बे छे; तेभांथी भेऽ | 
उरेक्ष। घनना सात ३५२ तेना घरमा धरा छे; भेवा ते मछावे।भी संभणाव छे. भे शराह्मथुते | 
घेर २४ रत्न मेषी उन्या छे, अब्रु पण सांनल्यु छे; ते! ते पथु जा असंगथी न्यापएु ०९२ | 
अती शशीथुं? आम परस्पर संड््त तथा निश्रय उरी शिव न्ने भाषप ते सहेरथी निड | 
चश धीम घाम परता एरता तेभ 8००पिनीमां नावी पढच्या, खने त्यां तेमशे शहेरती 
रा घ्या. भाधव श ५७७ राग्खपुतने। वेष घारणु अथी ने भाटा धमाम सारे 
रथो; तारे माणीभर धश भाषामा वियक्षण शिव संपूर्ण थक्षयारीना वेष श्री 
रीभा भेह. ला क्षिप्रा नहीने आह माटी, ध्ये, निक्षाचं वासणु अने संग्यभे कोरे 
} नगरे ५३ अवी रीत भीछावी झड भमा (CTE 
लेप रवा बाज्या, तेथी ते जव नरना 300 
इभेथी थनारी जधाणतिनें। स्यात उरते! हे 


तरंग १ घो. ] यूतुरिड दमड. ~ 


दाया, १०१ उरी शरीथी पथु मप बरा द्षाग्या; सने 5भागमां सावधान हेय तेम ध्यान खा 
वाय. पाछले पहारे डाणीसमार मणवु यर्म घारथु अरी लिक्षा मागवा सार ते शहेरभां, तेनी 
गाची रूप भायाना श्राक्षनी थेरे ते ट्रा गये. मान्य घरी ६३ सने सृगयर्म धारथु उरनारे। ते 
शिवशभा सत्यना नए 52५ ३रते। होय, तेम तेणे थाह्मशुनां नु धरथी लिक्षा भारी बीपी, तेभांथी 
झोड भाग जगत, भीन्ने भाग न्मन्याभतने नभने हंता पीळ रूप नीन्ने भाग तेशे भान 
घाताना भेट रूपी पमणुमां नांय, वणी ते पातानां सव पापे, गथुते होय तेम म्प उरता 
दरंग डरी मपभाठाने देखते हते. रातिमा वाडानी सूकम तई इरानी ग्णे। वियारते। जोडवे! 
महुधीभां रहेते! छते. खे प्रमाण धररे।ग्८ ५पटभय तप डरेवाथी तेणे नगरमा २हेनारां भजध्याच 
मन पाता तरह गाडी दीधु. यहा! था ता अर्ध महा शांत तपस्वी छे ! अवी रीते सधै 
मश्तिवान्‌ मवषय तेवी प्रसिद& थन! बाजी. 


ग्पारे जद तर खावे! 88 यावे छै, त्यारे पीळ तरए तेना! थीन्ने सभा भाव छूपा 
इत्था तेनु बात ग्वशी से नगरीमा पेश. तेणे हरता भेष दे भंध्रिमां तारे! अयो, ने पछी 
इमेशां २।०/४भारम शण घरी नहावा सार क्षित्रा नदीने डिनारे प भ्यु, खोड हवस्‌ ते 
स्नान उरी नगरना नेजिने चाख पमाउते, नाडर याइरना हमहमार साथे दवहरशन रा ग्या, 
ने ला भ्यानमा मेद्ला, तेम ०४ रूपमा भय थर्ध रहेवा ते शिवने न्नेर्छ सौ घेएना नेता बशी 
नम्रताथी तेना पया पडा; भने सवे मचुष्ये! अये डहेवा बायो डे, खाना नेवा भीर 31४ 
तपस्‍वीने में निहाण्या नथी, जा मुतिने तीयमां समता वारंतर में न्मया छे. मा वणते शिव 
ग्गशे ते भारा राण्पुननी वातने पथु शिसातभां त गणुते। हरथ ने पेताना घ्यानभा ०४ भअत 
हाय. तेम तेती सामु ल्नेया छतां हृसथी गरन थाती राजी ते भगडने। #३ रहो. ते पछी 
माधव पश पोताने छेतारे अथा. रानिने समये ते भन्ने गास इवे पछी शु 
बरु, तेने संत शोधे. मरळ अभाएुने। संडेत नी इरी पाऊली रोनिना शिव भाताती भढीभां 
यान्य, प्रभात थता ० भाधवे पोताना मेड सारीतने भासा डरी 3 यही भेद शेडरस्वाभी 
नाम राळगार रहे छे, तेनी पासे जा मे वृ भेट कपत ४ म. में तेने सापीने अहेम 
उ, ° भाधषवसेन नामन राण्य्पुत, तेता लाते) डरेथा पराण्यथी दक्षिण घेशमांथी पितु 
बछुं घन 4४ 5२49 सणा सरणा २०पुनेली साथे नी मावेतो छे. तेने सही. तमाशा 
राज्तती नाइरी डरवानी घरछा छे; तो तेशे तमने भणवा सारू भने भाट छे. न्याया विनयनां 
पना शिणवी माधवे पाताना $गने भाइले, ते हाथभां नेर लर राग्नना जोरन घेर जया. त्यां 
म मतसर बे जेडांतमां ते मेर जापी, अने भाववन। संहेशे। पथु यथायेउय उष्टी संभणी- 
, व्या. शंङ्रस्तामीञ माथी परिणाने पाताने बाल थशे, भेम वियारी भियना ले।अथी तेती 
490 वात साथी मानी, सीन भेर जापपी, भे अड तेने माज्चैणु इरनानुं षत छ. इवे ते 
पछी ते इग सेट साधी पाछा भाव्यो, भीओे ह्विसे ते माधव पाताना सी सहीत 

१२ 
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| पथमे राळपुन छः! भम उडी, हाथमा बाडडानां २गहंडना यिन धारण उरी ऋडापटिङन। वेष 
| घरी माभोज नतावेब रस्ता प्रमाणे शंडस्स्यामीने घेर गधो. तेने पाताने त्यां भावता 
| । न्मे४ ते जार पणु सामा याची नान्या, सने सानंध्यी जागतास्वाणता तथा जलिनंधन शाप्युं, 
ते पछी ते शंडरस्वाभी साथे क्षण मात्र पातो डरी तेवी र्न ७४ भाषप पाताने 
उतारे सान्या, भीळे ६छा३े एरीथी भे अपनी भेट भाझ्यापीने एरीथी पण्‌ तेती पास 
०/४ इहेव बाज्या 3, परिवारता याअध्थी समे ताइरी डरवाने याएीभे छीसे, ने मेरा शर 
णुथी ० तभारे। जाशरे। दीचे! छे. भाडी घन तो. जभारी पासे बहु छे. भे सांनणी आधिवी 
खजाशाथी श५्रस्वागीज भाधत्रनी ते घरछा पार पाउवानी प्रति भने तरत २१५ पासे 
टर. ०४४ सेने मारे सरळ उरी. गारना गारवथी राणि थु ते सरळ मान्य राजी, भीरे हिनसे 
रो 5२स्वामीभ्‌ तेन! परिवार सहित भाषवने रोग्यपासे क्षर्ण ०४ तेने माटाघनी साथे 8भे। डीषे। 
। रोळ्पुतना सरणी जाइतिवाण। भाषवने ने रखे पण जाधरथी थपुझष अथी नभने तेने 
साळ थरी थापी, ते पछी राज्चती याइरी उरवा भएन र्यो; ने इमेश राति शिवती 
, पास संहत उखा गवा वाण्या, ले।अथी 8५य२ 8५२ 8प७वन ७२५१।०। १३२यब।मीभे खेड 
सभये ञलु ४ राळपुन ! तमे अर्थ वाते संड2 न बेहतां जुशीयी हीं भारे घेर ० रह. हारे 
३१४ एप ने वह अयु, तेभ पाताना नोइरयादर साथे माधव यांग रहेवा बाज 


॥ 


५ फाइन डणामां रहेले। भहुत ते आउना ०४ विनाशबु डारणु छे. इवे भाधवे नतावटना भ।सि- 
अयभय २१७७“ भेऽ पेटी शरीन श5रस्वामीने मापी, ने तेने तेमनी तीन्नेरीमा साथपी 
सपाची बामण उरी. वणी वणते वणते ते पेटी धाडी ३५२थी तेमांना थाई येडा २१।३१७। 
हणारीने ते यभडाववा बाओ, ने मेम घास हेणाडी गेलु भन ७रण उरे तेभ तेतु 
री दीधु. भम उरता उरता शेडरस्वामीना न्थारे पेतानापर पुण विश्वास थेंह्े। थारे 

3८५ >छरथी शरीर ६००४) उरी जारी रीते मंध्याड भागी थीधे। अने डल ४, ७ 8 
॥ 2४रस्वभी ! भारा शरीरती ते। थापी विषम ६शा छे; भारे 0४ सुपान भाह्मणुने 
5], तामा ने परक्षेषम उद्या थवा सारु, २१ मारु सघणु ६ मापी 


टी 


IR IT ल्ला." 


REID SI OSS Dt) SS माका 


ही क्य १ वे. ] यूतु्चरिड। 4०४७. १७८ 


2? मे ह्मणून बावते! गये, तेभान न्य थी पशु अघिड सुपाननी घरिछाथी भाव ते 
श्राह्मशु।ने। निषेध 5२१ लाजये। ते नद तेने पडणे भन ञ्‌ चुत खाव्या डे, याने ग्र्घ साधा. 
२७ थाश पसं६ पडते. नथी, ता खेड शिवशर्भा नाभने। मह! तपस्पी छै, ते किन 1१ रहे 
छे, ते भेने पसं६ पे छे डे नहीं, ते शुभा, ते सांलणी ते भाग भाषव शञ्रस्वागीन अधु $, 
"मे धशा इती बात छे. पा डरी तेने ०० म्यी बावे तेता ळेवे। सही यील जप आह्मथु नथी, 
अबु सांभणी शंडरस्वामी शिवती पासे जथे, ते यां तेने च्यातमा निश्च 4७ मेवा नग, तेनी 
अध्षिश उरी शंडरर्वाभी नन्टरीडभा गेट. ते क्षे ते धूर्त पण्‌ धीमे धीमे सण बारी; सरते 
अशुभ उरी नत्रतप्थी पुरोहित माथ्या ४, 'हे अभा! बने गुस्सै न था तो शी दिनि 3३. 
ते सांबणी होइ ७4५१ घशारत इरी शिवे तेती विनति सांबधानानी &। पारी. लारे श३२- | 
स्वामी भेध्ये। डे, “नभा जाममा (क्षिण देशना भाधव नामन बर २००घ+ यापी र्यो छै, ते 
डात शरीरे जाल छे, तेथी ते पातली नधी मित धर्माक्ष न्भापवाने तैयार थो छ. ते 
सांस" थारी बार पछी भोन्य छरी ६४ शिन माल्या ३, हे ०१३७ ! हु लिक्षतु अब जानारे।, 
थह्नयारी छु, ते! भारे पैनी शी. मतबन छे? अबु सांमणी राळभार नेय डे, "हे मह!थह्षन| 
खेम न उह; तमे याश्रमने। डम्‌ शुं नथी ग्गशुता। १ स्त्री परशेक्ष। मनुष्य यारे भाश्रभीभाभा 
श्रे छे; तथा ते गुहस्थाश्रमी, देवता, पितू अने =तिथिभ।ती जिया उरते धने डरीने धर्म, सथू 
नशम भे नशे पदाथने पामे छे, लारे शिवे इहु ड भे सधणु भरु; पशु भन खरी घ्यांथी 
भेणे ? इं आर्ध नेवा तेरा डुगती डन्या परणुवाना नही भे सांभणी तेने घन भणनार बुं धन 
सुभने।ज्य मानी, वसर भणवाथी ते वाली पुराहिते तेने डल्लु $, “नने भेम होय ते। भारी 
दिनयर्वामिनी नामनी उन्या छे ते भए स्परूपवान्‌ ने लावण्यवती छे ते तमने इं परणावीश; , 
नने ये भाधव पासेथी अतिच धन मे तमने भणशे ते सघणु इ सायवीश, भाटे जाप $४ 
शेड! न उरता गहस्थत्रममा नावे? भेडुं सांक्षणी भंधी वांछित वात सिद्ध थवाने। प्रसंभ्‌ 
भव्याथी शिव थाल 3, 'हे सहान! नने तभारे। जाओ छे, ता! तमार वयन्‌ इं भान्य डरी श. 
भु इ ते। भान तपरपी छु, तेथी सुप, रत्ना ४यादिनी भाभतभां तन न्व्‌ छुँ, भान तभारा मा- 
अथी ०४ २५ डाम डरना त्यार थये। छु, भारे तमे नेम व्गशुत्‌। हे। तेम गरा. अभाशेतु 
[२५५ वयन सांसणी असन थेवा शंडरस्वाभीओे ते वातनी अमुक्षात थापी. पछी ते मढ तेने 
पतान घेर 4४ गयो. स्वभ्षावे रुभशिव सने नभे शिवन था मेसारी, नलिन झरता, 
भाधनने ळे पोते अयुते सवणु छडी संभगाऱ्यु, मने ते ळ सभये तेणे धश परिश्रम पाणी ` 
पे हछरेती पातानी पुनीने, गढताथी अक्षी संपत्तिती पे, शिवन 3न्याह्षनभा यी 
दीधी, ने ११७ इरी नी धडे धन घेवा सार, पेक्षा ३५२ डरी भांध थेचा भावन्‌ थास . 
तेने बर्घ यथ. तेने न्ने, 'हे महातपस्वी! तभने वनता 5२ छु” भेम डहेते। माधव 89 शिवना 
परभा पय, पछी तत्वे भग्यनामांथी बशा भनावटी भाशेशनां जामरणाना हमर कापी - 


१८० अथासरित्साथर. [गण तरण २४ भे।, 


विधि प्रभाशे तेने धनमा भाष्ये, शिवे पण सिने अतिअह डरा, इ अंधशामा समळते 
नंथी, तभे ० सर्प न्गशे? भेम डी खे हाभरे रान्न्यगारना हाथां सोप्या, में मा वात पष- 
लाथी ० संगीड!र उरेथी छे. मामा तमने शी यिता छे? सवु 3७ तद्षणु शेंडरस्वाभीज ते णशा 
घतान! हाथभां कर्ण बीघा. ते पछी गाशिवा६ ६० शिव घातानी खीना रहेवाना भारडाभां गये, 
| नभने ते घाम ८४०४ शडरस्याभीऊे पाताना भन्चतामा झर्यो, थीन्न हिविसथी धीमे 
। घाम मंध्वाजने। ढंग तमतो भाषप इशियार थवा बाजे, ने शङरस्वाभीने डऐेपा क्षाओ। छे, 
र्‍या महा न उरवाता अतापथी भने रागती शाति थर्छ, तेभ ०४ तमारी सद्ायताथी हुं आपत्तिथी 
मुत येथी! छु.” खपी रीति सनेड अडरे ब्य्यारे ते पुरोहित पासे ययावत यारे आराधन प्शेसा 
$२५। 4७4. तेभ ०४ जा याह्माणुना अशापथी ० भारे शरीर सारुथयुं छे, सवी रीते ब्वहेर 
भरते ते शिवनी साथै पुव्थी रीति मैत्री राणवा काज, ५२५५ स्विस पीला पछी ते गरन 
। शिवे उर्थु ४, “ससर।००, थापी रीते तभारे घेर भारे डरना हवस भावुं ? हवे ते. तभे पेक्ष! 
| जीनाने वयवा डेम डाढता नथी ? बने ते चीन भाटी डिमतना होय ते मेरु तमार! ध्या- 
वमा जावे तेरु घन भने आफन्त, तेती ४४ यित नही.” खे सांभणी खे जामरणेने भ- 
मध्य माननार श5रस्वामीण तेना मध्यामा शिवने पाताचुं घन न्यापवान। वियार ३२य्‌।, शरण 
डते पाताना भनभा खेम ग्वयुतो छते! 3, भे द्णीनाओ। सागणे भारी सघणी मिवडत डशी 
विसातभा नथी. तेने मारे शिव पासेथी तेना म क्ष्थहस्ड्तथी नेण डरावी वीध, गने ते घत. 
पलानां पनथी न्भधिऽ ग्वणी पाते पण स्वस्ते लेण डरी याप्या, मेड भीन्नना :हरतावेळ 
` अध्यणद्क्ष शध पछी, शंडरस्वामी तेनाथी न्ूद पडी यथा न्यते शिव पण्‌ “१६ धर बर्घ रथो 
पछी ते शिव ने भाषव यने परस्पर भणी शडरस्वागीना पैसाने भागवता भुशीथी त्या रहा 


क सिवान 


“9०६७ वभत वीला पछी नाथांनी ०२२ पडवाथी, शडरस्वाभी ते हणीनाओभांधी अ 


भा वरात ययु छे ते गभे ते हाय ते। पश्‌ $श० पुरष छे; ५भ$ न नरे, 
य सने स्ाटीडना सपने पिपणर्मा मढे! छ-परं6 ते झा्छ सणि नथी, सने समा 
थी? ते सांभणी ते ०४ वभते शडरस्वाभी गाणरे थर् गया, सने घेरथी ते भधा 
च्यापी अवरीआन घेणाच्या. तेभि ते न्मेतां ०८, मा सबने! भनावटी भात छे, 
णी. श४रस्वाभी ता पन्त्रयी ढणायबानी पेड मेणाडने( थर्घ गया. तरत ते 
व्या तारा छागीना ले अते भारं धन पाछु याप. बारे शिवे 
» घन भारी पाझे ड्यांथी होय ? ते तो सघण डानि डरी पवार्ध 
१।३२स्वाभी ते. घण 22 उरता बाऱ्या, ने भाषवन पशु खे सघणु 


चाव्या. पछीते गार जने शिव भने रोग पासे गया. त्या गोरे > 


तर १ थे।, ] ५६९३! 4०५. १८१ 
सारे शिव अल्लु ४, “6 २०४५, छुँ तो नग पणुँथी तपरती हते. यां अछु ० मावी मेना 
इरी भारी पासे घनु धन लेवराब्यु. इ थे पातमा मज्गण हता, तेथी अते ये पढेलाथी ० 

» उखु ७७ ५, ला, २८६३ हु शु ब्वशुते! नथी, भारे तभे डरे। अ मारे अनू छ" 

# यारे तेले अथु < गही घे छु, तारे डाच (१५२ राणवी नहीं. अ ७परथी में ते सवणुं धन 
वर्ध भेना हाथमा झांपी दइं इचु. पछी तेपु मध्य थापी खळे पाताती मरळथी घरीही दीधु. 
य शातने! ५२२५२ दरतावे० पु मार गे वन्ये थये। छे. ते. इवे मापने मेम घतिसाए 
डरवे। धटे तेभ ३२१ जाप भुणयार छोट सवु इष्टी शिव माते. भंध पडा, 
थारे शंडरर्वानीभे आधवने पडवी संशाय! भने भे सण! खरिप तेना: 
पर सवये. भावव भाथे। ८, चम तमे नह इहे. से ता २०२ छ, ते भारे मान्य छै, 
चेथ्‌ यामां भारे। शा पराध छे १ में तार शिवचु अयुं इभान्युं नथी, भारी वरीबे पालि तं 
१5८ धुणे. बसत थयां तार! ०४ घरमा परी इती अनेते ० में तारी समक्ष था २हणुने 
यापी, हवे उद्य ते भ२५२ साचुन होय सने ते सायां रतने! पशु न हाय, ता पिपण, २४2५ 
सने डायना घनथी मारु खे घन हणा था, पशु भारे हत्ये निष्चप० हावाथी भे नते! 
परछे। मे नगरे ळ्या छे; जरणु ४ सति इुस्तर रेगमांथी इं पार त्या छु अवी रीते ११४ 
महे राजी भाध्रवे ब्लु सारे मनि सहित २० हरये! नते तेनी 8पर घुशी यमा, पछी सव 
सभासह अचु 3, आमा भावव जथवा शिवने।5शे। अन्याय नथी. पछी स३२६मे। हारी "पाथी 
4०११ २३२स्वामी यांथी याची निडव्या, थे।म ४सवाथी तेशु पेसा पथु जाया, ने ीडरी पण 
बुवाराजान यापी घेण! : 


खति वेधी गांधणी, चुद बेनी हय्‌; 
विपद उरी भाउमा, नडी प३शे साप ! ! 


पछी असन थयेक्ष। रान तरश्थी भनेक्षा सन्मानथी घुशी यया ते धू शिव मने 
२५१ त्या धश ११८ सूती रा. भवी रीते जा पृथ्वीमा घीवरनी पे? ४५० 8५२ २११-२। 
धूते ले खेवा सेंडडे। *्सूनथी जिवा न्यणना विस्तार ३रे छे. 


है पित ! में ३4४ पूरी न्नेघ छ अम जाड मो्षनारे। से भाहाश्‌ तमने जी मारी 
आधिती घा राजे छे. मारे मारे विवाह उरताती 80५0 हवे छोटी घो, ए5न्यानावथी ० २६ 
छु, न्नेधभिते। भरा डे शुं थाय छे? भवां ३न३रेभाना वयन सांबणी, परे।५६री राजन तेने उहेन! 
बषाय्या 3, 'हे पुत्री, यापन सपस्थामा इवारां रेवं थे सारं नी. यश्‌ 8पर भतसर २।५५।२। 
इन! भारी याण हारे छे; तेमां वणी €पमने विशेषे इरी ७4३ सारे ३२२1 ६०४ने। होय 
छे. जा अंगमा हुं तने मेड हुरस्वाभीती या इ ते सांक्षण:- ६ 


के के नो तर 0 7 7 जा जन स डमी त०८Aी०८/, 


१८२ अथासरित्सागर. [१० तरण २४ भो. 


रुश्थ्वाभीनी 5५५ 


शुंगा डिनारे इसुमपुरू नामे ओड शहेर छे. त्यां तीर्थवासी छस्स्वाभी नाभन 9४ 
तपस्पी रहेते। हता, शिक्षा भांगी दावी याविड यक्षावनारे। ते तपस्पी गंगाना ४81 6५२ 
भूद गांधी र्यो हतो. धणुं तप डरवाथी लेधिभां तेती भराई वधी छती. भे३ दिवस 
। ते ला लिक्ष। भांगवा निचयो, तेने इर्थी न्नेर्छ तेना युश पाताने नहीं सहन थाथी भे$ 
| जने भाणुसाती वयमा इयु $, "भाया ! तभे न्गशे छे, नभा अदुप्य डवा उपट्थी तपर्पी 
' यय छे ? जा नगरभांथी जा, सर्वे भाणश्रने भर्छ गया छे. ते सांभणी त्यां तेना मेवा भीन्नभे 

_ अद्युँ;, ७। भध डा, मभळ छे, ७३४ छते साथुं छ. में पथ्‌ ३2क्षामेऽ माणसी पासेथी भेबु० . 

। सांभष्युं छे. खे वातन पुष्टि पतां नीत भाणुसे पथु तेभ ० अयु. भण पुरुषाना संना६*५ 
। सण, सारा भाणुसनी नश्णाधन थांघे छ. खेळ अमथी खे न्थए्वा भे नगरमा डानेहन 

। शेवा ग्ध. हुरस्वाभी सधणा भाणध्रने क्षण ०८४ णा ग्यय छे, जेवु पारी जामा माणुस न्ने 

| शपरीथी पातपातानां माणेशने धर्मां सुची राणवा बाण्यां, पछी संततिन। क्षय थवाता क्षयथी 
त्यांना सबै थाह्षणा भेड३। थया, भने तेमछे वियार ड्या ड, हुरस्वाभीन ७६ पहार 5७।४वे। 
पछी तमण वियार डीधे। $, नै आपणे तेने गाम छोडी ०४५।३ु रुमरमां इछीशु ता ते। ते साप 
शुने शस्साना 5४ जाणाने साम यणी मशे; पण इ पीळ रीत गी. अभ उरथी तेभशे 
तेने ५०२ थापपा भारे इता भाऊच्या. ते हते! त्यां ०४४ हूरथी ०४ तेने उडेवा क्षाज्या डे, तभे 
राहाणे! तरद्र्थी जेपी भाज्ञा थर्छ छे ४, जा नगरनी न्यंध्रथी तमे याच्या ब्ग, जाउ साँची 
२२५२ विस्मित थर्ण जयो, ने पूछयु $, "नाभ उरवातुं डारथु थुं ? त्यारे ते हता अयु ४ 
तभे पस्तीता छोरो भर्छ ग्या छे, तेथी तमने डाढी भूडवामां जावे छे. खाउ वयन सांभणी 

ते सलामी थाह्षण।न विश्वास भेसाअव, तेजानी पासे म्वा बऱ्या, ते! तेने न्भावते। न्नेर्ध डरी 


त ७१२ छे $, ४1४ पथु ग्गतनी 83८ मड्वाने भरी भानतार ने तेथी उरनार भाथुस। 
यार उरता नथी 


स नीये 8५ रडी २५9४ ५७७५ नाभ 4४ तेथन भाक्षान्या ने उल्लु ॐ 
। ते तमारी डेवी भारी थत 8? तमे गरा पथु वियार इर्ता नथी, वारू, 


डरना यय्‌! ते! सर्वनां गाण5 पता गणायां. ते थाल्छ ऽभे 
' अशु; तेथी ते सें श्राह्ल॑शु मने वाणियाओतने विश्वास माग्यो 
थी. । 8५२ जाई इषश्‌ सभ्य, सवता. 
वि ॥छ गये! ? या अभाशे सवे माणसाना 


िजिजलिस जजिन जिविसमा” 2 ज 
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अहेबा्थी शु& थयते हुरस्वागी ते नगरथी भीळे जाम ० रहेवा मारे निडणना तैयार थो, 
अरण डे ६०८१ 8९५4 उरेल! हेपथी निरउत ययक अदा पुरुपने भविवेश तथा रान देशमा औि 

३ यानी हेय? तेने पोताना जाममाथी ळते. म्ये तेना पमा परी वाणिया मने 
याह बशीड क्षायारी गतावी मने आना उरवाथी ते हुरस्पागीमे धश भुशीणते 
यां २हेबाने 5०५ शीधु, 

यावी रीत सद्वयरशीने न्ने्छ पातानां मनमा 6तपन्न थता ट्रेषथी वायाण हुन धु 
उरी सत्पुरषे।ने मिथ्या हूषणु दे छ; सने तेमा न्ने तेखाने थित पशु पुष्टि भणी तो पछी 
तेज नई दवी नाय छे, सने पछी सणगता मञ्चिभां चीनी घाराथी मेम गग्चिती ब्याणाभाँ 
वधारे| थाय छे, तेम तेस ळेती तेवी वातने वधारी हे छे, भेम सभम. 

है पुनि! छु न्नं भने निश्चित डखबाने याहृती होय ते! र्‍या नु यौवन, मेती 8५२ ६ुग्श्नानी 
निध थवी सुल छे, भु उन्यापछु णे! आण यथे२७ सेव तारे ४०२५ नथी? ओवी रीते 
तेना. पिता उल्लु, यारे ते र२।मपुत्री इनश्रेणा एरी तेवा ० मिश्र निश्चय रामी, राग्तने 
उहा बाणी डे, (पिता०० ] ते इनडपुरी अर्ध थाह्मणु ३ क्षतये न्मे होय ते! तेनी जाण 3२1, 
नभने तेते भने परावा. खाए सांबणी राग्यने बायु ड, यया भारी पुत्रीने। निश्चय ६6 छे, नभने 
वणी ते न्यति स्भरणु शानवाणी छे, ता थाने घरिळत बर भेणवी जापवा शिवाय भीन्ने 
8१५ नथी. खेळु धारी ते हितययी तेशे हररे।ग/ यां नना न्भावक्षा भबुप्योने इनडपुरीती भाण 
भणप१। भारे एरीथी पशु पडे वळडाववानी माजा इरी:- प्रा श्राह्मशु न्यथूव। क्षत्रिय, केशे 
छाउपुर। «1४ हय तेने मढाराण्यसाहेश पोताती. अन्या भापरो, तथा तेने युव२।०/५६ नथ 
२।५२्‌.? सावे ढढेर। ऽतां पथु र्ध भव्ये नही मशु ३न३्पुरी न्ने होय. 

खनी रीत इमेश भधे डाशे पडे १०/७५५।भ जावते। हते तथापि भे३ पर्‌ पुरष 
इनंडपुरी न्नेनारे। मणी याग्ये। नही. 

तरण २ व्मे, 


Ct RM 


२।७तहेछ ५५३पुरी ध्शन भाटे १३, 


इवे नभा प्रभाशे ते शश्तिद्वेव डे नशे भाउ मावी छणथी राळडन्या परव 1, - 
७३, ने तेम अरवाधी म पाते घारेती २०३न्या तरध्थी भाड आपमान पाम्गे। हते, ते पाताने 
भगेक्षा पमान न्भत्यंत श्यवाते। वियार ३रवा दोऱ्या. तेशे मनभां धारबु ४ "मरे] 
न्या ०णेपर में डनडपुरी न्मे्छ छे, भभ न्वू§ भावी जमपभान भेणण्यु, पशुः पेवा न 
रागडन्या. न भणी. भाटे इवे ते रागडन्या भेणववाने भारे . सायी एथ अध्क्ष "| 1 


3485 


१८४ इथ[सरित्स[२२. & [भरण तरंग रथा, 


। सरती ! ह्ये ते उरता मारा आए व्यय ते। मेहतर पणु, इन्छपुरी मारे न्तवी; नेते 
| न्नेछनि हरी था नगरीमा न्थावीने इन5घुरी ब्नेवाती सरते इरनारी च्या राळळन्याने परणुयु 
| न्नेन परछु ते। पछी भारे वीने थु इरबुं छे?” अपी अतिशा उरी शब वर्षभानपुरथी 
| दक्षिण हिन मारे याव्या, इभथी याव्या म्/तां ते दिष्याटवीभां न पड़ेंस्ये। सपने पाते घारेथी 
) झरछाना कमी ०८ गत सने विस्तारवाणी ते विध्याटवीवी जारीमा पेठे, ते आडी, तेमाता पवनी 
। एता जाउन डाम पांघडांविती यूवनां हिर्थूयी तपेक्षा त्माने न्यणु पेमा डरती हाय खने 
| ऐयेडर सिद्ा5ि आए ओयी मभरा्ध "ता भजना यातं स्वरे उरी बा थारता पराभवना हु:णथी 
सघ पे।डारती हेय, तेम ०४ २१०७६ 8७णतां आंजवांनां पाशीथी सति अग्र सना तेगने पश 
#/तवानी ४२७। उरती होय तेवी शे।क्षती इती. पथु ब्टेमा अमनी संगति नहीं छतां पण सह 
| न्मा[पतिवाणी ने हमेशां रस्ते! आपते ळते पण्‌ मेती म्मीन ६२ ६२ थती न्गय छै ते विध्या2पीभा 
| ०७८ दिवसे धशे। भाग डाप्या पछी भेडंतमां तेएु हुई भने स्वच्छ ००१७ भाई सरे।१२ 
| न्यु. जा सरे।पर तेभां भीवेक्षां संंधर 5भगेयी २० गेरी छनवाणु, नभने ६&सरूपी यामरेथी 
। श्षायभान होवाथी भधां सरे।वरवु॑ते ग्वणु ७परीपायु ३२३ होय नही थु, शेष बाग ९४ 
, (थम छतक्षा डरे छे), ते सरेवरमां रतान।ह जिया उरी शेतस तेना 8तर भाण तरह गया 
दाया, ते या पण सहित धाड आहना! मेड थात्रम तेना न्नेवाभां माग्ने, तेमाँ गन्न 
| खुव छै त भे १००१ उक्षतं झा पासे तपस्वी म्माथी वीरा गेटला चयतप नामना 
३६ सुनिता तेने दर्शन थया. २७।वस्थाथी सत थभेक्षा आनना ठेपरना लागभ। रहेदी, पाताती 
ऱ्मवस्थाना सेंडडे वृती गणुनी मारे न्नश तेगा आश मघियी हाय, तेवी रद्रक्षती माणाथी 
शाता ते सुनिने प्रणाम उरी शश्तिद्वेव तेमती समीप यो. तयारे ते झन पशु अतिथिन। 
सळार उरी तेने वणाणी ४०६४ यापी पूछयुं ४, 'हे ल! तु श्याथी माग्ने छ? न तारे अया 
ते इहे. तेना 8परभा शिव नम्नतापूवे5 अयु ४ 'मछारा०/, इ वर्धमान नगरथी 
ने अतिश। उरीने ३न३पुरी ०४१६ तैयार थोे। छुं. पण्‌ छु नथी ब्नणुते। ३, ते पुरी 
12 माप छन्‌ ग्गथुत। हे। ते। डपा डरी माव. सारे भिन थुर्छ ते भुतिभि 8त्तर 
स! जा माश्रभभां भने २१।३से। वर्षं थयो, पशु ते नगरीं नाम पथ्‌ भें उडी 
बां ते भुनिनां वयन सांभणी भेथी मनमा जिन वह्नपाने। थर्छ ते इरी णाध्ये! 


नि मोट्या 5, “न्ने तारे नाना नश्य ०४ होय तो छु 5६ तेभ 5२ 
टेन 


` ५४३? थाय छे, (धर खने ३? ना लेट 
 नेथी त पशु २७5 पपतस विरोध छ 


तरंग २ न्न॑.] युरिक ६१४. १८५ 


भवेत छे, तेपर खड नथाश्रम छे, ४ कभा री्वतपा नामना अड तपस्वी रहे छे, १० भारे। भो)! 
सा थाय छे. ते ब, ९६ छे, मेथते ते पुरीने न्वणुते। इरे, मा? ठं तेनी पासे ०४.2 

भतु सुनिन अहेवुं सांशणी शश्तिद्रेवना भनने 5७ माशा साती. तेथी नरा मुशी. थये। 
नेते चुनिने न्भियहन इस्यु, पछी ऋपिना जाववापर 46 चास्थ। राणी ते २9 तेशे त्यां ० 
गाणी डाढी; पशु आतःडाणयां ते तरत ० याधी खाना थया. महा सरे न ळणवे! नटावी, 
वशा वणते ते डपिल देशमा नाती पहोव्यो मने ते देशना (8 तर नामना पबैतपर यने. 
पवतपर यही, न्थाश्रममां जेल रीवेतपा नामना सुनिने न्य, भरत तेमने अशुभ डरी 
असन थर्ण तेमशे, रेवा तिथि सळार स्तीडञरी तेमनी पासे भेडा. पछी तेमनी भ्रत्य 
२।०/४न्याथे उही ७५४पुरी न्नेवानी वितति इरी, सपने डु ३, € नड्पुरीची मा वासते आठ्या, 
छु, पथु हे अवन्‌! हुं न्गणता नथी 3 ते पुरी ड्या छे. भारे ता लां ०३२ "यु छे; भारे जाप 
ग्नंशुत। इशे, खेम न्यशी सथेतपा नामना ऱ्यापना बघु “धनु ऋषिभि भने तभारी पास 
माझ्य! 9. खु तेपु याव सांबणी, ते भुनि भाद्या ॐ, 'हे पुत्र! मारी मारवा उभर 
य४ छता ते पुरीचे नाम में सांभळ्यु नथी. याळ) तारे भेटे सांब छु. बण परदेश नाड साथै 
सने सुक्षादात थ४ छे, पशु ४७ दिवस इनडपुरी भारा सांभणपामा भावी नथी, त्यारे 9 
ते उ्याथी ०४ होय ? अेपरथी मने बाजे छै, आएं हूरना दोथातरभांते पुरी इशे, मारे हे 
चतस ! त्यां म्वाने। 8पाय तने ४७ छु. समुद्रना मध्यमा 6त्स्थण नामना ६११ छ तयां सतप्रत 
नासन! खेड धनवान निद्वरा०/ २हे छे. तेनु सव ट्वीपांतरे।भां मुं सावचु थाय छे तो अच्चथित्‌ 
ते नगरी तेशू हीही हय ४ सांगण होय ! भाटे समुद्रना डिनार। टपर निरडपुर नामच. मेढ 
नगर छे, त्या चु अथम न्ग ने ते पछी जप व्यापारीनी साथे पछाशुमां मेसी धारेची घारश पार 
याना माटे ते लिध्यराग्शना दोपमा ०. 

अवी रीते भुनिना ३हेन। 8परथी शतेन ते ० क्षणु 'तेम 5२ छम ३डी तेती पासेथी २७ 
वर्ध तेना साश्रभमांथी रवाना थये।, डाने उरी ते धणा देश अवधी अने ५७ ३ यावी, 
समुद्रना। डिनाराना तिक्षड सरणा ते विटंडपुरमा साठ्ये. ते शहेरभां रही ७९4० नामना 
द्ोपभां गार समुद्र" नामना विर साथै मिजाच गांधी, तेता सलार तथा तिथी तेनी 
साथे तेना वशुभा पेसी, शतितदेव समुद्र रस्ते याध्ये. बणुए दिविस समुद्रमा सुसरी उरता 
वीती गया. सारे 6(रथ प तेभने था छे2 र्यो. तेवामां नभइर्भात्‌ विधुल्वतारप ९5(भ- 
बागे] भने आाळत! मेवरूप रोक्षसावाणा सैन्यवागे। वर्षान खाव्या. दवना मारकती पेठे इडा 
पच्चयीन 883ते। सने भाराने नमावते। अ्यंड पवन वावा बाजा. थाश्रयन। परालव थवायी | 
डेमा सावी गयेता पांजावाणा पत्रतानी पेटे समुद्रमांथी पवनने दीधे भार भार भाग्न 8७- 
णवा क्या. घनवाननी इमे इरी ठंथी अने नीयी स्थिति देणाउतुं होय अबु पढाए क्षणमा युं - 
नभने क्षणुमां नीयु थेम्‌ हुने यड्यु, थोडा ० वभतमां वशियाओआनी जमाना घौषाण्यी 
श२।४ गहु ते पढाए, सरे पाशी शरा ०वाथी भरे थ ०४, नभ तेम 85णी नांगी पढ्यु 
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नमूने तेथी तेमां भा सो जे समुद्रने तणीज ०८४७? तेने। घी वाथीओे। पणु सुभा पछ्ये।, परंतु 
त्या तेने ९१ मेड पाटीयु जावी गयु,तेने न्थाशरे गर्द भीन्न वहायुभां मेसी तरीन ते १२ तयी, 
नमूने पेक्षा राग्ुपरीती मभलिवापाथी इनडपुरी नता ४२्७ता शाजितदवने ते। समुद्रमा पडत 
वत ० यु सर म्हे। दारी रहेले। खेड भमगरमत्स्य गणी गयो. ते मत्स्य समरत भष्यभां भ२७ 
अभाणु इरते। एरते! दनधी 8८सथण दीपनी 1०४ थाप पष्टय्यो, त्यां ते क्षीपभा वसनार 
१ (९६१२० 4०40 भन्छीभार नोइरे।मे ते मत्त्यने पडडी वीध, न्न ते माटी झायावाण 
| भल्यने लि याश्रय पामी तेजी तेने पाताना घथीती पसे मेथी ब यथा, तेवा मेरा भत्यने 
बे डती नि८4२।० सत्यमते ते ० भन्छीभरोत। छाथे तेने यीरात्ये। थीरतां यीरतां 
| तेना पेथ्मांथी भेष पीळ साश्रथे न्नेवामां थप्नु; ते भे 3, गर्भवासनाना न्भबुलवव।णे। भे 
५ अपुप्य तेभांथी तोड्या, ते घेवा समुद्रमा पडनार शितेः तो. स्वस्ति ( ध्याथु थाभे।) भेम 
भाक्त निशगेला ते शवान श।डितहेवने न्नेघ सवै विस्मय पामी गया. पछी सत्यप्रत रेज तेने 
। पुछ१ वाये ४, “छु जायु छे? भने जा भाऽक्षाना पेटमा शी रीते र्थो? हे अहमन! या तारे 
२4६6 डात झवी रीते छे ते ०४७१. ते सांभणी 6तहेव तेने इह़ेवा ७।अये। 3, (७ RIC 
हन नाभता भाह्मणु छुं ने वर्षमान पुरीधी सवु छु न इनडपुरी नाभती नरी व्येव भारे 
२५१३५ ०४ छे. भने तेती भणर नती तथी धणे! ४० इं ५थ्पीपर ७२३ये। छु ७1८४0 ऐ- 
| । बत रीता ऋषिना वाध्यथी ते नगरी आर शीपांतरमां छे, अबु धारी ते नाखवा सार 864- 
1 ण £ीपभां रहेनार। निद्राम सत्प्रतनी पासे हु ०्ते। इतो. तेपामा भारं पहा भाज्य ने 
हु समुद्रभां इणी गया. था भेष भूत्य भने गणी गयो; नभने ते पछी ते 95 मही न्भावी रीत 
न्यापती पासे याऱ्या छु, थार सूवीमासंधशर ने इध शिवाय गीरु शु भारा "१७११ 
२१।०यु नथी. 
प्यार शिष्य पातानी वात दी रद्यो लारे सत्यमते डु डे, ९१४, 44१८ ते ६ भ॑ 
ने ते दवीप पथु साळ छे, तथा भाम्/प्यत धु! द्रीपोती मुसाएरी हुं उरी युश्यो 
चारेवी नगरी में मछ नथी, परे दीपांतरभा सांभणी छे सरी. भू संनता ०, 
जीर थते। ब्नेयो।, भरते सथ्याजत पर थती ्रीलथी एरीने सलप्रते तेने उखु ४ 
'५ज२ न था. ॐ? छु सहि करात वासे। रहे. सवारभां तारी धारणा पार ५३ 
श. अवी रीत दवासी ४४ तशे तेनेते वणते पे(ताचु नित्यडर्भ ४२१॥ 5. 
व्या, ने यर ६२ भेऽ याहणुने भ हेते, डे न्यां पतिथियाता 
ति। हता, त्या राग्जनीऱ्मासा माथे यढाची ०४र्ध रहो, ते भ3भां२हेता२ 
(७५) साथे तेशे सन्नपान 58, ने पळी तेनी साथै वाते. उसा 
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ययु, भिड दशमा 6त्पन्न थयता एं भारे। भामाना हीडरे। थाय छे. इं भागडपथांभांथी ते देशी 
म्ही गायते छु, ते भा तु सही रहे ६ पातरभाथी जावेकषा वाणियानी ज्ञतेथी तार 
स्पा सि& थे. अम उडी पेताने। वश इडी मताची विष्युध्ते ते आगे यथायित छपयारोथी 
शडितहेवनी सरभरा उरी. शहितद्ेव थु न्यायी रस्ताना थाड लदी ०१४ नानं पाम्पे।, आरए 
विदेशमा गंधुन। सभागभ थवे, खे निर्म्षस्थक्नभां पशु भगतता अरा सरणे। छे. पछी शित 
पिताना बांछितनी सिद्धि न थापी छे भेम भानवा लाज; ड्रम वयभा न्यावेध्षु ड्या 
डायनी संपत्ति सूथवे छे. 


पछ रानिखे ते मने गणा पासे पासे सता, पथु शिकवता भनमा ते श २२३ ० 
दारी रही डती ४, घारेक्षा डाभनी सिद्धि उम उरीने थशे? $न३पुरी ०१।भा ० तेचुं थित्त ये।२- 
वाथी शय्यामां तेने (न: नावी नहि. त्यारे तेनी पासे सुते विष्णुध्णे तेना! भमनचु पिनाइपूर्पड 
समाधान ३२१। मारे नीये रमाए अथा 5षी:- 


सरो।इध्त णाने इपालस्म्राटनी 5था, 


पूर्व यमुना नहीने डिनारे, भार रहारभा आरविध्स्वानी नामना अड पदिन थाह्मण. 
२हेत। हता, ते शुशुवान्‌ भाहाथुने २३६ सने विम्य भवा नाभना भे पुना इत. पे(त!-- 
ना याममा २हेतां डाने उरी धारुथु ६४० पया लारे ओाविध्य्यामीजे भतानी सीने इश्यु $, 
"था हेश हुडणना इःभतरी पायभाह 4४ गये। छ, तेथी समंधी खने नांधवाना थता धुर! ७।९- 
७१९ इं ब्नर्ध शडते। नथी. भाटे मारे! वियार वा 8४, नापी पासे अन्न वगेरे मे छेते 
नापा मिन सने गंघुआने मापी, जापणु या हेशथी तिडणी गभि; ने 52५ सहित 
अशीपुरीमा ०४ निवास डरीथे, स्वाभीचु अबु वयन सांशणी देती ख्रीभे पशु तेम डरवानी 
समति थापी. यारे गाविध्स्यामीज पोातापु सवण घन घान्य पातानां साने यापी हीधुं, 
यने पोते स्त्री, पुन तथा नाएरो सहित ते देश छाटी याक्षते। थयो, भु डे खपी रीते . 
डाम पुरुषे। पातानां सा संभधीती आपति ब्नर्ध शडता नथी, 


भागमा याकता याक्षतां तेणे भेड ०४2।घारी, लस्मथी सत, तेम ०० ३५० तथा नभूर्घयुद्रने 
पारणु उरतार। श४२ सरणे! भदात्रत धर२नारे। 8०४५ जानी भव्ये। तेनी भासे ०१७ नभरथार उरी 
पादान। पुग्छ शुलाशुश भविष्य आरण्य तेणे पूछ्यु, यारे ते भागी तेन उत्थु, 'हे दिन्न॒पम ! 
चारा पुनाने मागण ठता 8६4 थवाने छे, पण्‌ था नाना वळयद्दपने तने विधान्‌ यश पर = 
जीन २ २४त्पन। अतापथी विन्य साथे तभने शरीथा भेणाप थशे. अवी रीत ते ॥नीज 
उखु, लारे सुभ, ६:ण अने विस्मयथी धभावले। जाविधयागी तेनी जाता भागी यांथी विद्यय 
यथा, यावतां यावतां ते डाशी 4०४ ०४ पढे, यां मतां तेथे शहेरथी माहूर आावेवा भ 
येना मंहिरमां थडीबु पूळून उरवा वगेरे डाभमडाळ्यी ते दिवस उडाऽये।, सागेपणु याळ 
सिड आउनी नीये भीन्न हशथी भावे! ३११३ वरे ७तरया हता, यां घेताना डुडुन सहित्‌ | 
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ते शो. खे स्थणे पाहा, घास वगेरे पदार्थ पाथरी तेनी मनावी शय्या, 8५२ सर्प मन, रस्तान। 
थाड यवान क्षीघि सुर्घ गर्या इतां, तेवामा सडस्मात जाविध्स्वामीना न्ड पुन वि०/यध्तमे 
शढीओ। चाप यही खाज्या. चिम्त्यहतने भे ताव रस्तामा भनेक्ष। पेवा सवधूत जातीस 
बेला पान इसन लावी विधाना आरणुरूप सयथी यही खाव्या हायती शु, तेम तेनां 
रवारा 89 थय न्थने ते पवा लाज, पछी टाब्यी ३० वेशे घेताना पिताने ळ्या 
अल्लु ४, (५०७००, मणा भने मडणामणुने। टाढीजे। ताव यही र्‍्याच्ये, छे, तेथी ण पीडा 
थाय छे. भारे भारे तापवा सार ९७३ क्षावी न्यज्नि सणगावे। ते दीड; नहीतर भने शांति 
नहीं थाय सने रात पण नहीं निशने. ते सांभणी तेती वेद्नाथी गरभेवा णाविध्स्वाभीय 
हु ४, “शारि | ढमणा सही न्यञ्चि अ्यांथी मगे ? यारे ते छो४रे अद्यु ४, (५०, समा! 
नशा ० धणी रिति सणगे छे, ते त्यां मछ भारु संग शांत पाइ. डारणु ४ राढ्यी 
छु 1 छु. नापा, मने ग्व्वदीथी त्यां त यावा.” खे सांभणी ते गाह्षणु षरीथी णाध्ये। ४ 
5२1७, भे तो स्मशान छे, सने भे भारी भड हेमाय छै ते ता थिता सणजे छे. मारे पिशा 
याना पसवाथी भयडर थर्ण रहेवी भे श्मशानमूमिभां डेम्‌ न्हाय ? ने वणीतु १०४ छै? 
ग्रीतिभान पितानु डु बाध्य सांभणी वीर विग्/यहचत ००२ इसी २५७४ मध्ये! ॐ, हे पिता! 
से 0२७ पिशाय६६ भने शु उखाना छै १ हु शुं ड्ध गीइणु 5 निम छु? करूर तभे 
भने यां बघ याता. पुननी खेती ७३ न्मे तेना पिता तेने त्या बर्छ गये... त्यां ०४ पातान्‌ 
न्यंगने तपाइतां ते भाणीड, भणती सज्तिती जगे। सने छुमाडाथी व्याड अशवाणी, मदुप्पदुं 
मांस अय्‌ उरनारी साक्षात्‌ रक्षसाती जधिव्वता सरणी, ते थितानी पासे पासे ळते. गधे।. 
क्षण गान तापान ते १७ तेना पिताने पूछथु डे, 'लापाळ, या यितामा शु दभाय छे? 
खयर. पास .उमक्षा पिताओ ०४५० जाप डे, 'हे वत्स ! जे तेमा नाणवामां सावुधा भा- 
_ सुदती जापरी भण ३. भे सांसणी ते पुत्रे डु ड अभ डे ? पछी योडीवारे तापतां तापतां 
` तै ३६सिऽ भाणः थिताभांथी भेऽ बाडडाना इ2डाव्‌रे ते डपाण ( जापरी ) जंणेरी डाढीने 
। ति छारी, ते तेमांनी वसा (यरणी) नी सररर डरती घार छूटी, मे 4२८ ०४ गे 
न रानिमा. पखानी सिद्धि यापी हाय, तेभ ते भ।०३न। भुम 8५२ ०7 पडी 


सणात 5पाणने भेयी तेनी वसा पी क्षीपी, थने तेने ढा551भां क्षागेक्षा 
२५५ ०5वाथी यारवा बाजा, पछी थोडीडवार पछी डपा! 


हे इब ५प।०२४।० ! तारा मापने मारते नहीं. ठु ७ 
ने छे।॥ ६४ राक्षस थपेले। ते लाड 
गुणवान! हाय डाय विम्य 
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सेम यां उरते. लांथी घाताना इडन तर ज्यो, पछी रातिना येरीना महिमा खावी रष 
ने सवारे पे।तानी स्री खने मारा पुन >भशे।ड ततने रजि इशीडत मनी हती, ते डी संभणावी, 
तारे ते भेडिनी साथे ते तपस्वी पशु मह! घरुणु शाञञ्चिन। आवेशमा यावी गयी. तेन्‌ तेती 
न पात सांलणी देवीच छीन डर्‌वा गावेक्षां भीन्न आशी निवासी मघुण्या पशु तेना मेवा ० 
इरी थवा, वेटकानां खेड भारे शेह हेवीचु ५००१ अर्वा साग्ये।, तेशे पथु त्या गाविध्स्पभीने 
जेवी स्थितिमा न्नेयरा. ते साइंडार, डे नेवु नाम २१३६६ इ, तेने तेवी धश घ्या आपी, तेथी 
तेशे पासे खाती ते जाणुनी आाश्चासना उरी, ने ते वणते ० तेने भक्षा सहित पतान घेर 
तेडी गयो. ला तेना रवाना 6पयारथी भु जाध्ससतार डे. महे! | ६पिय।२। 8५२ घ्या 
४२५, ते ते! मार! पुरुषाने! स्वान ०४ होय छे. पछी ते सइ। शाती शिवसेवडनां वनने या 
उरी, पुतन! समागम थरे भेम तेने सस्था थापी, तथा ते खने तेनी स्री धीर्‌ परी र्यां. | 
ते मडाधनिड वानी विनति ७परथी शाविध्स्वाभी वाराणुसीमां तेने घेर ० रह्यो, 
त्यां म तेने भीन पुन शेता लुवान यमा, निद्या श्ये! खने गा ुयुदूक पश्‌ शीय, इभे 
उरी ते त्यां भेव। तो न्लेरावर थये डे पथमा अर्थ भीन घरागरीआथी पशु ते जिताय नही. 
खे दिवसे त्या हेवयात्राना भेणामा भध्लेना समागममा भेड आण्यात अष्षाम८८ इक्षियु हेशथी 
नान्े।, तेशु बाराणसीना रान्न अतापमुटूरना सथणा भीलन भन्न इराव्या. ते पछी २।०नभे 
ते शेहिगा पासेथी सांक्षनेता खशे५दतने भावाची असती बड़वानी न्भाशा डरी, पुरत ०४ ते भदक 
ले हशी झरती 5२१ थायो, त्यारे शेध उस्तीना धषथी तेने नीये पारी नाण्या; अश्‍व. 
ते महा भशन पडवाथी ७त्पन थयेक्षा शम्द्रथी सभा पथु न्भशोडहतते सामाशी देता हाय 
तेम भार घणाओ। थय. भे न्नेछ असन थ रग्गळे २११४४ न्भमूध्य रतन! पजेरेपु घनाभ 
व्यापी सुशी अये खने ततुं पराभ नम्रे न्मेवाथी तेने भतान दुरी भनाव्ये। त्यार्‌ पछी 
ते, रागाने सत्यंत भिय थछ पथ्या, ने उरक्षेड व्विसे घण समृद्धि पशु मेणवी शड्ये।. 
यु्विध्ाभां इशियार भाणुसने, ते भामतभां मशे।मनाने। न्ने राग भगे ते! तेने पन्ना हथ्‌ 
बाजे! अभ सभम, इवे ते राग खे हिवस योने घार गामथी नहार ६२ गति धरेक्षा 
शिवनी १०4 5२ गये. त्या पूड थरी रानिमा स्मशान पासेना ररताथी न्थ।वते। हते, तेवामा. 
तेभांधी [नेडणीते! २१०८ राग्कभे सांसव्ये। 3, ३ धर्मधुरंधर भह्याराळ ! डारवाणे पयुद्िथी भने 
सुनना युना मारे सपराची हरावी श्शीपर यढाऱ्ये हते, याळ) तेते नथु ध्विस था छे, मने 
बने छु निष छु ते। प्रणु मारे! यात्मा भारा शरीरना समघ तयम्ते। नथी, हे रान! छु पु, 
तस्या थप छुँ, अने पाशी पीवरावा.' ते सांनणी, 5५ उरी २।०१मे भासे ७नेव! न्पशाउद्पने 
रुं 3, ४२4 पाशी पढायडव.' यारे मशोाइदत माच्या डे, 'हे राग्त ! मा रानिमा तया भी 
आणु ळय १ पशु सपनी मासाथी हुं ०० ग्गं छु? भुं डी पाशी 4४ ते याद्या. रोग्य पाताती | 
नगरीमा अया पछी ते वीर, 952 पाद, सघगरथी माहेर ने अष्ट भरपूर, शियाणियांगओ 5 
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वेरेधा भांसना ४2४माधी संप्याते मदयनणिन्नन देनार, श्याष्ठ डयांर्छ यिताना मभिरूप अडा शित 
हीपायी अरडाशवाणु, लभता मारावेताबना ताक्षयी वान्नंबाए न्थने इ०शुपक्षती राति ता रहेवाना 
घर समान ते स्मशानमां पेठ ने मारेथी डद्युं $, रान्न पासेथी पाणी आए भाग्यु छ? यारे 
सेड तरद््थी सवा जाव्ये। $, में माय्यु छे, ते वाने जवबुसरी भशोउद््प पासे रहेथी T 
दिता पासे गमे! तो यां शशी 8प२ विधायेते। डार्छ पुरुष हीही. तेती नभ सारा न्भक्डाराथी | 
- शणुगारेची सर्पाजे सुर, न आर्ध दिवस नहीं न्मयेद्दी सेवी भे स्त्रीने राती नेछ, *डण्यु- । 
पक्षमा क्षीयु येथे यद्रमा भस्त यया पछी तेना शेडयी न्नणे 6रशाथी सुधर क्षाणती यिताभां ¦ 
पडना वेधी राजि०्/ होयनी तेवी ते क्षाणती इती. तेने न्मर्छ तेणाध्ये। 3, 'हे भा! उं ज्रथु छे, | 
ने सही राती रोती डम भेडी छ? अबु पूछवा 6परथी ते जरी भावी, “ हे भाउ! शणीमां | 
परोवायेचा जा पुरुषी क्षणु विनानी इं स्री छु ने खेती साथै येहरेभां भणी भरवान। निश्य | 
उरी परी छु; तथा थेन। आयु निउणवानी २७ ब्नेठँ छु, नथु दिबस जया छत पथु भेना आशु 
ळत नथी, अन वाखार ते पाणी भाग्या इरे छे, ते। हुं पाशी पथु बावी छु; ५२५ ७यी शणी 
8५२ तेना म्हा संधी छु पढ़ायी शती नथी? खवा तेना वयन सांगणी ते वीर भ्ये हे, राग 
पण्‌ स पाणी भारी साथे मोडध्युं छ. ते। हे लाऊ! भारी ५१३ 8पर पग धने भेता मामा 
पाशी २५; उभ सयापळायामां परपुरुपने। द्रत स्पशै भान ३२वा, भेभा ४४ खरीने षणु वागु 
नंथी, अरडु सांभणी ते स्री ०० 4४ शशी पासे बांडा वणी नेल ते वीरनी पा; ७५२ थे 
पग ६४ तेनी 8५२ यरी. थी क्षणु थर्घ नही, तेटक्षामा मभीन 8पर सने पे(तानी पी; ७५२ 
लीनां टीपा पच दऱ्या, त्यारे न्डा यु उरी ते वीर ब्नेय छे ते! ते शूणी ७५२ येत पुर 
धनु सांस छरीथी डापी १२५२ भाती ते ख्रीन बन साथी ते धश! सात्रये अबत थर्छ गयी, 
(रयु ॐ, ना ते। ३४ विक्षण अजर छे. जा खी ताज राक्षसी छे. पछी ते आंजरवाणे। . 
॥ भय) तेने ग्टभीन पर पटना बाज्या; तेशां ते रे वेगथी पे।तानी भाया उरी, 
ने तरत २१।३।२। भा ढेरी, ने अ्यांछ सद्य थ य४. पशु पग भेंयनाथी नडणी २११४ 
13२ ते २११५६ छाथभां रही ययु! * 
ते पछी माहिमां भए वागती सने भध्यमां पाताने नीये पाहनारी तथा संतर्भा 
हुब्टननी संगति सरणी ते ७०४ गयेवी स्त्रीने! वियार उरता, सने बया 
२न बनता, ते १२।३६च] ७६५ विस्मय, यिता गने छर्षथी जोड साथि बर्थ 
10२ ३४ स्मशानभांथी पतान घेर स्या, ने आन गणमा नाही धो्ध २१०७ 
गयो. राग तेने पुळ्या $, कम भाघी पेक्ष शामा विघा आशन पाशी पायुः 
30 नभने उरत भेऽ सुध्र आंजर भेट चरी; रागनी सागणे भूडयुं, वे 
यु छ, “> अयांथी ? यारे तेना 8 तरमां तेणे अत ने भयान5 रसथी 
[भा 3 २१५३ नथी. ` , | *.: पड 
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। जरेधी रात्रिञे भनेधी भीना डी संक्षणावी, तेथी तेना पूना छत्तम पराऊमथी घुशी थथेते। 
| रोग नया सलिणी तेना युशाना 850 ब्तवाथी ४रीयी घुशी थथा, पछी नशोइध्पने साधे 
ब राग गनानणानाओं यथे, ने या धणी जाश्रवता साथे राशीन तेणे नूपुर आप्यु. पुशी 
| क्षा राग नूपुर भणवानी सणी बात राशी पासे ३ही संमणावी, राशी ते वात सांभणीने, 
` तेभम/ते छिय नपुर न्मे भइ २० थर ने भशोउद्वपना सत्यंत वभाथु उरा बागी, त्यारे 
२ा।ग्बभे इल ४, 'हि राशी ! न्नति, विद्या भने सत्य मेनु तेवुं रूप, खे सर्व तरर ब्येतां >११।४- 
दत्त भरमा मेट छे. जा मशेइद्व याप भव्य स्वरूपवाणी भध्नतेणा पुत्रीन। पति थाय्‌ 
तो बु सारु, जिम भारे धार छे 
वरना साना उतम युश न्नेष, पथ्‌ क्षणु बशर बद्दभीने ब्नवी नही. रोरते गुण बनि. 
पुती न्थापवी पणु नाश पामतारी बद्मीता सजदामां अन्व पेताने पेट परेक्षी पुनीरे अपानने 
नापी, खे <७पणुव डाम नथी. मारे च्या वीर पुरुषन मध्ननिणा जाए छु. अरां पतितां व 
यन्‌ साँची राणी भाह्रथी माध्यां ४, 'हे आणुना4, ! हु पथु ओम म घास्छु 5, सा तर 
सरणी रीते जापणी भव्ननेणाने बाय छे, नेतेच यित पशु भधुद्यानमां ह्यवामा वुवा 
२१२।३६त्थी येरामेश्षु छ. परंतु २०४५ तेणीचु ्ंत:उरण्‌ शून्य थर्धमवाथी ते श्र पण 
बात नथी सांलणती, ४ नथी न्नेती. नथा बात में तेनी सणीभा पासेथी सांबणी तेनी थितामां 
ने थिताभां एं सूती इती, तेवाभां पाळची रातना स्वप्रभं न्नश ४४ दिव्य सी भन्‌ उशु ४, "हे 
चसे ! मा मध्नवैणा उनमा थीन्नने न परावती, पथु व्मशेाइ६तने ०” परशावळे; ३य्‌ ४ ते 
तेनी पूवे म्न्सनी स्त्री छे. खेवा वयन सांशणी हु न्यगी, प्रशातना पहारभा ते वात संपूर्ण 
विश्वासथी में अध्नवेणाने समती; इवे हातमा सापे पे।तानी भेणे भने जा वात बही, तेथी 
` जेम कपुभां भक्ष थयेत्षी कता! इक्षते भणे तेम अशोज्ध्तनी साथै लवे भध्नतेषाना भणाप' 
थाओे।, खे मारे, शुद्ध मत छे. खेवा ग्रियाना वयनथी असन थोक्षा राने भाश महोत्सव 
इरी सशोउद्पने मोहाची ते उन्या परशावी, मेभ क्षक्षमी नभने विनयन! समागम थाय, तेभ 
रामर पुत्री अने ६०६ पुत्र भे भन्नेत। समागम, मेड मीज्नती शाजान वधारवा वास्ते थम. 
ते पछी भेड दिवस खशोउद््ते क्षावेक्षा भि नपुरने ढद्देशीन राथीभे राग्नने उसु प्रे, 
“युन, जा जांडार भेउ छे तेथी सारं शतु नथी, भारे जानी न्नेडनुं भीन्छ घडावी खाप. 
ते सांभणी राग्तखे सानीने इड अर्थ! $, “मा आंजर वु शीळ आंजर भनाव।. ते सानी हे 
` तेने तपासीने अहेवा क्षाण्या डे, हि रान! जाता ळवु भीन आंजर भट्युलेध्मां ता नही नती | 
शठ. अरण डे गामा माणुसनी डारीयरी नथी पशु देवताछ हुनर छे. भाता न्था स्तना एथी- 
पर ०४ नथी. तेथी न्यायी भे मळ्यु हय थां ० तेनी शेध ठरावा. याएुं सांनणी राशी तथा 
रोज्गने भई भेष थम. खा वभते भशोजद्वप पु त्यां गता, तेथी ते यावे डार ब्ने४ भेडष्भ 
भावी या, “ इ ०४ अबु णीळ्यु आंजर बावी मापीश.” खेती रीते ते वीरे अति डरी, तारे. | 
२।०ब्भे तेता साइसथी उरीन सनेइथी धथी अना डरी, तो पशु भताना निश्चथी | 


१८२ उथ|स रित्स|०२. [ गूण तरंग २५ भा. 


१ 


ते रय पशु भस्य नी. पछी ते 1धुर बर्घ रात परी, खरले एरी ते जशा5६त स्मशानमां गा, 
डाणीये।६शनी रातिम मे ०णे।परथी ते नूपुर तेने भव्यु छं, त्यां घया घूमाउथी मेदा भने 
पाशी विशक्ष। गण ने भल्राभां रडता माणूस! सहित 33 सरणा २क्षसाथी व्याप्त भोक्ष। 
ते स्मशान अथम न्नेयेधी पेवी खने तेले न्नर्घ नहीं, त्यारे पेक्ष जाजर मेण तेशे महा- 
भासन वेयाणुरूप खेड पाय वियायें।, ते मढाघिर्यवान्‌ नशऽहते पाझेना जाइन! पाशभांथी 
से; मु र्ध “डानि मनुष्य सास तेच छ, ध्या, व्या” भभ पोडारव। वाजय, तक्षशु भेउ ६२ 
8भेथी सी उदु 3, 'हे चर्यवान्‌! ञे ब्ध मारी साथे यक्ष, ते सांभणी तेनी पास ०४ ते 
सनीने सचुसरते. व्मरे।४६७ याध्ये, तेवामा याचतां याक्षतां नग्श्दीउना आड नीये तेशे अइ 
उ हेचता र रूपवाणी सरी हीही, मारवा ळेवा नि०ण देशमा केम 5मतिनी मावी पढे तेनी भेट त्या 
संवित स्थितिवाणी स्ीभाथी विरये, जासनपर भक्षी ने स्नान ऱयाभरणशेथी शो्षा- 
यभान ते खीनी पासे, तेने तेडवा न्भावेधी स्री क्षण गछ पछी ला ०४ ते माथ ड, भाष्य! 
इं १३०य्‌नुं भास वेयु छु, तमारे ॥४न घेवु छे? खे सांक्षणी, 'हे धीर पुरुष ! प्रती डीमतथी घु 
ये वय छ? अधी रीते ते ६०१ खीसे अल्लु, लारे अंध ने पीह ७५२ २७६ पारी 8लेक्ष ते 
२२।३६ते ७११ २ऐछु ते मणशिनपुर हेणारी इयु ४, ४० अने नानी न्नेडचुं शीळ १४२ यापे 
. तेने भांस पु, ते व्कतम पासे होय ते। व्या. ते सांबणी ते सुध्रोज उदु ४, मु 
। एपुर भारी पसे छे. या भारे ० खेड ५ पुर उं इरी गये छ. शशी विधेक्षा पुरुषनी पास भने 
ते न्मे इती, ते ०४ छु छु, भीन्छु रूप ४२७ उखाथी ढभाणा त भने जाणी नहीं. ते। हे वीर! 
भसु शु ७1१ ४१ छु तने 3७ तेभ न्ने उ डरे ता जाना सरणु भीन भार आंजर तने साप. 
सवं 3छै१। 8परथी ते वात भावी ते वीर माथ $, > तु ३हे छ ते छ क्षाणुभात्रभां उरीश. ते 
सांभणी ते ज्रीजे त्यथूत स्वात्म ४२७] 5ही संभणापी:-- 


है ९६ ! डिमालयना शिणरमां जिधरा नामनु खड पुर छे. या भे. भमित नामने! 
मध नीर ४२५ राक्षसाने अधिपति रहेते। हतो. तेती विद्युल्छिणा नाभनी ४०७मां जावे ते 
रूप घार ३रनारी इं सनी छु, ते पति भने भे पुत्री थथा पछी, रान्न झपावार्ट्राटे साथेना 


> 


संमा मर पाम्या, थाथी भने निराधार थयेत्री "७ मारापर च्या बावी; राग्न ३५०२ 
पेड नगर भने साप्यु, तेथी त्यां ७७ पुत्री सहित सुभ घरी ७ रु. छु.&७ ते पुत्री 

रे थापना आवी छे. तेथी तेशीन यय पीर बरनी आप्तिनी निता मारा भनमा ५०४ रही छे; 
[टे रानि च्विस तेनी ०४ थितनमा छु. तेथी ते हिवस राजे ब्यारे रागनी साथे मा! मार्गे छ 
` यैहशने ६छाडे मतता हुता, त्यारे तने ब्ने४ सही उमा 84 में वियार ड्या डे, जा सुं६र छुवान 
।२, भारी पुत्री: भय पति छे. ते। भा "माघ मणा मारे ड. योग्य पाय डेम न 3२ ? 
समे तन भध्यभा शमी यरेवा पुरुषना भिषथी गण मांगी. तने में जावा- 
मने रूपाब्ड अपंयांथी व्यू ६ भावी त्यां तने क्षण भात में 
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निजी हुवी; न्ने २१० मावी रीते ठु भने भन्यो ता भारे धेर पी भारी पुत्रीन परणु; अने 
श्छ नपर वे? अबु राह्षसीच वयन सांगणी ते अनुच राणी तेनी सचे नाश भाग तेनी 
सिद्धिथी ते वार लेव! पुरमा गये, गाजर मर्जे याक्षवाना श्रभथी विसाभा तेव! येना यंय 
चय मि सरु हिमावयना शिर ठेपर मानाची नगर ६8. पछी लां गछ पाताना साइसनी 
हेडवारी सिद्धि सरली विधुरा नामनी राक्षसराळनी पुनीने परण्या, सासना वैक्षपथी सुमी 
थयेत। शड प्रियानी साथे त्या ० टेट्रा श्विससुथी रहे; ने पछी सासुने अयु, “भारे 
पाराणुसी पुरीमा इवे "बु छे; मार ते नूपुर भने घो, त्यां में रान्नती पासे ते अ तपुर सरणु 
गीळ्यु बानी जाषबानी अतिञा वीधी छे. जा वात सांनणी तेनी सास शीन पाता उपुर 
ज्यापी वणी सानाचु भा पणु तेने माप्यु, 5भण सने नूपुर मणवाथी ते जशोउद्प वयनी 
दूरी नाववान। निबभ गांधी, ते नगरमाथी निडच्यो; तुरत ०८ तेनी सास गाजर मागे पेतानी 
सिद्धिना अलावथी तेने स्मशनमा बावी छेने! राज्या, पछी यां आइनी नीचे 801 २७), तेल 
उल 3, “ इमेशा इष्शु यतु६शाने रोळ रातिना सही थए छु. ते। इरीथी पथु तु राजिना ब्यारे 
ळ्यारे जावीश त्यारे त्यारे च्या पड़ना जाड नीये मारे! समागम थे.” खे सांखणी * शत तेभ 
2२१7 सम छडी ते राक्षसीनी रग्न क्षर्ण, लांथी आशोजद्त पेचाना पिताने धेर साच्या. 
बाना पुतना विगन इनमन समु इरनारा ते अवासथी त्यां तेना माया ६:भी दाद - 
तबा इता, ते सडर्मात मेवा लां न्यो खने भाता पिताने सानंद 8पन्मव छे तेरा भा 
याँ ०४ तेना न्भान्यानी मगर सांगणी तेने। ससरे। रान्य पण याव्या. ते त्या साइसिडने। स्पर्श 
&२५।4। भय पामी ०५ सहित हाय सेवां रेभांयित संजाथी नम्ये! लारे ते २।०॥ सा नहिति 
थय, पछी ते राग्य साथे मतिभान्‌ साने६ सरणे सशेएट्टत, राव्जना घरभा २८ ये मने अशु- 
अथु शर्थी तेती सतुति उरता होय जवां ते भे दिव्य आंजर राज्यने नापया, राक्षसना भन्तनानी 
वद्व्मीनु रेवं वीडु ५१० होय खेड सुर सानाचु इण पथ्‌ तेने थाय. राशी सहित २।०॥- 
खे डीएुडथी पूळयु लारे पे।ताना डानने जान जापनारं खने वियित्र यरिनथी थुद्धिने थमळार 
रापनारं पाताबु पांत ते वर्णुवी यो. साइस आम अर्या विना शुक्र डीर्दि इटी थाय नहि. भवी 
रीते "बा साथै वात 5रते। रामन जने मेने अंजरनी ब्लड मणी छे अवी राशी, इतप्रयपशु 
भानवा लाया, हेत्ववना वाळना शण्द्यी गागा ते रागच मंदिर मशे।5६तना युशु गाए 
हाय तेम शेक ७यु, | 

पछी ५० दिवसे ते राग्यमे पोते भनावेक्षा सेवमबरिना रूपाना उवाश 8५२ सेनु 
इभ स्थाप्यु. राग सने १ उद्पना, वेणा सने रात, यश मने प्रताप सरणा ५७०२ सते 
उभण सतयत शेषवा वाऱ्या, सेवां डपाश तथा ३० न्य्घ हर्षथी विशसित नेत्वाने। माहेर 
राख भज्तिस्सना जावेशथी मध्य डे, हे! छ्या र्‍या इणश या 3भणनी विभूत्तिथी शुन पीणी 
०४०६ शंडर चरण शेले छे. भीण्ने पश्‌ गाउ सानावु उभण हते ते. ते खा भीम डपोश 
3५२ पशु स्थापते, चु २०१ वयन सांनणी स्यशे5६त माव्ये३, व्हे रागन! तमारे भे 
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भीन पशु उम” याशी गजापीश,? ते सांबणी राग्तखे डु ॐ, "मारे लीळा उभणरचु डाम नथी, 
इवे साहस ५२३ २९१ धो. 

सरीडदतने सोनाल उभण वषानी ४२७1 दती. तेवाभा बरटबासेड हिवस गया पछी 
शरीथी ३०७ युश जावी. जा दिवसे, तेनी सानाचु उभण भेणववानी ४२०७ ग्वणी, लय 
पमत हाय तेन, ाडाशरूप तणावना डभण सरणे! सय, न्यस्तायणभा[ गया पछी, सं'्याथी 
€॥4 १६० रूप मसना जणी थाना गनी भरपूर होय तेभ, घूमाडाथी घुसर थमेक्ष। २४२ 
रूप राक्षसा येर शेडा बाउ न्थूने अ्नश पामती हीपभाणारूप दत पहितथी भय४२ २(निरूप 

- रक्षती 8५ 8१३4 बु ते वभते ळे शुवनमां २।म्/पत्री सूती छे, थांथी (न5णी प्ररीथी 
ते म श्मशानमां शद याव्या, त्यां तेले वडना जाइना थड १९95, ड्रीथी वेधी, २५६२ 
डरनारी, राक्षसी सासुने न्म, खने तेनी साथै ५रीथी भीमा सीजी खुव अवी रीते ते बुधान 

हिमाक्षयना शिणर पर तेने घेर गयो. थोड वभत खीनी साथे या रडी, सासुने अथु डे 

- साखुळ, अ्यांचथी पणु भने णीळु सानावु उभया न्यापे।.? ते सांभणी ते भाबी 3 "इ भीन ४म- 

0 डयांथी बावी २१।पु ? पयु समार। स्वामी डपाणरहटपु भेऽ तणाव छे, न्य थामेर यावा 
सनान 3१० 89 छे. तेभांथी भेड़ डभण जीत इशाॉववा भार रामने तेशे मारा नाथते 
साय ठु. भें अप ७५२थी ते A२३४ मथ्य! ॐ, न भभ छे ते। ते तणाव पासे भने 
| लग्न, मेथी पु पोते सानाचु इभ वर्ध क्रि.” य! चात नश्य छे, ७1२७ ४ ९१४२ राक्षस 
| तेनी याशी ३२ छे. जेवी रीते सासु भना ज्यो छता पण, तेशे ९३ छाटी नहीं, ते पछी भार 
मां ते सासु तेने यां 4४२७, त्या तशे इरथी, भारा तना शिणर ७पर मावेधु ते हि 

1 तान दीहु. निरंतर डंयी हडीवाणा जने हभेश छयु न्हा राजी संउरमणु पामेचा सनी शतिप 

| थरपाथी, अरित थपे, सानानां 5भणे| तेणे न्या. 

5 नावां दिव्य्‌ इमगाथी यचा तणाव पासे ००४ ते ३भ्‌॥ युटव। ९, तेश््याभां तेती 
रह ३२१५।५। ७4३२ राक्षस तेने घेरी वीध. यारे हाथमा श्न ३४ तेणु ञ्‌ राक्षसान मायी, 
पश्‌ भी 5९५५ पाताना स्वाभी ३५२३२ पासे ४/४ भे पात उडी संभणाची, ते वात 
“साक्षणी राक्षसे र पति यस्स थ्घऱ्याच्ये सने त्या मण ते।उनारा श्यशा5६तने लने विरमय 
पाखे, पछी ते भाश्रवताथी पाताना मधुने पायी जाव्या. ४, “गरे | जा ता भारे था 
२११३६ छे. पछी शन छोरी ६, इना ययांसुथी भरपूर नेत्रवाने। इपाlर।२ ठोरी तेना! 

य 3, (इ विशत नामे तारो सजा. नाने! लाए छु, नपणे भनने 

याभि छीआ, गारता बांना बाजत संधी वेवन्नेगथी चिताना अपाणने 

(थी इ डा 0२३२ नाभना राक्षस थये! छु. तारां इशनथी इमथा भने याह्मणुपार्थु १॥६ 

| नभन मोडी सुदिन ८७१२ राक्षस ०४८ु रुं 8. खेपी रीति नियत ऽहेया. वाऱ्या! 

लन ऽरी रक्षसपणाथी इषित थु तेनु सांसुना पूरी खग पोती 
पतिर A 


आविध्सागीना 
ES 


x 


ने। विद्याधराने युर २१।३।शभांथी तया ते, मा 


' मुलकमा sss SME si icf Si A LCD ७७७ 


तरण २ न्मे. ] यदुद्यरि। अंम्‌. १७५ 


भन्ने जाएज। पासे थापी माथ्या ठे, “तमे सर्व विद्याधर छ भने शापथी भावी दशा पान 
छा. इमथा ते तमारे। शाप शांति पाग्ये। छे. इवे तमे मधु सरणी पातानी विद्या! २५६७, उरे! 
सने तभे तमारे इडाशे न्भ नने संगंधीचाने मगा,” अभ डी विद्या £६ तेना शर २५१ 
लए खाना थया. विद्याधर थयेक्षा ते भन्ने भाच्या, झानानां उसन द्धी ्ाडाश मार्गे हु१।- 
लयना शिणर 8पर गया, थां शेत, राक्षसराग्टनी पुत्री, के घाताती जिया छे तेने भव्य! 
ते। दायी म शाप रणी ळवाथी ते विद्याधरी थर्छ य. ते साथे ते भन्ने भाध्णे। गाडा 
भाय खेड हणुन वारणुसीमा सान्या, ता पुनरशाडथी ६:णित साभापने दर्शन रूप ममत 
वषाची, तरत शांत डया. देणने भेद नही छतां, वियिन गन्भांतरने घारणु ३२१२ ते भे एडतं. 
साभापन। ०४ नडी, पथु वेडन 6ित्सव भारेना पथु डारणु थया, गाढ वात्सव्यथी छाती सरसा 
बावी पिताना भे डाथना मध्यनी पेठे विश्त्यष्ष्ते पिताना भनारथ पु पूर्ण अथी, ते पछी, खा 
धुन वात ०१७ समशाडहतना ससरे। अतापमु:० राग्य पशु ता पधी नान्ये. तेणे सतार 
३रेवे। १२७६ ७८६१।३ु३त ग्रियावाणी नभने उत्सववाणी तेती राम्त्धानीमा घेताना समधी 
मेनी साथेगयो, इरभारमां म्र तेणे रान्वने वशां सनानां 3भगे। भेट आप्या, तारे भागशीधी 
न्भूधिड यावेच इभणाथी ते राज्य सत्येत राछ थया, ते पछी सबै सांसणता २५।५4 नमन 
0५५७ तेन! पिता जेविधस्वागीख्‌ 4ि०प६पने पूछयु उ, ते रातिना श्मशानभां राक्ष सप 
छुँ पानी गये।, ते पछी हे पुन! शी ढशीडत भती ते वर्णपी संभगाव, चावे अश्न डइरवाथी विळ- 
इत डहेव। बाज्ये! 

हे पूळ्यपा६ पिता 99 ! दधन थीषे यपणताधी भै यितानुं अदीप्त डपाण ड्रोऽयु, मेटल 
तेमांथी वसानी पीयडारी भारा भुणमां थापी पडी. पछी भायाथी मोह पामेते। इं राक्षस थध 
गयो, तेने ते। तमे न्नेयो इता, पछी भीन्न राक्षसा ३५०२३२ सुं भारे नाम पाही जादा- 
व्या, तेथी हु तेभां मछ भ्या. वेश मने पाताना घी पासे बर्घ गया, ते पण्‌ भने न्मे राछ 
थये नने सेनापतिनी पवी थापी. ते पळी सोड सभये ते २क्षसर(० गंधर्वे! साथे भध्यी ५०४ 
५२१ गये। ; त्यां तेने शत्रुभे हरे डया. पछी तेना नाडर राग्व तरी भने ४ खु राष्ये 
नभने इं ते चगरभा रान्य इरवा थयो, ब्याजथी साताता उभण तेवा मावत। मार! लाई 
ज्ञशाइच्चनां धत भने थयां ने भारी पूवनी इशा शांत थर्घ गर ते पछी शाप टान धीधे 
ज्यमने न? भभारी निद्याओ मणी, ते सवु मारा ला उही भावे 


ख्याती रीत विशते डु, यारे शात भूणथी वात उडी सलणावी: हे १७० 
पूर्व न्भभे विद्याधर छता. मेड समे समे गावच ऋषिना याश्रमभां गंगा नदीमा नहाती भुनिनी 
अनन्‍्याओन सशश माथी बनवा बाया; न्थने तेज पशु लक्ष्य थांची २०२ २२२ वा बाजी 
भेम असन परे लान समळ तेमनी साथे भेडांत डड डर सभे २७ ०शावी, यारे 
(इय इटियी तेता मंच ते वात ग्णशी, ड्रोध उरी मने मेन शाप रोघा ड, तभे ५।५।२२- 


१८६ डथार!रित्स(०२. [ २ तरेण २६ भा. 


एुवाए। गन्ने भडुष्ययातिमां 6त्पन थाभ। सने त्या पश्‌ तमारा जेठमा विशि व्याग था, 
भघुष्येना भायर हूर देशमा जावेक्षा खेड भाघने बन्ने भीन्न्‌ ब्यरे शान पामर त्यारे विद्या- 
घरना 2२ अरापिड्रशिड पासेथी विद्या भेणवी शाप रहित थर विधाधरपणु पानी, पतान भंधु- 
आना सगर थशे, सेवी रीते ते मुनिना शाप ७परथी नभे गे नभी ज्/नभ्या छी, गने 
सही अमारे। विधाण पशु थये! हतो; थे सब वात तो तमार। ग्गथुवाभां छे. इभा सासुनी 
सिद्धिना अतापथी ३भ॥ भारे छ रक्षसराळून! पुरमा गये! हता. यां भने मारे! या नाना लाए 
भे, त्यां गुरु राप्ति [रिड पासेथी विधा पाभी विद्याधर थप तरत स्थी भय छी, 
__चेती रीति ७४३९ उडी, शापरूप न्यंधशारथी चुक्ता थवाने थीघे, २०० थोक वियिन थरि, 
बाणा ते सरोहत माता, पिता तथा राग््पुनी परिन घातपाती विद्याचुं शान भु, भेर 
वेभने तरत यान नान्यु ने सवे विद्याधर थध गयां, पछी ते वीर पुरुष २३४, शब्बती! 
सारा मागी, भाता, पिता गने भे खीनी साधे माझश मागे ७2 भतानी २५ब्‌ती २०/ध- 
तमा ग्या, न्भते (वां विधाधर रमशेवेग अबु पापाउ नभ्‌ नभने तेना नाचु विळ्यवेग खवु नाम 
संपाइन रीघ, पछी डतम विद्याधरे।भां खुबान अता तेज पाताना सभी सहित पे[ताने 
रह५।१। २१६६२ नामना रे पर्वत 8प२ ०४४ रहा, = थेब! नाराणुसीना २०१ ५0 
पसु पश्‌ पाताना हेवमंहिरिना मीन ५0३ 6५२ सानाचु उभण भूइयु, भते तेशे भाषे 
भीन्नं इभणाथी महाहेवनी ५०4 अरी, तेभ २१३४ साथे संगध गंघायाथी तेनी यारताथी 
असन थ४ पाताना णाने इता भानवा था. 
सेवी रीत खा ७94 घाउमा डार्छडारणुथी ६4 व जवतार से छ, अने पाता सरीणा 
घय अने हेत्सा धारण उरनारा, भाभवाने शशय अवी पशु ३4 सिद्धिन भगवे छ. तो हे 
| पैबसागर ! उ ५७ ४४ सिद्ध चारश्‌ इरनारे| देवाशी होश, बु इरी भे।रागानी ६५२ ड्रिया- 
| भभ! पण तसाद २७१, अतिन विशेष 58 नापे छे. ७ घार छु ५, तारी ४्छेी २०/धुत्री 
$ ह 4 ३24 इशे, नहींतर भाव्यावर्थाभां ५५३पुरी स्तनार पतिनी ३१ ४२७ ४२१ 


{ 


` आती रीत विष्णुद्प पासेथी 6त्तम अथाने २३२ थेडांतभां सां“, भनभां डनऽपुरी 
न्नेवा २।७०।२। ते शश्तिद्वेव, धीरर राणी ते रामि थां % गाणी. 


तरंग उ न्ने. 

COO 
नी इनडपुरी भाट भुसारी, | 
RR सवारभां सहा रहता ते शाउितद्रेबनी पास सत्यवत निष्- 
(२० याऱ्ये. अ्थभधी पी डती, तेथी ते सनते तेनी पासे न्थावी उड, 'हे भ्राह्मथ्‌ ! 
तरारी -घारेक्षी. चारण 4 ८ भें ५ < [२ ४) (वी राज्ये! छे, इतन डु तेस[क्षण:- 


१९१; 


म र नि SI तान मा 
। रेभ उन्नत, ] चतुरि ५०४, १८७ 


“ सखुद्रती वयमां २३२ नामने। भेड उत्तम दीप छे. त्या समुद्रे अतिठा उरे! सम्पन्‌ 
क्रि 2२७? छे. नाप मासना शुध पक्षनी यौदशने दिने या सहा यानाने! देव्सव थाय छ 
तेथी त्यां ग्रेम घरी १७ सनुध्ये। तेती पूवज अर्वा द्रीषांतरथी जावे छे. उडासितू डनपुरीनी 
भशर ला तने भने ते. मगे; मारे दाब यां चु याब. भे तिथि १००४ मावी छे. सेनु 'क्षत्यन्नः 
चुं उन सांभणी राछ थये शङितधवे विष्युद्वपबु मागेच भतु साथे वीध. पछी सत्यत्रते 
चलावे! १७।एुमां भेसी तेती साचे ० समुद्रमा मेडम थाल्यो, द्रीप सरण! भार। मगरवाणा 
सइूछुत समुद्रभां यावतां डां न्नर्छ शाड्तडेवे सन्तन पूछचु ४, “दियी हूर समुद्रमा यह- 
न्छाथी निडणेक्षा मोटी पांजावाणा। पर्वत सरणु मेट! विस्तारवाणु भेषु थु देणाय छे? लारे 
खनते डल्लु 3, “थे बडु आड छे. जानी नीये भाषा वमणवात] वडबानण य्पमिचुं भुण छे. समा 
बभणने छोडी घ्य ते। ०४ १५ छे, खा पमणमां सावे पाछा निडणेत नथी. आवी रीतथी 
असमत डले छे, तटमा पाशीना वेगथी ते ०४ दिशामा नाशु बसडायु, ते न समते ₹रीथी 
शश्िघ्वन ड्द्यु % “हे अह्म्‌! करर जा जापणु विनाशने। जग न७४ साच्या छे. शरण डे 
जअ्रभाद यया तहाण से ० हेड याध्यु व्यय छे. दमा उमयब अर्यु ते माराथी राशी श्रु 
नेथी, १४ अर्थनी पेठे खा पाशी झत्युना सुण सरणा खा गंभीर वमणभां ऱयापणूने भंयी 
झंडी हे छे. भे बातवु मने ३४ ह:ण नथी, शरीर शालु स्थिर हे छे? पथु भने र दण छे ॐ, 
कष्ट ३२त पशु तारे। मनोरथ सिद्ध नथी यते, ते 5४ लारे छे. इं बेरमा मा चढ़ाने म्ह 
चाणु तेर्षा सधी तरत छु खा बडना आउनी डाणीन वणणी रहे, उद्चयित तारी सुधर न्भा9- 
तिन तेथी भयाव थाय, - 
विधिना विक्षस मने समुद्रता तरंगेने जु उणी शडे 9.” खेवा रीते धीर सनत 5४ 
छै, तेथ्लामा ते वडनी पासे वहाण खपी यड्यु. ते क्षणु निर्भय थर्घ छग भारी ते समुद्रना 
बडनी भाटी शाणा शशतह्वे पड्डी बीधी, सलनत ते। भोग्ने मारे ३९पेत। देह गने पढाए 
उरी त्यां वडवाना चुभमां पेसी गयो, शाणाऱ्माथी दिशाभान पूरनार ते वडना आउनी शाणाना 
न्थाश्रय इरी रहेले। शडितद्वेव निराश थर वियार इरा क्षाथ्ये। इ ते, डनडपुरी तो में न ब्मेछ 
नभने नया सडसमात्थी खन्गणु स्थणाभां भावी पयो भेटु ०” नही, पथु विशेषमा ते भाछी- 
आना रान्न क्षत्यत्रतना नाशदु डारथ्‌ पण्‌ इं थया, न्भथवा सतेन! भस्त5 8५२ पग सूउनारी 
गनती बितन्यतानां डय्‌ अन्यथा डरी शडनार छे १ भवा वियारमा ने वियारमा ते भाल्ल- 
णुन। ते द्विवस वीती अये।, ब्यारे सांग पडी तारे थामेर वडवा आाउमां अवेश उरता अने 
शण्डथी हिशाओान पूरता बथा पक्षीभ।न तेणे न्मया. भाटी पांणाना पवनथी समु)! भाग्यने 
छछाणत अने परियियनी औतिथी सामैयु उरता हेय जेना भीष पक्षीजाने पशु तेमां गया; ` 
| त्या पाष्ठाचा ढयवाथी दडायक्षा शडितदेवे, शामा येहा पक्षीभानां भचुष्यानी वाशीथी थती 


_ 5 सरेणीयन नाएथ्सभां जीन्न_इडीरनी वातानां, ते केडयुणडना पछ।३ तर धसडर्ड अया दता. 
{ आरण्प, Er 
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बातयित सांशणी. सेड पक्षीज पाताना इरवानी गण मने प्रीपातरनु वणुन प्राप्‌ 
पर्ततुं ने श्रि ह्याओता मध्य शागदु वून उषी संलणान्यु, सा सवण पक्षीभो- 
भांथी शे ९६ पक्षी भाव्य ड, “एं खाने विहार ३२१ उनडपुरीभां गये। हते; मने सारे 
त्यां ० सुणेथी एरवा १८शि. श्रम गापना हूर मवाथी भने शु अमान छे?” अवा २१४२ १।त 
य्पमतन सार सरणा पक्षीना वयनी नन ताप शांत थे छे, भेवा शड्तदेव वियार धर 
क्षय 5, “ह ! मथन ! ते नगरी छे खे वात सिद्ध छे. हवे तेती आपि सारु पणु न ०४ 
हवाय दीड छे ह, था माटी डायावाणा पक्षीच वाइन ड्खु ने त्यां पहु 


इनंडधुरीनी आणित, 


अभ्‌ वियार उरी, धीमे धीम ते पक्षीनी तब थापी, ते सुतेधा पक्षीनी पीहूनी पाता 
तरमा शउितन पाई पेड, सवारभां भीन्नं पक्षीभ। समर तेशीमेर गया, त्यार्‌ पछी जा- 
अयपक्षपात हेणाइनारा हेवती पेठ ते पक्षी, छपी रीते रहेक्षा शडडितदपने पानी ७परन! संधिमां ४ 
क्षु भानमां एरीथी इनडपुरीभां यारे! यरवा याथ्या,* डनडपुरी ००४ खेड मजीयाना मध्यमा 
ते पक्षी मेह! लारे शाडितदेव जुपयुप तेनी पाजभायी निडणी गथा, तेना पडणामांथी सरी, 
णर्घ, ते नेवे त्यां ए२न बाय्या, तेवामा एक बीशुवा यावेदी पे खीस। तेना न्नेवामा खावी 
सुप्य न्ेवाधी विस्मय पामेची ते स्रीञाओे पासे १४ शितदवेवने पूछयु ९६ ! तमारे। 
उयो ६२ ७! सो मुसा५२! २ इनडपुरी नामनी नगरी विद्याधराने रहेवानु ऐडाएु छे. थं;- 
अल सेव! नासती विधयाधरी यामा पसे छे. जमे भे मा मागमा राणेची तेती भावषणे। छीओे, 
२4न्‌.तेने भारे ० जा पुण्या युरेका छे.” सेवी रीतचु ते ख्रीजावु भाबड सांभणी परिते 
णाध्य। ४, “तभे भारे जटधु डाम ३२। 3, मेथी इं तभारी शेड्षशीन नन. अबु सांभणी "लबे 
तेम उरीशु, अम्‌ थी ते भनने सीसी, नगरीनी हर राग्बना मदतमा ते ब्धुवानने ५४ गर्छ 
त्य भाएईन। थांभवाथी शामायभान, सेनानी भीतेवाएं), संपत्तिना सप्रेतपु स्थान हय्‌ चे 
२1०4 महर तेणे क्यु. १।७६्ने न्मे सर्व परिळने ते भाणुसना जावपानी न्भाश्रर्य वात. 
यंट्रनक्षाने ४६ यारे तेशे अतीहारने मारा उरी ड, गावटी ते थाह्मणुने भारी पासे ६२ 
क्षाव. त्या नेनने ७त्सव पनारी विधातानी देष्धारी २६९० स्थनानी सीमा सरणी यं! 
सभीप शितिच्विने बाववामा साऱ्या, शडितरेवनां हशेन वश थयेक्षी ते 4५१९७। पण रथी तेने 
न्नर्घ शभे रत्नान धव उपरथी छ) तेनु आदरातिथ्य ४२५ बागी, भेळ पछी तेने पूणय 
जु य्‌ ग उं 9५ ७१ नन भनष्याथी न न्भावी शडाय वी सा नूमिभा तु ४भ 
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संक्षणाब्यु, ते ग्गशी ड४ ध्यान परी कांग निः्रास मूडी, यंद््रणा अेजतमा शस्तिद्ेवने डेन! 
तारी ड, ९ सुलग! तांश, हु तने अघ दमा डु छुँ, न्या प्रथ्वींनी पीह 6पर शशिणंड नाभत 
विद्याधरे! रामन छे, तेती उभथी जमे यार पुनीमे। छी, माटी ७ यद्रा, णी ४न5रेण७ 
नीळ शशिरेणा भने याथी शशिभा छे. ते जमे यारे इभे उरी पितान घेर 8७री भाटी थर्छ 
छीज. खड दिवस ते भारी नशे येना, हु उन्यात्रतभां हती यारे स्नान आरणे अंगाळने डिनारे 
साथे ०० गर्छ. त्या रुवातीना मध्यी ०णड्रीअने। मारन डरी माभ रहेता मश्रतपा नामना चुनिने 
पाशीथी लीगची नाग्या, अति दीदी ते छाडरीमाने जप पामेता ते मुनि शाप साध्या %े, 
| ८१ हुए भाणासा! तभे मचुण्य वडसा परे? खा वात न्गशी भारा पिता ते गुतिनी इप 
संपाहन उरी. त्यारे ते भढासुनिखे तेभान।न्वूदे। न्तूह शापने त उडी, दिव्यज्ञान सहित भवुष्य 
लावमां ग्वतिस्भरणु सान रहेशे भेम म्न्या्यु. पछी शरीरना त्याग डरी तेजा भवुष्य घाउमा 
गर्छ, त्यारे भारे! पिता खा नगरी भने सोपी ६ जद्थी बनमा यावी. निडळ्या, हये सही इ 
रह छु; ला स्वमभा नि देवी भने माता उरी छे ड, 'हे पुनि ! तारा. पति मनुष्य थशे! 
तेथी बशा विद्याधर वरोनि। सन ६२ उरता भारा पिलाने रेटी, इशु चंची हुं इवरी ० रही छु 
इमथा साश्चयैडारी तमे। गाववाथी अने शरीरथी वश थथेक्षी हुं तमने म न्थपेणु थर छु, ते! 
तमारे मारे न्थावती येइन ६७३ पिताने विनति 5२१ पल नामना माटा पषृतप२ मरि 
त्यां ते तिथि 8५२ सर्वे विद्याधरे। ६२ साथ शेड्रदेवने १००१। सर्व व्शिामांथी यावे छे. लां 
आरा पिता पशु नावे छे, तेथी तेमनी पासे न्ह तेनी मारा मेणवी म्ली हु हीं माघ 
छु; ते पछी भने तमे परणुन्ने, मणां तमे ७7.” खम उद्या पछी, शडितददेबन विद्याधरे।ने 
५४ भाजेयी, यद्रा तेती ागतास्वागता डर्‌वा बाणी. द्ञवानणथी तपेक्षा माणुसने अमूत 
रसना प्रेमां नष्षपाथी ब्युं सुभ थाय तेवुं सुभ शड्तद्वेवन त्यां रहेवाथी थयु. पछी औ६श 
न्यावी लारे युदअशाओ उद्यु ४, "नाम छु तभारे मारे भारा पिता पासे विनति दरखा न्ब छु, 
संव परिणत पथु भारी साथै ० मावशे. तमारे भे विस खेडलु रहेवातु इम्‌ भनभा न वावु; 
यने जा धरमां तमा अेड्ता रहेवुं, पथु तमारे वयची सगासीमा मिव गवु नही. भेडु 
ते खुवानने उडी तेती पासे पेतानु यित राणी तेना थित्तती साथै यंद्रअभा यांथी यावी; ने 
जवे! शश्तिद्वेव त्यां थिन विने रते. माटी समद्धिवाणों हेड स्थानामा परवा क्षण्ये।, जेड 
सभये तेने शात थयु 3, पर यहवाने! भने विधाधरनी पुत्रीभे म निषेध व्य इशे ? पछी ते 
डोठुडने। निवेश बावन! ते, ते ०” बरनी वयक्षी जासी ठपर यवया. धुं उरी भचुष्यना भनती 
अडू मे बातनी भूना होय ते तरश विशेष व्यय छे. ळ्यारे ते ते अगसीपर गथा सारे तेशे अप 
रल्ामंडपे। हीह।. तेमां खडना ३१७ पुक्चा इता, तेथी तेमां ते पेश. त्यां पेसतां तेण मेड शीभती 
न Ne स्त्री क je क ० इयु ne 
& रतपथं5 भासनं न्तेयु, मपर श्छ ओढीने सुती हाय तेभ ०४७३. ३५३ छु उरी ते शु 
छे ते। परापडारी रागनी सुखेची उन्या ला दीदी, पडी तेथ ब्ेटने विशार अयी। 3, “शुं भा 
भाई महत छे? जा पाडी न 58 खेवा बेर निद्रामा चूती छे, डे थु. भने जा निम ब्रां 
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छे. सानी डात कराळे अणी पही नथी. तो विधाता निश्र अर्घ डारयुथी म्भा घिन्यण यु 
इरे!” जेवु वियारी त्यांथी निडणी तेणे भीन्न मे मंउपभां उभे डरी घेसी, ते ० अभाशे थीळ भ्‌ 
उन्याने पथु न्ने. जावु डातङ निदाणी साथी पशु निडणी ते धरती नीये खाव्या ते! तया 
सेड न्ति त्रम्‌ कक्षाव न्नेयु, तेने डां रत्नाना पश्ाणुवाणे। ओड घो दीह तारे रनग- 
उपभ्ांधी.8तरी डंएुड्थी तेनी पासे गथ. ते घाउन जावी न्नेर्छ तेनी 6५२ यडबानी ६२७] घरी, 
एक्षणे* ते घार वात भारी तेने ते तक्षावभां एडी हीचा, तेमां इभी तरत संभ्रम सहित 
_ पाताना बिमान नरना भरीयानी वावमांधी निडव्ये। होय तेभ तेने लाय्यु, तरत म/न्भशूभिभां 
चावता पाशुमां रहेक्षा टीन डसुहतुस्य सत्याने याते. होड, 


(६ ० | ११ ° ७ 
शड्तव्वनुं हरी वधमानशुश्भां नावु, 


ते पालाना भनभा भेषये। ४, “मा वधमानपुर अयां नने ते विधाधरनी पुरी ड्या | यहा) 
भायात! साठनरथी उदि पाभेलु न अर्घ न्याश्च छे. भएसास छे 1 | छु मंध्मा्य छु, 3 | 
डानि ४्घ३ार्छ उरी छे ४ अयु न्ग छे ४ सवितव्यता 3पी छ! छादि वियार उरते विस | 
सहित ते शबित बावमांथी निळ्या अने भताना मापने घेर गो. ला संबंधीणान मध्या 
गन डपट्थी इयु ४, “इं ते! देशांतरमां ढोल $२५१। गये। छतो.” अभ्‌ षी ते दिवस ते। पि 
ताजे अल्िवधन रेला, छरणाता संगंधी ननी साथे रथो. पीळ द्रवसे धरथी भाहेर निडळ्ये, 
त्यां शरीथी ते पुरभां डाल वाडी डहेवाउु उं वयन साँझण्यु, 


“त्रि अछ ६न५पुरी नीरणी हय, पछी ते थाह्मणु ड क्षत्रिय गभे ते हाय, तशे मागण 
त & 


लगी इताथे थभे्ष। ते शॉइितद्ेवे ५३ वळडावनारााने एरीथी इयु ४, “भे ते $4५- 
? यारे ते र्ननी पास तेने ६६ गया; पथु राग मागण ्रभाशु शरीथी 
तेने न्गप्या. त्यारे ०६4 अशु ४, 'ते नगरी में हीही न हाथ सने इ ले: 
ते। ७4 भारी शरीरना ६इनी शरत छे. करसे ते राम्ट्पुनी २१०४ भने ५३.२ 


भाने चर भणते छे. तेमां पशू, 
मना छ ने या न्ट अभाले येड . 


Ed 


च ~ 


नरभ उ नमे. यघुद्वरिञ भऽ, २०१ 
१ 


ॐ? अपा रीति शङितदेवे निशानीभंघ ते राळ्युनीने इशु, लारे ते इनर्रेणाओ पितानी पशष 
काच डु 3, डे पिताळ ! जा महात्मा भरेर ते नगरी न्नर्ध छे. बो वणतुमां याँ भरे 
ते पछ थशे. लां. ये म मारी भीछ नए नहेनाने पथु परणुरी सने ते नगरीमा विद्याधराचे 
२० पशु से ० उररी, पशु भारे तो साग ते नगरीमा खने अयाम पेसवुं छे; डरणु ॐ भुनिना 
शापथी हु जहां तमारा घरमा 6त्पन थर्श छु. ब्यारे इनडपुरीभा. भवुष्य तारे हेह ल्मशे, नभने 
सुत्ये लाव ६२७ उरनारचा तत्ने पुर्या उरशे, यारे तारा शापना सत जावरे भते ते 
'पारे। मचुण्य पति थरो; अवी रीते ते अनिभ इरीयी शापने खत उडेल छ. अ प्रमाण सभ 
'यर्थु छे. भषुष्यपशुभां पशु इं न्वतिस्मरणु शानवाणी छु. मारे हवे सिद्धिन भारे मार बिद्या- 
चरपन््मा ०8 छु. आयु इही ते २००घुनी ६७ छोरी, सह्य्य थर्छ गर्छ तुरत ते २ाळमहेक्षमां 
मोटी २४४० 4४ री, इवे शहितद्वेव डे नशे भे जिया युमावी छे, तेमा खे पार 5४ घेध्याथी 
आत थयेवी, पथु इरीथी ढाथमांथी गर्छ छे, ने भीछ पण्‌ पोथी गर्छ छे, जेवी रीते ७६ 
“११ थेति! ने. जियाएु ध्यान धरतो सने मनता भनेरथ पार न पहचाने वीचे व्विशीर थी 
पाताने निघे! राम्भहेक्षमांथी तरत निष्णी, खावी. रीते वियार 3रवा बाओ! श्र इनडरे- 
णा पढे भाई वांछित पार थडशे ते शा मारे शा ३२? 


शरीथी ५७ त्या देव ०४ भने सहाय इर्‌शे. ए पुनः डनडपुरी ते ०/ रस्ते ०. भने खाशा 
छे ४ ६५ मने सान्छूण थर्घ, सां सुरूप कर्ण मशे.” जेवु वियारी ते शहेरथी शड्तिदेव यावते। 
यथा, खा वात नडी छे डे, मे यायी माणुस होय छै ते पे।ताने। वियार पार पाड्या वगर पाछे। 


~ 


छळते! नथी. 
इनडपुरीली टरी ०११ 


याक्षतां याक्षतां २५७४ द्विसे समुद्र डीनारापरन। बिरंडपुरभां गी पदा. या 
साम भावेल! ते वाशीयाने न्नेयो! 3, ळेती साथे समुद्र पार 8तरतां अथम पढाए शाज्यु लुं. 
ते समुद समुद्रभां पडी अग्रे इतो ते उभ समुद्रभांथी ढा इशे ? पशु सामा आंधी य्वाआ- 
ये नथी. केम हुं भय्या तेम तेने! पथु भयाव थयो हरे, अबु वियारी शितेन ते वाशी. 
पासे न्याये, तेट्वाभां समुद्रध्ते तेने जाणणी 3ढाउयो, मथने २० थर्घ दिन्‌ दीषु; खने 
भतान घेर बघ म्र परेशाणत डरी पूळ्यु 3, पाए लांज्या पछी तुम तरी पार ठत? 
२।ितहये पशु छत्येथूत सवै रंत उडी भतात्ये। डे नेम अथम्‌ मत्त्यना गणी मत्राथी ७९६० 


"शोपा ०४ पढाय्या इते. पछी ते वाशीयाने पण्‌ पूछथु डे उडवी रीते समुद्रभांथी ५२ ` 
. ठिलया, ते चर्णुवी सभणाव:- | ० 


यारे वाशीच्या भाव्या $ समुद्रमा पथया पछी, नश घ्याडा तयी तारे जड पारीयु बाथ: 


याची गयु. मळी तेने धारे याक्षतां खेड पढाए माग्यु, ते-वडाशुमां भस्नाराओ।ओ मारे 
भडार सांभवी तेमां भने भेसायी, तेभा भेग खटले तया. आरा पिताने में न्या. प्रथम पीन्न 


हिकडे 2-2... 


२०२ डेथास २८२२. [गण तरंग २६ भा. 


छोपमा गये। ढते। ते धणे द्विसे ते म वभत त्यां यावी पहोय्या हते, तेणे भने बो, मरते 
पाथ लीडी रतां रे।तां भारी छडीडत पृछी, तेथी मे तेने डु ड, (पता ! आप धणे वणल 
थय अवास ५२१ निडण्या छता पाछ। नाच्या नहीं सारे स्वघर्भ मानी वपारमा में प्रशत अरी. 
दीपांतरमा गता. वढा भांगवाथी समुद्रमा पंड्या, ते गाम तमने मणतां तभे महार ३१, 
छे. भूवं भार वयन सांभणी १५४ ६६ पिता उदु डे, "भावा न्नेणभना डाभभां तु प्रेम पहे 
9 १९ ५१ ! भारी पासे पेसा पशु ३०४० छे सने ते भेणवनारे। हुं फेर छु. न या वहाण 
तारे मारे सानाथी भरी क्षाप्ये। छु. सवु उडी साखासना उरी ते वदा. भरशत पेताने घेर 
_ तिम्डपुरमा भने तेरी वान्या, सेवी रीत ते वाशीमानु रणात साँची शाडितहेव ते रात्रि याळ 
विश्राम क्षण भीन हिवस ते वाशीयाने डहेवा बाव्या ४, 


२३०८, भारे ते। एरीथी डिळ्थण द्वीपमां "यु छे, तो छवे त्यां इम म्बे ते इह.” तारे 
ते १९२१ ब्यु 3, "भार माणुसे जाने ० सां ळवाने तैयार थयां छे; तेथी वह्याशुभा मेसी 
तेनी साथे तमे पथ्‌ न्नव. जाम इहेव ७परथी तेना माणुस! साथे शदितरेन उत्स्थण &पमां 
गयी. बयां भारे महात्मा मछ चिन्छु रहे छे तेनी सांधे पहेथांनी पेठे मढभा ०१४ रहेवाने! 
वियार री इं याक्षते। इते, ने मग्नरना भष्म जावे| वियार उरते! इते, गरबा या वमा 
भथी (@९३२।०/ सयत्रतना पुना ११३ न्थाबवाथी अने भणभी डाढी इदु ४, “अहमन, समा- 
रापितानी साथे उं जहींथी इनडपुरीने शाधवा गये। हते, भने गाते छु जना डम याव्या? 
सारे शडितहेन भाव्या डे, त तभारे। पिता समुद्रमा पाणीता अवाड्यी वढाय बस्छ गर्यु, तेथी 
वडवाना भुणमां ०४ पे। छे. ते सांभणी ७ ८4२।०४१। पुत्रा युस्से थया भने ना३रे।न झहेव! 
बाऱ्या 5, “मा हुएने भांधी बा, भश भार! पिताने भये छे. नहीतर भड वद्ाथुभां भन्ने 
२4३३ हाय तेभांथी भड बडवाना म्हाभां प३े नभने भीन्ने तरी पार 8तरे भेडुं डम भने? था 
पिताना ३।ताऽन तभे यऽ देवी पासे पशु उरी बघ न्न. मापछु डावे सवारे भारी नीः 
श? अन न।३२।न उदी, ते ७९4५ पुत्राभे शज्तिदेवने भुधाव्ये। मने क्यर्‌ यंडीन। मंहिः 
रंभा लत गया. निरंतर नेऽ वाचु न्या भक्षण थाय छ, जंधरथी बिशाण सने राजेधा धटी 
पंडितरूप इतमाणावाणु, भत्युना सुभ सरणु ते मंदिर न्म नवाजली स्थितियां राजिभां पे 
ताना ०११0२ विषे संशय उरते. ते शित ते युरी देवीने विनववा ५4७१ ४, 'हे भगवति, तभे 
सर नाभना धनवना 55भांथी नीडणती रुघिरनी धारा पीने सपना मिन नेवी बाब. भूतिधी या 
म/गतेनी रक्षाईरीछ, हे परधन हेनारी! निरेतर नज, निष्डारण ६९ वर्गना ढाथमां पेत भने ४८ 
म्बत आप्तिती तृष्णाथी २१७२ छु, ६२ भावु, तेनी तमे रक्षा उरो. अवी रीति देवीची 
विनति उरता उरत भाड भांड नि नान्या पछी, तेना अहिर भष्यमाथी निउनेधी अड सीन 
स्वष्नम। तेणे ही). ६५ भएतिवाणि ते घ्या सहित हाय, तेम ते स्ञी तेने ३ऐव। बागी ४, हि 

२।तहेन, 3२ भा, तारु अनिष्ट नेही थाय. भा लि04२०८५। पुनानी जिइुमती नामनी महेन 
छे. ते सबारमा तने न्ने तीर तरी तारी भाग ४रशे, ते भांगणी छ ३१८ राजळे अने 
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तरंग उ न्मे. ] २५१६।९४।१४. २०३. 


ते ०४ तने छोइनशे, ते नीलडी नथी पु ते शापथी भनुप्य दहन पाती 824 सी छे. देवीला 
छह २०६ सांनणी शडितद्ेव नाय्य, पछी सवारे तेवां नेत्राने समतनी बुहेर सरणी 
श.८4२।०४ डवरी, ते देवीना भंहिरमां हर्न मारे यावी, अडमेडनी नमर भणवाथी सन गंधा. 
थे। नभने इब्री विनेति डरी डु ४, "न्य तु भारं पारेश्षु ३रे ते। एं तने जहीथी छो5ुं, भार! 
आइन गमत, भारे भार पसं६ डरेला बथु वराती में मना डरी छै, सने तमने न्नेवाथी भने 
भरीत डत्पन थर छे. तो इवे मारी ४०७ मे छे ४, तभे भारे। पति बाज, खेवा रीते लियर 
ईवरी जिहुमतीन! उहेवाथी सवश याह डरी २० थयेत्षा शड्तिद्रेवे ते वातनी हा पारी, पछी तछ्‌ 
नामाने डी तेने मुडाऱ्ये| थारे सवप्वमां मेने मंभिडनी माजा भणी छे अवा तेना भा, 
भे नेतुं वाळित इरी जापेधु छे अवी मिइमतीना तेती साथे बय शोधा, भड पुण्यथी ० 
आप थाय अवी सुभसिद्ि सरणी, रूपांतरथी आप्त थेची ते हि स्त्रीनी साथे ते थां रह्यो. 
सेड विवस ते सगासीमा मेट इत; थां जायवुं भास पारी ररते ळत भे& य्न ह्ये, ते 
जियाने उहेवा ताये ४, 'हे ३शे।६रि, नेछ मतने जा गयो वंद्य छे; तेवं भांस था पापी फम्‌ 
जाय छे?” ते सांबणी मिइुमती घेताना पतिन ३हेवा बागी ३, 'हे ार्यपुत्र ! जा भयिय पाप 
छे. शु उह ? भाराथी गायना चाहे पशु जपराध थया, तेथी मा लिल्वना उपमा कन्भी छु. 
तो भा अणे भनु शु आयश्रिच् यु न्नेघे, ते अदी शडाठं नथी. भभ ३्हेती खीने शड्तिदेके 
छ्यु ५, 'हे पिये, मा जाश्रव छ? तु रण 92 सने तारे! ००१ लिश्aने घेर ड्रम थये।, ते भने, 
उह, अम्‌ सति जाअहपूपे5 पूङ्वाथी तेणे तेने अद्यु ४, पअ वात चशी युप्त छे; ते! ५७ न्मे 
यया भारे कथन तभे भान ते. 5६. त्यारे तेणे प्रतिशापूर्वड हु ४, “भवे, जिये, तारे डु सई 
भानीश.? तारे तशे अथम पे।तानु अपत्य अयुं 3, "मा ट्रीपमा दमण भीछ पथु तभारी स्त्री 
थर. हे ययायेपुन ! तेने थाड वणतमां अशे रहेशे, खे गर्भ ब्यारे माई भासने। थाय त्यारे ते 
पेर यीरी ते गर्भ तभारे भेयी डाढवो, अगा घ्या बावची नहीं? खम इहेवानुं मास ३२७ शु? 
सेवी रीते वियारना वभणभां ते क्षयथी युंयवार्छ गये... यारे एरीथी ते लिव्वरा० इब्री घावी 
ड, सि मारं वयन त्र डारणुसर तमारे पाणडु पडशे ०, इवे ळे हुं छुं भने नेवी रीते भारे। 
"नम लिक्षद्ीने पेटे थ्या छै ते वात सांभगे।:- 


“पूर्व ०/नमाँचरमा इ जेड विद्याधरी इती सने इमां शापथी भव॒ष्यले।५४मां याची छु. 
विद्याधरपणाभा वीथुना तारने क्षंतवती डापी सरणा मेसायो, तेथी सही लिक्षने घेर मारे २५१२ 
चार थये! छे. सेवी रीत जायच सळ जांतरई भामा धाव्यु तथी भावी नीय न्यतिभां परी छुँ; 
त्यारे तेच मांस जानारती ते! शु वात डरपी? ? भेवी रीत थां ते गराधन डहेती इती तेवाभां 
अडाजेड तेना ला जाव्गे।.' तेणे २6तहबने डह्यु ४, १8६, अयां्थी निडणी नाश, खड मा?! 
सवर रथी नेऊ माणसाने भारी सही सामे। भान्या छे? ते सांभणी शडितट्टेर ढवेधी 8५ 
रथी ७तरी सेड सांग ढाथमां कर्ण भथारूढ थर्ण सूवर तर वेण्या मन तेने निता ०, मार 
भारी ते वीर ॥७१। ७१; त्यारे अहार पाभेते। ते. वराह नासते. नासते! जे जुष्षामा पसी 
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२०४ उथासरित्स।२२. [सश तरंग २६ भो. 


गये. शपत पथु त्यां % तेने शावा पेश. ते ग्रामा रायण ळत क्षण भात्रभां गजब वाणे! 
भारे भगीय डी. त्या सेड धुमसुरत डामिती, औतिथी ढावलाव उरती, वनशेवता सरणी भरी 
इती. तेने शडितध्वे पुळ्या 3, "हे उध्याणि, उं ग्राण छे? नने तु उभ गलराय छे.) ते यांबणी 
ते सुंध्रीसे छुं ४:-“६द्षिथु क्या मयंडविफम सेवे नामै खेड राशन छे, तेनी णिहरेणा नामनी 
इ अन्य छु. नयी वस्भातयणीता नेनवाने पापी देस छण डरी भारा पिताना धरथी भने हुरी 
क्षाव्ये! छे. भांसवी घरछाथी ते सवरचु रूप घारणु उरी महार गयो हते, त्या नाने ० तेने आधी 
'पीरे सांगथी विष्यो, ळेथी तरत आही गावी मरणु पाग्या छे. ढुखु भाई डन्याप्णु दूषित थयु 
नथी, इ लांधी नाशी सही निडणी नावी छु? ते सांभणी तेने शक्तिदेव अयु $ “पश्‌ छुवे पुजन 
२९२4 छै ! ७२।०४५(१ ! ते वराह्ने शङडितिथी में ० मायी छ? ञे सांसणी तेणे यु ड “भने इहे 
$ उं णु छा? त्यारे तेणे मनश्‌ वाव्ये। ४ “टु शङ्तिहव नामने। थाह्षथु ७. तारे तेशे ऽश 
के ते ठं मारे पी था. ते वीरे ज्यु, “नेवी तारी मरळ.” पछी तेने ५४ अशाने रस्तेथी ते 
पाछ। 1ि5०ये. घेर ०४४ ते वात शिुभतीने 5७) ने तेनी साथी ते भिहुरेणा उभारीत १२" 
"श्या. पछी खे खीपालो शडितहेन त्या यो छे तेवामां जिह्रेणा नामनी स्त्रीने गर्थे रो. तेन 
२३म। मंदीने! थये। त्यारे पहेवी शिुभती स्री, शष्धितद पासे गर हेवा बागी 5 'हे वीर ! 
सने तभे वयन साप्युचछे ते याह उरा. यया तमारी यीळ स््रीना गर्ना स्माहभे मास थये। छे, 
इवे ७१७ ०४ तेडुं पेटी यीरी गन 4४ व्या, अने तभारे। श्रक्ष पाना, डाल न्भापी एरधु, भे 
पभ पुर्पपु डाम नथी.) चु हेवा 8परथी प्रीति, अतिया सने डरणाने परवश थर १६१ 
हेप जवान ६४२३य्‌। नही. पयु चते 889 थनाथी सांधी नि७णी थिहुरेण। पासे ते गरमा, ते पश 
हिवगीर यहेरे पतन न्नेदभिवी ड, हे निपुन! आणुनाथ | २१०४ तमे भिन डेम थया छोट इन्नु 
७3, विहुभतीख भारे। अभे, भयमा तभने माझव्या छे. जे डामै तभारे वश्य अरवावु छे. 
2 क 5७ इरता नथी, भारे त्या नही तावा. या असंग संभधे सेड देवद्तनी 5था छे,ते सांभणे!:- 


निलो ~ र 


०५५६ नतीनी था, 


इप न।भने। उथुडपुरभा भेऽ चेसा हार भाह्मणु रहेते। छते. तेने! ०0३ सवस्था- 
रा नाभने। पुन डतो. ब्यारे ते तरण्यापस्थाने पाम्ये त्यारे ते सत्येत थुँगा 
रे शारभं पाताल अपर पशु झा भेह त्यारे शरमना भार्य! पिताने 
सड दिवस शतय देपभेदिरमा गयी, त्या गा खेळे. डाभणुन में 
व्य रता भरती ळाणपादने होया, पछी तेती पासे: गध थीभेथी 
ही २१६२ नापी जसाय जने पछी ६:णतु आरणु पूळवाथी 
येकी बहन ते शुगारीभे अही संक्षणान्यु 
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इह वत्स ! जा पथमा व्यस्वीभाने संताप वास्ते धन पूरठु नथी. न्ने तने इुःभभायी 
छाती ४251 होय ते! भरे डु 3२. विद्याधरपछुं पाभवाळे ळे में सामग्री तैयार डरी छे, ते है 
३१4७ ! तेभां उं भने सहाय था; भारी साजा छु पाण, तारी विपति नाश पामरो. अ तीची 
उं उतु सांभणी ते वातना न्यंशीधर उरी, तेती पासे देवद रथो. भीळे हिवस ते अड।मती- 
खे स्भशानमां मर्छ बढ़ना डाइनी नीये रातिमा पृष्य उरी, दूधपाइनुं नेवेद्य घरी, शा 
अधिदन ६४ तेत १०५ उरी, द्वेवह्तने अयुं ४, हे विदु | खा पून्न २७७ उरा,” भम्‌ 
उंडी ररे तारे भत्रे भून इरवी. इवे पछी हुं ग्वएुं छु ४, आप भनेन निश्चय सिद्धि आप्त 
थर्‌? भेम उही तेनी साथे ते भइानती भाताने बेर गो, ते हेवत्‌ पु नित्य ते जा नीरे 
०४४ ते ० विधिथी पूळन उरा लाज, भेड़ दिवस पून्गना संता ते आई १।२यु मने तेभांथी 
न्नेतन्नेतामां न्भश्स्भात्‌ मेड हवि नारी निडणी खने अलु % ८ ७६! भारी शेणी तने 
भालाव्‌ छे, भारे भारी साथे याह. सेम उडी ते खी तेने जाउनी २ बर गध त्यां २६२ हिव 
मणिभय लूबनभां, मे$ पतगपर भेटी भे सुंदर सत्री तेणे हीही, बारे ते देवत वियारवा 
ताये! डा शु यापी आतमान्‌सिद्धि७शे ४ डम्‌,” गवी रीते ते वियार ३२ते। इते।, तेरक्षामा| 
ते युंहर स्री,-तेवुं भातिथ्य उरी स्वागत ३र्‌तं हेय खेवा २०६ अर्ता जवंधरवाणों २।ग्‌।थी 
8), तेने घेताना प्वगपर यसा, यने उल्लु 3, दि महाभाग ! इ यक्ष्राम्/ रत्नवती विद्त्यभा 
गायती उन्या छु. से ळ्वणिपा डे भारी समाराधना इरी छ; तेने धननी सिद्धि धैवावाणी छु 
यने छुं ते। मारा आएुने पथु स्वाभी छे. तने ब्लवाथी तारीपर इं प्रमाण य४ छु; भारे भार 
पाण्अषणु ३२. जेवु उढेवाथी इैषहते तेम ० अयु. घटवा वभत ते यां रह्यो, तेरवाभां ते 
सीने २७ र्यो, भेटे पछी ते एरीथी महात्रती पास ज्या, तेती पासे थेची वात भय सहित 
उडी, त्यारे पातानी सिद्धि याइतारा ते गणपा वु 3, 'हे अद तै 0६ अयु, पशु इवे त्यां थति 
यक्षर्रीयु पेट यीरी ते गर्शन भेयी तर्त भारी पासे क्षर्ण भाव? गभ उडी त्रतीभानी प्रथन 
अतित याह थापी तेने पाछे। भाड्या. हेवा इरीयी ते जिया पासे नाव्या; थां ते वालना यित- 
नथी ६6२२ 4४ ७मे। छे; तेटवा्मा ते यक्षणी विद्या भ्वी, “हे खायधुत ! तभ भिन्न क्रम 
बया 90 इं नए छु ४ णपा तमन भारे। गर्भ यीखाची जाया यापी छे. ते! भारं पेट 
यारी खा गर्भने भेयी व्य. नहींतर छु पाते भे अमाशे 5र छु. अम ३रबाभां अध Mtoe, 


छे. खेम तेता हेवा छता पशु हेवइचनी छाती न यादी, यारे ते यक्षशीभे भाते पेर यीरी गल 


भेयी उष्डाड्या, जेंयेता गर्न इूडी ते यक्षणीओं डेवधतमे उदु 3, नमा विधाधरपए लागपवाबु 
उरण अछए| ३२. इं विद्यापरी इती, पथु शापथी पक्षिणी थर्ध डती. इवे दाल खा रीतथी भार 
शापन सत नानये! छे, हुं व्वतिस्मरणु सानवाणी छु" न हवे ई मारा घाममा ग छु. इवे 
सापणु थन्नेन संगम एरीथी या ० थशे. खेम हरी ओ [निः नभस्य थु गद देवहतं 
पशु ते गर्ने ७९ इरी धयवाते अने तत असनार - नणपाइनी पासे गये, अने सिद्धि साप 


गारे. ते गर्ल तेने भेट डया, दुर्बल यी०/मा पथु सत्घुरू। जडच पेट थता यी अप 


कै 
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०२०६ अथासरित्साणर, [ भूछ तरण २६ भा, 


पछी ते ०7५६ गभेनु भास राध्यु नभने ते हेवहतन भेरवनी पूण्ण डरवा ०२५२) भाए- 
व्या. देव६तन्‍मणिद्दन ६४ पाछे। नावी लु छे ता सव भांस ळीणीपा६ मार्छ गये। छे. “गरे 
"तभ भन्नु भांस डेम मा गया ? सु देवदत डछे छै तेचामा ते डपटी, विद्याधर थर्ण न्भाडाशक्रां 
68 गया, खाडाशनी पेटे श्याम जडयवाणे। नभने हार तथा नाशुभंघथी शे।मायमान ते ०४०५६ 
"भा लारे देवदत वियार ३२4 कायो डे, “मएसास छे! था पापी भने जी गया, थथुपा ख- 
त्यत सरक्षपणाथों जरात पराभव थते। नधी! च्या न्थपडारना महते! डेम वाठ] ? भे विद्याधर थयो 
तेन शी रीते पढेयी २५ ? वेताक्षती म सिवाय मारे! खा भानतभां भीन्ने डिपाय नथी,” 
अवा वियार डरी ते रानिखे स्मशानभां भयो. त्यां ते आउनी नीये भवुष्यता शरीरमा वेताक्षन 
जाक्षावी भूर तेने मचष्यना भांसना भणिश्षनथी पत 3रवा बाजा. विशेष मांस थानवान सभय 
नहीं भणवाथी तथा दृप्त नहीं थवाथी, तेने पप्त 5२१ ते पाताचुं मांस डापवा. तैयार थये।, ते 
क्षण ते मद्ाधीरन पेतावे डयु ४, "था तारी धीरन्न्थी हुं भुश थ्या छु. साहस नहीं 3२. ९ 
लद! तारी शी ४२७ छेते भने उडे डे मे ७ सिद्ध उर. भेम डहेतां वेताक्षने ते पीरे उल्लु, ® 
तेनापर पूर्ण विश्वास मूडे छे तेन। घात डरतार 8१, व्यण५1६ नते उरेना ळ्या छे ते विधाधरे।ना 
२९३।युभ, तेने ६३ मापवा सार भने €४ न्ग. त्यारे तथारतु भुं डी ते क्षणुमां वेता तेने 
डंधपरे यावी नभाडाश मार्गे विधाधरे।ना निवासमा बर्घ गये, या विद्यापरनुं २० भणपाथी 
गपषिए थेचा तथा मऐेक्षभां रतन महित भासनपर जेल ते ब्लगपाहने तेणे विद्याधरी५६ 
चामी विधत्यभाने घतान परणुपा भारे विनवते न पोतानीडयाछ ढांडते! इता ने विष्रर। 
यंट्रारी भनी न्वशे यद्र्भाने निरणती होय तेवी रीतना दभाव थ रथ्यो छता. त्यां शेड६म्‌ वे 
तरुण जय, ००५६ पथ्‌ ता मडर्भात तेवी रीते मावेल द्वेव६एने मोने नास पाशी ग्या, 
तथी तेना हाथनी ५4१२ परी अ न्भने पोते पथु सासन 8परथी मभीनपर पडी गयो, त्ष 
सेना हाथमा जडण माग्नु, ठता पणु तेणे तेने भाय नहीं 
कय पाभिबा शडथाने विषे पथु 68२ न्यंतः:डरणुवाण। ध्यापान्‌ होय छे. वेतावे तेने 
प्मोरवानी ४०७ इरी यारे ते भना उरी जाव्या ४, या पाणंडी अपणुने भारवाथी न्थापणथुन ९ 
यन ७१ छाल ते। थेने प्रथ्वीपर 4४ ०८४ पोताने ठेडाशे छुँ थूडी आप, लवे लां एरीथी मे 


पछ पापी डापाणिड थ २४. ६१६ खेम ढे छे भेटमा पावती हेवी जाडाशभांथी डवरी 


अयक्ष थया तेथे शु 5, ठे पुत ! ७भश तारे धीरम्/ साथे परम न्येघ इं असन 4४ छु 
, तेथी तने सही ०४ पिदाधरोने। २० भनाचुं छु. अम्‌ उष्टी विद्या थापी, तरत छवी ऱ्यच्श्य थ 
गया, पछी 2 ०५६१ वेलाले ०/भीन५२ ५९३1. 

धमे ३७ वभत संधी इतेड पाभते। नथी. देवत ते विद्युअलानी सांधे विद्याधरे 
र्य पामी त्या डीतिबान्‌ थये. 


अडरे आभु भोनारी मिइरेभाओ्‌ शहत पतिन अथा उदी न पछी 8तवणी 
ऱयर्घ श्री खावी |. 


रज ३ लने. ] यदुद्दरिश् ४०४. २०७ 


° tr न ~ हि ~ > हि १७७ 
वां डया थाय छै ०, तो था विहुमतीखे गतावेक्षा गर्ने शा रहितथर्घ थीरी नाभि; 


ना सद प्या 
२।तिढेवने विधाधरप्छु भणेवानी धा, 


थपी रीते निहरेणा इहेवा लागी ते सांबणी शान्ति पापथी डरी स्वप्न यः गये; 
प्यारे २५३।२५।९| 4४ डे, 'हे शश्तिद्वव ! मेधड भेना गर्भ भेयी ले. ओ गर्वने गने पडडवाथी 
ते मग थछ मशे. सेवी हित्य वाशी सांभणी तेवु पेट थीरी गर्ल जयी तेने। 55 पडड्या, धैर्षथा 
सिद्धन! भाटा उशने। संत्रा पेरे होय तेम डश श्रवाथी तरत ते छाथमां ५५१ थर्ध गये।, 
सेरे ते थाह्षणु तरत विधाधर 4४ रथो, सने ते प्रभा ते वभते सद्स्य थर्घ भी ते ळोध 
च्याथी ०४ निती पुत्री, तेनी भी खी मिडुभतीने सवणु उही संक्षणाप्यु, तेशे तेने ३ थु ४, 
"हि आणुनाथ ! थमे विधाधरना रोग्गनी नथु पुती शापन वीध डबंडपुरीथी १९ थयेची छीआ, 
अड इनडरेणाने पर्षमानपुरमां तमे ब्नर्ध इती. तेन! शापने। न्यत पण न्नेयो! छ. ते छव पै. 
पानी एरीमा गर्छ छे. देवयायथी तेने! खेती विथित्र रीते शापन संत इते. इ इवे त्री छु 
तो भार। शापना त पशु मणा ० छे. हे प्रिय! भारे खारे ०४ ते बगरमा ०४युं छै, त्यां ०४ 
नमार विद्याधर न्गतिना शरीर पता छे. यंद्रअला नामी मारी भाटी महेन तही छे. जा 
उभारी पासे जडण छे तेना. अलावथी तमे पशु तरत लां यावा, लां पनमा रहेक्षा मार! 
पिता जपणु उरेली भमने यारे खीओन पामी भे नगरीची तभे रान्य डरशा.? ओवी रीते 
पातानी भरी हृडीडत उहेती जि६ुमतीनी साथे इरीथी ते शखम्तिदेव 1312 मागे इन. 
पुरीमा गये।, 


———e— soo 


शिक्षिद्ववने। विधाधरी साथे थयेबे। विवाह, 


ज्थारे शङितिहेव इनडधुरीमां याग्यो त्यारे, पूना रतलमेडपना निव शय्यापर परेक्षी 
अतमूतिन १६३ स००१५णछु पामेधी, इन३रेभ। नभन मी० म्‌ तेती गहेनाने स्वजनी रथा नेवी 
निहणी; ने तेती माटी मेन योधी यंद्रअमा, मेणे सवनु मंगण शोधु छेते चशे ३।ण इशेन 
थपाथी 8586 इटिथी भहेनाुं म पान डरती हेय, तेभ तेन पशु नेछ पछी पो।तपाताना जाममा 
लागेकी परि०्टनती सीमा नेता जाववाबु स्मलिनंध्न उरेधु छ भेव! शब्तितेव वासरा 
र्‍याऱ्या, यारे यट्अनाऱे तेने 5 ४, 'हे सुलग! वर्षभानपुरभां मे इनप्रेणा २।म्/पुत्री तमे 
नो, ते भारी यंदरेणा वामती भेन छे. वणी अथम हुल्यण द्वीपां लिव्वराळनी पुत्री जि६- 
मती तमे परण्या ते भारी शशिरेणा नामी महेन याय. ते पछी दानत भासथी क्षान घर्मन 
न्भवुसरी मे राम्टपुत्री बाया ने भिघुरेणा नामनी तमारी जरी थर्छ ते शशियभा नामनी भारी 
चानी गहन थाय छे. इवे तमे मारी साथे मारा पितानी पासे यावे, ते तभारी साथै 


॒ 


२०८ अथासरित्स|५२. [20 तरेण २६ भो. 


म्भभारे। विचा उरी जाप, सेटल तरत परी थो. भे प्रमाण. डामध्वनी न्भाजाथी उप, 

एला बयने! यया ५९ त्यारे भायार्‌ वियार अपीएु पवित भ्रम साथे, शित पूनम 

तेना पिता पासे गयो, त्यां गया पछी यरणुभां नभी ते पुत्रीभाखि सब छशीडत उडी, तारे के 

हिव्य वाशीम प्रेरणा औीधी छे ने सुशमिग्नण/भां छे ते विधाधरना राग्गभे शडितह्ेवने 

जी वणते त्यां डन्याहन टीधु. ते पछी 5न5पुरीवुं सद राज्य न्थने भातानी सवे विद्याम! पशू 

तेन तरत खपी, मथने इताथ थयेत्ा शाङ्तिदेववुं पोताना विद्याधरामा शासि तदु शब्तिवेग, 

नाम पाय. “तने ति अभावथी भीन्न अर्थ प्ु(म्/ती थडशे नहीं, पण वत्सरामने। पुन नर 

= वाढनहत नामना तभाराभा यशवर्ती राग्य थर, तिने नमत! रहन्न, सवु डी ते महा मतापी 

विद्याधरता पति शॉशिणडपटे पाताना तपावनमांथी तेना. सळार डरी, स्ीभि। सहित ते ०/भा 

दते विद्यय अये। छतो, पछी ते शडितवेश पथु पातानी सीमा सहित विद्याधर घाइनी पता३ 

सरभी ते इनडपुरीमां २०१ थ४ भे. से।नानी .-स्यनाथी शे।भायमना मंदिरे! विशे, भतानी 

इंयाछथी न्नश चेती जति भे थ४ वसती होयेनी शु, तेम तेसो शोक्षता छतां, नाम 

तेषा शणुवाणी इनडपुरीभां थनेड अशारता मशिभय पगथीयावाणी, भगत सरणा ०/णवाणी 

वावाथी शालते, गने तरेढनां ६०य रक्षाथी शाता, युगयभन भरणीयाभां ते थंद्रश्रन।, डन 

रेणा, यद्ररेणा थन शशिरेणा गा यार जिया, खा यार यतुर विद्याधरी साथे विविध विधास 
भाजनचा क्षाओ्े। 

ञ्‌ अभाणे पालाचु ॐ विथिन यरिन उही ५५६ शिते ते वणते वत्सराणने दूरी हवा... 

दाया 3, 'हे १९२।०४। हे ८५० जुपए-) ते एं शाडितिवेण छु, ते तभारे। पुन समारे | 

५ नवीन २ऊवर्पी थरो, मेघ घारी तेना इर्शनती मनिताषाथी जावेद! छु, अम न्नशे।. भे रीते | 

` भनुप्य छतां शंडरती 2पाथी विधाधरना सधिपति थये। छु, हे २०! इवे € भारे हेडा ०१७ &, 

२। लविष्यना भुन दर्शन ड्या. तमार णऽ उध्याणु थन्ते. खेम अडी इथ ब्नेंडी रण मांगी 

न २०4 भणी. तेथी यद सरणे. तेळसती ते शडितवेग वेगेथी आशमा डी थ 


क: >>> 


श्री 
१७३० श्रीसाभरेव भट्र-विर्यित 


$ थ्‌। २ २०४।० २. 


(श्ाषात२ ) न 
जाममा 
घष्ठलब्बक-मदनमज्चुका, 

~ ———— CDOS 
तरण १ क्षा, 


वारवार मस्वडने 6२ नीया उरवाथी न्गशे विध्नाचु १२णु उरता हे।बनी शु, भवा मुता 

ति १ दि _ > ७. हि ` 
रुपात चमार रक्षणु उरे. पाती नयालिगिन अर्या छतां पथु शे४रतु शरीर, ग्गणे डोमेन 
गाएुना अइरिथी तह्न रेभांयित थयु होय भेम न्याय छे, मेवा डामह्टेवने नभरडार हे! 


नरबाहुनच्त्तनी तरुणावस्थानी ३था, 


नखाहन&ते 8पर गयाण्या अमाएु 6यि यरिननाणा छेहने पामी, विधाधरना वेन 
भगव्या, त्यार पछी पतनी सहित भएपियाले आधपिथ्‌ वातान असंग निञणतां नरवाइन्‌इततने | 
तेना यरित संभंधी डथा पछी, भेरबे तेशे पाते तटस्थ तरी% (तृतीय पुरुषमा) भ्थारेक्षथी दया 
उडी गतापी, ने इमथा हु ( अंथडर ) तभवे 5 ७, ते सांभने!:- 


त्यार्‌ पछी पिता दत्सेखर, नरवाहनध्तने ७छेरवा थायो. ते उभार गाइ पूर्षना थथा, पछी 
अनीन। पुन्न साथै व्यूही ब्यूही विधान अभ्यास उरा बाज्या; सने उपवने|भां विर्‌ डरेवा 
के, तेभ राशी बासवहता अने पावती पथु नखाहन६त पर वात्सव्यनावथी २% हित 
अडाअयिप थर रही; अने उभार नरवाइनहत ७९४ सद्रयुथुने* थाधे गंज, सारा वंशमा 
TT TIN eM So CS 25525 1200 याद प्प SIS 
कै शुशु-से।नतन्याहि भने दोरी-यभाने. इ भने वास. ; 
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२१० अथासरित्साथर. [गूण तरंग २७ भो, 


ण्ट्न्भ्वा तथा धीरे धीरे थरात शरीरवडे सने ढाथमां घरेता घचुषवडे शा पामवा बागे! 
तेना पिता १८सेशर, थाई समयमा मापी संपतिचु ५, (रे सारा सपचरभा 'परय उरी ते) 
आत उरवानी तड मणी छे, ने नरवाढनह्तना विवाहे यने थीन्न सुभेश्चर्यथी नापरे! हाथ 
हारीशु, "वा थनेड भनारथे। वडे डाण ७1१] ज्या 


या वात याक्ष्ती इती, तेना पेरामां भीड डथा यावी, ते तमने इहं छु ते सांभगा:- 
इनल्लिणद्वत्त र्ननी इथ 


श्र पूवं वितस्ता नीना डिनारा 8पर तक्षशिद्षां नामनी मेड नगरी इती, नगरीमा नावी 
छेवेबीसमानी नीना णमा परेक्षी प्रतिमा, ते नगरीचा मचुपम सौ निाणवा मारे सावेधी 
१ताणनी नगरी हायनी शु तेम शिक्षा पती छती, खा नगरीमा यद केवा. डविगध् नामे २ 
राळ्ये उरतो छते. ते परम मुद्धर्मी छते. तेवी अन्त पथ्‌ धर्मपत्नी तारा] भाइड निर्मण केन्य 
पाणती इती. भार नेवी थी डर्छ नगरी नथी, जेपी रीते मध्या शिरे मष्ठार निळ्या हेय 
तेवा गणात पास पासे रहेतां उत्तम येत्य अहिर वडे ते नगरी शोाक्षा पामती हती 


खा शहेर्‌न! रात, ५५५ 94० पितानी माश पाक्षन ०४ उरते. नहत, पण्‌ पोते 
शुरुनी भाइड लाडिने 8५8९ भण्‌ थापते हते, ते नगरीमा दी भे [वितरित 
नामते। पाय रहेते। छते. ढमेशां भो आघुओती पून्नभा ते तत्पर रहत. गया पणि- 
उने शेड तरण पुन छते।, वाई नाभ श्त इए. ते ढ्मेशां पाताता मापने “पापी” 
अभ 3छीने (हत! हते. खेड वते. तेना. पिताओे पुत्रने पृछथु $, हे पुत्र ! छ भारी 
1६ ९॥ मोरे अरे छे? भडवे ते सनत पे।तान। पिताना शेणाने भक्षा उरते. जाव्या %, 'हे 
. पित1० | तभे वेध्यभना याग डरी धमनी छेपासना उरे. छा. आरणु डे हमेशा भाह्मणाने 
भोद्धता श्रमशनी३ सेवा ३२। छे. स्नान थाह नियम रहित, पोताना आएन भाग 3२- 
, नभने भीन्न तमाम डेश जाउवनारा, भात्र वजेटटी भर रेवा, सधणा ह! नोड 
मेतववा सारे भाळ धर्मन! न्भाश्रथ झरे छे. ते भैष्ेधम पाणवाधी तमने 
ते सांभणी तेता पिता वितस्ति छत्तर ध्या ४, 'हे पुन! घभैनु 


निऽणते। ग्टशाये छे $, “भाळ वो Hr 
पण भय थाय छे, तेथी या बाषयुढ ३ 
ग अवरत ता. ¶ भाळूना धर्मस्थातर्व 


रे 7 
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रावी खने ब्यति मेहन! ढोंगी भजेह उरवे। नहीं, तेमां घ समायते। छे. २१ धर्म सप 
आए यान सकगद्न्‌ न्यापनार छे. भाटे पुरुषता देपने वीपे भने लु सापड, तने चरित 
नेथी, अर्थ पशु भदुप्य, 8५७२ धमां विरुद्ध पडते! नथी; सधणा मणात जावे छे; मने भारे 
पशु आणीन सलयदान न्याप शिवाय थील्ने ड पार वान नथी. माटे ज्यहियाने 
थी सर्वीपरि नभने मोक्ष आपनार मा धम 6पर सने सत्यंत सस्था थोरेथी छे. नाभां 
भारे। न्भधम्‌ शुं छ? 

नावी रीति पाणीमाख पुत्रने अयु, तेपणु तेना पुजे ८३ ३राव मताची, बौद्धमा मवा 
ना पारी, पणु 84३, वारंवार पितानी धिडाधिड निद्र डरना बाओे।, मंते तेना भाप वितरिति- 
डप इंशाणीने धमेप्ठेश इरनारा डविगद्दत राज्य, मे अन्नने पर्मे।पद्धेश उरता, तेनी पास गथ; 
। मने तेती सायण सर्व चारत निवेदन इरी, पछी ते रान्न ते वाशमाना ४३२ युख्तिथी 
सलमा तेडाची भंगाव्ये। न्यन इत्रिन गुस्सा उरी सीपाएने इडम्‌ अर्यो डे, च्या. पाणीमानो। 
छ।३२। म्यति पापी छे जम मार! सांलणवामां न्थान्युं छे; तेथी दशने हश्‌ न्यापनारा ऱ्या 
छरन्‌, वियार अर्था वणर भेडह्म २०४ क्षणे भारी नाजा? मा इडभ अर्या पछी ते छोधशना 
शाधि राग्यते दिनति डरी डे, “स।२।०८। मा छोडराने थे मास धर्म पा०१। मारे इभं भारय 
शुच राणी रग थापे; नभने त्यार पछी एु या छोडराने पाछे। ब्ध सावीश.? त्यारे रान्चखे तेनी 
वितति स्वीडारी, ते छोडरे। तेता थापने ० पाठो सोप्या; नभन तेन! भाप, यथी ५।४५०य।४॥ 
थये पाता न पुनने घेर ५४ गयी. 


घेर यया पछी पेते! वाशीमाने। छेएरे। ननम वियार ३२१। ७७१ डे, “में रागच थु 
झुंड अयु इशे, डे तशे नगर डरणु मे महिना पछी भने भाखा मा? अर्थ छ?” नाम्‌ अविष्यूस्‌। 
। शतार सुने रानिध्विस ते वियार उरा स्ये सने निद्रा तथः जाढारने त्याग अरीन खश. 
|. तेने बीच ते हुम॑ण थर्ध ग्या, पे अहिना वीती यया त्यारे वाशीओ पाताना चुनने रान्न पास 
वर्ध गक्ष, २०१ पासे जावेवा ते छोडराने पीणे। परेला खने दुमेण थमेते। बध राग्य माव्य 
| उ, «तु गावे। इर्भण डम्‌ थर्छ गये छे? में शुं तारे भाळून अथ्डाव्युं ७3८” ते साक्षी घेवा 
छोडरामे उशु ४, “हु लयन वीधे मारा जात्माने पण्‌ विसरी गये! इते, यारे भार >भंवानी 
1 


ते। वात ०८ शी ३२पी ? भद्धरा०/! थापे मने भारवाने। इडम्‌ इर्भाव्ये। छे, ते सांलळ्या पथरी 
सो! बु नान्यु, भे। गु न्यु, यावे! वियार हुं निरंतर अर्था इर्‌ छुँ,” 

निङ्‌ पुन माघ वयन्‌ सांसणी २० भाध्ये। ॐ, “वत्स, में पने युञ्तिथी भतानी मेन 
आयुना भव संबंधी 6पेश डया, यावी रीति म सर आशीभान सत्युना क्षय बाजे छे, भा? ते 
शत्युभांथी मयान्‌ ५२१२ ७५1२ शिवाय भीन्ने मोरा धर्म ड्या छे, ते तु जाव. 


सेए मताच्या शुभ धी जाळे, सुडित तथा अण घर्भ डे; 
सत्युतशी पूरण भीति लाणी, भक्षे भये छे बने मुद्धिशाणी, 


SS 


२१२ अथासरित्सा२२. [गण तरंग २७ भा, 


माटे तारे इवे धर्म पाणनारा तारा पितानी डी निघ इरी नहीं,” राजन गाव न्‌य्‌न 
सालणी पेढी, १९३ उभार सरण थनी गये। नने भधे! % “महार! सापे घर्गना पेश 
थरी ७१७ भने इताय अयो; इवे भने मोहनी ४०७ छे ते। तेना पण्‌ ७५६ ४२.” ते सांभ. 
ण्या पछ खेड समे नगरीमा ययानं६ साळवने! हवस साठ्ये तारे रान्न ते वाशीत 
छ।इराने तेवी तेना डोथभां ते्षथी पूर्ण लरे खेड पात्र साथीने उ, “हे पुन्‌! जुं ११ तेक्षवु 
पान झाथमां क्षण याणी नगरीमा दूरी पाछे। सही जावळे, तारे मा पानभांथी तेक्षतुं खड 
५७ टीप नीये पच दुं नही, नने तेना पात्रभांधी मेड पशु टीपुं नीथे पडशे ते। खा सिपा- 
छ्या तरत तने भारी नांणरे, खेम उडी तेती १७० केवारी तरवारवाला। सिप राणी ते 

 छडराने शहेरभां ९२१ भाटे रन्न थापी, 


पछी पेला छएरो, वारी तरवारवाणा सिंपाछओाना उरथी ते तेक्षना पानमांथी अ टीपुं 
प नडी भवी सराण रातो नाणी नगरीमा ३ष्ट्थी लटन भाउमा २०१ पासे याव्या. 
२०१ तेबने गर पशु देणाया वगर याच न्नेघ पुछयु ४, “या पान वनि ठुं याण नग- 
२भ शयी, या ते शु शु न्नयु, ब्ययारे ते ५७३ पुत्रे राग्यना मांढाथी खाना पना सांभब्या 
त्यार देशे छाथनी घसरत उरी ना पारी तथा डल्लु ॐ, “ २७।२।०४ ! सस डु छं $, में $४ 
पश न्यु नथी ने ४४ सांभळ्यु पथ्‌ नथी, उभे न्यारे ७ नगरमा परिउभणु उरते ते! त्यारे मार 
यित या पाजभांथी तेव नही ३७५ तेपर क यारेधु ढु. डम तेम याय तो तरवार भस्त- 
अपर पडनाने| भने लय हेते.” राज्र्य जा अभाश ते वजिर पुनने भोंढेयी सांभळ्यु यारे अचु, 
“तत्व ! उं संशाण रजन ५५४ तेक्षमां खेडय्रयित दते, मार ते नगरीमा ५४५७, दीह नहीं; 
मार यावा म २११६न (जेडाअता) वहे परमात्माच स्मरण 5२; सेरल भाद्ष भणरी, डरणु ४ 
अडितवाना पुरष भारती पथ निड थथ छे खने तत्व खुवे छे; सने त्न! होनार 
दरी अर्भ पारवरे थधाते। नथी. यया माह्षने! 8५६श में उन डुंडाभां उडी लताच्या.” २१०७ डी 
र २4 न ५@१६ते ते वाएीजाना छोडराने रून जापी; भरले ३८३९ थयेते। ते वणु) #२।०५१॥ 


यरणुभा रशान उरी सुशी थते! पाताना पिताने घेर गे, 


> 
ts 


ते अन्ने ७५३ पत्‌ इथिंगहत २।०१न, तराइ नामनी पाताना ड 
ही हती, नाना अडरना इशांत २५५५।भा रसिड नेढपभ वि मेम जैएडी,्षाटी,पां- 
- यावी सने (4 » जे यार रीतिवाणी सने ७त्तम ठघ्वाणी वाशीषडे शाला पाम छै, तेभ मई 
एमां २सि5 २०, मर्याहवाणी ने २६२३२९ २९१३ ६७ % शे।क्ष। पाभवी! 
> थी ताना! क्षाय5 अद्रिया,  24२२८२५ २६२८ न्वूदी नथी, तेभ अः 
गी उ्नृदी | मर्थात्‌ तन्मय इती. वणी स्वभा शयी साथे 
मे राशी तारा सांधे वसंता. २०११ 


Re अ राशी ५७ 
वक्ष छंद्रन। की क: 
E अथु उभा मता. 


ञः 


वर्ण १ वे।, ] महनमंयुड। बंश. २१३ 
सुशलिद्तत्ता प्सशनी ४५ 


गया बथान असंग यार ने। याच्ये सेना वणतमां, ४४ ३२७ भाटे स्वरमा ४८ शाग्तने 
सा माटे महोत्सव दता. ते महोत्सवमा चय डरवा मारे सबणी सध्सराख अड्डी मणी छती, 
छत तेभा अड शुरलिहता नामनी अप्सरा ४८ राण्यना ब्मेवाभां यावी नही, रब धरे 
समाधि यढापीन न्यु तो ते अप्सरा नहत वनमा अछखेड विद्यापरनी साथै अगतमा मेथी 
गेरे परी, ४६ ते भप्सरान न्नेघ अतत गुस्मै थया, ते मनभां वियार 5२१ बाज्या ३, “२२! 
ना इुरायरशु भनने गणा डाममा न्थांधणां अनी गया छे. भेड़ ते! सप्सरा भने छेतरी स्वतननी 
भए न्थायरथु ३रे छे; ने भीन्ने जा विद्याधर स्वगेभूमिमा प्रवेश उरी भारे पभाव ३२ छे 
न्महे! | पथ्‌ तेमां भीयारा विधाधरना शे। पांड? डारथ्‌ 3 च्या भप्सरामे पाताना स्वरूपथी तेने 
माहित रीन मही गाणुले। छे. वणी परिपू 8 स्तनत2वाणी तथा क्षावएय ळणवाणी, नदीन 
जेवी शुरलिइपाये तेन धसेडी सया नंदन भूमिपरे परडी दीया छे; ते अंघ घातानी २७ घुशीथी 
नभी न्थाच्ये। नथी. श्रह्माभे तम पस्गुभायी तब तच मेव क्राय बने भनावधी तिक्षेत्रभा 
नमनी नप्सरानेन्नेर्ध पूर्व शाडरने शुक्षाल थये। नइते।१ विश्वानित्रे भेनडानां धरीन डरी तपन। याग 
डय. नहते! शु? ययाति २०१ शमिष्ठाना रूपमा वेमावाथी २६पणुने पाभ्या नहता शु? पाम्या ०४ 
डता. भाटे १७ गते क्षि उसमा शड्तिभान्‌ जप्सराना स्वरूपथी मोडित मनेत तरण 
विद्याधर सपराधपात्र नथी म; पथु नीय पुरष 6पर न्भाशड थयेश्ची पापिशी नथा ध्सर! ०८ सपः 
राधी छे-५ मश्‌ द्वताओपतु अपमान डरी न्था-नंद्रन वनमां ते तरुणु विधयाधरने धणव अथी 
छे,” गाव वियार अर्या पछी विद्याधरना डुमारने शाप न देता, न्महव्याना औतमे तेने गा 
दीघे। अने सप्सराने शाप हीये ॐ, “हे पापिशी ! व्य तु भवृष्य घाउमा अवतार ते गने त्या 
ठु स्वयंभू पुत्रीने भेणवी, दिव्य अर्भे री, तारे नथा स्वग भूमिमा पाछी यावी.” 


सावी रीतन। शाप थये। ते ०४ क्षणे तक्षशिक्षामां इलिगह्रत राग्यनी राशी २०८२५९ 
थर्छ इती; खने न्यारे इंद्रा शापथी मर्त्य बमो पेवी तथा शरीरमां सेये नापनारी सुर- 
हिर नामनी सप्सराखे ताराइता राथीना ७६रभां अवेश अयात्यारे राशी ताराइताओे स्वभा 
ते भप्चराने न्थाडाशमांधी न्वाणाकषे पडती नभने पोताना ७६२भा अवेश 5रती न्ने 


पक्षातमो-रानि वीती गया पछी, राशीस पाताना आयुनाथ राग डक्षिगधत्तने नाश 
सहित स्वभनी बा आठौ सेलणावी, ते साँची २० न्भत्यंत असच थये; नयने इहेव क्षा 
राशि ! दवताओ शापने थी भडुष्यनी न्गतिसां जपतार ले छे.मारे इं गनछ ७४, अधश्‌ 
खाती न्ति तारा गमां अवेश उयो इरो; डारय्‌ ॐ, “सारां डे नरतां वियिन मनां उभें डरी | 
आशी, तेनां श्रेष्ठ वेम ०२ उनि इणने वेचा निवाडने विशे श्रे छे 


मावी रीते राण्तसे राशीने डयुँ, भेटले ते असंजापात रग्गने ३हेवा बाजी ५ “महाराण/! 


पा जनाएर फा 


२१४ डथासरित्सागर, [१० तर २७ भो. 


वेलवद्चथी शुक्ष २५१७ उर्भ भरे भवन्‌, 
सा चल छ & चारो जथवा नरतां उल मा अर्घ जहलुत यमळार हेय छे, नथी तेभ ७१श॥३ 
86१ उरेछे, सने दणी जा विषय 8५२ खे पा हूधात में सशल्य! 9.>> याही तभने इहु छू, 
ते ठप! उरी सांभिणे!, 


घभदत रागनी था, 


जत देशमा धेर्भहत्त नामने। सेड र इते।. तेनी रामु नाम नागश्री ढु. सा २७ 

_ थी हपर सतीती सजेवातीने ङती” छतां, सती भान अय गशुयेक्षी खस्धती नी 

ण्यात इती, हे शउभन ! ४२लोओड डाग वीती गया पछी ते रामवती रणी ५२२) राशी थी 

न्या छ पुती तरीड गन्गी छु. मडा२।म४/ ! छु धणी याण जवस्थामां हती, तेवामा भारी भाताने 

 सडस्मात भाताने। पूवे ००१ याह स्याववाथी ते घालताना पतिने, भारी भ। डेव शशी ४, 

२०० | २०८ भने सयानड भारे। पूव गन्म सारी जाव्ये। छे. नने ते पने उदीश नहीं 

त मश्रीतिषुं अरण थर पडशे सने इषटीश ते. भारं भत्यु थशे, ५६ ॐनम याह यावे यारे ते 

वात पमन टीस ता ०२ूर मत्यु थाय छे, भभ आयीन बो उही गया छे; भारे हे हेव, भने 
भष ज६ थाय छे. 


गश राणी थु पन सांभणी २०१, राशीने ३हेवा तम 3, प्यारी, मने पणू 
लारी पेठे पूव ०४०१ याह आव्ये। छे, मारे अथम उ भने पुवे ०-भवु णांत इहे सने त्यार पछी 
इ तने मारे! पूव गभ्‌ इही संलणावीश, पछी मे थवाच होय ते याजा; भविष्यने हरवा आए 
१३44 छै 2910 पशु नथी. - 


नावी रीते २०१२ राशीने ११०-म 3ऐवा भारे ७९४२, अटले ते जावी ४, रण ! 

छन्‌ उन्‌ (५५ ०-भ सांभणवाने)) २१२५ होय ते। छु 5६ छुँ ते सांभणे।:- 
। देश म झर्छ भाषन्‌ नासना याह्मणुने घेर पूव ०-भ्मा € सी हती गने भारं ताम 
णी देन नामुना भारे पति या हेशना आउ वाशीयाने बेर ने४२ हते. 
देशमा साभार ११४ घर भांधी तेमा रहेता अने न्भमार। शेहने त्यांधी राधि 
०४२० याचतां इतां. खेड पाणानी ३4 अने घड, सावरशी अने मारली, 
खभ अभे नए ६पती-र्ी पुरुषनी न्नेरी ते बरमा रहेता इतां, समे देवता, 
| (०४ पेण उरता सने तेभायी व? अभर! नेट सनाग/ भयतु ते गभत 
११ ३२०७९, तेथी मने ३०७२6त, २१1१६भप, ते घरमा, सताष थते ते! 
। समे ते ते वर] डाऊ सारा इर्धीन नापी 


+ C2 १ 


ची चवी रायन री छतां भरेत ' 


| 


त२५१ धे।. ] अध्वभखुड तल. २१५ 


ड्द इचा. पछी या हेमा ६४० पचा, तेथी हररा०४ खाछविड चरी भावई सता 
धीरे धीरे जाए थवा भांडयु. साथी अभारे मंनेवु शरीर हुणणु परी ययु न्ने अभे मे. १६३२ 
आगन दार्यं, ते सरसागा खेड नभूत श्रमित थयेते। थाह्षणू अतिथि कमवा राशि साऱ्या 
समारे! मनने न्युन! आणु भवाने बमत छतां पथु थमे समारे गभवाचुं सुं 9117 ते 
याह न्मतिथिने पण्‌ अयु, ते ५९७ भे।म अरीन यया पछी, “मा भव॒ष्यने सतिथि 8५२ 
आन छे, पण्‌ भार 8पर नथी? नावा वियारथी न्गणे थुरसे थयेक्षा हाय भभ आशम मार! 
पूतिना शरीरने लाग अ्या-ते भरी गया पछी हु पतिने मारे यास थित जळी तेमा पणी 
भरी, अटते भारी विपत्तिना सग ताळाण हूर थर्छ अये तथा पछी हु राग्वने घेर गन्गी 
सने तभारी १४२४ थर्छ छु. ४२० ४:- 
म्भणुघायु शण ते। हीस, स्वत सुत तरराग्द 
दासी ६ःणथी इं छुटी, १०२७ भती २०४ 
न्यावी रीते नागश्री रीस पूवे १न्मबु डचांत संभणाऱ्यु, भेट्ने धुरम २७4 मेये; 
हु परिये! २५७ न्याव, तारे। पूर्व मन्मन पति ते इं ० छु, थने वाशीयाने घेर यापरी उरते 
देवदास पण इं ०८ छुँ, भने पशु भारे। खे ० पूव ळन्म भाग याह सच्या छे, याट अणी 
भूतानी ते वात साभीत इरनारां सधणा थिन्हे। भतावी, शाडापुर थतो तया असन थते। ते 
रीती साथै 32५८ स्वरमा याव्या गयी. 


खा भ्रभाशे भारां भाता पिता स्वभा जया पछी, मारी मासी भने 88२१। भा? पेतांते 

घेर तेरी अर्ध, हु आउ वनी थर्छ सेनामा भारी मासीने घेर सेड सुनि-अतिथि तरी% नन्या. 

आरी मासी ते सुनिती सेवा डरवानी भने साजा बरी, भरले इुंतामे मेभ दुवोसाच प्रेभपूे5 

ाराधन अ इछ, तेम छु पथ्‌ गा सुनिती प्रेमथी सेवा उरचा बाजी. खटले तेशे भने वर रथ 

प्या, तेना प्रसाधना अतापथी, मछारा०्/ ! मने साप समये पति सळ्या छा. न्यावी रीते घर्भथी ०४ 

उध्याणु थाय छे; अरण डे पर्भेवा जाधरते वीषे भने भाता अने पिताची साथै रान्य मल्यु भने 
पुष ०४"भु स्मरण पशु थयु 

तराइ राशीनां गा रीतनां वयन सांझषणी, खेड पमेते ० थर - सापनार उविगहत 

२००, रशीन 3छऐछ, “ब्म सारी रीति थोर पण्‌ धभ पाढ्ये होय छे ते! ते भ्रेणर भा धी 

शापनार थप ये । प्यारी देवि ताराध्ता ! ! च्या असंगपर वणी पुरातन सात थाह्ष- 

शुनी सेड डथा ४७ छु ते साभण;- 

सात आझलूनी इथ, 

पूवे इहिन नामना यहेरमां आज थाल छेपाप्यायने वेर सात भाक्मशुना। पुन विद्यार्थी 

तरी$ रहेता डता. ७पाभ्याये इुडाणन। ६ुःणने वीष जामात नामना ससरान घेरथी गाय मंगववा 

साटे ते शिष्याने माझव्या. विद्यार्थनथिनां पेट हुडाणमां सन न मणवाथी इड डतरी गया इता. | 


छः 


Toe 


२१६. अथासरित्सागर, [ १0 तरंग २७ भा. 


थी दशामा थावेत। ते तिध्यार्थीशा भीन्न देशमा ळ्या जामान रहेता हते! यां गया न्यने 8५- 
प्योयना उहेनाअमाणे तेना ससरा पासेथी गाय भावा कषाया, अर वे जामाने पशु ४1००७ याही 
शेष भेवी भेड़ गायते विद्यार्थीभाने नापी. पण्‌ ते हेपणे क्षधातुर विधार्थीआन अशु भावानु पु 
नहीं, पछी ह्ुधाथी सत्यंत पीजयला ते रिष्या गायने शेरीने सावता इत, तेवामा मधे गामा 
भेक्षान थछने पृथ्वी 8५२ पड्या, तेभे। वियार डरा बाज्या डे, “उपाष्यायनु धर छे? छे नने 
२११३ पणू धया छ जापत्तिमां न्भावी पर्या छीभे, वणी यां पण्‌ न्थन्‌।म्/ भणे तेभ नथी; 
मारे इवे ते। ०५ सरे!सरन सोध छे, पण भरणु पाम्या पछी पाशी, 3७ मने भदुष्य रहित 


य थरएयमा गाय पृथु मरण ०४ पामरे, देनाथी शुरुने शु करा भु शायद थपान। छे? ५४ ०४ 


नहीं, मारे था गायना भांसपती ( जापणु।) आयुने। भयाव्‌ उरी, तेभांथी भाटी २हेन। भांसपड़े 
गुरुने पशु ऊर सळार उरीभेः डरणु ड्या सभय ग्यापत्तिने। छे 


रावी रीति परस्पर वियार उरता सात थाह्षणूना शिष्याम शामा इ विधिथी ते 
यापन यशच पशु ३९५ तेने! त्या वध अथे सपने पछी हेच तथा थितृभ्‌।ने यपणुडरी, ते मांस- 
उ भ।०४१ ४३. पछी जाता मधु भास ८४ ७पाच्यायनी पासे गया जने अणाभ इरी मे ज्यु 
हेते सपै शान्त तेने डी संगणाव्युं, तेजा अपराधी इता, तथापि तेमनी सय यापणूने थीधे 
395२१ तेमना 6५२ असन थया, पछी ७२५ हिवस वीती गया गाइ ते साते शिध्या 
&ष्डाणने धीघे भरी गया; सने एरी पण्‌ ते ळन्भ्या त्यारे तेभने पूव “नमन स्मरणु रु उः 
अरण ४:- | १ ो 


याम मनुष्ये डर, इपिइर्‌ना न्यम्‌ सुपुण्य क्षकुणी ०८ 


६2. - 1. . ऐणी. सथापे छे पीन, निर्भण संडटप ळण याळ. 
ne ते पथु दूषित थाय, ६९ वियार पारि सहवासी; 


` दण थाप छे धुरे, २१०० मप तप तमाम शुक्षनाशी, 
भत योड कम साधारणु नाना नानां भी० वावी तेने पाशी सियीन ७३२ छे यारेते 
गानी उती भर इण यापे छे. परंतु तेमां न नहार पाशी पडे छे ते! ते भणी व्यय छे नभने ५0 
न्थापता नथी; तेम भवुष्यतु साधारण पुण्य हाय तेभां सारा वियारे। नध भणे छे ते। ते शुभ ४0 
व्याप छे, परतु सारथी 6६२ वियारे। ०/पत५ करेना. इणना पथु नाश उरे छे, 

शी 30 चा मातमा खा खड २ अथा पणू 5७ छुँ, ते सांबण:_ ` 

के ५२७७ आने यंडाानी ३थ।, 

भे ०८ समयमा भऽ पाइए अने भीन र्‍्येडण 100. 
दुव ST 01:11 NR थाळण तापस, उगला दिना लशु तापस, जंजाना जिनारा 


डिनार ७५२ वष ०४ 


TI Rr टगसततपधयापिशब्नभतपया ता जिला जिगयिथि गनिविमलतिलजामनावयियज्ज्स्थिम्माडियाणाणाणणाण्ण्न्णा 


बरं० १ क्षे।, ] भध्नमं451 4५५, २१७ 


छपर रहला निषाद भाछतां पडडी जाता हता. ते न्न्घ ते मूढ खेवा वियार डरा बाजा) 
“मरे या रांउन। भमच्छीमारे। ०णतभां लाउ्यशाणी छे.” डारथु 3 तेसो हमेशां ६२७ अभाएे 
माउतांना तान्न भासने जाय छे. णीन्न पछु पेत यजण ते ळे ते ० भग्जीमारने न्नर्घिवियार' 
अ२५। चाये! डे, “च्मा आणुनी हिस इरनार। भांसाढारी भर्छीमारेने पिश्वर छे. मारे भन्‌ 
तपमा भेसीने जावानां सुण ब्नेवाथी भने शु इटी थवादुं छे ?? जाम वियारीन ते भन्ने नेत्र 
भींथी ६४, ते वणते स्वस्वरूपतुं ध्यान घरवा बाज्या. पछी थोड! घडा गया भाइ ते याह्मणु 
नभने पेत यहाणे ्यनशनत्रतपड़े गत्यु पाभ्या, तेमां आहमुने डतरा पार्छ गयां नभते यंडाण 
जगा नधेमो पडी गये, पेते। जानी भराह्मणु जुगाना डीनारा ७पर मस्छीभारना उणभाँ 
म४/नभ्या, तापणु तीर्थना अतापथी तेने पूवे ऋन्‍्मनुं स्मरण ते। रयु, सने थंडा पणु ते ॐ ` 
जुंगाना डिनार। ७५२ राग्तने बेर गन्ग्ये, जा धीर, स्थात्मतानी खने पूर्व न्‍्मना रभ२७- 
पाने| हते! 
जाना डिनारा। 6प२ ळन्मेबा भन्नेमा सेड मय्छीमार भनी पश्चाताप पाभवा बाज्या 

तथा गीब्ने राग्त णनी वेलव सोथववा बाजे; डारणु 3 धर्मरूप ञाडचु सूण भन छे, ते ब्ने शु& 
डेप ते! सारे इण न्थापे, नने सशुद गण होय ते! भराम ९० थापे छै, भाशतभा आघ 
से नथी, 51२७ डे आह्लयु नभने यंजण थे अत्यक्ष हेणाय छे 

= इदिह राग, राणी ताराध्ताने माटधु उडी असंगने थीधे एरी पण्‌ इहेव! दाय्ये। ४, | 
राशी! वर्णी ने उर्भ नेवु मिड सत्वगुशी होय छे तजु छम ९४६१ थाय छे. डारणु ४ संप- 
त्तिजे। खालिङ तर पने छे. वणी जा भीछ वियिन थ्था ४ छु ते श्रपणु ४२:-- 


विक््मसिह २०५ सने खे आम्हणूनी 5था, 


सवती देशमा 692७ नामनी खेड मगत असिद्ध नगरी छे. तेमां महाडाण* मापीने 

गर्या छे, भाटे तेनी सेवा डखाता जैमने वीधे खवता नगश डेवासना खेत शिणरे। हायती 

सेवी ळाशाती श्वेत षवेवीओत३ ते नगरी अत्यंत शनी रही डती. सा नगरीने विस्तार, 

सार थप्वर्ती ळणेवाणा, अवेश डरती सा वाहितीवाणा मने पक्षाना क्षमाभते!मे 
न्थाश्रय औला समुद्र नेवा अभीर इतो खा नगरीमा बिउभसिष नामने राग्त हते. ते पाता र 


* ५हर््यातिक्षियभाङुं ७ररव्येनिभा. घास उरी रेच भहएाणेश्चर भछाविवतु खे नाम छ. | 

| सा नाड्यभा 32५5 २०६ स्विट छे, तेथी तेना शुद्गासे। अवऱ्यना छे. नगरीना विस्तार 
भक्षमो यह्रपती: खटले रान्न, ने समुद्र पक्षमां यवती अशे य थाय छे तेवां नुभण, नजी पक्षमा 
वाहिनी खटले सेता ने समुद्र पक्षमा नहीओ. नगरीना पक्षमो पक्षवाणा खटले सहाय अथवा तामे- 
डोर, ने सथेद्र पक्षमां याणवाणा, नगरी पक्षमा दमाशुतो ओशले साच्ची, भरिया राजमो ने. समुद्र , 
पक्षमा भनाडाहिङ पवेत. भेवी पुराजएत था छे $ व्यारे छन्दे सप थवतानी याजा आधी नासी बारे 
सेता पेत समुद्रभां छपार् गये, तेथी ते भय्या छ 


२१८ डथासरितसा२२. [गण तरंग २७ भा, . 


ना नासून! खयने जबुसरते। इतो, जा विऊभसिहनी सामे २३२ूपी २०४ हिवस्त थ्या नता, 
तेभ तेने ४४ शमु पणु तत, तेथी तशे युद्धने। ७त्यव पथु न्नेयो नहते।, य्याटक्षा भारे ते 
स्ने! 3५२ सने भाइ पराञ्म 8पर खपमान उरी, पेतादा ययत:डरणुभा तप्या ३२ते। इते, 
पछी ते रगत सलिजाय न्वणुतारा सभरयुप्त नाभना तेवा संत्रीज १७ उथान! प्रसगे 
रागाने इयु, भष्ष२०४ ! ७०४६७न। भवने क्षीषे खने शस्रविद्याना मह्न वीपे २ २।०१््‌। शशु 
भषतवाती आशा राजे छ तेन ६:ण इव नथी. ळेम पूरे खायुसुरे इन्र हाथना अरे 
बडे शीडरेती जाराधना डरी युद्ध ३२५। क्ायड शडुवी माणशी उरी यारे तेती आशी अभाणे- 

2 तेवा ० तेने १२ भन्यो; ने युद्धमा वेरी चुरारी श्री ४५ घाज सुरत णाइरूपी बनते डापी 
87% उरी १४यु; भाटे तभारे पशु युङ न भणवाथी असंतोष भानवे। नहीं; अने प्र विस 
हग्भडर २३५ ४२७ ५७ उरी नही. तमारे न्ने रस्त्रमा उरेना सन्यास सने पाताच शीय 
यग्मावचु होय ते। ये।य्‌ भूमि 8५२ ने थरएयमा भग्या डरीने ते २५०४भापबु; 5२९ ४ उसर्‌तं. 
बगेरे ७२५ माटे राज्यास नृगया पथु स्वीडरेची छे. ळे राग्नभाओ्‌ भगवा खात्मा श्रम. 
उरेल! नयी, तेभ युन भार्ग पर अशेसा पामता नथी. सरण्यनां ६५२ ग्वनपरे। न्ते मगे! 
श्वीन वेरान ३२१। ६२७ छे; भारे राग्चखाने ते भारवा ७१४७ छे; भने सेट भारे मृगया. 
उरपी उदी छ, च्या फिराग्तथ। वारंवार भयथा उरत! नथी; डाराु ४ पूर्वे भृणयाना व्यसतथी १ 
याइ साहि राग्भ्‌। नाश पाथ्या इता.” 


` पभ गुच्चा २१२३२२प मनीस माची रीते २।०१॥ ०४७ ०यु; मेटे रण ३४,” 
सम्‌ उदी ५54 हिवस थम खेरले २०० ढथीपर यही भया ४२१। भरे नगरे ५६।२ (A३५२. 
स वभत तशु पर्न घाडवाणी अन्‌ शिरी उपरथी भरपूर शोधी, सणी व्शिक्यान नबी 
०76) हेली ३२९ ग्नणथी वेष्टित डरी सने भाजशने डरभाता शिक्षरी पारिजाता राणाना 
छदी ३०२ उरी हीघु, नगरे पहार निणता खे खेळत शून्य देवमहिरम! तेणे पे पुरुषाने ६81 ते 
८ घे पातानी ४२७ अमाश ५२२५२ ४६ पण वात उरता इता. रान्न तेभने दृरथी नप 
तमा धी वियार उरते! थया ७२५। मारे बनमा गया; खने त्यां वनभूमिना विज्राणे।भांधी गे! 
१ पनेते ना विर भा ब्यां ९६ व्या रहेता डता ने सिदना २०६ संक्षणात। 
त नाश उरी संतोष मेग्या, हाथीने भारलार। सिन! ताश. अरी तेना पंआत 


त२१त.] भह्तमंयु८। तंस. ह 


न्थाव्ये डे, सा भे पुरुष गए हरो? न्यारा भधा वभत सवी ते शु वियार उरता छशे? पशु! 
पत सी अडांतभां वार्ता उर्वरा जा भन्ने मयु भरेणर हूत छे, खेम वियार उरी अतिष्- 
रने मे।डवी, ते गन्ने पुरुपने तेढाच्या भने परीने २६ ४२०4. पीळ दिवसे ते बनने मथने धमी 
हर्घ पु ४, "तभे भन्ने पुरष ४ छा? अने तमारा भन्नेने। अवे! बांग वियर शे( षत? 
[म २।८बभे पूळयु भेटले तेमशे २७॥ पासे अक्षयवथन मांड्या भने रज्ण्णे ते इशुक्ष 54. 
त्यार पछी ते भमांधी खेड तरुणु पुरुष अहेन बाए्ये। ४, “म७।२।०४, वे ते वाती यथार्थ निवे, 
उरे छुँ, ते साप श्रबशु ३रे।:- 

नपन! शहेरभां ३२७३ नामने! भड ह्यु रहेते। हते. जा श्राह्मथुने शूरवीर पुत्री 
४२ थवाथी तेशे भज्तिछियु आरन अर्थु, सरते वेधवेतो ते थाल्ने घेर धुन तरीड भारे। 
०४०१ थये।. पछी भारा पिता स्वगेवासी थया याह भारी माता पशु तेमनी पाळणे सती थर्छ गछ 
यार पडी छु विधा शषषयो हतो, छतां पथु स्वतंनताथी ने भाणड अवर्थाने धीध में स्वधर्भना 
या) डरी धैधा जने थुगार तथा शत्र विधाता मेष! 5२१ बाज्ये, डारणु डे मुरण्णीनी माया 
रडत ०॥९१।१२्था डाने अमयाद डरती नथी ? पछी हणावे हणावे थाद्यावस्था जे[दंधी हु तरु- 
शपस्थाने पम्ये।, मेटले भारा ढाथभां मह यवा बाय. मेथी हु येऊ ह्विसे १७ डवा भए 
वनम गये। हते. भेवामां ड्राछमेड पुरुषनी सी यांइनीवाणा रथमा मेसी मारी ययाववाना मागेथी क॑ 
शहर भडार नि5णी, था रथनी जासपास बा माणसे! हता. सेवामा सडस्भात भेड हाथी 
सांडणे ताडापीने या नाव्या भने मध्यी छक्र ते हाथी ते स्रीती तरर शेड्यो, तेनेन्नर्घते 
रञ्रीनी पाळणे गार सघणा नपुंसड भवुप्पो-तेना वर सहित-य्याम तेम दोरीने नासी जया. ते 
न्ने एं खेडे अलरारमा परी ००४ वियार उरेना क्षण्ये। 3, “शु! जा डायर भएष्या या 
इमनसीणवान्‌ स्त्रीने ररणती भूरी, ते! इवे मारे मा सीची रक्षा अरी ब्मेधमि, शरणाणदनी! 
रक्षा न इरनार! आणु खथवा तो पराइम शु डाभनां छे? दर्४० नही.” गाव वियार उरी हु 
गणना उरते! हाथी लशी दयि; अटते ते हाथी पण्‌ ते खीनो त्याग डरी मारी म तरह मी 
नान्य, पेथी लयनीत णनेली स्री मार! तरर ब्नेवा बाजी सने इं गगना उरते! तथा होते! 
षाथीने छे2 भंयी गये।, थारे ६२ गया पछी खेड ब्‌ पांइडंथी लरेदा ठाडमांथी तटी परेक्षी 
अड शाभा मणी, तेनावती भार! शरीरने ढांडी इं जाइनी वयमां घुसी जया; अने त्यां इणवेथी ते 
आनी शामा झाथीती सयाजी मूडी दोडी ग्या. झायी पेषी शाणाना 2४ ३२३। उरी नांण्या, | 
पछी हु ते भयनीत भनेक्षी सीली सगीप ०४४ तेन। शरीरस॑गघी शण सभायार पकवा वाय्ये. 
पेद्ी ६:णथी पीडा पामती खी पथु भने न्ने्घ हषे सहित उदेवा बाजी डे, “छे स्री आ नपुस- 
डने ५२९ छे, तेपु उशण अ्यांथी रोय? महारा, याचा सङरमा भारे। पति पणू भने छोटीने 


` अयार्छ नाशी गये। छे! पथु झरी तमने में घर थया वजरनान्डशव ब्तेया, भे ० भार ३२७. 


ब्यारे भारे। पति भने भरत गीत नाशी गये! लारे थे इवे मारे पति शेना? पशु हते याप, 
सारा आएुवाथ-आायु भयावनार छेए-छ नेमणे पाताताशरीरती पशु इरआर शीधा विना मारे, | 


कब्ज 
२२० डथासरित्या२२. [ गण चरेश २७ भा. 


भत्युन। मुभभांथी ७६२ उ छे. यया नाइरे। साथै जावे छे, भे मारो पति छे. तमे हाव ते। मर 
प्रभाशे मारी,पाळण पाऊण याव्या सावा. -सभय मणशे गरवे नापे खडडा थ5 ७२५४ प्३- 
शमां याद्यां ०४४. में अद्युं डीड छे,मेम इषटीने तेनुं डहेथु स्वीडायु; 31२० $ स्त्री स्वरूपपती होय 
नभने पातान नात्मा पेश उरती होय, छतां पयु खा पर स्त्री छे तेनाथी शु शण थनानु छ 
न्यावे। वियार जाववे। ते धीर पुरुषना माग छे. तरुशुपस्थाना संग ३२१२, तरुशाने मार्ग नथी 
पछी क्षणुपारमा ते स्त्रीने! पति साव्ये। ने ते स्री नाझरे सहित पोताना पति साथै याहन 
भारी. पेवी स्नीभे मने जुप्त रीति लाउँ साप्यु हठ, तेने वीचे हु आना व्वशुवामां मावे निं, 

>. म छेरे रही तेती ५७० यादवा मांडया. रस्ताम पेथी स्त्री डंग डरीने पाताना पतिने ३हेन। 
बागी 3, हथीन! लयथी हुं पडी गर्छ, तेने थीषे मार! सपयवामा पाठ थाय छे, सम डी पतिने! 
स्पर ५७] २१२३।य्ये।, ४॥रणु:- 


बथु! धाडा संतत विषथडी ६:स७छ नयु- 
दिसे छे मेतु, बहत मति राछ भुन; 
भरे जेपी नारी, वित मनवाणी नर परे, 
लुन्च्शीनी पेरे, शुष ४२१ २१1२ घरै, 


छी सभे यावतां उमे उरी लेडपुरमां न्यावी पहार्य्या, या शहेरभां तेना! 
षतिपु १२ ७७ अने ते वेपार उरी पोाचाती विद यक्षावते। हते, अथम द्विवस सभे 
सणा, नगरनी लहार देषमहिरिभां तरयी, तयां या णीन्ने मारे भित्र आह्मथु भने भव्ये. न्थः 
मारे शेड लीगने नवे! ० भेणा५ इते।, तथापि ५२२५२ विश्वास मेसी गये।; डारणु ट्रे पूव ॐ/-भभां 
अषवत। प्रेम म३ष्यानां भनने भाणे छे. पछी में भारे सपे २७२य सा श्राह्मणुने अशु. ते 
सांभणीन ते % वणते गया श्राह्मशे भने पाताती भेणे अयुं 5, २१ पाता इभा यपत राम? 
डोये डम सि& उरु, तेते। 3५4 भन्ने ० छे; भा वाशीयानी महेन मा गामा 
| यातानी सर्प दानत साथे भारी साथे नासी म्हवाने तयार थर्छ छे. भाटे तेखीती 
भनती ४२७। पूरी पाडीश 


क भने ३३ ते याह्षण्‌ ते वणते ते वाशीमानी महेन पासे गयो. ने मेडांतमा 
तेने ते संभ वत ०७१. पछी भीन दिस ते वाशीसानी महेन [ते माणतने। निश्चय अरी 
पातानी ला ये भेऽ । भेशी तेने ववमंदिरमां 4४ न्भावी, ने भारा भेभांधी मार! था मित्रते 
3 पढेरापी भारी साथै ३राब उरी, सीना वेशभां रहेता शा 

दुघ गर्व, पाते धरती २६२ घन थ, ने छु, धुर 


| 


तरंग २ बन, ] मह्तभंयुड। कभ. उ 


ह्यु सांधे त्यांथी युत्त रीति नाशी न्यावी, डय झरी ते सीने क्षण था शहेरमां माग्यो, अने 
नी नमे भन्ने गणा मण्या, थपी रीति भरेल नववे।वनवाणी नुह भाळ न्ममने भल्या 
छै नने तेमशे अमन प्रेम स्यमने पशु उरेते। छे, भाटे भझाराम/ ! सम सर हेडाऐे रहेवा 
मारे शेडा परी छीजेः- आरणु 5, पेतानी ४०७ प्रमाणे साहस डरनारं भन ड्रोन। बिश्वास 
उरे छै? आना पथु विश्वास डरतु नथी. तेथी तपास डरवा भाटे नयने घन मेणववा मारे अभे 
पे अृडांतभां बशीवार चवी वियार उरता ता, तेवामां डावे. थापे ममन इूरथी बया, मथने 
तेडावी भंगाच्या न्ने मारी ७प२्‌ हतती शंडा थवाधी खमने 3६ उरल्या. याळ तमभि न्भ: 
ने ०? श्रांत पूछ्युं ते भे धत्यूभूत उषी मताव्यु, इवे मापने मेम अर्बु होय तेभ भवे 
३२. पछी रामन विङमसिइ ते भन्ने प्राह्मशेते 5हेना बाजा: तम भय राभशे। भा. हु चमार 
भन्ते 6५२ असन थये। छु. [रुं गावीने रामने ते सन्नेने तेमनी ४०छा अभाणे २७० 
मांची यापी नयने ते भन्ने पुरष पातानी सीमा सहित रागनी पासे जानध्थी रहेवा ५०५७ 

नावी रीति पुरुणेनां डाम, त्तम परम रहित गभे तेवां होय तेपणु तेमां क्षष्रमीना 
पासा होय छे भेटले गभे तेवां पशु ड्भ बदगी सापे छे; ने सेवी ० रीते हानपराथशु २।०्॥- 
यय साहस उर्भ ३२वार। मुद्धिमंत पुरुषे। 8५२ प्रसन्न य४ तेभाने घन्यवा६ सापे छे. मावी रीते 
वेव नभने द्वानव सवे बे पूर्वे भा घाउमा मिशा शुभ भने अशु मेवा डभ्‌ उरे छे, ते डर्भना 
मेवा विथित्र भाज भोगवे छ. माटे रे देवि ! स्वप्नना रतत पमाणे माउ शभाथी ब्वाण! परी 
ने तारा 8६रभा पेरी खने ते तारा न्नेवामां सावी. खा नवाण! भरेर जछपशु हेव ग्वति छे 
मने तेणे प्रण उर्भने थीधे तारा गर्छन भाश्रय ज्यो छे 

घालताना पति रान्न इविगदृतना भुणयी इं रपात सांक्षणी, गर्भवती राशी तार! 
परभान६ भारी. 


-"2>9>93€<€&€&€&- 
तरेग २ कने, 


शणणणापकिओट- 


४लिंगसेनाना ०/न्भनी अथा, 


यार पछी तक्षशिवा नगरीमा राग्य डक्षिगधतवी राशी तार ७णवे हणावे गना भारथी 
न्यापीसवाणी अनी गछ; असव थवाने। सभय पासे जावपाथी यण शै पटी ययु; जांणवी शशी 
यूयण थर्ध गर्छ; तेन थीषे भविष्यभां कभा यद्रभाने। 6ध्य थवाने। होय छे खने पडमुणी हेभाती 
तथा यंय तारा. कोने विशे अडाशे छे सेवी पूर्व हिशातु ते मवुडरणु ३२५। बागी; यार 


२२२ | अथासरित्यागर. [सू तरश २८ भा. 


पछी छुरत ० गर्भवती थयेवी ताराइत्ताज खचुपन अभारीनेा न्म्‌ माण, खा उन्या भल्लाती 
सब सोहनी स्वनाने रेगवाना रंगसमान सुंदर शेती हती. न्या पुत्रीना नम सभये अखुति?)- 
"भा उरे! स्नेह५।०।५ रक्षा अहीपे।, खावी उन्या हत्पनन थर्छ ते उरता सावे. पुन शा भा? 
'ठत्पन्न थये। नहि, नावा सजसासथी न्यशे आभा परी जया होय-तेम उन्यानी आंतिथी परा 
पांभी जांभा यर्घ गया, शान्त डलिगहत न्यावी अनुपम डन्याने नया छता पण, पुत्री ळव रूप 
“वात पुननी जाश। भग थ४ ब्वाथी दस थर्घ गयो. राग्गखे ते डन्या देवता छे ते पु ग्य 
षु, ७0 तेने पुननी ६२5 इती नभने ते ६२७1 पार पी नहीं, मारे ते धणे। % त्विभीर थप | 
> योजी, आरणु डे “न्या ळे भइसोसबु मृण छे ते अयां भने मूतिमान्‌ भानइरूप पुत्र प्या > त्यार | 
चछी भिन्न कोते! राग्य ते सरसासमा भाताता रगभवनमांथी भर निडणी, नाना भारती धु& 
हवती भूतिओ। नेम हती खेवा विहारस्थानभा गया, लां खेड तरश्वा भागमा सबुप्याती वयम : 
पेसी घर्भाप8श उरतार। लिक्षुड शुरु, नीये अमाए धर्मापद्ेश निमित ७पदेशवयन शेते 
'ड0॥ ते सांक्णवा बाजा, साधु घोव्या- “भा संसारमा भागमा माट तप डानि धन 
हान अर्बु तेने इहे छे. वणी घन न्भापनारे। मनुष्य आणुहाता डहेवाय छे; 51२७" ४ 
आए सर्यने धारे रहेता छे. भद्धराग्व शुवे उरण सनथी पातानो यात्मा पशु 
भनन अर्पण घा बारे भीयारा घननी तो वात ०८ शी डरवी? २४६।२हित छुरय २१! 
धीर तप वडे, ६०4 शान भेणवी, थु्पण्यांने पाम्या छ-सम्यट्र्पणाने पाम्या छे. भाटे मन्ये 
पोषण शरीर रहे त्या चूची सवण! ४९ पद्चथीनी माजा छोरी छ सम्यत्व भने वेते 
ला२३२ु येतन्य सान भेणववा मारे शक्षित अभाशे ५२।५३।२ रवे. २। विषयमा खड ऽथ ड्‌ 
३ ते साले, 


सात २।०/३म।रिडानी उथा, 


शा आयीनडाणमा छरुत नामना डाधिङ रावन त्यां सात अन्या! म/न्मी छती, य! 
भा देश लावण्यवती इती. तेभोओे नाध्यावस्थामां ०८ (राज्य आववाथी पिताचु १२ त्याग 
नयास २२०४२ ड्या. न वभते धरनां भाणुसेण ते उन्याथने पूळ्यु ड, “तमे 
| शा भारे स्मशानवास स्ीडार ३२३१ अरेः ते अन्या। जावी; “मुख, भ! 
या छ; तेभ पश्‌ वणी म! शरीर नडामु छै; तेभा. पशु वणी पाताना मियळनने! 


चरेश २ लमे. ] अध्नमंयुड। धड, र हट 
मेड विरत २७४३भारती डया, 


आयीनडाणभां डे! भेड रागदरभार ढते!, तेने संसारवासनाभां वेराज्य न्यावषाथी पेत 
तरण छते, धशा सुभसुरत छते, छतां संसार (५०० साधु थया. संन्यासीनी न्मवस्थाभां यमाच्या 
भघछी ते पेड पणते हच भेड वाणीयाने घेर लिक्षा मागचा भाटे गये, भेवाभां उभणपन नेवा 


"नमन विश्वाखाणों नेनयुडा मेड तस्थु साधुनां खेड वाणीयणुने दशन थया. चाशीयणु ते साधु- 


ख््ना ेप्यननी बावए्यतासां च्याशेड परी थने डेव बागी; 'भढाराग/ ! तमे थापा ६२ २१२- 
पवान्‌ छे,छतां तमारे था लेण वेवातुं झथाळन शु हठ? तमारा डमणयायनथी तभे ने खरी 8५२ 
अगष्ट उरे! ते थी थाज्यशाणी गणाय! !? मा अमाएँ ते पाणीमणु अल्लु, मरते ते भिक्षुक 
स।इभे पातानां भेड नेनने ढाथथी नदार भेयी डाठी ते ढाथमां ५४ माथ्या: “सरे मावडी! 
पु र्‍या नेन भा मथने बाहीयी क्षरेछु १णु ० राण छे. न्ते तभने गमचु होयते भे 
अहण उरो. णीष्यु पथ्‌ खेड ० छे. मा भेभां सुंदरता शी मणी छे? साधुना जावां वयन सांभ- 
णी पेथ्षी पाणीयणु भवमा मेह उरा बाजी जन घावी डे, "हाव ! | ढाय!! में सनाणिशीओ 
मेढ! पाप उर्थु; डारण डे तसरा ने 8णिडनाना ई डार्थुभूत भती छु? ते सांबणी साधु माध्ये। 
"सावी! तमे शा भाटे हुःण धरे! छे। ? आरणु तमे ते! भार 8५२ 8५31२ 3र्य। छे, भार जे | 
गुरे ६शंत सांभणे:--- 
त'पस्पीनी आमने ३७४नी था, 


पूर्व ०४ यति गंगा नीना डिनारा 8पर स्थावेक्षा ठेपवनमां सभ वेराण्यनी परीक्षा 
उरवाती ४य२्छाथी तप उरते! छते. भे समयमा हेवयाणे शेड राग्य विहार 5२१ मारे रणुप।- 
सनी स्त्री सहित त्यां साऱ्या. राज्य स्रीभो। साथै विहार उरता! महरिपान उरी शयन डरी. अया, 


* वेराज्य्‌ व्यापेक्षा पुरष मजनापर अछार जामा सन सनु तेते. नथी, नम ऱ्या विरत 
पुरुष नेत्रम ताशी गढ्या तेम ०ध जापणा असिळ अवित. खरसणांभाना सूरदास समन घण 
र इंतध्या भाद्षाय छ. तेसो तरुशावस्थामा अ नवयावना पुंउण परिक्ष हुता. ते यै।वना तेमने 
घिफ्कारती हती. भेऽ समे सुरस अरु तार रूप नेछ एं अत्यंत. थाशऽ थयो छुं. त्यार तेणीओ शयु 
3 ते नेवाथी तने भे जनाए जीत थर्छ डाय ता तारा नेत डोरी नाण डे पी ने २६ नहीं, भने मे 
छ ते उरता खोट ०९ भ्रेमथी अने बेनी, उरत ८ सुरहासने ज्ञान व्याष्युं ने पातानां लना नेत्रभां सोयी 


' आडी रीधी हती 


सावी इंतध्या चश! देशाभा अवती छे. भायडमां पाश सेड बात यावे 8 3 प्रसिद्ध मारन थी तु 
मायु खेड 8मरावे तेन! पिता पासे ज्यु अने तेना पिताले ते मान्य पण राष्यु, पशू सहि ना पाही. 
बारे ते भभीरे इ ३, डे इभणधयनी ! तारा दोयननां ० मोहीनी बसेधी छ तेनापर ओश्‌ उशमान नहीं 
थाय? उरत ०८ ५22 शु 3 भा उमणतेयन भाराप्र ६:ण पानास मा थाय; भेम उडी तुरत ० भाण. 
भा माशणी घोयी दीली ने अडे वे, जा तारां अमणवेायन, न्न्यारे ते मारन्यना पिताने सा भभाए न्यु 
त्यार पछी तशे निध्यय शोधा ३, इने अदरीपश्‌ पुनीने परशावनी नहीं ड 


Eero. 


२२४ उथासरित्स।रर्‌. [ भ्रूण तर २८ भा, 


टले जीजा! यपlताने धीवे ते राग्यना पड़णामांथी 82 राग्गना 6पवनभा एरा नि, 
। वानां ते ७५१ विशे खेड शाजमां समाधिमा रहेता पेक्षा संन्यासीने दी, को ते थुं इशे 
५ वा साश्रयेथी ते संन्यासीने न्नेवान ते सर्वे याभेरथी विटी वणी, जाम ते सीमा या बशी 
वार शी, ते न्रसामां ते भूपाण ग्नी ७३या, सने पछ्जामा ळुवे छे ता स्रीभ। न्नेवाभां 
नावी नहीं, तेथी ते राजन ७िपवनभां सर्व -स्थणे अर्वा बाज्या, अेवामा न्यां ते रीमा 
यूतिने विटी वणीने 82 इती त्या ते ळत पायया, खावी रीते राणीआने न छिया अतत 
कप झरी ते २०६७ ते मुनि 6पर तरवारना महार ड्या; आरणु ४ शिरता, ध्या, तिक्त, 
सचता ने भविवेड्िता खे नड पथु धुरे डाम डरपा गस छे लारे ळ्या पाथ उन शेण! | 
ज्यर्ध णत! होय लां ता शु ० उडन १ पहार थ्यौ पछी राग्य याध्ये गने अनि शरीर अपार 
भ्यु छा पथ्‌ तेन डरो जाव्ये। नहीं, छे अभाणे नोर्घ यां आधी खेड हेवी अगर थपनि मेषी,- | 
“महात्मन्‌, न्ने जापनी साग होय ते। व? पापीज चमार 8पर गुस्साने थी अहार ३थे( छे ते 
पापीना हु भारी शडितवडे नाश उरू. ते सांभणी पेले! यति जाव्या: देवि ! जम जावा भा. ते 
रागव भने धममां सहाय उरी छे; पथु भारे शुरु अर्थु नथी. भगपति देवि! ते रान्न ने 
सावी रीते मार! 8पर अहार उरत नहीं ते! छु राने क्षमा रत १ मारे असन्न थेघ तेना मर्मत 
क्षमा नम, छु शात्मद्ानी छु. विळ्ानास जा नाशवंत शरीरभार आप शा वास्ते डरवा। ? न॑ ० 
अरव; ३२७ ४ सारी सुने नरती वरघुभा समलानधी बुबु भने क्षमा राणवी, खे प्रभं 
परम प६ जापे छे? जाम मुनि देवीने ज्यु, भरे भेक्षी हेती ते यतिना तपथी प्रस॒न्‍न थर्घ 
तेना शरीरना जवयवान जणू (धा) रहित डरी भतध्यीन थी गछ 
( 4२50 २०/५भारे पेक्षी वाणीयणुने अल्लु ) भारे हे भात! ते राग मेभ ते ऋषिने! 
3पडारी मनाया, तेम तमे भारे नेत 8णेडावी तपमां बघारे| डराववाने वध भार 8५४री 
यन्या छा. र 
` [शते सात २०/४भारी ३हे छ ] थारु ते वाशीयणुने उषी ते न्त्तेद्रिय यति घतान! . 


पशु नाशवंत डया पर भाथा शी ? खटला मारे थुद्विमाने आणी ७प२ रेते! 
सऽ ७१३२ पण छे, भार सभे स्वाआविड सुणना सहर २५ या स्मशानमां आशीमि।न! 
'पडार भाटे शेरीरन ९० डरीशु, जाम पोताना इ4ुमने सभन्तपी ते राग्गनी सात धुनी 


13 पासथी 6पर्‌ुं रणात सांक्षणी सायंशने पो- 
म संभधी शायमां परी गयो, अश्वे धरमांत! 
२ तना! म/-भथी शार शा भारे ३रे। छे £ 


२२ 


~ 
>! 
न. 
७... 


मब्नमंखुद नभ, ळग 


नभा डम न्थने परलादमादन्यास पुत्र वरत भु निड उत्तम गण छे, पुत्रा रान्यना वानी 
डाय छ, गयी तना 8५२ रा्जजान वित्रा शान? बशी सप्र्मासनी वार्ता छ 3, [मपु चात- 
रेती भाझद पाताना पितान जा पु गाय छ, डतिभार विजेरे रान्न इताथाहि पुनीन। 
युन सत डावी दुवा विजेरेची यने तरी गया हता. पृत्रीतु घन इश्वी परवाडभा 
मे डर मगे छे, ते ण पुनर्थी दम मळे? वणी तनन सुन्लायनानी 5 डड छं ते सांगना. ३ 


सुषेश सन सुलायनानी था, 


त्रि्टायधार पर्वत 8पर सुपथ नामना भ तरुएु २०4 वसते! छते. मा रामन्‌ ह्मम्‌ 
ग्गशे शुद्रनी साथे ६ण्याने थी भीलन डामद्रेव भवाज्ये। हाय तेवा सेपरूपवान्‌ इतो. न्या 
२० हिमायती तवेटीना सुदर मरीया नाचे हते. मा भगीयाने बने हतास नंद बत 
विशे दस थत डता. मामा बद्षमीने शी बान डमधानी नवी ग्न्नीत केवी जे वाव इ२।१. 
दती. सामा उभणे! भीक्षी रहेता सने ते वाचना पगथीसय डया रथी बाम नाव्या हता, 
२१ तरुण २०५ पातान्‌ येण्य स्त्री न भणवाथी पाति डल त वानना डिनारा 3५२ रहेते। हते! 
योड दिवसे इन ४न्छाथी खुरसुष्रीष्ठद्रना लवनभांथी नाश मार्गे नावी नयने ते सीमे ते 
अशीयामां, 8424 पुष्पवाणा बनने विशे रही, विहार उरत श्रमरनी भार रान्तने असक्ष थां 
ही; टले ते वियार उरबा बागी. ४5 वापना दमण 8५२ भीराम/भान भक्ष्मीन लम 
स्वणमांथी थु यंद्रभा पथ्ये। इरे १ ना ना, ये वार्ता अर्सेक्षवित छे; आरणु ४ यंद्रमानी ति 
नाशवंत छे नयने नाती शक ते. सग छे. भरेर पुण्पना धनुपताणा अमदन पुष्प बेवानी 
रिळयी जा मजीयामा माळे हरे १ पणु जानी सहरी रति बया गर्छ / ” जम ते शुर 
ह्री 86 ये न्पूध नूह वियारें। भांधी -ाडाशसांधी नीये ७ितरी भपुप्पतु रूप ४४२९ उरी 
ते २०५ पासे ३७. राण्ग ते सीने सेम यावी न्ने गार्य अहित वियार ३२१ थाज्ये। 
यरे नथा मव॒ुपभ सना सरी गणु छे ? जा स मजप्य न्नतिनी नयी, डारण छ तेना यरण 
भूपाल नथी सने नेत्रनां निमेष पय्‌ थतां नथी. जश भा स्त्री देवांगना हरो. तेने पूत्रवाथी ते 
उटी नाश मनय, मार भारे तेने पूछ्चुं ०४ नही. 3२० ४ 5४ डारथु माटे भेण भनेक्ष। दिव्य पुरुधा 
नुधा सुत्त गागतने भुशी डरता नधी.” ते रान सावा वियार उरते. हता, भवाम ते स्त्री 
तेवी साथे मालवा 412 न्थने इमे अरीन ते म वणते रामभ तेना अं माविगन अयु ने 
त्यार्‌ पछी ते राएगणे 6पवनमां ते जपसर। साथे बश्‌ दविस संधी विशार शर्थ! सने ते अप्सरा 
पशु स्वणलूमिन विसरी गर्द प्रेम मतमा छे पशु मन्मलूभि भनमाहङ नथी. सार पछी 


कै शरेछभा थित्रडूट पर्वत कण्या छे. भे चिन ते असिद्ध दुदी सु २ेवादुं स्थण ७७. 
पशु १३०७ ते डिमावयने। येड भाग छे. तेने सुवहूचे, रूपाबु ने बोटाचे ऊवा नश सिमर 
श्रीस भणवतना थएभस्प्धमा तेउं पर्शुन अरय छ 

| गेडा रला येडं चान छे. र जा वाज्यमा साक्षेप खदेर थाय “छे, पक 


१५ ॥ र त 


RTE... 


२२.६ डयासरित्सागर. [ भूछ तरंग २८ भे! 


अर पर्षतनां शिभरेप३े मेम सवथभि भरपूर थर्ण छे, तेभ भप्यरानी सभी यक्षिशी सुवशूंना 
ढगा! १६ वषांची, राग्गनी निवास थूमिने लरी हीची. पछी उरबाडध्विसागयायात्ते | 
राब्जनी ते श्रे मप्चरा गर्भवती यर्घ न्भने तेशे मचुपभ समझ ३न्यान्‌। ननम माघ, मरते 
तरत ०४ तेशे २०५ गायाऱ्यु 5, “म४।२।०/, भने ग्माटले। ०४ शाप हत; हवे ते शाप परोथय | 
छै, हु अप्सरा छुं अने स्वभा २६ छु. तमारां बेन उरवाथी इं चभारा इपर व्याश थर्छ | 
इती. मने न्यरि गये रहे छे, तारे अभे ते गने ऐथ्पी ७५२ भूडीने तत्षणे मतां 
शरीर छी; डारथु 5 न्मारे। पृथ्वी 6५२ रहेपाना सरते समय होय छे. भारे था 
अन्याय रक्षणु ३२ब्म्‌. ५२९ मा अन्यान विवाह थया पछी इरी जाषणु थन्नेन। समागम 
चश.” नादु 3री ते परपश न्भष्सरा संतष्यान थर गर्छ, राण्ण तेना विरेहना इःभथी ते 
वाभ्ते आणुने। नाश उरपा तैयार थया, भरले आर्यारीभा तेने सभग्गववा काया, “ळ्यारे 
भन मप्र! शन्तवाने न्४न्म म्भापीने याक्षती थर्छ त्यारे निराश येथेच विश्वाभित्रे शु डी 
छु ? पाताना आणु त्याग ड्या इता? ना.” नावी रीते सभळणू मापी, भेले तेराण्ग भवमा 
सै ५१०५ सम» यथे! नभने धीरे धीरे धीर% घरी हरी परस्पर सभागभ उरावनारी ते 
अन्यीने १७७ उरी वीची, पछी खेडा थित्त भनेता २।०्१ख्‌, ते उन्याना सवे सग १५९५ 
न१०, तथा तेना नेनती न्शतिश्चय सुध्रता बने, ते डन्यापु ख्ुवोयना भेवुं नाभ पाडु. 


`  3०लाओड आण वीती गया पछी, तरुणापस्थामां न्भावेक्षी ते उन्या खेड बते डानां | 
88 दती, अवाम देवेरळाथी इश्यप वशमा रन्मेता वत्स नामना तरण सुनिओे शर्त परशा | 
तने दोही, ते भूनि तपन भडर हतो, ते।पणु गभा इन्यानां दशन उरता बेत ० प्रेमरसर्भा {शी | 
गये, भने तेना निषे थापी रीति वियार उरा वाय्ये! डे, "यहा ! ! था उन्याचु रूप परम ई | 
शुत मने गवुपमछे, या सरी बने भने भणे नहीं ते। पछी खा तपन भीन्छु ५० शु ! ४४० नहीं. | 
ते भा भ्रभाशे वियार उरते हते, तेषामा सुधायतामे 8५२ प्रभाणे वियार ३२८ घुभरडित | 
२९३ ळेवा तेळरपी तरणु चुनिने न्मया, मुनि भाण, डिपपीत अने डभंड धारशु अयु ७७. | 
ह अन्ध ५० प्रेम सहित ते युनिना इशन डरी जा “शात मते मनोहर भूउप्य डाश्‌ छरे, ` 
` सभभ वियार उरती तेती पास गर्छ खने न्नश वरचा भाटे नेनरूपी इभणवी भालिड ते सुनिता! 
शरीर ९५२ २११७) ३रती, भ्रेभनी रीते निढाणती ते इच्या अनिता यरथुभां अशुभ दवा. 
जुट्ने सुर अने असर बेनी मागाची 86444 ४२५। समय नथी अवा डाभती वासाने समापीत 
छी ते भुनिना भसावारथ्‌ 
याताचु सुभ नीयु अरी ते 
यते! 


चरेश २ ब्मे.] भट्ट्नभयुद्ा तभ, २२७ क 


या याइरी उरी, ते ` मुनिउमएने अथु, ३ लगवन्‌! मा भारी उन्याने। "नभ रश नाभी 
नप्सरायी थयो छ, ना उन्याना विवाह थया पछी ते रभा साथे स्वमा भारे! समागम यरे, 
नाम एलान ० २५१मो मतां भने उछु हठ. महाशय ! भे डेम भनशै ते ग्वा. ते सांभणी 
पक्ष! भुनिङ्मार क्षणुपार वियार 5२१ क्षाओ। ४, पूर्व भेनडाथी 8 पन थयेधी अभ॥२। नाभमती 
नप्सराने सप 3२वे। हते, तेने २२ नामना भुनिभे पाता ५६ सायुष्य यापी पत्नी उरी न 
डती ? उरी हती. विश्वामित्र मुनिवरे छुष्मडनेङ तेना ते ० हेही स्वर्गमा भाड! न इते! ? ते 
द्िशड ताराकूपे हाल पथु देभाय छे. केले सेवताओ नीये पावा डु, भेटले विश्वामित्र तेने " 
त्यां ०४ २६२ २हव। उद्यु तेथी न्मधषय रडी गयो छे. ते। हु मारा तपना भाणने। भरय उरी का 
भारे तेभ उरे नहीं £” यावे! वियार इरी तेमां उशी पशु स्यु नथी खेम उडी, ते सुनिपमार 
अध्या, ७ देवता! ! मार! तपना अंश वरे नया राब्य सुला सध्यर साथे रति विक्षास २भवा 
मारे सहेहे स्वगेभां न्व, जाम भुनिद्रभारे अयु, जेरले सर्व सलामंडण सांगणता “खेम 
था” भवी याडारावाशी अगर संलणाए; भेटले ते राग इश्यप डुणमां न -मेत। भुनिवत्सने ' 
ते अन्या न्मप॑णु उरी स्वर्गमा याध्ये गये। थने त्या हेवताच स्वरूप धारण इरी ६ २०४ म्पप्ष ` 
उरेथी ६०५ इस न्मप्सर। साथे इरी रग विध्ास २भवा बाज्या. 
२७२०४ ! नापी रीति इन्याने थीधे क्षुषेण्‌ राग्य इत्य थये। हते. भारे तमार! मेचान। 
घरभा अेषीम/ डन्याभ। मपतरे छे. तमार! वरभां रा शापथी १२ थयेध्ी॥४ दिनडन्या जपतरी 
छे. भारे महार ! तभारे पुत्रीना भन्भथी भएसास 3२वे! घटते नथी. ~ 
गावी रीते घरमा रहेनारा १२९ आह्ाशे था उदी. ते सांनणी २० विगत नितारबित 
थर्ण संताप भाग्ये खने संद्रभानी इक्षा साइड नत्रने समाने भापनारी ते पुत्री नाम्‌ ) 
उडतिगसेना पाउयु, : 
उलिभसेना पासे सेमभ्रशाचुं २११३, प्र 
पछी ते रागडन्या डनिगसना पथु पिताना राग्ण्सवनभां सणीखती मध्यमा रढीने भारी 
थन क्षा॥, नभने रमतरूप गयी शर५२ मात्यावस्थारूप सागरती तरी समान-निरंतर 2३> 
पड़े येण ते उन्या २०/सपने|भां, साधारण वरभा तथा७पवनभां मने अडारनी वाणी . 


` उरेना क्षाशी, मेड वणते ते न्या राममहे्मां डर्ण डाभभां युंथाचेची इती, अेवामा भयद्ानपनी “ 


पुत्री सेमरा माड मागे गती इती देशे तेने दही, स्परूपवड़े भुनिना भनने भाइ ७प्‌- ` 
व्ययनारी ते डन्याने न्मे, से[गमना तेना 8पर सत्यंत औतिवान्‌ सवी सागमा ० इन रही. 


'वियार ३२षा बारी, २ जा डाश्‌ छे १२१ थु यंद्रभानी डति छ१५७ु यंद्नी अंति हिने अयांथी होय 
"सरे शु ति 9१ रति होय ते। डाम अयां ४१ भाजु छु 3, जा श दित्य उन्या शापने वीषे भ। रान्तता 
घरमा सपतरेती छे, ने पूष ०-भर्भा भारे खा उन्या साथे भत्रशष्य सेणीक्षाप इशे, या सर वार्ता 


ॐ अभ्रेछमो इरिक्षन्ट्रबा पिता जिराड्नुं नाभ छे. 


= 


२२८ थथासरि/स1२२. [अणी तर्न २८ भू, 


स्थान 8५२ प्रेमा मारे, भव उष्टी शतावे छ, माट खा यले दूरी भारी स्वयवरसणी 

1५ (सामा गठन सभी) डरवी डयित छे. मान वियर डरती सामजका, या गावा लय पामरे 
१ अवी जडान धीवे, 5४ नव नडी सम ययाडाशाभांधी नील तरी, पछी तेने विश्वास क्षावव। 
भाट भवुष्य डन्यावुं स्वरूप धारण डरी इक्षिगर्सना पाये गए, उविगसझेना ते समीप सावेदी 
डन्याने बनं४ मनभां वियारवा बाजी 3, धन्य धन्य! स्वेरळाधी या हित्याइतिवाणी राणअ्या 
मारी पामे जावे छ, ते ते भारी सशी थवाने याज्य छ? न्यान वियार डर्यी घळी हनी थत | 

ते ०४ वभत सभयथावु [हणन 24 यने तेने नाहर्‌ यापी मसाउी, क्षणुवार पछी तषु | 

1 गय यने ३॥ पुण्य सरवे समप्रभ तेने डु, “०२ ये, छु तने सब डीश. पछी ते | 
त्वे गणले इभ अमा परस्पर वाणीचे द्रक्षबरार डरी सणीलाच इर्यो, त्यार माह से।भ- । 

अला भावी, सि चु रागनी डन्या छे सने राग्वंशीजनी साथे सभीपएु बा बशी न्वी | 

| 

| 

| 


शय छे, तेसा श्राझ न्यप्रावभां पशु बु युर्से थाय छे. मे विषयमा तने खेड र।म/पुत भने 
वैश्यपुत्रती 54 5७ छ: ५ 
२5८४० जने बणिडथननी था ` 
घुप्डरावती नामती अड नथरीमां जढसेन नामे जड राग्ग राळ्य उरते छते. तेने शेष | 
०४ पुवे थेये। हतो. २।०४५ुत्र भड म हेवाथी ते गॉविष्ठ भने बाओ मनीन सार सथगा नरुं के | 
३।भ ३२्‌ते।, ते जम २।०१ने सहन 2२4 ५७७ इषं. ते. २।०४८भारे जड दिने 8पवनमा परता भेऽ 
आहात नामना पाय ना छाडराने हीरा. न्या भाणडन बेलन याताना अभा हत, ते न्भ 
२०४५भारे पोते ३२ तेती साथे मित्रता इरी जने ते ०४ बभते ते २।०्/पुत्र तथा वणिद्रपुन भते 
३ २१२५ थ४ गया; ते अटल बगण ड शेड थीननन्‌ भव्या वित! राप रही शतः 
पून ०/-भर्भां मरेल परियय ज० प्रेम उरावे छे. राग्पुन वाशीयाना छोडराने के 


त्या सुडाम राख्या. पळी रात्रि थध भने यत्रा ९६्य थये। सरले 
थरी शय्यामा चते; ने यातानी घाती (भाया) आ डया उड्न माटे 


तरण २ बले. | नदनमंबुट। अट, जे 


आना डरी, ते डिपर्थी ते थ्या डट बाजा, बयाना जाल थ्याँ पछी बारी गयी 
ते खरी भडीत वद्वापई जलात थर्छ अथा. बानी खने तेना छोडे पथु निद्राव ५0 
गभा, ब्याती रीति सबगां निद्रावश थ अथा इतां. पलु राळ्यून ठिपर स्नेहने थीधे बाशी- 
याने छोडरे। ब्यगते। दते, लारे तेणे सयमा परपर सीमाने मक्चती सांगणी, तेभां 
अथम सड सवी यादी “मा हुए राखदमार द्याऱयादाशी पूरी ड्या बगर सर्घ गया छे 
मार ४ तेने शाप न्भापुं छु 5, जा रोगट्रमार प्रातना मेड दाने ब्येशे, नभने न्ने ते तेने ५७७ 
उरी भताना उमा नारो ते ताला मत्यु पामरे? १२८ डरी ते विराम भागी. खर्य 
वणी भी ची यावी, न्या २ा०८रसार ल्वे ते विव्नभांथी भये तो ते खेड सागानु जाउ अनशे 
याने तेना गाने भारे खेटे मरणु पारे? आट जावी ते पण्‌ शांत थर्छ गर्छ, यार पछी 
नी स्त्री गादी, बन ते जा विद्रमांथी पथु भयशे ता ते परणुपा माटे ससराता भृरुभां अदेश 
उररी डे ते ० ६२ तेना आए वेता माटे तेती पी३ 8प२ पूरी पडशे' नादु डी ते पशु पती 
भब पडी, भरव याथी खी याची, “नने ते जा विश्वमांधी पण्‌ भयी मशे ता ते शनि रहेवाना 
चरमां गया पछी डिपरा परी जा छीड भारो, जा चणते न्ने डरा पथु खाने सलार 'यिरळवी? 
खेम डऐशै नहीं तो मा मार मरण पामरे, नयने ळे मनुष्ये सा व्भापशाशाप सालच्या इशे ते 
२।१्४मार्‌ना सयाच माटे तेने डहेशे ता! तेतु पण मरण थशे, 24 इरी ते पथ्‌ विराम पामी. 

चाशीखाना पुत्रे सा सवे वळन पहार मुं बरुण तांत सांलन्यु, अर २००५भार 


घान! न्थावेक्षी देवता मंडणीमे शाप न्याया. ७३ मा २।०४दसार मरण पामरे, पछी सारे 
चवीने शु मेन 3१ पश इशे, भारे गर युड्तिथी सा आशु समान मित्रती रक्ष उर्वी 
न्मे, तेने खा वातां डीश नही भेटते मने पशु हानि थशे नहीं, जावा वियारमा ते नाशी- 
न्यान! छ। ३२४१ बण उष्टथी राजि आदी, सवार थयु भेटले राखपुन वाशीमाना पुननी साथे 
जावा मांड्यो. सेवामा सस्ता 6५२ २।१४५ने अड ७२ दीह. २०४४भारे ते बेवानी 1२७ डरी, 
पशु चाशियाने। छोर माथ्या, (मित्र, छारने डपारीश मा, भे पटने ७२ छे. न्न मरो हार 
हाय ते। जा सीपाछथो डेम हेमे नही? ते चांलणी राम्टपुन छारने। साथ डरी यावन ताये. 
नाग योक्षतां भड यानु जाउ न्नेवामां नान्यु, टने रोगदमारेने तेना ५० जवानी 
४२०७ थध, पुरत ०४ ते वाशीसाना छोरि तेने ते डानबांयी पथु वार्य. पछी ते २०४४२२ 
न्थत:र्थुसां फेश छुर थते। ७04 ७०4 ससराने बेर पास्ये. ळ्या परणुना मारे २०८२ धरती 
२4२ प्रवेश उसे छे, तेवामां पाणिखाना छोडन तेने ळर गता पारणामाथी खटदाव्ये। डे | 
"दक्ष ते बर परी गयु ने ते न्थापतिमांधी 'कूरये।. पछी ते राग्ट्टुभारने निती समथ्या | 
डाने! पूर्ण विश्वास र्‍्याऱ्या. पछी सुनीता ते.राग्ट्डुनारे घातानी पत्ती साधे भीम वरमा निवा- | 
न अ, याशीजाने छोडे ॥४ नवले नडी तेस अथसयी जा शयन अडमाडठूपाण पेय इत | 


किक 


- mn soi 


२,३० अथासरित्सागर. [गूण तरंग २८ मे. 


पछी रागडभारे शय्या 8पर गेसती ० सा डीड माघी, लारे पत्ता वाशीगाना छेडराओे झे! 
वार धीरे धीरे 'थिरळवे? खेम डी स्वतंनताथी पे।तानु डाम सिद्ध उरी भुशी यते. महार 
तिउणी गयो, पथु मेवे। ते णहार निडणे छे तेवाभां राण्पुभारे भने तेती र।थीभे तेने शे! 
खट्वे राळपुनने घप्या थापी, नने पोते तेना ७परने! प्रेम ूक्षी गये! भने धा डरो अरी 
पहेरेशीरने इडम्‌ अर्य ४, “दु अेगत यंत:पुरभा छु थां ते न्यंधर याव्ये. हते, भरे जा 
5०५० छे! तेने गांधीने छड ळण्यामा राणा. सवारे हसी यढावनाना सावरे.” ळ्यारे पहर 


शीरि ते इडम्‌ सांभळ्ये लारे तुरत ते वाशीभाना छोडराने 5६ थे. नने ते वाशीजाना | 


- छोरा ते रात्रि अहणानामां डाढी, अशात थयु भेटले सीप तेने रग्जना इडम्‌ जनाए 


वेषशूभि-भारवान। स्थान ठप२ क्षर्ण गया बाऱ्या, यारे वजिदूपुत्रे सीपाछभान उल्लु, "भारे ३ 
००५ २०/पुनेने *शुवपानी छे, भारे अथम भने २।०/पुत पासे बघ नव भने पछी तभे | 


भने मारन वणिश्पुने जाम अद्युं, मरते वेश राळपुनने वितति डरी ने भीन मनीस 
`स पण २०घुतने सभग्यन्थे। भरे शग्य्ण तेने ६२ न्याववाना एडम शरभाऱ्या. न्थारे 
सीपाऽि। ते बिए पुनरन वर्ध जाया यारे तेशे २।०४पुत्रन सणी €थ्शीझत 5९. संभणावी, 
/ २०५) ५७ घर पडी भ्ट्याथी विश्वास जावपाने क्षीघे ते माता सत्य भाती, असचन्त थध तेने 
"झार साप; नभने पछी स्री साथे विवाह उरी ते वाणीजाना छोरा सहित पोताने शहेर 
ध्य. २०घुनने। भिन पाणीयने। छोर पथ्‌ परणीने सभभा रहेवा बाजा, नावी रीते 
ताने ७५३६ =५५५।२। भवुप्येन ६ुःण न्भापनारा २०/पुत्ने। भर्याध २हित भती पेताना ७परी 
आवतन ६:ण जाषनार। सांडणे तेडपीन €०। थेला भइमच हाथीती भाइड हित४२४१ 
तियत नथी-भूधी नय छे. मे हास्य डरीने णीग्गना आएन नाश डरे तेवा वेताण साधे 
भिजत २१ भारे २०४५! उं भारी साथेना सणी लावन। लेग डरीश मा.” इबिगसेना राण 
शबनम सामप्रभाता मुणथी न्यावी रीतनी ह्या सांभणी, म्रेमसहित पादाती सभी अले 
4 सणि, तेञे।न २०४पुन ब्वणुवा नहीं, पथ्‌ पिशायपुन ग्वणुपा, एु तने पिशायता 
ही रु अथा 4६ छु ते सांभिण:-- 


चे पडी तेवी ब्नबन दाटीने ११८२ पेसी गयु, अट्ने तेभांथी घाडीती 
(ळत यछी परी गया. पछी २४ ०५९॥।-॥ पुरुषे तेने म 


| 


Soros 


तरंग २ न्मे. ] भह्नमंयुडा ५०५. छ) 


ते धर भाह्षणु नाउीतरथु पडयाथी अत्यंत ु:णी थवा बज्यो खने ते इःणन बी ते भरवा भरे ' 
तैयार थये।, तेना भड थाक्षणु मित्र इतो, तेशे ते वभते नावी अजतमा अयु ५, “भारे 
यूराहत नाभने। भित्र धणा द्वि यथा ट्री र्यो हते, पण तेशे पिशायनी साधना की 
बदूगी भेणवी छे ने झाल ते सभमां डा भाणे छे. तेशे ते साधना भने पशु भतावी छे. 
भाटे हे भित्र, खे साधना ठं पश 3२. ते पिश्ञाय तार! धाने रुजावी नांणशे. मारछुज्डी 
तेशु त शराह्मयुने पिशायना मंत्र आयो थने जा प्रभाशे तेती साधना भतावीः ८ रानिने 
पाळते अरे 88, ४श ७८. मशी, नजन थर्छ, थायभन दीघा पहा ममे गुही यामा 
ग्‌ हाथां 4४, पिशाय मंत्रने। न्प उरता यौटाभां "यु भने याँ भन्ने गुरीमा करेला 
यामा मूडी मौन ० पाछु याध्युं खावु, पाठ वणीने न्यु नही. हे भित्र! माभ 
इभेश्चां ३२, पिश्चाय पेते न्यारे अगर थर्छ तने उड $, इं तारी व्याधिन। नाश डरीश तारे तेने 
आन मापे,” भेटे ते तारा रोशन नाथ डरे, पेक्षा मित्रे जाम डु, भरले ते याद्या 
तेभ ० डय. पछी अङ पिशाय तेने असन थये। अन तेणे छुमायण ७परयी भौषधि खाए ते 
हुरी थाहाणुना धाने रञावी नाभ्या, खटले ते चाह जत्येत असन थये. पछी 3५ सिद्ध 
युभे्। पिश्चाये थाहाणुने अद्युं $, “भने भीन्ने धा साप, अट्ने तेने हु सारे। ३२, ब्ते उं भने 
ब्रणु-व। भापीस नहीं ते। तारे शशु डरीश यथवा तारां शरीरना नाथ उरी. ते सांभणी 
पे थाह्मणु गभराये। भने तेभांथी 32 ७२०१ भाटे पिशायने उल्लु, ६ तनेसात दिवसमा णीष्मे 
धा जापीश, भरले ते पिशाये त शाह्लथुने छोरी दीघ. पछी थराह्मणु छवबाती थाया भूट्टीने 
गूह, नाटी वार्ता डरी वयमा इली वार्त जाववाने दीचे डलिगसेता बन्ल्नबश थर्धभंघ परी 
गर्छन इरी तेशे स।मभ्रक्षाने भेम शुं 3, त्यार पछी आहले घाती शाघ उरी पथु बा भब्य 
नही, भेटे ते 8धस भती गया, तेती अड राकी पुत्री तीते घुर इती. तेणे पितान ७६स बो 
तेनु शरण पूछयुं. डारथ्‌ ग्एया पछी ते भाबी, “तमे पिशायती पासे न्ग, अने ऐरीन हे! 
छ भारी घुनीने चारी तरण (नाडी पर्यत बा) थये! छ ते उ २३५. छु ते पिशायने छेतरी भूडीश. 
ते सांभणी पेक्षा पाल्नु असन थते! दीडछे' भेम उदी पेक्षा पिशायने छेडरीती पासे क्छ था- 
व्या. थेद्ी थाह्मयुनी पुत्री भे्ंतमां पिश्चायन शुद्यस्थवा भतावीने घावी "भाच! था नशन्‌ स्भापी 
नाप रते पेष्ष। धिशाय हमेशा ते युदय स्थण 8प२ पार पिढी उरवा बाजी ,पणाते रुजावी, शड्या 
नही. पछी ४९५1 बिसे गया ते माह पिशाय भूडयो खने तेती ये न्वं पाताना भाषामा 
५४ ते नथु शा मारे रुआतुं नथी तेती तपास उर्‌ा भारे ते जुद्यस्थण ब्नेवा वाज्य. अबाभां 
युद्चस्थण नीये बीळ युं ९६ नगरे पड्यु, ते नद पिशाय गभराये। ने वियार उरता ३+ 
ज्ये। ४, भेऽ नशु रुञायु नथी खेपामा णीळ्यु नथु पेष थयु; शरथ्‌ ॐ ६ःभाभां धणा ६ःमे। == 
३ छे, खे वेऽवाशी सल छे नेवाथी भवुप्यो ७तपन थाय छे भने नेनाथी नाश पामे छे. अवा 
विस्ताखाणा संसारना भार्गने ३८१। डु सभये छे ? 8४ % नही. जाम वियार डरी ते भू 


- पिश्चाय, विरुद्ध डाभ इरीश ता भने सघन यरे, यावी शंडाथी पक्षायन डरी. यंतरष्यान्‌ थर्घ ग्या, 


| २३२ <थासरित्स|०२. [यण उई २८ 
\ , 

५१ खात रीत ते पुत्रीले पेक्षा पिशायने छतरी ते आल्रायुने लयथी मऊ 2? ; नथने ते हए 
` ` न्थाशय्य मवी खुजमा रहेगा बाय | 


सपि | सा पिशाया हाय छ, ने नथा ०८ प्रमाण २७४ २०/पुन्रेने पण समम्‌ 

। बन सने ते वश यथा हेय तो पथु बुड रे छे; चाटे तेमांथी शुद्धिवठे अथाव उरतो. बी 
२०्/्यन्याजि। प्र तिवस भवी सांलणवामांन्यावी नथी, नारे हे सणि, तारे भारी साथे समीपएु 
रामु, ब्यूधर/ राणती नहीं, नावी रीति डबिगसेनाना भुणथी घ्या सांगणी से।मग्रला हास्य. 
उ] जाति न्भाश्रयेथी परम संताप पानी; सने डबिशसेनाने झु ४, भारु घर न्भादिथी साई ये | 
०४१ ६२ छे ते छु बशा ६छ३थी यह न्यावी रडी छु; नने ठे चाथ द्विवस वीती व्यय 9, ५७ माठ 
नथी, भा? हे तन्न ! इवे तो ई ०६४.२ 


रव्य यारे भष।मभ्रना क्षणवार डक्ष्यसेनाने मान ेपन्यनी द्ररी सणवामां प्रेमाठा अद्रिगसे- 

नाती २०१ भाजी, साङ श भागे 8824 ४२ पाताने घेर गर्छ, डनिगसेना तेने न्भाडाशमां छती ' 

लमे्छ २१०३ पानी ६७। २११७२४ वियारे। अरव बागी 3, “रे २ सरी आए हरे, ते ६ 
` न्व॑शुती नयी. भारी सभी सिद्धांगना ता नहीं हाय ? चा खप्सर ते! नहीं होय ? यथपा विधा- 
भरी ते नहीं हेय? भे न्थाडाशमां सारी रीते यावी शेड छै, मारे ट्रेनी न्वति छे खने 

श्रवति! अठुपम स्नेष्ता ययाइर्थी मनुप्यो साथे मित्रता डरे छे. रान्न पुयुती पुत्री साथे 

खरधतीने शु मिना न४ती ? ७८०, गते तेना पुत्री ७प२न। प्रेमलावने दीधे ५५ स्पगरमाथी | 
, सरल गायन शु काच्या नेता £ नभने ४४ डारणूने दीघ ते अ2 छतां शु स्वभम्‌] नहीति! गये: 
०४२२ ग्या ता. अने ते त्विसथी धथ्वी 8१२ पदिन गाये। थर्ण नथी थुं १ थर्छ छे. ते। भने भार 
पुष्यन। &ध्यथी गया थिय सणी मणी छे, भर हु पयु भाज्यशाणी छु. डावे सवारे ते न्यावरी 
नाम न्थने ५० याडस रीते पूछी १६श; विभेरे वियार डरती इबिगसेनाऱ्य ते 
1०४८सवनभां गाणी नन इविगसेनांने शेरी मणवा माटे 858वाणी शेमप्रभाणे 
द्र्रिमा गाणी ड 

ब 


तरय उ व्ये. 


| 
| 
| 
पछी न्यारे सूय न्थर्तायणना शिणर पर गया जये ने सच्या डाणने| समय थवा | 


३ 
५ 


तरंग 3 ब्ले. ] नट्बरमवुंडा सभ, हु] 
येडी, पी, पातानी पासे गसारीते यावी, थिय सभी, ताद मुणरूप पूर्ण यद्रमाना दर्शन जित 
मने न्थाम्/ती न्यंवदरथी ब्यायेधी नामा शतयामाती १४ गर्छ छ, ५1 न्‍्मर्मा भारे 
पारी साधि हवा संबंध इरे, डे मबु यया च्याच परिणाम न्यावे छे? है देवि! तु ते सालीत 
ग्बणुती य ते. भने डी शेतात. ति सांगणी सामजनासे राग्श्पुतीने अबी दीते इच 
मने पून गन्मेदु स्मरण डय आओ मारानां यात नथी; खने सा लपयमा चुनि पाण सग्व- 
पथा छे; अने इटी द्रर्छ मुनि न्नशुत! हय ते। तेशे पूव ऋन्‍्मने विशे आयु र्भ शेथुं हें न्न्‌ 
5 नयी तेने पारदाना संभंवनी, माशती होय, सामअलाये छ रमाए शयु, सेरे 
रांगड्या डविगसेना आतुद सहित प्रेम न्मन विश्वासथी अछ1पण नेवी रीते परी खतम 
पछवा बाजी, “णि ! मनाइर गाणाडार बुञ्तामणिता गन्मंथी वश कम शोभा भामे छे तेम, 
सबयरणुाण छु डया ट्रेन ब्वतिना पिताने था न्हन्म 4४ तेना पञ्चने शाक्षा खानै छे, ते भने 
डे लक्षण! ! गणता डनने ्वग्तनी पेरे सुण थापना? तारे नाम शु छ? २१। ४२४! 
शा डासन! छे १ त्‌ तेना यी शी परतु लरी छ? नावां ऑदगसेनानां प्रणय शरेचा वयन! 
सांलणी, से।मपलातं डरमवार सवण इछेवाने शरू 54, 
समअं उत्तांत, 
शु न्ट्यतसा प्रसि भय नासने। येड भागे दानव छे. ते पाताना सुर स्वलान साग 
1 आऔटण्यु!न शरण गयो, मेरवे श्री५5ष्ण तेन न्भल्रयवयन न्याप्युं; भने भयडानवे छन; भाटे 
ला खनापी, नया 6परथी वलो तेने द्वेतपक्षन! यशी तेना इप डरना ताज्या. ते हाता अपने 
वीध तए विध्यायण 8पर भेऽ मायावी सति. वियिन सुश नावी, ४ नेमा भार मार! 
न्यसुरे। पण्‌ कषा पामे नहीं, खा भवद्षनप्ी न्थमे मे धुनी छीआ: तेमां माटीच ताम २११- 
प्रा छे, मे थह्मयवत्रत पाणे छे. नभा ड्सारी पिताना ०४ घरभा रहे छे. छु तेती नानी पुत्री 
छु. भारे ताम से।मअला छे, भने मारा पिताये इुभेरता पुन नवट्र्येर साथै परशाची छे; ने 
न्यनेड भ्रडारना मायानां पत्र शिणवत्षां छे. मारा तारा 8परना प्रेगने वीधे या मावाना यथी 


"पुण हरेतें। 3२4ीज सही तारे मारे भाशते! छे.. 


न्मा2ु उडी पछी 3रंडीज। बाडी वणु साख इरनारी, यत्रवाठी, मायावी घाइजनी 
पुतीमा! विगसेनाने सतावी. पटी अड पुतणीनी ३५ घ्यावी डे, ते 32 गाडाश मशे 
82, ने क्मअज्षाती न्यासा अमाएे पुण्पनी माणा दुघने न्यावी. सेड - पुतणी वणी तेभ. २४ 


'तेमती ७२७ अ्माशे पाथी 4४ थापी, श्रो्घ पय उसना बागी ते! प्र [पण 5२५ जगी. 
प्यावी रीते हटवा वत सधी डविसेनाने २७ डरी ते यंत्रना डरेडीसाने सारी रीते संद्रवीने 


जशुयानची सनी, | से! अछर बडी शनि, इस्यंभेळना शिव छे pr 
$ युत ०८ बाळाना सारभवर चुतारेनी पातानां पशु शाती = रीते सारणधरे मेः जाट 
आीती पुत्चीना गदाती हती. ते पुतीमा ता दणी साहि नाडे बातयित दास शर्ती करणाचा छे... 


क्र 
२३४ अथासरित्स|णर. [ भूर तरंग २८ भे 


७. खेड्या अने पछी 6ळळावाणी ड्षणसेनानी रूच भाजी, पतिन आधी समर गाडा 
` ` आज थु पेशाने बेर गछ, इनिगसेना पणु तेती शाश्चर्यरङ २भ्‌त ह्ये क्षुधा रहित थी अध 
न्यने खत्यंत असन थर्छ ते दिवसे सव जाढार विहार तया डरीने मेरी पुरीम याहारने याग 
कये, ते न्मेघ तेती भाताना मनमा माग्नु डे, पुत्री मांदी परी, तेथी ७01१६ नामना वेधने णे।क्षापी 
मगाव्ये। ने पुनीने भतापी, वेय तेने न्नेधने बाह्य, “आने ४७ रज नथी. आर आरणुथी भाग 
प्रा छे, तेने करीषे तेती क्षुधा शांत थर्छ गर्छ छे. पणु रागथी क्षुधा शांत परी नथी, जा भाशतने 
७ास्य ३२७ होय तेभ मउ तेचं असन नेत्रवाणुं भुण०/, ध्यावी न्थापे छे. माम वैच 
अल्लु मेटे तेती माता पुनीन जान थवानुं आरणु पूछयुं, त्यारे राळडन्यासे २११६ थवातु के 
डर षुं ते उडी णताब्युं; खटले तेती भाता पुनीने अशंसापान सभी साथे संभंध थवाथी 

वयानं थये। छे, सेम ळा पुनीने भान थापी यंथायित बाहार डराव्ये! 


णीन्न हिवस थयो, भेटले वणी क्षोभअभा खावी सने तेशे $भवार सधी वार्ता उरान! 
देउयी भेशंतभां इनिगसेनाने उदयं ४ भार! परने था डथानी भर इती, ञरश डे ते साती छे 
माटे भ तारी साथै डरेधी मित्रता भार! परने मापी, छभेश[ तारी पासे जाववा भाटे तेभी 
पासथी रु भाभी वीधी छे. भाटे उं पथ्‌ ढवे तारा पिता पासेथी समाजा बघ वे, उरते 
निःशडताथी ७२७।अभाण्‌ भारी साथै विहार डरी शीश.” से।मञ्रणा जाम मालती इती, सेवामा 
डविगसेता तेने! बाथ पडी घेताना. आता खने पिता पासे बर्घ गर्छ भन त्या अथम ते 
नाभ तथा 50 डी पिता अक्षणघत्त राग्य साथे मिलाप डरय्ये. पछी तेना राममाता तारा. 
इता साथे पथु भिक्षाप डराव्या. २७५ सने राशी पुनीना अहवा युम ते से[भमअभाने नेप 
तेने भान यापी तेना रूपने न्मेर्छ जत्यंत २०० थया; खने पुत्री &परता तेना स्नेहने धीघे, भया 
सुरती पुतीने। सळार ३रीन ते याद्यां, “वतसे ! जा इधिगसेनान तार! ढाथमां सांपिवी छे. भारे 
वे तभे ५-न घरछाचुसार विहार उरे. पछी ४विगसेना सने समभर तेनां वयनने! रपी81२ 
भनने गणा साथे नहार निडण्या; सने राजनले ननावेक्षा विहार स्थणमां रभपा भार 
समप्रभा १८ खेवनी पुग्न ४२५। भाटे भायाने। उररीसा मंगावी, पुष्प २६ 
रि बणते अयागवडे यनभय यक्षने बनि भाइथ्या, पुरत ०४ ते यक्ष साइ माग पुणा 
9 ३५२ ०४७, भाती, शयी न्नतना रतना, सुवर्ण भने उभा त पाछ श्या. पछी 
अपुप्योन सश्र ७पन्नवनारी ते वस्तुमायी खु ब्वनी भूतिजानी 191 
७४४७ २०५ इदिगइत्तन। ग्वणुवामां जावी, सेख ते राशी सहित लॉ. 
ते ससत्येत विस्भय पाम्यो नभते यंत्र संगंधी सव भीना ५७१ 
सायायत्रनी डारीजीरीठु डाम पूवे भार! पिताओे 
लभय छे, तेभ सधण यत्रा छे-तेत न्यु १४६ 


(३२ ३ नन्‌. ] मह्नमंथुड। वंस. है! 


न्थाडारे सख्वन मेवे! णाय छै, तेन्नभय यंत्र सक्ष ळ्वाणा डाढर्‍या इरे छै, वायुयंन या म 
बानी हिय उरे छे, न्माडाश समंधीयं+ परस्पर थमेला शाषुने स्पष्ट उरे छे. याख्या येत! त 


-पितानी पासेथी भगेक्षां छे, परंतु भगवती रक्षा उरनारं के यङञाडारयंत्र छै ते तो मारा पिता ० 


गश छे, णीन्ने ब्वशुते। नथी. जाम सामभ्रना उडे छे, खेवार्मा तेना. बनने अथु रापत. 
हय अभ भध्यान्ड समयन! शंणाना २०६ थवा द्षाज्या, मेटे आाभभ्रभाओे पतान न्षायऊ- 
जहर लेवा माटे रन्ती पासेथी रन्न दीची; अने पातानी सणीने पथ्‌ रण्यती भाग्यो 
साथै न४ दीधी; जन ते यंत्रना ननाविक्षा विमानमा पाळणे जावती इदिगसेनाने णेसारी 
पादाली माटी णहेननी पासे मवा भाटे खाडा भागे पिताना घर तरू याधी सने 
क्षणुवारमां वष्यायण 8पर गावेक्षा पिताना धा थापी पढ़ेंयी, त्यां भाताची मोटी महत २१4" 
अल पासे इनियसेनाने बर्घ गर्छ डविगसेनाओ रबयभ्रक्राने ब्नेर्ध प्रणाम अर्या, तेना मस्त: 
७५२ ०४2।५४२्‌नी माण इती; दणी हाथमां दांभा रद्राक्षणा भयुडाती आणा रामेक्ी इती; ते 
अह्मययैत्रत सेवती हती, तेने क्षीघ श्वेतवरज घारणु अर्या हतां; ते डामना। नाश इरनारी गति 
नयर तप जिया डरती इती न्मन हास्य डरती छती, तेथी श्वेतवरन धारण ३२-२६, डामन। नाश 
उरनार सति शयडर तप उर्नारां ने हास्य उरता पावती होय नी शु तेनी भाग्ड शेती 
इती. पछी ते श्वरयअ्रशाथे पण्‌ ्षामश्रलाखे मतावेक्षी अने अशाभ डरती २०४घुत्रीने। अतिथि. 
सलार डरी एणाहि भे।मनमां भाग साप्या. पछी सामश्रशाये राकडन्याने डुः 'जाउण मेम्‌ 
डभणनी सुंध्यताने। नाश उरे छे, तेभ रद्दावस्था रूपना नाश उरे छै, ते इद्धावस्थ। स्या ५० 
भावाथी तने सवशे नहीं-ठुं सधडाण तरुणु ०” रीथ; नभने भेटला ०४ मारे भ्रेमनेचीचे में तने 
राइ मालती छे. पछी इक्षिण्सेना ते शमा साबा दाणी नने सव मग नभूत रसना वरसा- 
दभा शीतां थया होय तेव भनी ययु, पछी याश्च सहित याम्‌ तेम अभूतां अमता २०/३न्याशे- 
नगरची 8५१५ हीह. त्यां बावनी अष्ट सुवर्ण रंगना उभणि। कषां इता; भगत नेवा २ादिध' 
शधावाणी रे इता; सेता नेवा यिनवियिन पक्षीभाथी ते भरपूर उ; ड्रम भणिन। स्तभधी. 
७८६२ देणातुं ७७; न्यां शीत न इतीत्यां शीतचुं भाव डरावठु डु; शीत हती त्यां भीत नथी: 
खेम शान उरावचु ष्ठ, "णमा स्थणती शुद्धि डराव इछ, र्थगभां गणती युद्धः रावत इतं 
तेन वीष भयघधनवे भायावडे जीनत वेऽ भनान्ये। होय, तेभ माउ इए. भ्‌ ७चा- 
नमां पूते क्षीतानी जाण डरा भारे वाहरा नमहर सान्या इता भने ते स्वयंश्रभावी असाही 
भणवी, ५७१२ पछी तेमांथी भडार निळ्या इता, नावा 6ेपवन भने शहेरन न्नेर्छ विअ- 
नाचु भन अत्युंत निर्भय पाम्यु, पछी शोमभ्रना, स्वयंश्रभानी याज्ञा चर, गदमुतर नगर 
मताची नमत न्याश्रर्य पामेवी, गरावस्था रहित पनेची, ते इविंगसेनाने एरी पन्ना विभानभां 
जसारी नाडाश मार्गे 82 तक्षसिवा नगरीमा तेने पाताने घेर क्षण यावी. इद्विगसेबाओ त्या 
भाता नभने पिता पासे सर्व वतात धत्यूत उदी मताऱ्यु; अने ते वार्ता सांभणी ते तथा तेना. 


आतपिता सत्यंत संतोष पाभ्यां 


‘< 


२२६ उथासरिल्लार२. [ 40 तरंग २८ श्‌ 


सने भीख न्यावी रीति सुभां दिवसा जुन्वरती हुती, अदा भड नते शय 
ह उचनगताने सेम डु 5, नया आधी उं परणी नथी यां सूची मारे तारी सावे सित्रत्‌। 
भर्एया पछी इं तारा वणीना घरभां इम न्यावी 2४२ दारे ४ सीना लपु इशन पण ४२ 
लछम नही, बने तेते 9६ रीत न्यरीडार पण्‌ ८२वे! उनमे नहीं नेछ्ारनी नाट मम म६- 
रतुं मास जाय छे, तेम सासु वद्नं मास जाय गी साल, तने डीतिमेनानी २१ धा. 
स्त. 


दीतिसेनानी था. 


` ¬ 4 पशुमा बुनपाक्षित भवा नासते! भेद मा2! ५१९५ पाणीनम। रहेता €ते।, तेनामां 
चाम जाश ०८ शुशु इतो, मेटे ते धनुं रक्षण अर्या डरते! इत, तेने डीतिशना नामनी न्य! 
न्थवतरी, न्थानुं २५ अचुपम छठ ने ते शेढने आएु उरता पथु न्भूधिऽ प्रिय इती. चन्‌पाद्चित 
रीड ते अन्य न मगध देशमा मेड देवसेन नामना मोरे पसार वाशी, रहेते। दते! गने ते 
सानी भराथरीन इते, तेती न्ने परणावी इती. देवसन घाते सहायरशी दतो. तेना पिता 
2०२) माथी घरमा तेनी माता घशीरशी इती, जा स्त (२५९६ ) वशी ०४ नहरी. छती. तेने 
| दी, हेवन पातानी खीने मान सपते। ते न्नर ड्धथी जणी णी हती. जने पुत्र न हाय 
_ यारे ५७१३ डीतिसनान ६:० देती इती, पण्‌ ते डी[तिसेना पति पासे ६:५ डडी शती नही 
= ३२७ ५ रिव सासन जावीन दीन आभिनीओ। बशी ६:णछय स्थिति नागवे छे. पछी 
` जेड पणते शीतिसेनाना पी वसन संधुन्टनना उहेबाथी वेपार ४२१0 -मार वद्चनीपुर ०१ 
` गोटे तयार थभे।, भरने शीतिसेना याताना आजुपतिन म अहेन बाजी, “पुन ! में 
नार वभत सची न्थापने ०८७।प्यु न छत; पथु इवे निवेदन ड्या विना बूट नथी, मारे ड 
5 १1५ न्यूड छे। ता पण ग्यापती माता मने दशय दे छे, लारे सपना परदेश गया पछी 
शु नाशे मारे थुं ररे, ते भने जनर पडती नथी. ते सांबणी पेले। व्यसन नामना बाशी- 
स्वा अमभने धीधे जलराये। ने लयीत भनी गये। खने ते वणते हुणवे ७णवे भाती. 
शाम थरी झा, माळ ! एं परदेशमा "गढ छु, मारे ढमणा गया डीतिशेगान 


नेम मतावन्न, तेनी भा. पुन नई जावु सांसणी ते म वणवे 
। (पथ 52 याजा यदावीन धमडीने साथे) उडवा बागी; 


साप भाताना बन सांथ 
ता जैमाण हेणाता. पाज्रोधी छाए 
छा नीमानी मेसी २७, यीन [हवस 


साधु छु! ते इथीन वरती. छोडरी छे तो तेना. टपर तिस्नेक्ष्ता 


“उ 


चरेश उ 5A, | मत्त नं ८ SOE 


डाम 2२ेनारी बसी सांधे खाड सप उरी द्र न्नले नही जन शीतियनान अरनी २६२ मावापी 
नारी डरी शयु, “पापल! त भारा पुत्रत भारी पाथी यारी बीच 9. जभ बडी तमा चारमा 

53 दाशी खने पाते घछ मुडी पाटना भार मारवा जायां भने दांत तथा. नणधी वेन बीमा 
गोणी, पी बरमा अड लूभिशुड-भाथर हदु, तेमां अथम मावे सर्व धन सर्व दं. तेने जहर 
| डी तेमां तेने 6तारी 6५२ ढाड छु ६४ मग्न्युत भान नारी टीवी, खने हमेशा तेपापिएी सासु 
याची हुःणनी मवस्थामों सावली ते डी[तसेनान सावंडाने भावा वास्ते याणाचु अड आरीयु 
लांयरानां पना बाणी, ते उटीव सास वियार उरेना बारी ड, सानो पति परदेशमा छे त्या 
| सपीमां ते र्‍या खी पाताती मेणे म भरमा भरणु भामरे ता न्थापले' तेने भार नाणी 
| दरु अने न्यारे ते सावरे यारे मेभ डदीशु 5, 'े ता बथा दिवस थया नाशी र छे, ४५2 
सछे मायरामा 5६ ३रेक्षी पेवी चुन भावा ये।ज्य सुद्रभार उश्ीन आमभिनी शीतिसेना २६ 
डरना बागी न्ने एस ४२१ बागी ४, पात धनाढ्य छे, भारे। मनम 8रम दरणीभा. थे 
छ,  सोलाऱ्यवती ७ अने सदायरणी छु; छतां पडु अरेरे मारी सासनी महेरभानीयी भने 
। नारदी विपत्ति परे छे, मारता भाट ० डन्यानां सथांसंसंघीम्टन इन्याना मल्मने धिर 
| डार 5 डच्या सासुना नभने नणुंद्रना ६:णथी खने बघन्यादि दुनमाथी दणी थाय छ. साम 
शी तिसता शाम ३रे छे, खेवामा तेने गडसमात्‌ त्यांधी ०८ खेड जती मणी खपी, मा ४६ 
देवे न्यस तेना मनमांथी साक्ष भहार डाटी नांण्यु होय तेना ळेवी भासवा आणी. डीविग्नना 
ते लाढाती आद्वणी बघ सुरंग माह्या मं। पडी. जाइतां पाहता सुरंग] माठ पाताना घरमा 
निडण्यु. यामा अथमथी सगणावेे। अक्षय दीवे। लगते. छते।. तेथी १५ मन्भभां उरेबा, 


नाशरषिति, पाताना धर्मन धीव नेन जात थाय तेम अजय पडना ताज्या, अर ते धरने तपासी 
वणी, पछी ते बरमाथी पाता मा? वरा तथा भातावुं गब्वेरत 4४, सारमा तेमांथी प्त रीते 
गहार निडणी गछ, ते शहर भडार निश्णी वियार ४२१ बागी 5, मोरे यया जवपस्थामां पितान्‌ 
| 
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घेर मबु भे धरित नथी; झारथु 5 त्यांना लेकिन भारे थु अहेब! अने भारे। विश्वास तेया 
उन्‌शे१ मारे इवे भारी पोताती युश्तियी पतनी पासे गु, अरण 5 प्थावेडमां भने परस: 
झा भेऽ पति- वीन आमिनीने पति—ओे म गति छे. याम वियारञ्री डीतिसेना त्यां अड 
तणाव हठ तेना मीमां स्नान डरी राम्/पुत्रना महा पाशा पहेरी नगरमा गए न्मन बाटी 


डीभळभां सानं वेयी ते दिविस आर्ण भड वाशीयान बेर 6तारे। ज्यो 


स वाशयाने बेर ससेत्रसेन नामना खोड पारी याऱ्ये ढते।, मे ते दिवस बड्लीचुर 
ग्बाने। दते. तेवी साथे डीतिसेना पथु अथम ययेदा पाताना पतिन भणवा जार ळवाने ठराव 
ये सने त्तम्‌ रागपुनने पाशा पहरी याइर सहित सुभुद्र्सेत नामना पाणशीयानी साथे 
बृक_्षमीपुर असे यादी मने ते वाशीयाने अद्युं 5, “मारा गानन्नभे भने ६-ण दीषेद्धु छ, भा? 
मारा माणूस पासे गया सारु बभारी साथै पद्चनीपुर साच छु. ते सांलणी जा समुद्रसन 
न्या ४ पण खवश्य राग्टपुन इशे, याम भारी जाखने दी रर्तामा तेची मेका याडरी इरा | 


१: 
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-२३८ ड्याक्षरित्स|०२, [ भू तरण २८ भो. 
बाया, पडी ते पाीखाने संघ, बु हाणू न्यापवान। लयथी, भचुष्याना माग नान 
भग याय डूरी कंगना भार्ण चर याना मांडया. खे हिव ते खरण्यना छ| 
ऱ्माऱ्ये, खने सायंशण थर्घ, भेटले संघे पाताने। तारे, ड्या. अवाभां शियाणे यमन! 
इतनी भाएड भयडर २०६ अथे," तेना ते शण्ध्थी शयुनशास्त्र ग्गणुनार वाशीन्माऱमा शहा 
३२५। जया 3, २१०४ राने तिःशड यारे! नावे. त्यार पछी शजुथी रक्षा उरनारा सीपाछमा 
इयमा षयीसारे| बचने यातर थोडी 5२१! वाण्या, चारे श्ड्योनी मागण याक्षती सेना 
समान गाणाचु धारे यामेर £७१। वायु. भे न्न्घ पुरुषना वशमा रहेधी डीतिशता वियार 
. डरना बागी ३, 2 अर्भे उरनार। पापीथानां उर्म सारी रीति विस्तार पाभी जाग 
वध छ; आरणु ४ सासु सापेक्ष ६:ण भने सही पण्‌ न्यु, अथभ वो भारी सासु- 

ज ॥0 मेवा उपे मारे भक्षण 53 ७७; त्यार पछी भीन्नं गर्वा नेवा यर हुन थापनार 

आवरमा वसुं ५३यु; नसीय येगे एरी "नभनी पेहे ते लायराभांथी भयीने नहार निडणी ने 

मही याची; ते। इरी भरणुना संडटभां थापी इसार गए, ल्मे योर भन नथा गरएयमा भारी 

'नॉणरी ते! भारी वेर्‌ साई भार! परने ३हेशे 3, ते तो माग्न पुरुष पर न्भाशड हती, तेथी 

या नाशी १४ छ. भाज याघडीले ४४ भारा न्यहरना उपडा ७तार्‌शे अने भने स्त्री ग्गशुरी ते! 

"ते भार शियणना अंग ३२२, ते! ते उरता. भारं भृतु श्रेयर४र छे, पशु शियण नंग श्रेथर५२ 

-नथी. भारे जा बाशीयानी इरडार 4 उरता भारे भारे। भतान! मथाव रवानी ०/२२ छे. प्रभ 

'30भ स्रीभे (अथम) सती घर्भनी संलाण वेवी, ने पडी सभा संगंधीनीसभाण बेवी.? जाम 

।निश्रय इरी, ते संतावानी म्या शैधवा काशी. भेवाभां इथ्वी भाताओे न्नश इर! उरी तेने 

माग ययाप्या होय तेवा घरता साडारने खेड जाडे! तेले दो. जा पाडे! आउनी भष्य लाशमां 

नयावेल्ा छते. डीतिसना ते मामा ७तरी शरीरने ढांशी पतिने भणवानी माशाथी वियार 
रती जेरी. ळ्या जध रात्रि वीती, भेटले दणी भारी भरनी सेना जायुधे। ७मती अहम 
1" i संधन घेरी वीध. यार रूपी श्याम भेवा २०६ 5२१७ क्षाय्या ने हथीभारनी थयड।2 


५ 


स्था; तेभ भवान्‌ यार बेगर समुद्रसन शेउने। भने तेना भाणुसाने। नाश उरी तेथ 
[त 4१. न्थ। वभते डीतिसेनाओ परस्पर यु& ३२१२ बेन शारभश्रार सांभ 


हार भावी, 3२७ डे स्वीस पोातात। पति- 
भ परत नथी; नभने तेवी स्ट्युशी स््रीसानी 
न वनभा भेऽ सिहे ते चीन हरी छता पश 
री दीघा, भेवाभांड्छ मेड तपस्पी 


| 


f 
1] 
| 
| 
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व्यायी यां साचो यदये; नभने तेले ते जीन सर्व रत्तांत पूछी शांत पाडी, उमंडणमांथी कण 
पायु; अने तेने मागे संताची उयांछ न्यत थ5 गया. पछी ते पतित्रचा सी गाणीप[त उरी सप 
तथी मेभ तृत थाय तेम तृप्त थए, ने हुवा तथा तृपारहित भनी गर्छ, पछी भनि दावा 
भाज तरह ते याक्षवा मांडी, अवामा चयतारायणु न्वणे भेऽ शत्रिन्यहिया० ररी ०, मेवा 8५- 
दश उरत होयनी शु, तेम पातानां डिरशाने शाची जस्तायण 8पर विराण भान थया-सायडाण 
थर. ते ने भारा जाउनां मूणमां भेड़ धर मेरु अतर हेतु, वेमा ते पेसी गए मन तेवु लार 
यीन क्षाइडावती ढा छी दीषु. अशेष पणत थया, भेटे पेशी स्त्रीस यारना आणुभांथी न्नेयुं ते! 
खेड राक्षसी न्भने तेना छोडरां तयां यावें न्नेवाना मान्यो, तेने नता म ते धणी रचा बागी 
ड, छु जी०० याग्रतमांधी छूटी छुं वा यार जा भने पार्छ मरो. खेपामा ते राक्षसी ७ 8१२ 
बढी मने तेनी पाळण तेना छेऊरा पशु यद्य जने तक्षथ याव्या ड, “भा, समते इछ भा 
न्माप. भरले पेथी राक्षसी ते भाणन्रने डहेवा बाजी, चेटा, साग हुं. भषासमशानमा गर्छ डती, 
दापणु भने 5७ झे२४ भव्ये! नथी, में मरी युद्धनी मगा 8५२ डाडशाना राणा पासे भांगयी. 
डरी ते। तेशू पण्‌ भने भाराइभांथी क्षाम शाप्यो नहीं, ते णंद्नन धीध मेक्षेरवहेवनी विनति 
डरी मने तेनी पासे जाराई माज्या, कषेरवध्ये मारे नाम सने 50 पळी भने सम अयुं 3, - 
“मयि सयं5री ! एं 544 छे, परहूपणूना वशभां ०नगी छे, मार न्यहींथी थाई छर १२३६ 
नामनुं नगर छै त्या न्न; तया बसुद्षत तामना मेड राख्न रान्य डरे छे. ते मोटा घर्मालिभानी 
छे, ते गया सबा नगन सीमाउ। €पर री तेतु रक्षण ३रे छे, थने बोळा पासेथी ३२ 4४ 
थेरोन शिक्षा उरे छे. ते राग भगवा डा भाटे पेड सभे सर्यो जया हता, लाग्या 
उरी श्रभित थपाथी सर्छ गयो, भवानां तेना डनभा सन्तणुता ० नाना डानणण्यूरे| पेसी थये! ने 
पटवा दिवस पछी मायामा षशे। शेकावे! पाग्यो, था यर रोगने शीषे रमणा ते २०४. 
म्भांतर्‌ड भात्रथी गाए रहेले। छे. वैधो। पथु तेना रोनी परीक्षा उरी शड नथी मने मान्न 
पिथ ब्ने तेता राने भाभी शडशे नही ते भे राग येड! दिवता भरणु पाभरों, भाटे ते 
२।०॥ भरु पाभे मेरे उं तारी भायाथी तेन भासु भक्षण ३२%, उरण ४ तेतं भास भावाथी 
तने छ भास पर्वत तप्ति रहेशे !! यावी रीते लेखनाथे पण्‌ भने निःसंहे३ सभयने। विभाग 
माडी माफ छै, ता रे मेटा थु उरे? तेपु भाडं सांभणी, तेवां छेइराभ। राक्षसीने 
उना कार्या, “भा, तेना रेती परीक्षा उरबारे भजुष्य तेना रोशन हर ३रे ते। तेराणशु 
०9वते। रहे? ते रोग्गने ते रे! ६२ उभ इरी शडाय्‌? ते रमभने ३हे.' अेग्ते माम भक्ष ड्र्ता 
भाणाडरने तेनी माता डडेवा बागी, 'भाषुओ।, नया रागनी परीक्षा इयां पछी न्ने सही अन 
भनुराओनि डाडी नयाय ते! ते राष्य वते! २हेरो-भरशे नही. तेने! भछे। रेए 3वी रव नाश 
पने तेना ७पाय सांभणे।:-अ्रथम 8उु धी तेना. मरत 8प२ ध्षणाउवुं, पछी भध्याह्षआणनो 
गरम चा तेने भेसारवा; पछी वासनी नणीवुं आए तेवा शनन! छिदमा जासी ते नशी 
शीतल णन घडती पी; 8१२ रहेता डोरीशाना डणाभा बगाउपी, रले पथ डनपळुरा्या 


०... 
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अनाथ नयने तडडानी गरगी4। गेलरार पामी, यडडी छन्छाथी तेना मरती मधुर दिक 
ते ग्र डानन छि वाटे भेक्षी पासनी नणीमा 8तरीने बाया पूडशे, साम घडा पडना पलटी 
। ते २०१ ते मरणमा सुझत थरी. जाड 6प२ यदहेतां गाणत्रने सारलं उदी ते शक्षसी प्‌ 
पडी, जा सव वात ग्रतरमा रढेवी डीतिसेनाये सांसणी, यार पळी ते वियार 5२१ नागी 5 ५ 

लन था हुनमभाथी छूटीश तो त्यां ००४ था युश्चियी ते रनने छछबते। रा. ते २।०॥ हा 
गगना सीभा॥ 8पर सने शहारत लागना रही साधारण 3२ वे छे गते जा गागतत पावन 

उरे छे, तेनी अतापथी सघा पासा जा भार्गथी सुणरूप व्यय छे. स्वगवासी समवन 
पारा पथ्‌ भेम ० डढुतो छता. घा भार वरे पशु यया ० मागधी ऱ्यावशे, माटे >५२- 
एयना सीम! 8पर यावेत वसद नामना नगरमा म्ह त्यांना राजनने रोणमांथी अभय 

4२] ते शहरमा ० रछ मारा घशीती सापवाती २७ 8.२ गाव! वियार 5रती ते सीमे महा! 

शमां ते रात्रि गाणी, सवार थर्ण सने राक्षसी तथा तेना छोडर नाशी गया, भरे ते ची आतर- 

गंधी नहार निडणी, पुरुषना वेश धारण उरी वगडाभां यानवा भांडी, न्यां जपरादनने। समय 

थय! भरते खेड बे जपाण तेती नगरे पढ्यो, ते जावावच भन, तथा ते स्त्रीनी ब्ावण्यता नन 

तेने ६२१। १६१६ माँ सडली न्भावेक्षी 44४, घ्याथी पिगणी अयु. पछी ते स्री, गावाण पास ०४१ 
पूर्ठपा ना, “जा अद्वशाबु शु नाम छे ते भने इहा. पेने जावाण माया, “मा मागग नावेद 

नशर बसु तामदु छे. ते २६२न महात्मा २्ग याधिन थीधे अरवाने तैयार थ्या छे? ते 

ओज संनिणी डोतिशना ते जावाधाने अहेव बागी: “न भने आर्ध ते राण्य भासे बघ न्य तो € तेन 
` ते शयु निवारण ग्गाणु छु. ते सांलणी पेवा जावाण माला: “भाने म हुं ते आम ०16 

र ठं भारी साथे याब, एं तारे भारे भ्रून डरीश.? गरवे डीतिशना जावी “2: छ 

पछी ते ओवाण, पुरुषना वेशभां २हेक्षी डीतिसेनाने पसुध्पपुरमा ब्ध गये अने ते ० वभे 
| थेथेच| अतिष्दारीने तेती इडीडत म्न्यावी, भनेर क्षक्षणुवाणी ते स्त्री तेने गतावी, ते 
रीळ ते खीनी न्भाञाथी राण्गने विनति इरी, भरे राण्गना एुडभथी तरत ० पतित 
ची पास 4०४१ सावी. राख्न वसुध्तने पण ्जद्भुत रूपशाणी पुरुषना वेशभां 
छ भनभा विश्वास र्‍्माव्ये ड ते मारे रोग नाश ररे; डार 3, भन ०४ सारै 
छ. पछी पुरुपा वेशमा रहेवी डीतिसेनाने र्ग इह्य: “गरे सुनक्षणु / 
उरीश ते! हुं तने मारु यद्ध रान्य सापीश. भने १६ छे ४, स्वभानो 


[ भा. पी२० समा? जाम 5७) तेणे 
थी राग्यने निद्रा जावी ३ 


हु 
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| = द्राशी पशु ळूह व्यू पत्र्या बडे तेती गरदस्त उरवा बाजी भने रात्रे शयन मा? भग हु पर 
| = याय्यु भन हस धसीओ सेवा मर साच्या, पछी मोरे दिवसे भध्यह-भपेरनों समय थयो, 
खटले ते डीतिस्ना सर्द मेनी अने जंतः:पुरवासना टता पूव राक्षसीभे 3ढेथी अद्भुत 
बुडित बड़े ते राळना डानभांथी १५० आनणव्धुर व्या ने ते सबणान बमा भरी दी. 
पछी ते राग्ग 8५२ धी भने इधती घारा डरी सारी पेटे तेने शांत अये, पछी धीमे धीभे ते २।०॥ 
शुष्मा जाव्ये। ने रे।य्भांधी सुत थये. बडामां रहेला डानभशुराने न्ने सबणा विस्भय पाभ्या, 
३२७ डे ते भाणतमां गणु भार्यं पामे नहीं १ ते रान्न पशु महार नडे! खान णव्धुरने 
न्नेघ वास पाम्ये। अने मह! वियारभां पड्या, ते खत्यत ९९ पाभ्ये। अने पतान! पुनमेन्भ 
भनया बाज्ये, पछी स्वान उरी महोत्सव अरी खने डीतिसेनान सध रान्य आपना भ४थु, 
पथु तशु ते शेंबानी ४०७] ०णुवी नहीं; लारे तेने गाम, हाथी, घोडा मने सुवण विजेरै जापी 
तेने सळार अरय, या वेचे भार! राग्यने छवतटन माप्युं छे, मारे समारे ते सढार डरना 
तय छे, सम भाती राशीस अने मंत्रीमाखे पशु सुवर्ण सने वखाथी वैधने दशी दीघा, 

पछी पतिने भणवानी उस्छाबाणी पेवी डीतिसनामे रागनी अल्लु, थु इमथा > शह. 
रभा इटे बमत रहेवानी छु, भारे सा द्रव्य तमे रणा, याम 3९ ते संब वरु रण्गना 
छाथभां सोपी नने सपणानां भान पान मनी डेरक्षाभेड दिवस्‌ पुरुपता वेश्चमां रही, सेवामा 
तेश क्षेत्र पासेथी सांलल्यु ५, १८५०।पुरथी सया! भाग पाताने। पति देवसन ७३० द्रव्य उभा- 
घने जा गाभभां खान्य छै, न्वषतांने वार ते तेनी साभी ०४४, मयुरी मेभ नवा भेधने शुवे छे 
तेम ते सीखे आएपतिनां इन अर्या नन्‌ बशा बय हिवसनी ७51 तथा संतापथी पिगनेक्ष। &६- 
युवे मेभ नंदना जशुना सध्य जापती होयनी थु, तेम तेना यरथुभां पही, तेना पतिय्‌ 
प्‌ पुरुषना पे।श5मां रहेकी पालात भाणुशियान छुरत ओआणणी नहि-3भह सैनं @२- 
शुथी निरते० थघ गपेती यहनी नतान्‌ होय छतां दिवसे भांड भांड देणाय छे तेम था पशु 
| भाडभाड भणणाए पण्‌ जियाना,चुणयरन निहाणी यदआंतरूप देवसेन द्य पिगण्यु नहीं ञ्‌ 
| श्रय! ! जेवी रीते अथु उस्था पछी डीतिसेनाय भातु २५ अगर ४1; भेटले तेने पति 
“न थु? येम वियार उरते! 3ले। 4४ रहे; सने भीन्न वाशीगाओ। पु विस्मय पाया, नमा 


उतत ग्गणुत वेत ० वसु राज्य नाश्य पस्यो ने पोतेळ यां थापी शीतिसनाने सश्चत 
पछ्यु; अशने डीविसिनाज पातानापतिती यागण सासुना नारा जायरणुथी तपन थयेहु पाचाई 
सब रपाँत्‌ वशी मताय्यु, तेने। पति देवसेन ते सवणु रत्तांत सांभणी भा 8५२ चणा यस्स थयो 
मने पादाली भातवाने। साग झ्या, सने ते०/ क्षण 0५, नाश्व, क्षमा नेरुपनी वन्य राबवा क्षय, 
पत्रिभजितना रथमा येही, शीक्षवुं मण्तर पहेरी, पर्भन सारथि उरी, भतानी भतिद शत्र मनावी 
२१।०/००न सती पतित सढ%भा जिते छे. पछी डीतिवानबु नाडु नूत यरितर सांभणी त्यां 

` उलेबां सका मपुप्यो अने राण नह सहित इहेदा वार्‍या डे “मा आज, पति माटे उतेश 
सहन उरीने, रमये भारे सभत उनेर सहन उरनार शीता देवीने पशु पराळय डी छे. | 

१६ ? 


२४२ उथासरित्साथ२. [ भूछ चरेश ३० मा, 


ले पछी रगण साध्या, "या भारा आणु डिगारनारी स्त्री मारी धर्मनी नहेन छै !' राग्तथे खाम 
उद्धा पछी अतिसिना याधी, “रान्न, तमे जने असन थेने हाथी, घो, रल अने आभ कोरे 


न्य्यने। भाय न्थापय। हते ते तमारा उभग्गभा छे, ते सव मार! पतिन स्वाधीन ३रा. जाम ते | 


खसे ज्यु, सरले ते २।ग्गभे तेना घेशी देवसेनने आम विगेरे खपी असन थ्न तेने प! 
डरी नाप्या, 
पछी देवसेन पाचाती माताने। त्याग उरी डीतिसेनानां वभायु उरवा। चाज्ये; खने राग्णभे 


ब्यापेक्ष तथा वेपारभाथी भेणवक्षा घतना ढब्गवडे शरो! भरी 4४ ते ०४ नगरमा निवास रीन | 


रहेता बाया, भउपभ यरित्रबाणी अरण्यात थमेधी डीतिसेना पथु सासुता हुःणभांथी छूटी, 


सुभ पामीने पतिता दहती साथे घायची, पुण्यना एणनी समृद्धि बी ते सभ लोग गने | 


सेश्वयनी सामतभां पतिती सगीपमा रहेवा बाजी, भाम सहगुणशाणी स्री जवणा थेत 
नसीशनी साजन सडन उरी नापत्तिमा पथु शियणनतना नाश डरती नथी नभने घेताना धथ 
सात्विड ५२।३भ१्‌३ पाताचु अध्याशु उरे छे. हे २।४३भारी ! खावी सासु खने नुह रीन 
पुने बु ६:०५ ६ छे. भार इं ळ्या सासु रह न क्षय नने नयुं६ नशर न होय शेड, तार! 
चरतं ६२ २ा।धुं छ 

२००४भारी ३धिससेना, हेयती पुत्री सेमभअलाना मुभथी 8५२ अभा सानंध्यार 


के 


२१६९३७ अथा सँ&४। २७७ थवा 412. थार पछी वियिज थ्थ। ₹री थर्घ रही छ म न्गशीने, 
ग्गण यावा मांडा होय भेम सथेच्य याक्षवा क्षाय्या-सायंडाण थवा यावी; सरले सजल 
8ळलवाणी इविगसेनाने उटी डरी पतान घेर याची गर्छ. 


तरण 1 Rf थ्‌ ७ 


चटकन. 
भद्दनवेशनी $थ७ 


तान चरी यावी भरले पाछणथी डलिगसेन। सनेन थीधे माग 8५२ 
ना ७परना भाण ७४२ यटीने श।मअ्श। डे सते न्ती ती, ते माग ५२६ 
॥ मध्नवेश नाभने। तरुण विधाधरना रार मते! हते, पे 
चघाधरना २०१५, &भनी इंद्रग्वणवी पिंडी नेवी शत २३२५१३ १७ 
मने वियारभां प्ये ने भाट, 


छि 0: 


-तरेश ४ थे।, ] भध्नमंशुद! ५५४. २४३ 


"अरे ते विद्या, भूतिमती अगर थछने तेने 584! बाजी, 'हे सुलग! तेरी जरेमर भनुथ 


ग्गतिती नयी, ते ते न्यप्र छे; ते आपथी 9२ थछ डदिंगसेन राग्यने घेर पुनी «तरी सव. 


“तरी छ, अररित विधा था अभाशे यु, मरते ते विद्याधर असन्त थ घेर जे जने 


'डाभची खाएर थयेते। ते सवणु बाण उरी वियार उर्‌ा बाजे! “हु नने जा इन्यावुं लबाळारथी 


"5२७ उरे तो ते भने छागे नहीं; आरणु छे भने शाप थयो छे डे पु भक्षाल्वश्थी आए सीना 


8पभे? अरीश ते. मरणु पामीश, मार ते स्त्री मंताववा सारु भारे तपन २।३२ब साराधनत 


“4२३ येय छे; डारयु ढे सुमो तपने धीन छे, तेने। जीनत 8प५ नथी” जाम्‌ वियार बरी ते 
(विद्यापरे भी? दिवसे कपल नाभना पर्वत 8५२ ०० भाळन याग घरी भ परे 89॥ २९ी 
"पप डरपा मांडु, तेना तीत तपथी शडर था ज्र वभतमां असन यया, खने ते भध्नवेशने 


उहेव। ब्ाय्या; ऱ्या इथिगसेना रागडन्या भूतण्‌ 8पर स्वरूप क्षावएपभां असि& छे; पण 
तेनी स्वरूपसंपत्ति अभा तेने! र पति नथी, भेऽ पत्सरा०” छे, ते खा इन्याती ४२91 शभे 
छ; पथु वासवदचताना अयथी असिद मांगी उरी शता नथी. जा राळडन्या पण शेम 
लाना भुभथी बृल्सराम/ना रूपबु वर्णन सांलणी, तेना 8५२ माग अनी छे. ते १८७२७०४ साथै 
धाताती भेणे बरवानी ४२७1 ३रे छे. वणी वत्सश०/ विवश थाय छे तेने सहन उरी शते! नथी. 


ऱ्माटे तेना विष थाय नहीं, जेटक्षा्यां वयां छु १०स२०नुं २ प १२" उरी त्यां ००४ गांध 
!विधिधी तेने परशी वे. नाम डरवायी, अियवत्स, ३निगमेना तारी सुंदरी भनसे.? शऽरे साम 


दु, भर्ने भध्नवेग तेने प्रणाम डरी डाक्ष:2 पर्यतना डिनार! 8५२ यावेच पाताने घेर जधी. 
उदिगिसेनाना विवाहुनी यर्थ, | 
ञ्‌ समयमा से।मभ्रसा ६२२।म/ विमानमा येशी खाडशमर्गे अभातमां तक्षशिक्षा नग 


“रीमा जावती हुती तथा ६२ रानिओे विमानमा गेसीने पाताने घेर गती डती. जड वते डविग- 
-सेना सि।मप्रणा साथे रमत भेडांतभां तेने डछ्ेब! बाजी: 'हे सभी! इं एने 38 ते तारे 
-ग्राघने पण्‌ ३ऐेवु नहीं, भारे। पिष७ थपानो छे खेम में ग्वए्यु छे. भाटे सांगी: चणा २७नुज[- 
"य भारं भागु उरेना माटे न्मी हते माझ्या इता. मार! पितामे ते सधणाने नेम साच्या 
"हेत तेम ०८ पाछा भेएत्य। छे. आवस्ती नगरीमा असेतम्न्त्‌ नामना राग्य छे, तेना. हतने! 
“बर्ण भार पिताओे सळार ड्या छेन्भने माताओं पशु वेम ० वियारेु छे. मातामे सूने पिता- 
“भे ते मारा रने ३4५ छे भेन गणुते। छे. ळ इणमां पांडवानी अन औरवानी खला अजा. 
“बिज विगेरे पितामडीओ। ग्टन्गी इती ते डुगिभां ० ते २०१ नमिता छे. मारे हे सभि! 
अरथी निश्चय थाय छे 5, मारा पिता इभणां श्रावस्ती नामनी नग्रीना ते प्रसव सन 


वेरे मारे! विवाह उरा घायी छे” सोमशरक्षा, डतिगसता पाझेथी ते वार्ता सांभणी शयवे, 


"परत भीननि ७२ तपन इती डेथ तेन न्भश्रुनी धारा पाहती रहन उरवा बागी, यारे सभी 
-३(विणसेनाभि तेना रुधन उखाचु आरणु पूळयु; भरते समग्र भूमंडवने ग्गणुनारी भंबद्दनवनी 
-उन्या। से।भभला भावी; “सणि ! विवाह वणते परनी सस्था, रूप, ५०, शीय यने.घन भेरयी क 


_ 
२४४ डथासरित्सागरे. [ भूण तरू ३० भे 
15 नाय छ. तेमा पृथु सस्था मने दछ सुण्य हवाय छै, में असेनडित राग्यने शो 
७, त चा घरड दय छे. ग्वूना भरी जगेता पुण्पनी न्गति नभ नडाभी गशुय छे तेम १२५ थता 
२५ २७५५ पुष शु 8पयाजी छे? मेम्‌ जाइणप श्वेत हेणाता हेमंत ऋठुवे इभलिनी डरमा 
गये छे तेभ न्था वीन पशु धर घुप४ राग्चने नता ० ताई सुणडभण उरम्‌ मरो भने. 
उं इभी थश, भार भने भे६ थये! छ. पथु न्ने अध्याणुमूति ७व्यन-वत्सराळ तारे। पति थाप 
ते! भने 214६ थाय. मा पृथ्वी 8५२ रूपभ, वावएयभा, णभ, शोधेभां, वेभवमा पेग 
सभन णीन्न ग्रा४ राब्य नथी. हे इशाइरि ! ते येज्य पति साथै तु न्मे नल ते थह्माञे | 
_ तारमा णनावेश्षु सोंध्य स४ण थयु गणाशे. भावी रीति यंनना नेवा झाभमअभा उऐेक्षां व।ऽये।ी 
डविगिसेनाचु भन वत्सेचर ७५२ ५४ सासझ्त थयु ने पछी ते रागळन्या भुयहानपती | 
घुनीने १७१। जी: 'सभि ! तेने वत्सराण्ट नाम पण्‌ कम पड्यु ? अने ते इया वशमा मने 
१ तेभ ० तेऽ घ्न नाम डेम पढ्यु ? ते तु भने उडे" से।भञ्रण भावी; "सभि! ते तने इछ | 


Me बत्सशब्श्नी ३4, 


सथा अश्वी थूषणु वत्स नामना अड असि& देश छे, ते देशमा भीछ मरावी मी | 
डोभी नामनी येड नगरी छ. तेमां दत्सेश्वर नाभन। राण्य राम्य डरे छे. हे ध्यास ! अरुं । 
कत्सेश्वर नाभ ५३३, ते विशे तेना वशु हु अथम वर्णुन 5र छु ते उ सांभण | 
[ ना पून मळुन सने तेने पुन आमलिभन्यु थये। हता. तेणे थडरावानी प्युझरय- | 
नाना तार उरी डारवनी सनान पायमाव उरी नाणी डती. भल्िभन्युथी परीक्षित २।०॥ थये, | 
ते अरतपशन। धारण डरनारे। हते, भेटले $्ी२५ मने पांडव बनने वशमा ते सड ०/ र्थ ४ | 
तेना पुन ०४तम्‌म/य्‌ थये! मशे सगर अ्े। इत, तेना धुन शातातीड थय, बेशी तग | 
रीमा रहेवा वाऱ्या, जने मेश देवासुर नामना युद्धमा देयाना नाश उयो इतो. तेने। पुत गगल | 
[सि& सई थयो तेने ४-६ रथ भाजश्षते। इता ने ते रथमा शी स्वर्गमा न्यव या | 
उरते! छते. ते राण्गनी राणी भगवती थडी जा डिघ्यन राळ मनम्यो। छे. ते यंद्रवंशभां थेषु | 
छे सने गगतना नेनने उत्सव रूप छे. अब €६4० नाम ५३वानुं डारश्‌ था अभाए छे- 
ऱ्या पविनताथी ०४ ०४-भेत। राग्गनी भाता न्थारे गर्भवती हती त्यारे तेने ले।डीमां सता 
५२५७ १७६ थु हए. पछी राणनभे पापथी उरी भेऽ ताना रेसनी वाव मनावी पी 
रले गवती राशी तेभा स्नान 5२१ बागी, संन्नेगथी अम मन्युं ड, यर्डवंशभां गलमेधी 
पक्षी ते राशीन नन मास व्य नीय ७तरी इंयडी वीधी; भण्‌ दैवयाओे ढुध्यायण 80२ 
“944 ४ मूषी दीधी, या ळभधनि मुनि तेने दीदी, भरले अद्युं ४, “तने तारे. पति री 
अणशे,' याभ ३शीने तेन शांतडरी- पछी तेरी अनिना सात्रमभां रहेवा बाजी, मा सीमे ४ 
७५, भाटे तिवातभाजे त्याने वीघे तेने शाप हीधे। हते. ४ “८५ 
यो रहेशे” तेने दीघे ते जीन पति साथै ४2३/१६ 


तर ४ थो. ] भध्नमंथुड। अ. २४५ 


बणत चवी निधा रथ हतो. 3२4५ द्विसे गया पछी साई[श-8 5120 8५२ मेम नवीन 
चद्माने “नम मापे छे तेभ जा सीले, ते ०८ क मदिना न्याश्रमभां ते पुनने मनम साध्या, 
के पुत्र उदयन नामना, पा०णथी महा यध्वर्ती राम थये. थाना न्नम्‌ समये, “नभाने! पुन सप 
विधावरना राब् थरो, म छदामाखे भाजशवाणुमां ०/जप्यु ठु. तेन! 5 ध्यायण पेत 8५२ 
गन्म हावायी तेचु नाम (वयन पाउवामां साऱ्यु छे. राजन सदुखानीडने पण्‌ भावधीश *णु वेतन 
छ 3, “८भारे। शाप था समयमा नाश पामशे? खे ७परथी शापने नाश थवानी साशा 
राणी ते भुजावती निना थानेदमा 2ण निशमन उरते! हते, शापने। छेड भाव्या, अेवाभाद्रवयाजे 
यायी पर्वत 8परथी जद नीच नगरमा साच्या, तेनी पाथी ५24 पे।तानी ग्गशीती 
यील न्नेघ राग्गने संदेह थये। 3, भारी आए प्यारी थु थ्वती हे ! माम वियार उरे छे ते ०४ 
वणते नाडाशमां थमेथी एस सवणी भासत घुवासाी ब्यापी दीची, पछी ते रान्न पेक्षा 
९॥4१ २१२० डरी उद्यायण तरह गया, त्यां ४्सिद्धिनी भाइड भुगावती स्त्रीने अने मनना 
पियार नेवा रामपुर व्यनने अनि ते ड्ञेष्थांभी नणरीमां साच्या. पुनना पाभ गुणुथी 
असन थूर्घ तेने! युवराळनी पढी 6५२ जलिषे5 जय, यै।गंधरायणु बिशेरे मनीना पुन! तेनी 
सेवामा सोप्या, पछी २।०भार च्यने रोळ्यने भाने सवीशयी, अरे रान स्री सहित वशु! 
दिवस पर्यंत वेव नषवन चाज्ये, प्रवासि आण वीती गया पछी राग २६ थया, भेर 
२।०४५१ हुद्य१न रान्य 8५२ जेसारी, स्री नभने आभारी साधे ते स्कीमा गया, न्यावी रीते 
थैणधरायणुना मित्र 684 पिताचु रामय भेणवी समग्र पृथ्वीतु राज्य बरे छे 


नया रीतचु संपात भेशंतमां से।मभ्रान उडी ७२ परीने ते हेवा वाणी, 'वत्स नामना 
देशां तेवु रान्य होवाथी तेठु नाम वत्सराम ने पाउन बंशसां म्हन्मवाने धीष ते यद्दश 
३हेवाय छे, इेवताम।ता ७ह्यायण पर्वत 8५२ मन्मवाधी तेने ठध्यन डरी उदेवामा माव छे 
व्या मतमा डामइेने पण तेवा नवे रूपवान नथी, हे तेलेडयसुंहरि ! ते खेड तारा क्षाय+ पति 
छे अने तारा दावए्यभां बुज थर्छभवश्च तारी भागी इरानी २७] अरे छे. ५२३७ हे ससि! 
यृडमहासेन रछगनी पुत्री बासपद््पा नामनी तेनी. राशी तेना 8५२ अत्यंत ग्रेम धरावे छे 
स्री पाताना दुईभीओान तयाग उरी पत्सराण्ट साथे परशी भासा भने शप्ुत॥ा नाहि 
इन्धा स्वयंवर इरी बट वळ भेणवी छती, तेने! तेशे नाश अर्थ! छे, सा उद्थनने ते खीयी 
नरपाहनइत्त नाभते। उभार ०४न्य! छे. तेने देवताओामे सविध्यमां विधाधरना २।०॥ ३रावेवे। 
छे. भारे ते वत्सरा०-डध्यन ते खीथी ३२ भएन इमथा तारं मायुं उरते नधी. भ बास- 
बहाने दी) छे. तेती स्वरूषसपति तारा मेषी नथी. जाम सम्मा सी उल्लु, मशे 
चत्सर२।% 8५२ 80डावाणी इधिग्सेना भावी, “इँ भातापितान - धीन छु, भारे माराथी शु 
अती शे ? पशु छ भावुं छुं 3, था भते उं भारं शरणु छे. वणी छ स छे गछ $ | 
सने स व्वणी श छ. भरते सेममना नावी, “महेन, जा जा देवाधीन छे, ते विशे 35 & ` 


he 


इथ सांधा | भेन उडी डविंगसेनाते सा डथा 5ही:- 


२४६ डथासरित्ता२र. [ गण तर ३० भै, 
तेळ्स्वतीनी था, 


पूर्व €००/बिती नंगरीसा विधमसेन नाभेन खे राग्य रान्य उरते! हतो. तेने तेळ्सती, 
चानी इरी इती, मा सउपभ रूपवाणी उन्पाखे आठ पलु राग्यन पति तरी पस घ्यात 
छतो, सेझ वजते ते उन्या पे।ताना रागभवनमा जेही दती, अवाम तेणे अड छेव 
पुरुषने होह ने देवयायथी २।०/३न्या ते पुरुषनी सुर जाति न्मे तेनी साथि संगम रवानी, | 
६२७ ५२१ क्षणी, ने पतान भलिजाय पातानी सभीने ०४शुपी ते पुरुष पासे भाझ्यी, | 
६ भी पेशी रामडन्थानी सभी ते पुरुष पासे गर्द भने तेने समळ्ऱ्या, पेक्षा पुरुष न्याचुं साहः | 
सर्भे ३२१।| क्षय पामीने तेम डरपानी ना पारी, छतां पशु राग्सणीओे झाकावा उरी. | 
अयलपूर्षड नीये अभाणे संब्त अयो: “हे श्र! जा ळे हेवताचु ७०४०४३ भिर तु ववे छ तेभां । 
रात्रिये २।०/पुनी न्थावशे, भाटे तया. खावी चु तेनी वार मेळे.” जाम सप्त री तेनी रूप | 
५४ ही २।०४३च्या पासे य, नभने सर्व संडतती डीड डी. इवे अभ्‌ भन्यु ४, ते ५३५ | 
थुल अथो छता पशु, भयने! भायें। ज्या याध्यो गधा; अरण 3, देख रत. अभिवीता 
बेसरने। २१६ लेवामां उढपणुवाणे। होते. नथी. 


_ छे भरसामा भेडुं भन्यु ४, समधत्त नाभने सेड इक्षीन रा०/धुत, के तस्थु नभने स्वरूप 
सेयम त्रे हतो, ने बेन पिता भरण्‌ पाम्य। इता, तेथी लायाताम्‌ २०५० ध्यावी दीधु 
डं, भारे भेडते। पिताना परम भित्र राने भणवा भर ते तिस जा शहेरभां खाव्या, ते 

सायेडाणे नभा देवणे घासे थापी पढेय्ये। न्थने ट्वेकयाओे न्यां राकडन्यांनी सणी पुरेपन 
मणाचा भारे सडत अया इतो ते ०४ हेवमहिरम। रानि रहेवा भारे पेश, रात्रि थ४ रते अनभ 
` धणी भनेकी राळडन्या, ते व्वमह्रिमां गर्छ, पण्‌ याँ रहेबा पुरुषेन जाणणी शष्ट नही, 

` तां लेने ०४ भेमपान पुरुष "१७ तेती सगे पाते गांध रीति वरीने पति ज्या, ते शुडिशाणी 
ए्‌ देवे सेण्‌ रेकी, अविष्यभां राग्श्यध्मीने। सभाम्‌ स्रयवनारी ते खीने 22 
दीधी, पक्षी २०४३न्याथे्‌ तेने अथमना पुरुष मेव १८ ६ी३।. ते 8परथी देवे पाताना. 
। २९९ डया, भम्‌ क्षथुवार भानव बाजी, पछी ६२७। अभा रढ्य्याबाप उरी, शी 
हपतीभांथी ते २०/३भारी पातात घेर गर्छ तथा २००५भारे तयां ०४ सुति. 
थ), खेरवे दे २०४पुन राग्यना जाणणीते दते! मारे अतिढार भारे 
गने मधाचा जथा. ०४४८नि 
मापी रम 


तरण ४ थे।. ] मध्नम॑युद्धा क्षण5, २४७ 


न्याश्र्र पाम्ये।, जा सभ्ये त्या सेड मंजी गे! हते, तेशु राम्नने डु: नेम अततम नेर 
So 


थितावगरना 6परीशानुं ड्‌ उरवाभां न्गभूत रहे छे, तेम पवित्र पुरुषेना ड्य साधवाभा हैप १ 
ग्गभृत रहे छे. वणी भडार! था विषयमा भड इथा 5९ छुं ते सांभने:- 
हरिशर्मा आक्षणनी 5५७ 

आए खेड याममा प्र४ खेड हरिशमों नामने! आह्मथु रहेते। हता. ते घरी भने पूर्ण 
ते! ने माखवुड न होवाथी बशी भारी ढाक्षतभां हते. पूर्व उरेक्षां पाप भेभववा भार तेने 
बु छाडरा थया इता, ते ५२५ सहित लिक्षा भांगते। भांगते। $में अरीन खे& नगरमा गयो. 
याते शर्ध मढाधनाढय स्थु1६त नाभना गृदस्थती याइरीमां रह्यो, तेणे पातात। पु9!ने य यरा- 
बषा 8पर राण्या; पे[तानी सीते बरमा जम उरनारी दासी मनावी सने पोते तेना धरनी 
सीपाछणीरी अरीन रहेवा बाया. अड वणते कथवध्ताती शीडरीने निवाहे हेते! ते निमित्त 
हेत्सवमा बाणा भाणुसे। सान्या इतां, जा विवाब्ना समनमा णी गनन साथै ेरिशभोजे धी, 
मांस विगेरे ४३ पर्वत भावानी साशा नाघी इती, सने तेती वाट ब्नेते। गे हते. पण ते 8त्स- 
नभा छि तेने संक्षाय सरण! पथु नही. ते, थुभथी पाइयो खने इराणी गेले, राजिभां 
पाती स्त्रीने हेवा थये, १९ घर छु अने गूर्ण छु, तेने थीघे भारे आयु भपभात थयु. 
मारे या वणते छु युडितथी, भारा इतिभ शतती सर भयर ३रु छु; नथी स्थूधद्पती 
तरश्थी भारे, सारी सळार थशे; ने न्यारे तने तड भने यारे छे गणाप० डे “भारे। 
पति भविष्य विधा न्मे छे” आम स्त्रीने उषी जळ विषयमा विथोर उस्पा. 
बाओ, ळ्यारे सवे भाणुसे। विद्ववश थर्छ गया त्यारे ते भ्राह्मणे, स्थृ1६तना धरभांधी, 
ग्/भाध्ने यदवाने। घा! याय खन तेने छेटे अर्घ ण्गणे नहीं तेम छुपावी राण्या, सवार थर्छ 
खटते यखाह्वरे। चाहने जाम तेम मोवा बाज्या, ते. पथु घेष भन्यो नही. सया 
न्यरसामा यपरापुनथी स्थूल ण्डी१ 4७१ आने बाइल! यारने शेधवा बाया. 
खे मरसामा ढुरिशवर्भाती सीमे जापीने डह्यु : "भारे चर सानी. मने ळ्येतिपनी विद्यामा ४२० 
छै, ते तमने घोडे भेणवी पशे, तेने शा मारे पूछता नथी १? ते सांभणी स्थूव६्ते €रिशमाने 
जाक्षाप्ये।, भरसे तशे जापीने अद्युः झाले वो भने विसरी गया इता अने माळ घारे याराया 
पछी भने संशय छे ! पुरत २१८६ ते थाह्ाथुने विनति डरी 3, भारी भूल थर ने भने भाइ 
अडरे. खने पछी पश्न पूछथु ड, मारे! घोडे आए यारी गयु १ ते भभन उह; मरते ७रिशर्मा 
भारी जारी बीटी खा डाढीने माध्याः व्यरीथी इक्षिणु हिशान। सीभाडन यारा तेने संतोडते। 
छे; मारे ते घोर न्या सुधी छे नगय नही तेथ्नामा उर म्टति धान क्छ जावा,' ते सांभणी 
छरिशर्मावां जाननां वणाणु उरता धा माणुसे। शेड्या अने क्षणुपारभां यां चाहे! बाया. पछी 
ते स्विस्थी सवणा मदुप्ये। हुरिशमा यानी छे जम उदी भान पता वायां; खने स्थल 
पश हुरिशभोने मान साप्यु. पछी ते भाह्मणु जानध्नां ते याममा रहे५। दाजी. पछी पटवा 


प्नि 


दिवस वीया भा६ ते-याभमां-राम्थुननमांथी स्पिड यार पशु सवू, रल विगेरे यारी गे 


डिलमा 0 -, 


२४८ अथासरित्स|०२५ [बण तरु ३० भा. 


यारनी शेधउरवा छा यार भण्ये। नहीं, लारे रन्न अविध्यन्‌ उहेवानी अभ्यातिने दीधे 
छरिशभांने तडवी मगाच्ये, ते भाहाएु तया साऱ्ये पण्‌ वभत डावा भारे गाल्ये। च्या अक्षना 60२ 
इ तभनेसवारे उडीश.? खेर २।ग्गथे तेने राळमहेधनी संहर सारी रीतना याश पहेर। पस्ने 
राण्या, न्यां रहे ते पाताना इजिभ सानभांथी छूटवाना वियार 3२१! बाज्या, 


ते २०/भढेलभा सेड (रह नाभनी दासी रहेती इती; तेशु अने तेना लाभ २०७- 
बनती हरेथी ते धन थाई इड. ते धरसी हुरिशभाना सानथी 3२ या्ध ते रात्रिण हुरिशर्भात 
रहेवाना खार! ागण ग्ने ते शुं रे छे ते ग्यशुवा भारे णारशुभां डान ६४ने 80 री, 

[1 वणते हुरिशभाऱ्यारडामा डवे! मेह हता. ते स्था वि भतापनारी घेती 7०6१ 
चीये अगा नि६व। क्षाय्ये।: “भरे 1००8 ! तं भागमां बंपर भनी खे शु अर्यु ? गरे ६रायर- 
छि ! ७१ छ रही ६७ सहन्‌ 3२.” न्यारे व्हा भ्‌ रीते तेने भान साक्षष्ये।, यारे ते क्ष५- 
थी ५०१ वियारवा 4२) डे, जा सानी महाराळे भने ओणी छे. पछी इसी, उरने थीघे यु 
3रीने जनीन! अरबमा भेरी भने ते धुप ज्ञानीनां यरणुमां पडीन याही; “मढारा० ! तमे ॐ 
वन थारतारी (मन्न भाणभी छे, ते हु 1०७ नामनी इसी छु. में ते धनन आरी जा ० 
रोण्युवननी पछवाड़ेना भागमा हाडिमता डाडनी नीये प्रथ्वीमां ६2 छे. महरा०/ ! हवे अने 
कावा | हु मरी ०शि, भारे रक्षण ३२1 ने भार हथमा = थाई मासु छे ते २७७ अरा. ते 
सांभणी ६३शभा ११ 3रीने तेने ३ऐव। बाया: भने सूत, भविष्य यतै वर्तमान सर्यतुं जान 
छे. उं इण छे अने शरणे थापी छ, भारे तने न्गहेर उरीश नही. तारा ढाथभां मे छे ते 4 
मने पछी सापळे, दवणा याची न्व? याभ डु टले ते हसी डीड छे”, जम बढी साथी ४० 
पसार थर्ध १५. पछी ते हुरिशमी श्रये पाभीने वियार 5२ वाज्या ड, “न्ड थयेध्षु तसी- 
थ्‌, न्थ्य विषयने पथु रमत भानभा सांधी सापे छे. आरु नही मारु सुई थवानी वार इती 
गडी, छता पशु भारे डाय तेढ थु. इं भारी पोतानी (िटन्डानी (हा उरते. हतो, सेवाओं 
र तसी (6०७ भारी सागणे साची परी, सास 9४ युतत पापा लयथी ० 8410 प 
(२ डरेत ०४ तेशे शनि गाणी डादी, सवार थ४ रवे हुरिशर्भा रान्न भागभां 
मिथ्या जानती युडििथी हावपेयथी ते राग्यने घरे घन भतान्युं सने इयु ड, 
॥३। ७1२ बनि नाशी गया छे.” २०५ गयेक्षु धन भेषमा पछी असन थये। खने ते 
ज्या. भे न्नेछ शर्यक्षारीस रान्न. शानमा अछु: मढाराण्ट | शासन 
04७) शडाय नहीं भव शान था याह्मणुमां उमन्माव्यु हे? णरेणर यार 
धूर लोडनी २ युडितवडे आप्य माठपिश छे; भारे खेड वार भी 
छी २।०५-%ो पाते सड नवा घडाभां मइ पूरी तेने ढंशीन कछ 
"भा घनी २५६२ १ परतु छे ते पस्तुने नन 

डार उरीश.” ते सांलणी हरिश्चमां ते नुन 
नाम, जम ने खै, याये छ, .† दश. ` 


| क 


। वरगृथे.] भहनमंयुडा दंभ, २४६ 


| जगत गए, जाह्यावस्थामां पिता रमत भारे पोताचु म खेचुं नाभ पाउनु छत, ते. 
| जमु स्भरणु उरते! ने भेट घरत विधातानी जेरणायी याथ्या 3, 'हे मह ! जानवर, ओड्ाम 
| जक्षात्थारथी ०/ चारा नाशने। हेतु थये। छे. गा गावय, यावती मानतभां २५५२२ छत, पेथी 

| जै पाएम सांलणतां ० त्यां मनेका वेडि भाच्या डे, “थाले महडने-६१डनेमाणण्ये| छे मा? 

| ते महादानी छै !! जम इहेव वाण्यां सने सलत ह पान्या, पछी असन थयेते। रामन रि. 
शभा अतिभाशलितने। पुरुप छे भेम थून उरी, सुवर्धना ६3वाणु छत सुवणुना सामानवाणों 
साइन नभने याम नक्षीस गाया भते हुरिशर्मा क्षथुभेडमां सामंत केवा मनी गरमा, 5२९ 


पुण्य अर्भ अर्ना, उत्तम आम भने! 
देव माम सापे सत, राजे ६० सभ 25 | ! 


माटे २०न्‌ ! मे भवुष्य पुश्य डाम रे छे, तेना. आम दैन पे।ते उरी यापे छे मने हुरि- 
शमा 'माहमणुनी भाइूड 2५ रामे छे. देवे ० तभारी थुत्रीने मवुथित पासेथी १२७ उरी क्षाय& 
समहती तरू माझी छे. नाउ भंनोचु वयन सांगणी, २७ विडमसेने कष्ष्मी नेती ते पुत्री 
। रोण/युभार ने मट्पने परणुवी, पछी शमह ससरातु सैन्य साथे बर्घ शडुन! पराण्न्य थरी 
पाताता रान्यमा रडी स्रीनी साथै ययानंध्मा रहेवा नाय्य, 


। “थाम तेपने थीपे सवण भने छे. विशेषमा तने बृस्ेश्वर पति साथै भा ३२।११।ने या 
०/णतभां हैन्‌ वगर भीन्ने शरण समय छै ? सणि डक्षिगसेना ! जया भामतभां हु शु ३३१ २।०४३०२। 
इबिगसना १७14 मुणथी भेडंतमां भवी उथा सांखणी, ते पल्षेश्ररती भुशी ३२५। 
भर तेषे इडुभन। अय खने बळ याज डरी हीधा थने तेतु भने वत्सरामने भणव। भाटे 
७७हित थ रु, पछी जिशुवतभां खेड दीप समान सपरा०/, सरत थपा जाव्या, रते 
अक्षातमा चयाववानी जवधि इरी ४४ वरछुमां धम्‌ ५२१ भाटे समिती साभा रून बघ, 
अयधनतपती पुत्री के १२9७ पातान धेर ४ 


। 

| # २ बाताने मई आशै मणती तीर ब्वेषीनी वात यावे छे. तीडा ब्तेषी प! खब्वशु ने भुणे 
छता. ते पाताने सासरे गया, त्या न्धतां सुतो सुतो पोषादी सालु पाणी बशुती डती ते जशी, अला- 

| तता दीधेराख् उरेना गया, त्या भाडामो भडवा पटेना जलहि मया, रागने त्यो यारायदे। हार 
नि६२॥ (ने नि६२३ भेटे ७) नाभनी इसी भाष्या, ने दीउने छाथमां राण्यु, ते भताना नामप- 

| रथी अं इए ने ळर पाग्ये। हतो. सेने गोटे सा होरे! असिळ छे 3 ह 


सुता सुता पाणी गण, सना गया त्या धीरी रण); 
निक्र्ीमे भाष्या छार, न शुभ राग्न तीडाना ज्यान, 


भे रीति ते मोटा ब्योतिषीमा णथ्या इतो. औीग्शती पन्याओतीज्वातीमा पशू भावा = अड 
रन असंग छे. भेनरी छे छ 3, युरोपभो यावती या वाती भू अथासरित्साशर ० छे - 


२५० डथू[सरित्साथर, [ सू तरंग ३१ भो. 


तरय ५ भो, 
"प्ण्फिय्क्रेष<£ —— 
डा्षिगसेना अने सेभअलानी &था-याह्षु, 


पछी भीळे हिवस अलात थयु, ओटे सणी से।मश्रला गावी; त्यारपछी उविगसेना जे | 

तभा दात उरत! उड्दा लागी डे, (पिता भने अवक्षय असेनरित राग्त साधे परणशावशे, आम | 

">. भारी भाता पाझेंथी सांभळ्यु छे. इवे तार! हेवा! अमाए ते धरे छे; पण वत्सर 

ते। म्व! ते रूपमा अल्लो छे तेवा ०४ छे; आरणु ४ मारा सांभणवाभा भावतां ०४ तेशे मारु भन 

माहित अथु छे. इवे खा विषयमा भातापिताती पु तमा राणती नथी, ठु भने अथम अनन्त 

अंतर, न्या १८२० छे था बग्न” माम डबिगसना 8८81 सहित भावी, सरते तेन 

सोाममना अयु ४, “न्न्‌ तारे नाचु होय ते। पशे ययाडाशमार्ग याहनारा विभानभां गेसीने 

ग्य. पर्‌ए छ १८स२।०८ने न्येघ री घेर थापी शीश नही, भारे तारो सर्व सरसाभान साथे 

4४ तळे, वर मल्या पछी तने परी भाता अने पिताना इर्शन थशे नहीं, नन छै तेने संभारीश 

पण त, तेग इ हर पडनारीने पेश विसरी ०४४. सणि ! तेम छु पण्‌ तारे घेरे भावीश नी.” 

ते साल २०४३न्या रन उरव। लागी भने तेने इर स्वरे उहेवा बाजी: “यी सभिरी ! 

लने तेभ ह्‌ ते! उं १तसर।०४-७द्यनन्‌ सही म 4४ सावनी, डर्‌ ४ तारा वगर इं खश क्षण 

पशु सा रही श्डीश नहीं, पतिन आणणती खाया उपाय षरीने थिन्र्नेभा भादे 

थु भनिरद्धे नहाते! भगाप्ये। १ खे चात्‌ तु पण्‌ न्यू छे; तेपण भारी पासेथी ठु भ्‌ स्थ. 
से 


याशासुरनी पुत्री भाणानी डया, 


शासुरने सभ नामथी असि& पुत्री इती, तेशे वर भेणववा मारे पार्वतीनी आरो. 
ते तेशे ५२ भाप्ये डे, तने ळन। स्वप्नां समाशभ थरे. ते ह वर थरी. 
भ्‌ २५१५ हेवडभार च! ४४ धुरुषने शहा; तेनी साथे जाँच विधिथी परश. 
ह होय तेम थाय्यु; पथु ळ्यारे सवार पडी यारे नगीने न्यु के. 
होहि नहीं; पशु संभाजनां थिन्ह। ही॥, भशवे पातीं बरध्न १६ 
3, लय तथा न्थाश्रर्य पामवा बाशी. पछी चिनतेणा स्वष्तभां हिवा 
1 ५३ न्भ ५७१। बाजी, खटले तेशे सधणी हष्टीत सभी. 
। नेने पण २१२६५ ताभ डे ओणम आफपतारु A 
च्वीना वरना अताप छे खेमा ऽहं ७2? ५२५ इ. 
[जमती हेय ता हुं तारी पासे सर 


हु 


तरंग पमा, | भध्तमंयुड। ५५४. २५१- 


| क्षण भावीश, जाम थित्रवेणाजे खजाने ड्यु, भडवे तेणे इदु; दीड छे. पछी थिनवे | 

जाओ रंगनी पीछीनती कमे डरीन भाजु मगत भानिण्यु, भरे भणामः अपती थने 
। नानदत जांगणीपड़े 'ते था छे जम बढी चिनवेणाने द्वारडामां याइद्रणती ६२ रहेकष 
| म्भनिरुद्धने संताच्या, पछी चित्रमा भादी, मि! चु भाज्यशाणी छे, शरण विष्णुना 
| पोत्र भतिर& तने पति भव्ये! ते हींथी सेड बगर ने साह येन 8पर ६२ 
| डाभ रहे छे? सति ७ळंशाथी परवश मनी यामा ते सांगणीने यिनवेणाने ३हेवा बाशी; 
| सभि! तेता यह ना शीतण भाषामा न जार छै भवे नहीं मेखारीश ते! सखत्येत 
| चेला डाभानणथी कर्भ थुने भरी गनश, खेम तारे व्वणुवु> ते ब्सांभणी पेक्षी थित्र- 
| क्षेणाओ तेने धीरम दीधी अते ते % वणते ्याडाशमार्जे 88 ६२६ नगरी तर५ गर्छ, समुद्रा 
स्य आगमा जावेक्षी ६।२३। धां डया घरावर न्नश इरी भंहरायणने सुरभा नाण्या हाय 
अभ्‌ क्षम डरती इती. थित्रतेभ। ते नगरीमा रानिने वणते तिर & सते! हते! त्यां ०४४ 
यही, तेने ब्याउने गने ओमान स्वप्तमां धशन थयाधी तेने! ग्रेम तेने उदी भतान्ये।, २्भनि- 
रने पणु स्वप्न बाज्यु ष्ठ गने तेने खजाना स्परूपने। मचुभन थये! हते, तेथी ते उदेश. 
तेणे अनक्ष राष्यु ते तेने मणवा छत थभा, जरे निनवेणास सिद्धिता अतापथी तेते 
| क्षणुवारमा यांथी यशी बघ न्नेलन्नेतामां साडाशभाग शे$ती जावीने सजाता सचपुरमा. 
| तेना पतिते ध्वणक इरी दीघि; भरे समुद्र मेम यंद्रनां धशीने उरी पातानां डिनाराभां न रहेता। 
| १५५४ न्य छे, तेभ यामा अत्यक्ष थोेक्षा स्मनिरु&षने न्नोणने ०४ पाताना सगु भान भी 
गर्छ भने शुंगारसागरमां इभी गए !! पछी भामा, सी नपश अरेता सवन केवी! 
पियतम साथि खानमा रहेवा बागी, ते हटटीडत अनाडान सांभणी तेने। पिता माशासुर शस्पे 
| थ्या, पण्‌ खनिरुद्धे पाताना पराउमथी अने पिताभइना परछभथी तेने. पराळ्य अये! खते 
त्यार पछी ६।२३५।भा ०१४ ते भन्ने अेडरूप थोेक्षां ओभा खने खतिरङ, शर सने पाषतीनी 
भाय भृऽभूर्त्ति गणाचा बाया. र 


मावी रीत थित्रवेभामे भाभाव खड झिवस्षभां ० पति मेणवी साप्या दता. पशु हे 
सभि! ते उरता छु छने धिऽ ने अतापी भाव छु. भए भार! बसेश्वरन म्यी 4४ 
२११. निव 5२ भा, इविगसेना पासेथी माउ वयन सांभणी, से।मश्रणा गावी: (थिनतेण। 
सुर स्त्री दती ते तेने ७पारीने 4४ यावी; पथु भार! नेवी सी, के पिताना पति वगर भीन्यन 
स्पर्शी इर्‌ती नथी ते थुं भे आम उरे १ भाटे सणि | तारी ४०७ राणनारे। ते असनम्‌ राग 
प्रथम्‌ तने गतापी, त्यार पछी न्यां वत्सेश्वर छे यां तन बघ ०९. जाम समग्र थाची, | 
खर पविगसनाखे दीड छे भेम अयु; सने ते ० वणत भ्षामभ्रभाभे भवावक्ष। भायावी. 

ऊ भभानद्टडत जाणाइरशुमां तथा लागवतना जाणाहरणभा यित्रवेणामे जनिरुद्धने प्त निद्रा 
माथी इयडी वीध! छे भेन वून छे. > 


| -२५२ अथासरित्साथर, [ भू तरंग ३१ भै, 


| यंत्रना विभानभां जैसी भंडार भने मान्न 8५२३२ 4४ भाषापिता न्गशे नहीं, जम यावनानी 
| -तेयारी इरी आधी भन्ने याची निडळ्यां, 31२७ $, 

| वाडे स्वारे वेसा, माओ घा! नभ; 

| चार माड! २५२, लाने नव ते तेभ, 

आम हेवना वशमा, ब्थावेक्षी डना; 

उंयनीथ नव पेणला, ३रे शियण सहार, 

दः उलिगसेनाचु डे।श्ंभीनां ०३, 

) पछी सांधी ते उन्य ने सोमा आवस्ती वगरीमा गया. ला सभया भाटे २० गहू! 

| निडल्ये ढते। तेने हरथी घेरा. ते १७।१स्थाने थी शेक परी अथे! इते।. नया २०१ ७५२ ढेणाती 
समरे! वारंवार इर्थी ०४ वारथु रती इती डे जा ९६ राग्नथी इर नसा. पछी कषामप्रक्षा मश्य- 
२ी.३रीन भाषी: “नने न्मे, तारा पिता तने ळेती साथे परणाववानी ४२७ इरी हती ते ज। 

“रने असेतत! ? थेम्‌ इही तेने संताच्या, अर्दिग्चना भादी: को ९&व्स्थामा भरपूर छे 
नाने शी डु खी परणु ? भारे हे सभि ! मने खहींथी ७२ वल्यश्वर रान्न पासे द्धी ०. 
२4।म सो[मअरनाने उदी ते ० क्षण तेची साथे माड शमाग ओश्चांभी नगरी तरह ते भन्ने १७, थां 

शामा बृल्सराम/ हेते तेने सभी हूरथी मताऱ्या; रने यज्गरी मेम बकी यंद्रने छुवे 
तेभ अबिंगसेन। 8&81सहित तेने ह्वा क्षाणी, पछी छाती ७५२ हाथ भूष्रीने तथा थानद्रमेर नेत्रे 
घडे, "य राळा मा मार्गेथी मार ढध्यमा पेश 9? अभ्‌ ०४णषापती हय तेभ ते भावी: "सणि! 
याळ भने १२०४ साथै भेणाप डराप. डर्‌ ॐ तेना इरन्‌ यया पडी इं क्षणुप२ पथु मारे! 
शरस भावया समय नथी. ते सांनणी सभी से[मअना जाली: “भने जा० ४७ अशुभ नि- 

मत्त ग्वा २१।०यु छे, भाटे २१०४ने। त्विस याणा जा १२ ड्रॉ ग्य नी तेभ ठुं शत 

सपि ! तु ६२ २११०११ थरी मा. सवारभां जापीने ई तमारा भन्नेन। मेणांप, 

यान 8५५ उरीश. प्रिय सभि ! दव हु आए पूतिने घेर वानी घरा राय छु? माम 

सअ चयांथी यावी ४ भने पछी बत्सराळ पण्‌ नागभांथी घेर जया. पछी शुध्न 

भी से मप्रलाभ वारी हती ते छतां. पशु, डविगसनाखे स्पतंव भनी भद 
ताने सहिश मरानर "पी वत्सेश्वर पासे माडी, आरणु डे तरणु खीभिमां 
` तेने स्वलेन भनवे छ. | 

3 सदर 404 २४ अने ते % वभते अतिदारा?। मह अगर उशी 

| विनति शोधी 3 “भरारा०/ ! तक्षशिवा नगरीना रान्न अलिगक्ष्वी 


त. 


ग्गशी, ५३भीञ।न। बाण उरी भा शमार्थ यात- 


नेवा था 
पछी 


EO 


कः 


तरण ५ भें, ] भहनमंयुडा बंश, हः 
साथे तेनी सभी से।भअ्श। छे-ळे भयद्यानवनी पुत्री थाय, ने नक्ट्र्भरनी री थाय छे 
नाइ शन भुसार अथा उरे छे, ने ते म तेने गही 4४ थापी छे. राम/डन्याभे भने विरत 
डरना भाटे भाडी छे, मारे तेने स्पीडार उरे. खने तमारा मन्तेन मा मित्षाप संद्र जने 
यद्िदानी भएूड याये!!! बृत्सराम्/ भद्तरीड पासेथी ते वात सांलणी २७० थये। नभने १» 
छ? खभ उषी ते थायतन २ेवीडार डरी शिरषाव जापी तेने सदर थ्यी 
यागुवरायणुने। २०४५, 
छी २७१ मंत्रीभां भुण्य यागंघरायणुने मेक्षावीन अद्युः “इयित रागरी इल्यः 
तिगसेन७ शर्ती 8५२ छम आंतिभान छे, ते पाति भने परणुवा भारे न्यहीं भावी छे, भाटे 
तेने! साग ३२व्‌। येण्य नथी. इं तेने अरे परुं, ते भने जर झर” याम बृत्सराण/ माले. 
अटल “मंत्री थागंषराययु राग्गना भविष्यतु हित घरिछी, क्षथुवार भवे! वियार ७२५। न्षाऱ्ये| ४, 
डविगिसषेना तरु मतमा विण्यात अंतिभान्‌ छे, तेना मेषी मीळ शर्ध नथी, देवता पशु तेना 
3प२्‌ यारा छे. राग्य वत्सेश्वर ते डन्याने परशु सवना आागडरेशे, मेरे हेवी वासवहता भृत्य 
भामरे; भेटते भाताना मरण पछी राण्न्पुन नरवाइनइल पण नाश पाभशे; सपने तेना रनेने 
वीचे देवी पापी पथु 524१ उदूण छे. भन्ने राशी भरण पाम्या पछी यज्मषास्‌न मने 
अदात, भने राशीता पिता, श ते! खु पामरे डे वेरीक्षा। थशे; खटले जा डार्थथी नावी रीते 
सवने दार थशे, हवे राग्यने पण्‌ ना पाडवी नथी; डारश डे ना पाइवाथी राग्यन वधारे विरह. 
ब्यापशे, मेटल भारे डाय सिद्ध उरा सारु हु बभूत डाढी नांयु? जाम वियारी यागधरायशें 
वृत्सराग ने इयुः मडाराम/ ! जाप भाग्यशावी छो, डारणु डे तमारे घेर थेशं था इविगिसेन।! 
न्भावी छे. न्नशे। डे ७३ तेन। पिता २०५ तमारा नाइरपथाने याम्ये; भाटे तमारे तेना ल्न 
मारे न्नेशीनि पूछी विधि अ्भाशे पाथिय््ष्थ्‌ वरु; शरण ४ ते भोटारान्ननी डन्या छे. माळ 
तेने २हेब। भारे व्यू, तेना ल्ायडचुं १२ शापे, बसी नने याइरे। मे।उले।, वरन सने भालरणु॥ 
जावो. माम मुण्य मंत्री यागंपरायशु इश्यु भेटते वत्सर।०/, 5 65 |! खेम अदी भनभा 
२७० थपे! गने सव] 6त्साहयी ३२१। बे. पछी डविगसेामि हेताराना घरमा अवश यी. 
सने घेताना सनारथते 1०5४ भाती परमानधने पानी 
शुद्धिम।न्‌यागंघरायथुक्षथुवा२५डी राम्/शुवनभांथी नहार नि5णी पे।ताने घेर ०४४ यावी 
रीत वियार डरना क्षाय्ये।: “घुं डरीने वसत गाणवा ते सशुक्षद।4ने २५०४।५१ने। पाय छे. पूर्व 
४.9 अह्महत्याथी पक्षायन झरी. गया पछी नष रान्न हेवर० दुद्रिती गाही पर भेग भने ते 
क्री 8५२ जाश5 थय, भरते ४३ ३५२२ व्ुइर्पतिन शरणे गध. झारे युब्रपतिय 
तेती रक्षा श्री. बभत आढ्या भारे नहुप रोगाने उद्युं डे, चाळ सपारे तारी पासे ४६०१ 
गावर. जेवामा ते. आह्मथुता शापना हुंडारथी तेने! नाश थए गया, सपने घटने अथमनी 
पेट पुनः सेवराणनी पहवी आह थ४, साची रीते भारे डबिगसेता भारे राण्णना अणि डढुवा | 
नो, ” यैजधरापणु मंत्रीभे था अभाणु सर्व वियार उरी, ते ळ वसते. ७२१ सुदर 


Fe 


-२५४ डथासरित्साथर, [4४ तर ३१ भा 


५ 


साप माटे सवण न्मेशीसानी साथे जेडंतमां-शर्छ न्नश नहीं तेम-सत्रुत थे, 0 
। अही १ुसनत्याने पु क्षण्तनी पाती ळाणुनामा, थापी, खे ढुपरथी तेशे भह।मंत्री 
- थाजधरायणुने पाताना निवासलवनभां तेजपी मंजाव्ये।, याणधरषणु तेना निवासलपनभा शे 
न्यने २।शीने अशुभ ३रीने भेह. पछी वासव! उरशा सरे भावी: “1५ भनी, तभे 
` पहेबा भने अल्लु इ ४, Fe ! वार छवा, 'पद्चावती वगर तारी. णीळ साय थू? गी; पतु 
खुन, जहां ता राग्य अनगसेताने पशु परणुवा तयार थेचा छ, भे $6्‌सन्‌। बशी ४२२ 
- छे, .तेथी नभाेपुन्‌नुं तेना ७प२ असन भन छे, था 8परथी ०७३ छे ४ तभे जा ७वि५५ 
असनार! छो नभने इवे भारे शृत्यु न्थान्युं भे नळी !”ते सांभिणी मंत्री ये।गधरायशे पासप- 
हताने अयुः “हवि ! तभे धीरम राजा, इ छतां भभ ४भ भने ? भार! जाणीगागा आए 
"छै, था सुमी भेन उही पशु शननार नथी ०४. पथु इवे तमारे था मातमा राग्यधी प्रति: ॥ 
रहेछ नहीं, ५७ 8421 चियेतान आश्रय इरी न्ता जताववी, 31२७ $ वैद्य, रागी भाए- 
सेने. अतित वयन उदे तो ते वेधना ताथाभां रहेते। नथी,५२९ वैध शाशीन २३१० वथने। डड 
साम डिपाथथी ० तेने डेषयारे। ३रे छे, तो ते रागी वेधने वश पर्द छे. ळे मनुष्य खा! 
- तुति! हेय ते भय पार 8परे समथन न पण छपरे, परंतु ०? भजुण्य सरणे! तशात! होय 
= तेन वध सप थाप छ मने ते हुःणभांथी सुप्त थाय छे. मारे ळ्यारे राम तभारी पामे 
| 'ज्थावे लारे तभारे भताना वियार श॒प्त राणी दष न सतावत. असन भनी ७पयारिथी तेती 
` = सेवा 3२वी नभने तेने 34 ३, न्यारे उविगसेनाना पिता पशु सहाय थशे यारे पणा २०" 
` मणाभां बधार! थशे, नाम 5९ भाण तेने इ दिगसेन। साथे परणुपाना विश्वास णेसारे।, नावी 
रति तभारी शीति ने तम यथ्‌ न्नेधीरान्त तभार। 8प२ असन थः] तभनेमनुसरशे; खने कवि 
सताने पाताने न्ाधीन भाती तेना विशे सधीरता राभरे नहीं, अरण ४ ॥४पिणु नानतभां भु 
ष्य मना झरी होय ते भदुप्यती तोते भाशा वांछा वच्य इरे छे. तराप २७०]! तभारे 
गा भागत॑ राशी प्मावतीन पथ्‌ शीभववी आरए ४ अम्‌ ३र्‌वाथी यापे अ आभभा वभत 
ते ते सहन उरशे. पळी २१२० थु ३२मु ते हु ०५७ छु. भारी युप्ितना अताप तमे 
आर ड संडटभा थुद्धिमानोती परीक्षा थाय छे अने संग्रामभा शूराभानी परीक्षा 
२२७० !तमे दीक्षगीर 4०ण। भा! अवी रीते राशीन सभन्गवी, खर ते राशी 
। इर ड्या, यार पछी ते मनी त्यांथी याध्ये गथा, -- 
छुँ भन, रोगांनी भाड स्वयंनरभा नज मन्नेधी इलिगसेनाती घेहनवे 
घे ते वसे ३ रानि राशीन 9७ र्भ अशे 
५५ मती येणधरायशे सने अधिगसनाओ न्यू ११६ 
टे भत्यंत मोटी थिंताभां ते रातिने 


"तरश ६ है ] भद्वामंयुश वभ, रप 


तरंग £३. 
“2929 €€€€- ० 
इलिंगसेनानी ४५-५७, 
पछी अलातमां घुर् येजंघरायणु मंत्री, न्यां वत्सरान पार नतो मे ढते त्या. भा 
ज्यने तेने विनति उरी: “ महारा ! आपना विवाइदु मंगणआारड सुत नभाने ० शामारे 


बनेवशवता नथी म ते साँक्षणी वत्सराग माथ्या; “ महार! भनभां पथु सेम ० थुं छे 
डरणु 3 आरु भन उवियसेना वगर सेड गुट्टत पशु री शडछु नथी, ” गाम उदी रा्गमे 


ते वभत थाणण ७भेक्षा अतिहारीन हुडम डरी न्तेशीखाने तेजया, शरणु ठे, पत्र" मो 


दघ ड५२ न॑ छठ. ब्नेशीओ साधे भन्रीसे अथमधी सब्रेत शीधे। हते! 3, * तभारे ७ भास पटी 
हय मताववां.? नशी गाक्षाप्या त्यारे राग्गभे तिभानि प्रश्न औीघो, मेरने नश भावामे। 
पाय: ° मान्त्थी छ भास पछी रोग्गने नभुद क्षय जावे छे, ते. सांथणी महापुर 


वेणंघरावणु जारे! गुस्मा 3रीने भाव्या: “खा नशामा जजानी छे, तयाने विजार छे, 


ज्मापे अथम ने ब्नेशने सानी गशीने सळार बया हते. ते इच्छु साऱ्या नथी, मारे तेने 


क ध्रायीन पुस्त्भां भय श्वेष विशेष भणे छे, ते मा छे: 
राजन्कलिंगदत्तस्य राजस्तक्षशिलापते: । 

रानट, तक्षशिक्षा नभरीता रहत अदिगद्रची, 

1 तक्षशिक्षा नगरीना संमंघभां ब्स्नरक्ष निधान व्शशाने छे % शबद सीरा्नी शशान्‌ णूशुमा 


88 मैल इर साई-दीरीती न ने छिन्तमित्न थयेचा भडियेरो, “शाय छे ते इशे. खा जाषांतरना 


५४ ७ भा भो बत्सर।०्/ती राब्ध्नगरी, डे नव्यां भे5 ह्िविसभां ० विभानभां भेकी पविजसेना 
चातानी सभी साथे ०४ पहाया छ, तेजं स्थण विध्सननी रीड अमाशे नध्री शीघु छे ते जा 
नाशाय छे. अभ म्रक्ष उनिधाम ब्रशने छ ३, जलाहणाइथी: ३० मेत इर - यमूताना 
१२ १७४ भेऽ नगर छ मेने सघापिप्यैत आशाम उडे छे, तेन्ट नथर ते छे, > जउियेरो च्या शाय 
छ तेभां भड मेय व्हे ७,  व्भीतनी संपाटीथी 3०-3५ शी2 हये! छन 3 तेना ३२०४ उँथि। 
जे. अने तेने घेराव! भभग २३१०० शीट खया यार मेव. ने नश इस्कषोंणना चराय छे, तेनी 
(द्वाव ४२ ने पथरनी छे, न घेर बमाईमा १८ छय बागी, साथ थार छय पढेण ने यही छय 
ज्वडीओे। छ >परथी तेतु पुरातनप्थु तिश्रय थाय छ. या डियर मध्यमा. जवराणार तथा | 
दरीक्ष्यीना उदासा छे, तेम ० उ्छपण वेज वणरते भेऽ पाषाशु स्य छ. न्/मीन ५२न। एप (भे!य>) 
१४ शीर बममा छ ने तेती सुरंग २० शीर भेटी छ, पशु बंणाठना देशी छ ते ७० नडी थयु 
नथी, मेभ घारवाभां भने छे 3, ते ४० री2 इशे. भी० ओएस उडे छे 3, तेना छेड थदाइभाइमा 
खाने छे, पण्‌ ते भानवाने तेउ अपशु आरथु न्न्युषं नथी, " RS 

श्रावस्ती नगरी 3 9 जैशांगी नतां बविजसेना नेती गर्छ छ ते. न्टनर्च अनिंधाभवा उडेर 
अभाशे स्येध्याची रापटी नीना इक्षिशु तटपर आवे साइन नर हरे. a 


| ५७ त्तया 


२५६ डथ[सरित्सागर. [ गण तरंग ३२ भी 


८9), 


अश्न पळी मेभ 420 बागे ते अभाशे आरो जा बघते वत्सराग्यु भन येणे यर 
७७, तेथी तशे मंत्रीनां जावां वयन सांभणी ते ब्नशान तेवा मंयाऱ्ये. मा नशा सागे 
पशु मंत्रीच अथमथी संत शीघा हता, तेने थापे रान्नखे क्षमपु अश्न अर्थु भेरवे या 
ल्नेशी गावास पशु वियार उरी भेम ० ७ भास पछी वनी व्यवस्था भृतावी, पछी 
चाजधरायथ्‌ ७ब्यसीननी मॐ राग्गने डहेवा थायाः ' महारा, खा पातमा शु उसु ते 
शत वा राग्यन परणुवानी धणी 6051 हती मने शुभ क्षमती पण ४२७। हुती भा? 
वियारीन मोत्या: “ मति ! उबिगसेनाने पूछी न्नेछञे, ते शुं ऽहे 8 ते शभे. थैएध- 
. _ रेयणु ते सांशणीन भाच्या: “नु; सारे, ? पछी ते जे न्नशान 4४ ऽद्विगतनाती पाश 
| अया, डक्षिगसेना तेने नाहर सळार थापन जसायों, येछाधराबणु ते इन्यानुं स्वरुप 
ल्नेतां ० वियारवा क्षाय्ये। 3, “ रान्न यया साथे परणया पछी, सव राळ्पाट छोटी, भाळभ- 
आभां मरयुक्ष यप मशे. ? नाभ वियार डरीन उविगझेनाने अयु, हु २ मोशी थावाओने 
साथै वर्श तभारां असतना निश्चय डरना माटे साठ्ये! छु; तभे तेने तमाई म्/न्भ नक्षत्र गतावी, 
ते सांसणी डलिगसेनाती अतिहारीज ३विजसनान। वनम समयनुं नक्षेत्र डी भताव्युं, भेदे 
मंत्री साथै अथभथी जेवण ३२नार। ब्तेशजाऊ भाइ भाउ मीन भेष डरी त्या! पथ्‌ दीने 
छ भास पछीपु ते १ क्षय भतान्युं भने योया ४, "हमा क्षण नथी, पछी छे. बम १७ 
६२ वुं ने०, इिगसेनानु भन जेट पाभवा वायु; खटले तेती भदुपरिश - भावी; "> 
बसचे ४१२०३ ५०० शु अयाळन छे? अथम तो न नभनु न्न न्मेधयि-ड मे 9२५ 
१३ र्‍या न्नेडाचु वित पर्यंत अध्याणु थाय. भडतरिऽ।नुं जावु वयन सांभणी याँ भेटेक्षा सघ- 
५ ते म वणते, यि भरे छे, जम ० न्मे, याभ डीन रेत याच्या, यारे यागधरायश 
। खाव्या; पणू शुभ डाणभा त डरवाथी मार! संभंधमां मावता इलिगद्दत राग्व पशु, 
= छु याय तेपु ४४१ लारपछी पराधीन थली इदिसेना पणु ते सधणाने ३हेवा बागी %, 
भार ७७।५७4। न2 नाडी ३२। ते भर !? नरु उदी ते छानी रही गध. पछी रान्यपरायणु 
एगवरायण तेन पने स्पीशारी, तेनी २०॥ ३४, न्नेशी सहित राग्यनी पासे यप्या मने 
सा बत्वराळने तेना वयना गणाची, युङ्ति अभाणु तेने समव्गवी, पोताने घेर गये।. . 
पा जमाजे राना लमां विध्न ववान आये नी उरी पोतानो ढेपु पूर्ण रीते पार 
माज्या मोर बेला मत येजेशर अहारक्षसच स्मरण येरंधरायशे अधु. थमी केने 
सर्प ० २ वे। ते शहमराक्षस प्यान घरतानी साथै तेनी पासे भाग्यो मथने तने 
अम डरी. क मरू ETE, डरे| छे। चुरत .०४- मंत्रीभे राग्गने ३४ २५।५१।९ 
ड(िशसेनाचुंः ने इही सभणाबयु। ने वणी अयु; , (मित्र ! भे तेना विवाहच पद 
[बय्सनानी आप्त छडीडत, युष्त्‌ रीति गति 


] अ 


।. 05० ५६८) भहनमंसुड वेश, के 


|. थरी, डभातुर ययेवे देवता णीळु रूप घारणु इरीने जावे ते ताराथी गश शुडारे; उरण 


5, (नद्रासभ्यभां दिव्य आशी पाताना स्वरुपमा रहे छे. नावी रीत सभे तारी ६८2६२1 तेन! 
दोष न्ने४ शशशु, मारे राग्य गम तेडन्या 8५२७६सी थाय तेम एं अभर डाम ४२.” यागधरा- 
युश ज्याम डल्लु भेटते ते अक्षराक्षस भाव्या: “हु युङ्तिथी तेने! नाश उराचु जथवा भारी नांसं ते। 
बम? ब्यारे महामंत्री ये।गंधरायणु माचा शण्डो साम्या तारे ते योव्ये: “ते इर्भ ढरगीश ॐर्‌ 
नही, डारणु डेतेथी भारे भयाय. ळे भवुष्य मैने घड पहाया बगर पाचन भागे याल्ये। 
| जय छे ते मचुप्यना शुशडायैन साघपामा घर ० तेने सहाय बरे छे मट भिन! तारे ते। ते भाति करे 
भाई डाम इरे ते ळच ४ गेन थीघे तारी जनतामा ममे २०१ ॐम्‌ अर्य डहेव।य्‌.? जाम भुण्य 
मंत्रीये खाजा. डरी, यक्मरक्षस येवे सद्य थ गये न डविगसेनावा घरमा पेठ. 
इिण्सनानी सणी भवध्धनपनी पुत्री सेमा श्री तेती पासे थापी अते सणी ४तिग- 
सताने रामिती इडीइत पूछी, थक्मराक्षस सांगणे छे तेम सामरा नीये प्रभाए भावी: “माबि 
उक्षिग्सेन। ! १0०४ पहेते अरे इं तारे भारे वियार डरीने थापी हती, भेवाभां आही बै।अंध- 
रायणुने में ६8, सरते तारी पडे अस्य रीते 82 रही, तमार सबै भुं सांभन्यु भने 
तमारी वात म्हे जु बीधी, मे नेना पारी इती, छतां पशु डते ० ते भे भाभत शा भाटे शरू 
उरी १ सणिरी! सपशुदनने। बिथार अर्या १३२ के अर डिश आम उरे छे, ते डाम विपरीत 
इतरे छ, भे विषय 8५२ भेऽ अथ इइं छ ते साक्षणः~ 
दिप्डुहत्त जने सात आह्ययानी इथ, 
पूव २तर्दे्ीमां वसु नामे भेह थाह्मणु रहेते। हतो. तेने त्यां विष्युद्प नाभने पुन 
नवतयो, 4ि७६त माण वनी रखुबानीना जाव्ये। थारे विद्या भेणवना भा? 4८५०१५२ मवा 
तैयार थयो. तेने तेन कव! मीज्न सात भाहाणुना छोएर अण्या, ते साते मतु गण ६ता.या 
| पडित हते तथा सळुणमा ॐन्मेवे। हतो. पछी तेज ५२२५२ शपय-सागन बीधा डे, नापू 
। सद णीळ्यया गु पड्यु नही. यावी रीते सेशन ब्ध रात्रि पश अरव विभुध तेती 
| साथे माता पिता न्गशे नही, तेन त्यांथी यावी निडव्या. बाडे यावत अपशुधन थयां, ते-न्नेर्श 
(१५७६०, साथै सतार ते मित्राने डहेवा जया: “मश्यास ! जा पश्न थया मारे साळ 
पार वणु ४२९ छे. एरी शुभ शट्रन थया पछी डरे सिद्ध ७२१ मारे ०४४थु.” ते सांभणता ०० 
सात यूज मित्रा माला: “भारी शेड 3२ नहीं, सभे शध्रनभद्ञनथी उरता नथी, उं 5रते। के ते 
यमारी साथै नप नहीं, जमे ते. इभा ० गछ छीखे, सपारभां जभार। शान स्या. 
वार्तानी भणर परे तो ते जभने म/वा देशै नहीं, पण ७4२1 २१२३.” ते यमराचीचा खाम. 
गाद्या अन्तै सजतथी नुधावने। विष्णु६त, पापहर्ता परमेश्वरच, स्मरशु उरी, तेती साथै 
२३३1 भामो, राति पीती, सवार थर्छ लारे खेड वकारे पशन थयु. -ते न्नेर्छ शरी | 
` (दिण्युहत माह्या, भने ते सवणा यूज मित्रे! तेतु अपान इरी . नीये अभाणेः उहेवा ताज्या 
१७ 


। १ 

। पार्छ पण सिद ४ विधाघर साधे सभागभ उरे, ते! छु ते नशरिभां राणओ, वेमा सयापशुत्रेय | 
| 

| 


गा 


२५८ अथासरित्सागर, [गछ तरण उ२ भ 


“सरे भागेथी डरना२! ! ! पणे पवे डागडाधी 5241२। ! तने नमे साथे ,२१।७१े। छेते % वप 
तन छे, ते। रीन अपशन शा गळ्या छे ?? नावी रीते तेतु सपमान बरी तओ यथव 
क्षाऱ्या खटले परवश थेत! बिष्युद््त पथ्‌ तेती साथे साथे सञ्‌! मूग यादवचा ९100. 
पातानी भर अभाएे पतनार। 8परीने 6पद्श ३२वे1 नहीं उरम्‌ पे याहत 
गम 2182 ०१4 छे, तेम तेने उरेल! 8५६१ पान डरनारे। धर्छ ५३ छे वषा भूजाभ।! ओड 
विहरन्‌ सावी य३ये। होय ते। ते मेम्‌ मीना तरंगमा पडेल इमा जामत तेभ १45. छे, तेभ्‌ , 
ते विठ्ठानंती पणु वले थाय छे; मारे भारे वारेवार था बोडन सारं बरचं शतावरी नही; पण्‌ 

छानामा ० यबु ०४३, ६१ सार ०८ उरशे.” रस्ताया याना वियार उरते! विथु, तेणि।नी 
साथ याहन भाड्या, सांग पदी खटले ते मेड लीध्यता गाममा पछ पहोंय्या ते शनि 
छेतार भाटे ते याममा भ२डवा काया, याम लरडतां रडता भेड़ वरमा ४६ ञः तरणी गेरी 
हती. यां ०४४ यढ्या, विभ्छुह्रते ते खरी पासे तार! भारे भः घरची मांगी डरी, ते स्थीर तेने 
सेड धर 8तरच माटे याप्यु; तेमां ते भीन्ग मूर्णो सहित तयी, क्षणुनार थया पछी ते साते 
गणू निद्रावश थर्ण गया, 8०5 घरमा ऐेतारे| डखाथी ते ० पंडित न्वगते। हतो. जानी A 
अडरे छे, पथ्‌ विवेडीाने निद्रा ध्यांधी भाव १ 


मधु णन्यु डे, ते यरसामा ४६. छेक्षपरुप छानामाने। ते धरना ब्यधस्ना आराम 
ते तरणी पास याव्या. पेवाखी तेती साथे छाती छानी वाते रवा बाजी.धशी वार रेगले।ण अरी 

ते भन्ने श्रांत भनी ०वाथी देपयाजे निद्रा मावी गर्छ विष्ट भारशु।नां छिमांथी २५६२ 
थाय छते बगत छता. जारअमभा दीवान मण्श्वाणुं तु तेने थीषे सवे अनाव ब्मे्ने ते मे ४रते! 
| वियारडखा. थये 5; “गु मु थयु! या ५६२ खीन। घरमा जमे झ्यांथी पेड ? शड था 
माणुस तेने! थार छे. भे र्‍या स्त्रीत1 उमारावस्थाने। पति ते! नथी क. ब्ने खा तरणा तेना पति 
हय ते। ना स्री भयथी धीरे धीरे याले नहीं, भे अथमथी ०८ यया स्त्रीने यण थित्तनी ३३२ 
| 1: पशु भीन्ने ७8तारे भव्यो नहीं ते भारे सही त्या छीमे; सते ते वातभां १२५२ 
च्य.” नाम्‌ ते वियार उरे छे, भेवाभां तशु भार मब॒ष्ये।१॥ ढेरे! साध्ये. 0२० 
पसु लील, इथां तरवार कर्ण बरती न्मंहर याच्या सने सीपाच्या घातपात 
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» नै ॥एु छ।?? विष्युद्वप तेने धरना घी न्वशीने ज्यो ने ते भीब्वपतिने 

छे.” पछी पेले! शीव संध्र गये! मने ळुवेछे तो पातानी स्त्रीने भने 
ह 0 भेट ज्रधावशमा भीद्ते ते यारचु मस्तङ तरबारथी छेह 
०४२३ पश्‌ नही, पछी तरवारने पृथ्पी 8पर भूरी, शीण 


नोज्थु) १७ CE 
आटक! पर ते" है र 


ने स्रीयशीन मारी तही, पण्‌ श्री साथे सलि” 
| भताव डम थरी से गेरीडराधथीयही 


त्रण ६ 21. ] मध्नमंयुद! ३०४. ८2. 


-शयन्‌ उरी गये। छेते समते श्रये भाउ छे, परे निर्णय अनवाणावु पराम्‌ २५१4 उरापताएं 
डेल छे.” [०७८० न्याम वियार ३रे छे भवानां ते ५१21 सी न्नणी ७2, ते छुने छ वा याता 
पतिन सुते! हीह! अने न्गरने मरेल! दीह, वियार डरी ठरत न्वरेनुं ६३ ७४ 8५२ ७पाइचु सने 
अरचड थमा थीधु. पछी ते धरती सहार नीडणी पडी; नभने धणी त्वराथी याची ०४ पासेना २७ 
जना ढगक्ष[मा पड़ने मरत सहित दारी द्वीधु खने पछी छानीमानी भताना वर पासे नावी. विष. 
“टप पणु तेनी पाळण लहार नीडणीने न्या सब भासत छेटेथी न्ने पुनः मित्रा यता ढता सां 
यमाची तेआनी वयभा पेसीने तमती ०४ पेठे यप भभा. पेटी दुर जरी ढारी नेवी धरमां 
नापी तेवी मंहना घरमा भन्छ पतिनी ते ०/ तरवारथी, तेले पतिवु मरत छेदी नांण्युं; भने 
शहारे चीडणी ०२1३ पाहीन याशरोने संभणावव। बाजी: “हाय! हाय! पु मरी गर्छु, भार 
बशीत यया पथ्माओ जिओ भारी नांण्ये.रे नाप!” तेना २०६ सांक्षणी पेवा भीध्यना ०>सीपा कि! 

या; ने पाताना स्वामीने न्नेबा चाय्या ता तेने मरेबे! हीह. पछी मायुधो यामी विष्णदस 
विभेरे 8५२ देखे! तूटी पक्या सने 1००७६चनी साथै भीम सूता इता तेने पशु भारत वाण्या; 
तारे विण्छुह्त २2 माथ्यो-“तमे यह्महत्या उरे! नही. समे भे आम अयु नथी पशु भे डाम 
सन्य पुरुष 8पर भासत शनेची न्या ५६०! सीओ ० अयु छे! भार्यां संघ ड्या. इतां लारे 
तेना छिसांथी तेन भा सब इत्य में न्यु छे; भारे न्ने तमे थारी घीर० धरा तो ई तभने 
सव रणात उही नतचं” मान उडी ते भान मारता. सटवी, तेजाने सादिधी 
न्थृतपर्येत सै रणात उही मतान्यु; भने पडी ते स्त्रीस पतिन भार्या पढदा यारचु धड 
राजना द्गब्याभां बाज्यु ऊं ते घ, माथा सहित भतान्यु. ते स्रीवुं मम आभु पडी अथु 
नभने ते सर्व वात अभूच उरी, बारे त्यां डिभे्ा सधा ते इश्षटाना तिररडार डरी अभ 
४ ेव। द्याव्या 3; “के स्वी डाममोहित थर्ठ निक्षेयताथी साहस डमे डरे छे, जेपी परपुरपने ढाथ 
यहेक्षी ६४ स्वी, तरवारनी माय डवो नाश इर्ती नधी १” मान डी तेज विन्छुद्त वगेरे 
आाह्मशाने छोरी मूड्या, पछी विष्णु त॑ साथेना सात मूणी पाहणा तेना! चण्‌ इरा दाज्या 


ड्र रे ९ (विष्णु त ।न्भमे सत्रिमां सूता इता, ते वणते तु भमारी रक्षा डरनाश्‌ रत्नदीप 


समान थया छे. साग खमे तारी महेरशानीची डाणना सुणमांथी लय यथा छि.” जाम 
बिष्छुदचनी स्तुति री, हुए बयननी भार भारी, तेजाओ विष्छक्तने अशम अर्या. अशात 
थयु अन्त परातपातानां डाय मारे सने तेनी ० साथै यावता थया 


इशान नगरीमा सामअ्रनाओे डवियसेनाते जा थ्या इही संबावाची, पछी परस्पर वात. 
उरता पुनः सपमा, 5विगसेनाने हेवा बाजी: “णि ! नावी रीत थये पूरन, जमा 
अति अस्नारा वेधिने विवश बारी, न्यनितारव अनिष्ट अरे छे. विद्रताता बाश्योने कणा. 
डीन, ळे गद मुद्धिवाणा गहन! उतावणथी डाम डरे छे, ते परिणाम पश्चात्तापते पाने छे. 
परणुवा सार डावे शु मुद्ृतमा ते इत भाझव्ये ते 2 अयु नहि. देव तारे! विवाह बि 
रहित पर्शु डे! भभ छु ४०७ ७! पथ्‌ उं वेरी मधुन लज्तभां न्भावी छे, भारे विवाह मोडे 


डर 


२६० अथासरित्सागर, [ भूण तरंग ३२ भा. 


थर देवतास पथु तार 8पर ले।माणु। छे, भार तारे तारा शरीरनी रक्षा डर्बी; नभने भनी 
याजंधरायणु्थी साकेत हेव. ते नीतिमा निपुण छे; ते २।०॥ने इः \ऽशे, भ्वी 
रोशी ना भानतभा वित्र र उरेशे ! घर्भयागे १५७ विश्लरदित थशे तो तारा 8५२ 
१२ उरशे; थन ते धामिड छे, तेथी उदी तार! ७५२ दोष्‌ &तपन उरे नहीं ते। पण, साज! 
तारे सपथ सपत्तीथी नय घरत रहेवु, जे विषयभा तने इथा डु छु ते साबण. 


उद्षीणथानी था, 


भा गयतमा दमती नामनी खेड नगरी इती. ते नगरीना पण छप२ विश्वामिक 

मुनि तपन ३रेधी क्षुमती खेवा म नामनी भे नही वहेती हुती. ते बहीनी पास विश 
नून छठ. तेमां भंड्युड नामना मुनि, खाश्रम थरी ढया पग राणी, &ुधे मस्त तप उरता 
इता, तेणे दप उरता २१३२ भाग खावती भेनडा सप्चराने, पवनथी ढया वरन थ४ गयेवी 
भा बन्नेछ डामेहेवने भुनिता भनने ले।लावपाने। नवाश भव्या, अभदेवे सुति 
अन बेल पमाइयु; अनि वीर्ये, नवीन उेणती सहर गनछ पडु, तेना समायभथी सर्व संगथी 
सु६२ भेवी पड अन्या ७९१०१ थध. भ्ुनिावु वीयते ० वभते सभाच परम ७८५-१ 
उरे छे. डन्याना पिता भंडणु% ते जन्य अद्णीगलैथी पेह थर्छ हती, भारे तेढ 
नाग इणो राष्यु, पूर्व रंभा प्सरना इरीनथी औतमचु पा रुमबित थयु ठ, तेभाधी 
द्राणूनी थी ४५ी छेत्पून्न थर्छ डती. ते मम गोतभना य्यात्रममा रहेती, ओम ते इन्या ते 
सुनिता साश्रमभा रहेवा बाजी. जेड वणते मध्यमा» ळनभेते। दढ्पर्भा नाभन। २०१, 
मययापरना अभने दीधे म्या रभव। गये छते।, तेने घेर ६२ भेयी क्न्य, अने ते सुनिता 
सश्रभभा र्‍्याती मह्या. त्या. इच्तीगाभो अन्यान हीही, नथा अन्याओे वळन पर 
पेयो हताने ते भाण मुनि उन्यान। वेशवडे यत्यंत शाआायभान हेणाती हुती, ते न्या नगरे 

| 2४२०५४ गत अधी रीते तो इरार्छ युं ॐ, सत:पुरनी जीमाने भगवान सवडाश पणु 
वीध. २७०० तेने ०४ अंणना बाया, पछी राणे वियार अथो ४, राळ ६०4d 
इन्या शतान परण्या इतो, तेभ सही पण्‌ था ड्ध सुनिती डन्या छे, भारे 
२ 1 ते न्थाम्‌ वियार उरते हता, भेवामां तेशे यनां ३४ नभने इ बने सावता. 
१: डो; राग, गन्ने छोडी छ तेती पासे ज्यो सने सुनिता यरणुम४ 
आशाम्‌ : छी अनिभ अक्ष अयो, “तभ प्राण छे, सने प्रेम सामा छे? रन्गे 
पानी बाता विदित इरी. पछी भुनिओ डध्यीग कने साजा उरी; वत्सा ! था राणी 
छे, भारे तेने सध्यां प! ते अन्याओे उल्लु; पिताती कवी 


याय ने पश्चिभभां भारवाइनी चन्ये खानेले) 
| साथे भात, हूना ने पुष्प २५१२ 
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याशा, अभ उडी रान्न! सतियिसढार श्यो. पछी ते राग सुनिने भन्न अयो; 'महा- 
२०४ ! तमारे न्यावी न्या अयांथी  ऊटते सनिभे इन्याती पति तथा 8८९ न्मतुस- 
रेगारे तेतु नाम, भे भन्ने शन्तने ऋणुव्यां, राग, मेनडानी लावनाथी हत्पन्न थेची ते 
उन्याने देवी स्मप्सर समळ, तेना 6पर गति ७३९१ थर्छ गये; खने मुनि पाञ ते डन्यानी 
संगी उरी, अुनिभे, अद््वीगक इन्या राज्यने परणावी; ५६ पुस्षे।नुं दिये अतापी यरि 
वियारमा न्यावी शबतुं नथी, 


ब्यूरे देवांगनाओनि तेना. दिवाइनी वाली ज्वयुवामा मावी तारे तथा, मिना साथेना 
अभने थीषे, दित्य अतापवड़े यां जावीने उन्याने विवाहने। शणुयार पहेरान्ये! सने तेना शमा 
सपन आपी, ते ० वते ते माली: “हेन | भनी तने जाणणाणु रहे, भाटे मा सपैव 
बावती ०४०२, लने तारे पति 'तार अपमान इरे ता तु जा सर्पव जा छे तेने बध सार्ने 
सआाषणी सही पाछी यावती रहेने, ” रान्न देव्यभा ते अनिडन्याने परी 
पिताना यमा भेसारी यांथी यावते! थय, भागमा आवती जेन! तेने अणी. ते २।०॥ 
२३तामां सपेवने वावती. रामडन्या सहित राळ्यानीमा सवी पढन, राणधानीमा 
नभाच्या पछी डायलारीजाने इदवीगन्याची रांत ग्णापी, पीळ स्ीजाना खता उरी, ४६- 
दीगर साथे % २० रहेवा बाज्या. विरढ ने धषिथी इरणी थरयेथी २ग्गनी पट्रराशीओ, 
रान्ना डायलारीने अेशतमा थाक्षावी, पाते उरेवा ७पशारा याद न्थशावीते, त्यत 
इभी थवी ते उषा बागी: मढाराग्ग्ण नवी स्री ७प२ समासात भनी इमशां 
भारे! याग अ्योछ; भारे या भारी शेय नेम शांत पढे तेभ ३२ ! ते सांगणी 
२।म्/भंत्री भाव्ये; राशी ! सार सरणा पुरषने खे घटीत नथी उ पाताना स्वामीनी 
स्नीआने नाश शरवा म्यथवा तेमने हाडी उढापपी, स््रीना निरहयी राब्गना वार थाय 
छ. ७५२१ डाम उरवाभां भयेधी अने तेवां डाम डरनार। साथे सनेघ राणनारी भार्मन 
स्था विषय छे. ते डपरी तापसीओ। मायामा शण होय छे. ते ख्रीभ। कार २१२३।ये, 
बरनी २५६२ अवश उरीन ९ शु ३रती नथी ? सवण ३रे छे? मत्रीञे खा रीते अथु भ्भेटवे 
राशी शरभने धीषे नत्र भाइड भनीन याधी: सत्पुरुषे निहित भवा झाभनी भारे आंधी ०२२ 
नथी,” जाम माली. मंत्रीने र्ग पी थने तेणे उढेछ मनमा राणी दासीने जाक्षावी, ते ४1२। 
डी ारन्म-नेत साध्यीने जाक्षापी सने तेनी यागूण पातावा भनती सघ ४०० न्याइंलथी 
उषी ताची मने आम सिद्ध थया पछी तेने घछु र्य न्थापवा जुल थर्छी पेवा ६४४ तापसी 
ते इुःभी राशीन डहेबा बागी: २९ ! भा थाणत ते जरायु भान छे? तभार या आग 
डु ३रीश; आरणु के, भते व्यू व्यू वशु! अधिय यावे छे. नावी रीते ते राशीने सम्धी, ते 
नागी त्यांथी याची गछ, ते पादाला भहा यावी, पछी ते. भीइड्ूनी साइड नीथे अभाछ 
ववियार रन बाजी: “सरेरै ! भोती अतिशय साशा अया पुरुषने ६:णी र्ती नथ? न्ने ४ र्‍या 
विषयमा भार सेड सारे यान नथी, राशीची 34 3२%, पथ्‌ में राशीनी समक्ष मा डाम उखानी 
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२५२. थथासरित्सार२, [२0 तअ ३२ मो, 


जतिजा उरी छे. भीन उश्रयुंनी भाइूड रान्यमहेबभां न्वूठु यादी श्र नही; आरणु डे ४६- 
शित्‌ से मागत रान्नओना! ब्वणुवाभां न्यावे ते! तेजा शिक्षा उस्या विन रहे नहि. पशु मा 
गमागतने भेऽ पाय छ. मारे! मेड छष्यम मित्र छे, ते था णागनतमां शण छे, ते या जामा 
8घ4 उरे तो डाभ पार पडे, माम वियार उरी ते सान्न छ्वम पासे गर्घ, ने घनती आणित 
उरान्नारु घोतावुं सवे यखि दडी भतान्युं, ते ९६ धूत इन्वम्‌ वियार डरना क्षाओ: 
“भने दभा नभा येड क्षालचु स्थान भव्यु, भे घएु सारं थयु, परंतु राबती नवी 
२।शीने ६:ण दतुं नही, पण तेना भयाव्‌ उरवे. ते राशीना पिताने दिव्य इटि छे, भाटे ते या 
सव वाता राग्नने गावे ते. मारा भाग गरी पने, मारे डमा तो भारे था राथीने राग्वथी 
| ण्बही पारी तेल घन भाई यु, याडरने ६2 पाडणनी मनर्‌ पे छै लारे 8परी-ममक्षद्वर यार 
। काशने छे. पछी वभत यावे त्यारे राशीन रान्न साथै भेणाप,डरापी,गारै ते सव भानत, पीला 
भमाऐ, २।०१ने न्/शानवी ! खाम उरवाथी राग्य नभते ऋषिडन्या पासे भारी याळविडा ग्री 
हेरे. याम उरवाथी पाप पश्‌ बागशे नहीं ने -्भाछविऽ। पथु याक्षे,” सावा वियार ३री दे 
इन्गभे ते झपटी तापसीने डद्युः "भाता रे ! सघणु डाम युडितना भणथी डरी, पण्‌ न्भापणुः 
राब्बनी नवी राशी भरण्‌ पामे ते घटित यथाय नही. खे बात न्ने राज्तना व्यणुवामां 
२।य्‌ ते ते भारा सब धरन! नाश डरे; वणी भने स्त्रीहृत्याचु पात बाजे; सने तेना पिता सुनि 
` भने शाप यापे | मारे थुब्िलणवडे ते राशीन राब्जथी ६२ 5२वीच ४ नने बी राणी न्थापथुने 
. धन यापशे. जा 3खु ते मारे शीस गणुतरीमां नथी, थुद्धिथी औीयु जागे सिक उरी २६ 
नो? भारी भद्धिना अभावनी खेड वात ३७ छु ते साभण 
४ ७०१ ने राज्ननी ३4+ 
न द्रेद्यमा राज्नने। पिता धणे स्वछदी हते. ते वेणामि छु तेवी सेवामा, मे ३4 मारी 
३२।च ( भाथु माउ्वानु ) छे, ते मारे तेती याएरी उरते! छते. सेड द्विसे याभम शरपा 
छे भारी स्त्रीने ही, भारी स्त्री तरुणु छेवळणीची हती, तेन दीधे राण्गनुं तेना 8५२ भन 
डे गय सने तेणे पासवानाने पये य स्त्री प्राण छे? तेभ तेने %णुब्युं 5, ते ते। प 
0 २७०१ विया4३, भे छन्नम्‌ वणी शु उखाने इत, भेग वियारी ते मारे धेर 
भ थुं थरे छै भम पूछता मारा घरती सटर धूसी गया ! पछी ते ६५० राग्यमे 
न! 8पन।2. उरी थी, देव्या छु ते दिवसे उयांछ नहार यथे! डत, 72 
ने केयु ते. ७७७ एती भा अर्ध ण्यूत ० रूपा ब्नेवामां २2१ न 
2 छि नीनी भेष, नम भन्युं ढं तेम एत्यिबूत सव वाल! ड्ड, 
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भद््वमयुश कंड. २६३ 


खेड युडित रमता भारी, दु ये भाग्छन्‌ इरी दुर्ग शती माट महा लागववा बाजे चे 
बडाडामां ७ ६००, पलि यने भाब केवा जनी, राम्वना बाण छता मारे देवी प मै गया 
खने निसासा गड बायो, राज्य भने भाद कवे न्ने सांग्रतिड प्रश्न पवा लायाः "ल्या! 
छ थावे। जन थर्छ गये। छ? राजस सायडपूषद मे तशु वार्‌ अश्र ३ ३, मेटे रामन पासेथी 
सभययन माजी में तेने भेडांतमां डुः 'भढाराम्/ ! भारी स्री तो २5 315७ छे! न्यारे 
छु २४ ग्गढ छु यारे ते भारी युह्रमांधी मातर अज डीन यूस्‌ छे नने यूस्या पछी तेवा 
नहर नमे छ, तेने बध इ ६५० 4४ गये। छु. मने राण पाषणु मारे त्तम अन्न श्याथी भने 
४ पाछे। मेवे। ने तेवे। हु 2०२ २ १ जाम २७तने अचयु भेटले तेने शा परी, ते वियार 5२१ 
तासे; शु, णरेणर ते रड 35७ 8१ तेने तीघे ० भने शु वश बया छे ४ १ थुं ते न्ाइारेथी 
पुट "१८ मारां नांतर्‌डंने पथु यूसती इशे ४ १ १३, दीश साळ रानिन। युड्तिथी तेनी परीक्षा 
डरीश. याम मनमा वियार इया पछी राज्यस मने पाताने वेर नग्न 4२०३, गंग्या पछी ६ 
वेर यथे. गने जी पासे. ग २७१, ते विशनणीसे मने पूळ्यु,“शु थूयुं छ? पुरत ते 
०४ डत्याशीने में डुः अमे | हु ॐ तने 5६ छु, ते तारे अध्ने पण अहेतु नहीं. सा ७०, 
न्य[पुणु रा्यनी सुदामा बन्छन घार बेला हत निडगेचा छे, सने तेने सा उरता २०४ भारे! 
न्यत्ना, गम्/वे्ने। हेते छा पण, लांजी गया! मा अमाएु डम्‌ उरता २०८ मारे! मात्रा भागी 
ररे ते. इं नवनवे। ससि! अयाय नव भावीश१ जारता मारे ६ २३ छुं भने लने ६ धरमा २६,म 


इग्गभ्‌त ३२१। न्‌ नपछ ते. भापशे। निर्वाह डेम यावशे १? ब्यारे भाम में छुं भारी सी, रन 


२७१ सर्छ न्य, सारे तेती शुद्धता धत ब्नेवाबु मतमा नडी अ्यु, परतु मा संसारमा या भड 
न्नेवाभां जाव्युं नथी, मारे भारी वात छै ययामते समळ नही. स्री यदुर होय तेएणु विट 
पुरुषना बर्नी छेतराव छे, रानिओे ळ्यारे राग खाग्ने। सने मारी खीते। 8५१२ उरी, भारा 
नयन संभारते,थाडी गये। हाय तेम बंश उरी सुर्घ ग्येत्यारे मारी खरी राग्यने सु गवा मानी, 
धारे धीरे हत शेवा माटे, तेती युद्षमा छाथ बालवाने। वियार अयो. पण न्यां ते खीना हाथ 
गन्न परत पहेय्ये( खटले राग मेडम 6िभे। थर्धने इश्‌ ! 4४७ ? भेम भाते, ५२१ 
माये त्यांथी नासी गये।. ते लिसथी भारी याग्न्युधी राजभ इरीन मारी स्त्रीने, त्याग अयो; 
सने भारी स्री भारा न्भांधीन थर्छ, संताषयी रहे छे! नावी रीते थुद्धिता अतापथी मे भारी 
णायहीने रछन पासेथी छोडी हती. 


सा वात ते तापसीते उषी, पेव छन्गभ एरी याव्या; “भाटे नार्या] तारी ४291, 
भुष्धिवद पूर्ण उरीश. खे आम डेम उर्‌बुं ते पथु तने बहु छु ते सांग. ममा उमम अर्ध ध्रडी 
माह्णुने सामेक्ष उरवे, ४ २७११ भेडांतभां- उडे % मारी राशी उधथीगर्था ७५७ छे. 
उभ खे इद्यीग्थो वनम! २हेवारी छे, मेरवे तेच तनवुं भघुष्य, राग्यनी 1०5भां आए नथी, 
सूने भीन्न सघण। मचुण्ये| तो पाडणे वाड पाउनार। ढशे. तेभा लालथी शु उरत! . नथी १ 
सव उरे छे. न्यारे ते धरणे याह्षणु रोग्यने सावी रीते ३हेशे थारे ते सांभवाचाथी राज्यते शुड 
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किक”: 
२६४ डइथासरिव्या१२. [च चरण ३२ भे।, 


थरे. यापे राजिश अयत्न पड़े इद्यीगभान! बरभां हाथ नभने पंग कोरे नंभावीथुं ! सपारभ 
शाग्त ते हाथ क्षण वजेरे सवयच न, ते १२४ अहेव उहेवुं साथ भानशे; नभने पोते यथा 
ते जीने तयाग उरशे.ययाभ लाग उरवाथी पटरराशी सुण पामशे न्ये तने घुं यान न्थापशे;चणी 
२५।५शुन्‌ पशु बाल थशे,त इग्नमे याम डद पछी ते यान्न ॥ीङछे भृन्‌ अटी रोग्गती ५४२७ 
पास गर्छ ने नराजर डाम पार ढतारवानी युत उडी मताची, राजी ते रमाए यपत 
डरी. ते युज्तिथी रागच ३६4२९॥न श्र ६४ याशी तेने। त्याग अर्ये, पछी राणीस प्रसन थप्ने 
ते न्थान्गने खने हुग्तभने "त रीते घन याप्यु; भने तेजी, ४२७ अ्भाशे तेना. ७पनाग 
-_. 5२५) लाज्या, 
| २०१ ६०५भोखे ३६4२७ने। त्याग अया, पभानित थयेथी ते राशी २०मंध्रिमांधी भार 
निडणी गर्छ, वनमांथी राग्स्यानीमां शावती वणते भा याह राभा भरे ळे सवा वात्या हत! 
| ते भागमा &र्‍या इता, तेती खंधाणीओ पिताने ात्रमे पाळी आावी पढेयी, तेना पिता, सरति 
भ5७३, पुनीने पछी न्भावती न्मे, मनमा तेना हुए ायरणूनी शड! यपाथी, क्षणुवार 8९ 
रझ; पछी समाधि यढापी तेवु सै रपाँत छ्यद्टिथी न्नण्यु; बारे ते भागाने समन्तवी 
बी२०/ ६४, स्नेथी पातानी साथै त रा्यनी पे र्‍या, त्यां न्यावी मुनि, विनयी 
राग्गने, संपत्तीना ६:णथी प४२णीशख ३रेधु जा 5प९८ना2५ उदी संभणाव्युं, ते ०४ वणते हन्नम्‌ 
भात पशु त्या खाव्ये सने तेशे पशु मेभ वात भनी इती तेभ सै इत्तांत शब्नने षी भतान; 
। सने पुनः भाव्याः "महार, थापी रीते में थुड्तिवडे ने भमियार्‌वडे राशीने सापधी नूह 
पारी तमारी पराणीति असन उरी. ते इन्नभूनां खावा. वयन सांभणी, भुनींद्रनां वयन भर 
छ थाम ग्नी, रागाने विश्वास याव्ये| छे. तेण 5व्वीगर्माने| पुनः स्पी॥२ उरी ते सुनिने अशुभ 
अरी पाळा वणाच्या, हन्वभनेन्भाछविश गांधी यापी, न्भश्सस छे डे, छु भे क्त म्यंतरंग 
छुं भिम ०४७१, धूते वे राणने शा्ी भाय छे. पछी राण्य दमा, ५१२।९ीने। 
ते ५६4२ साथे ० रहेवा लाये! भन सत्येत सुण भागववा बाया. 


तारा विवा यह छे? छ; नभने मुं यरिन नाशी शडाउं नथी भवा देवता 
॥७न। अरे छे ! मारे इमां तारे पाते भेऽ बत्सश्चरन सरपण ३रेक्षु, ममां 
4, तारा भतान! शरीरुं संरक्षण डरघु; उभ चारै पातातं रुप तारी २३ 
इवे छ तिना भरमा निवास अरीन रही छे, भाटे ई तारी. पासे भापीश 
चरन घेर मती नथी. वणी हे चानि: २१०४ मार! स्वागीमे 

[ति २न७ छे, सा? छानी रीते सही थाघु ते पण भती ४७४ 
पति ते न्नश भेभा शड नथी, यामे 
[रे डाम नथी, तारं आभ छे. भार 


तर ७ भा. | भब््तमेखुडा बंभड. २६५ 


रीते सेध्मप्रभाओे २३ता २ूता इदिगञेनान्‌ उशु, शेख रामधन्या इविभसेना पण र्वा | 


बागी. नश्वरे तेदु गुण घावा गयु, सायडाण थवा याच्या, भरने द्वानप४-% समभर 
he छि 
स्भाडाशभाने पेताने मंदिर याधी गर्छ 
a फी त 
तेरेश ७ भा. 


१९२२।०/नी था याक, 


पतान! देश अने पोतापु ४३ तयाग डरनारी इविंगसनाना कवं शुद्र छेरे 
गर्थु छै, ते इबिगसेना, सभी सेमअलाना भया पछी पिव सणीदु स्मरण अरवा बागी, 
वनमा भेडी परेक्षी भणवीनी भाड ते डाशाम्मी नगरीमा हुःण नागवा बागी अने राठ 
चत्सर।म/ पशु इदिगसेनाना निवाहचु सुटत 82 नांणवार्मा उछापणु वापरनार। नशामा 
अले ष्यावाने। होय तेभ ढद्चसीन थर गया, पशु भनने घुशी अरवा मार ते २।९॥ 
नासपद््ताना निवास शवना गयो. थां अथम मंनीवर थाजधरापशुना शिणववाथी देवी वास 


(वहता, विडार रहित &पयारोप ते राग्बती विशेष सेवा इरा बागी, रज्यना भनभा वियार ` 


खाग्ये। 3, में थाने इदिगसेनालुं तांत म्थ्या्युं, वो पशु राशीना भनमा २५ डेभ साच्या 
नहीं ? मेथी रहस्य न्गथुवानी घरळाथी रा्य तेने पूछ्वा कयः देवि! रागडच्या इविग- 
सेना भने परणुवा भारे पोते गही न्यावी छे, ते तारा न्वशुवामां छे डे? ते सांखणतां % 
सुभ 8५२ रोष न मुता, वेशे गवाश भाप्ये: “हा, हु ते गए छुँ तेते सँक्षणीने भने 
बे हर्ष थया छे. यपणे त्यां ते, कषब्ममीद्वी पारी छे. इलिगसेनाना बालधी तेना 
पिता महारान्न इलतिगह्त पथु सापणुने वश थशे; नभने तेना वश थाथी समअ पृथ्वी तमारा! 


तताम रहेशे, ्भावेधुन ! इ तभारी संपत्तिपठे ० तथा तमारा सुणथी ० सभी छुँ, जता 
पने थमी पथु विदित छे. वणी थीग्ग रान्गभि। ळेती छरा र छे जेवी. राम्टन्या | 


क पनी ४२७ उरे छे, खेवा तमे नेना आशुपति छो ओवी इं शुं थारी नीभब्रर 
छुं ४१ वावह्तामे येगंधरायशे जापेवी शिक्षाथी अ अ्रभाशे वत्सराणने अछ 
सरते ते नतःउरथुभां संतोष पाग्या. पछी ते सी साधे भह्रिषान उरी ते रानिओ तेना 


सहेमां चरता पण्‌ रानीनी वयमा ग्गगीने भू वियार ३२५ बाऱ्ये ४; “महा अतापी राशी | 
चासवह्ता, थावी रीते भने सचुसरीने डबिगसेनाने शेष््यपली इरया अथु शपे छे ततुं 
डार शु ? ०? वासपहताभे SO विवाह ससयभां पथु नसीमने येणे आया अयो - 
नेता, ते तपस्विती बासपध्ता, इदिगसेनाने डेम सहेन उरी श$शे 2 खा चास | 


७? 


सी कील १२ ७०० 


"ran शी 
२६६ डथासरित्सार२. [ गण तर ३३ भो. 


नहपान ४७ थयु तो सवर्ण पायमाल थयु ग सभग््यु | वारे तो थु &&ु, पण्‌ गारे पुत्र 

साय, ससह, पावती नयने रान्य खे सवने शेन ० य्याधार छे! हवे भरे था वि. 

असेना साथै म बय ब्रा ? साम वियार इर्‌तां उरता अक्षात ययु, भरे शयूनभ७ त ते 

ड॥4९1५१२। याव्या, पाळते पहारे ते राशी पद्मावतीन वे्वलुवने गया. त्यां प्चावतीओे चार 

पष्ट्साझे [पेली शिक्षा अमाएु, रण्व माग्यो मेरवे तेती वासवहता माएड ० शेवा! जण्यपी सै 

२०4२ अगमन भार ४७३ सरल वासवहत भाश5० त्तर न्थाप्या, २०ते मन्ते राशीन! 

२०१ उरी भन न्ने बअनपु भारणीओ दिवसे सर्व ९पात थीजंघरणणुने उडी भतान्यु, थाजधराययु 

| मंत्री समयवेत! छतो. ते धीरे धीरे रान्यने वियारमां परेवा न, नीये अभाश गादी 

| राण! ६ सब व्यू छु ४, भे अह्ैमाथी ० २२३ भृन्‌ नथी. तेजाने भलिभ्राय शमेइ२छ 

। भन्ने राणीश जा भाभत आएुलाग डराने: निश्चय डया पछी ० न्यावी रीते य्थुछे! 

मताने! पति स्वर्गवासी थाय छे, वा णीळ स्त्री 8पर न्भासड्ा थाय छे, तारे दुथीन बतासे 

न ००९५ ६२५२ डया वगर भरणुने। निश्रथ उरी, 8६२ भने गंभीर भने छे ! आढ जेमपु 

भइन्‌ 3२5, ते खीओथी सडन थर शब्तुं नथी, वणी हे राम्/न्‌ , मे मातमा 2०२५ २४११ 

डथ| इए छु ते सांभणे।:- 

Reiss श्रुतसेन भने विद्यद्रधोतानी था, 

पत, ६किए देशमा जाइ नामना शहेरभां, ५04पणु मने शाख्रसपन अतसेन जेवा 

मने! सई अण्यात २ राब्य उरते. ते. ते राज्तने पूर्ण संपत्ति ती, तथापि तन यृ खरी 

मणी न इती, तेची. तेने मोटी चिता डती. भड दिवसे २०५ ते संगंधी शीडर 5२ते। छते।, सेवामा 

वातनी वऱ्ये स्मज्निशरमों नामना भेऽ पाह्लणु भाव्याः “महारी० ! में भ्‌ ्थाश्चय न्मा 
छ; ते भन्ने २१६७ अथा वणूचु छु ते सांभना र 
४ जेडुतनो ३4, 

तीर्ययाना डरचा मारे गभे! छते।, परते ५रते। ऋ षिना शापथी पाय प्रा जडपणुति 


वसक निक तिरो नि 03 मी 


पछी योथी माग याध्ये, न्या करा सारण गा छु, शवान 
4 भेडीन, क्षिननी बयभां मेसीन गाते। ढते!, तेने हीही. भेवामा आगभाँची 
जेडुतने भागे पूळ्ये;. प गीतमा तथ्वीन पेक्षा जडते ते स 
अरी-तेते। लिरस्थार- उरता बाजा, त्यारे वे-भेडुद २0 
1५ न्मे ड संन्यासी छो,- छतां घर्भना, वेश ५९ 
न्न छे? ते सांभणी संन्यासी 


तरंग ७ भा. ] भद्नमयुड। सस, २९७ 


नण आहण माधवनी डथा, 

ना देशमा खहाडप, से।मध्त अने वित्र खेवा नाभना नशु पुएयश्चश्ी थाहाण 
लाया इता. ते त्रथुमां मे भार जावशवाणा-परणुक्षा हता भने नाना ला वांडे। हती. 
ते नशे ०णुने। मेत छु. ते भन्ने लाती माजा पाणी, ॥पने। यान उरी, भारी साथे तेने! 
गाने. लाटी डाय उरते छतो. ते विच गथुआ, नाना ला माट घारत। 3, ते नत्र, सुदिएीण्‌, 
सारो, सन्भाई भौ, भागालटा ने 6त्साइ रहित छे, अर्भ याजे भड वणते यु भन्युं 3, ते 
अन्ने ९०4) डामापुरे भनी जीभ, खेळता नाना लाए विश्वह्तने प्रेम रवा आता उरी, 
पशु तेशु तेने भाता भए अशी ना पारी. त्यारे ते भानाआ, घालताना पति पाश म 
जाड उहुव बागी 3, “मारा भन्ने साथे या तभारे। वाने. लार अञतमा ग्रेम डरवानी 
माणशी डरे छे, हाय! छाय? ते सांसणीन ते भन्ते भाण्जे। भनभा ते नाना! ला पर रमे 
यर्घ गय! ! ६९ स्रीनां वयतां भाइ पामेक्षा धुरुषे। सायु वा जाउ ब्यणुता नथी. =$ 
चभते संघ गनक्षा ते भन्ने भाया, विश्वहतने उडवा बाज्या: प्भापणु। क्षेत्रमा न्वते वयभा 
म राष्ट्र छे तेने सरणे। ५२. 25 छ-अम डी विश्वकप नजमा साच्या भने ॥६1णीयती 
२६४ने जाधव वाजे, थारे भ डु, ध्या “मेमा ४ष्शसप-डाणे नाथ रहे छे, तेथी त्यां माह 
मान नथा भारे ३हेवुं सांभ/्या छतां पथु, ६2 ४न्छिवाणा मार! सार्छनी खाडा पाणी, ने थवावु 
इरे ते थशे भम वियारी, ते भावा बाजा. तेने जाइतां णात अंब््थी झानाना भरेवा ओई 
घड. मण्या, पशु शष्णुसप भन्योः नहीं, धभ सतपुरपाती पासे निरतर रहे छे. पी मे 
तेने ते घडे आपवाती ना पाया छतां पशु, तेशे इढ्लड्तिने ते सानानो धड AAA बट 
आते ना न तेवे। जपेणु अयो, तेना न्थ यायाय वियार्यु ४, ञे घन द्ध वेशे ते 2 नहि, 


भर ते घनमांथी थेईु ५ घन यंडनाने मापी ६६ तिना हाथ नयने पग डपावी नेणाऱ्या, तथापि शांत . 


स्वलाववाण। िश्चहते, शा 8५२ ०२! सरणे। पणु अप अयो नहीं, अशुषपाे, ससन धीपे तेने 
हाथ गने पथ. नवा 0त्पन थया. में अपी रीते न्यु, ते दिवसी मांडी या पर्यत से 
१ ~ > nS ८9१ 

अघन! त्याग ञ्थे छे; पण तन तपस्वी ळत पण, ७७ सर्वी अपना त्याग अयो नथी. 6२ भबुष्य 


त्यागी! होय छे ते स्वगेने पाम छे, तेने! भा असक्ष हमसे! छे! भारु भावत ०४ ते जडत. 


भताना ३७ त्याग डरी, ब्नतब्नेतामां स्वमा गयो. जा यात्रे में ही छे, भीन साथ, हे 
राग्ब ! तमे सांथगेा.” जाम उही पाहण सज्तियमो इरी ते श्रुतसेवने उढेवा ताज्या, 
[विधुद्याता भने श्रुतसेनची था, 
तीथयाना मारे त्यांथी आगण करता परते. समुद्रता डिनारा 8पर गावेक्षा रण्य चृसंतओेनना! 
देशमा छु याव्या, त्यां राग्श्यूय यर थते। हते, तेमा छु ममवा माटे गया. पणु मने थाहशे! 


*€ सुधी सॅस्ट्रतेमा मन विष्युक्षत नाभ छे, पश्‌ ते भुत छे 


ग. मीन भूण पुस्तप्भां पाशतर छे, नने भथ-सारे। माग छाउनार थने वेहाध्ययत वळत भूर . 


छता, अभ थाय छे. 


0020 


i 


| 
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कर? - 
२६८ अथासरित्साग२, [भूछ तरंग ३३ भा, 


। हेवा क्षाय्या: ९२०८! थे मागे नही नवव; गरणु डे त्यां विद्ुद्धोता नाभनी २!ळन्या त 
| छै, ते डन्याने शर्ध सुति पशु शुवे ते। ते पशु डाभना गाणुथी विधार्छ अंडे, भनीने भृत्य पाम 
७. पछी में तेजाने अशु; विमा भने अर्ध यात्रय नथी. हुं हमेशा जीलन आट 0 
"अतसेनने नले छु. ते राग्य ब्यारे याना इवा भाटे महार निडगे छे, तारे सीपाछमि। पतित 
, तान नण थशे भवा उस्थी, अधीन डान्ता्राने रान्ननां दर्शन खवा देता नथी, ! से गभ्‌ 
उच्य भेटले भने तभारे। मनुष्य न्गशी, यज्ञन! ७परी अने पुरोहित भन्ने ळा, भने राणी 
पासे 4४ गया, लास डमस्वनी नश मतने भइन रवानी सुरतिमती भंत्रविध मेषी २०- 
| जन्या विधुद्याताने निडाणी. तेना बशी वार धशनथी भने क्षा यथे. पशु तेने नियभमां शाणी, 
| में वियार अथो ड, ने न्था उन्या मारा रागनी २ थशे ते। शान्त राळ्यने विसरी करे ! अने 
| परणुरी ते! @-भाटिनी अने देवसेननी भार विपरीत भनरे, ते वृत्तात पशु तभने शरी 
"मतुं छु 


6न्मादिनी जने देवसेन रागनी ४५0 


पूवे देवसेन राग्नना देशमा (डिन्माहिती खेवा नामनी येड वाशीशाती अन्या हती. ते 
न्भ| ०णतने 8०१1६ ५२१८ इती. ते अन्यान। पिता रान्नने न्न्यान्युं छतां पशु २।०्१भे तेने! 
स्वीडार ड्या नहीं. थाह्मणाओ राब्यने इममभांथी भयाववा आरे ते अन्यान उनक्षणु- 
नाणी ३रावी इती, लारे राग्गना मुण्य मनी तेने परण्या. भेऽ द्विषसे ते अन्याशे नारीमांधी 
भाताउुं शरीर रोगाने हेणाडयु. २०१ छेटेथी ते नागशीनी नळरना डेरवरे परान पामी, वारे 
पार भूछा भावा बाओ. तेणे स्री संग तथा साहाने त्याग अर्यो. भी ते स्त्रीव! पति 
वरे भीम पण्‌ राग्णन वितति अरी ४, तभे भेन परशा! पथु धर्माशा4 २७५ ते री 
स्वीकार अभे नही नने तेती 81२ न्यास ननी आणुन त्याग अथो ! भारे खा भासतां खाती 
रीत अभा थाय ते! राज्तनो। द्रे अयो इहेवाय. गाम वियार इरी ते साश्रवेडारश वात्ता ब्ग 
भै तभने उही भतापी छे. ः 
लर पछी थाल पासेथी, डाभनी खासा मुं ते वयन सांभणी, ख्ुतसेनवुं भन (१६६ 
धे।त। 8५२ जाश5 थयु नभने ते ० वणते त्यांने याम्/, ते ० भाह्मणुने भाउली ते ३न्याने वेडी 
ते पछी तें पिष्युद्रधोत। २।०मारी सुनी डति मेभ सर्यरूपेळ रहे छ, पणु 
ः ] नथी, तेभते राग्ननां शरीर साथे त६२१ थर गछ, 
$ २५१३ २३ उरती ओड मार धनाढ्य वाशती उन्या भातृ, 0 
बी. तने पाठी वाणीची तेमां अधम छे, भेम सभ७ २०, 


छ, . सैक्षियरना रोमियो ने व्युधीयट तामत 
—darting eye of ‘cockatrice: 


तरण छ भा. ] भद््तमखुड ६०४. २६८- 
वाशुीनानी उन्या भातहताने परणये; खेर विद्यूत ते वात ग्गेशी भाथु श्षडीने मरी गर्छ 
राग अटल मा त्या माये मने पियुद्धाताने भरणु पामदी न तेने पापा मालामा 
सुवाडी विक्षाप ७२१। 42 भने 32 भरण्‌ पाम्य।, पछी मापद पाशैयानी डन्या भूञ्धिभां 
अणी मरी गर्छ, थापी रीते रा०न सहित ते साजा टेश पशु नाश पाये, 


(यैएधरायण वत्सराणने उडे छे) भारे महाराळ! नतिराय प्रेमने संग सहन 
यते. नथी; अने तेमां पशू विशेष रीन हेवी. वासवह्ता, ग्रेभने। लग सहन डरी शरेः 
नडी. मारे तमे बने जा अविगसेनाने परणुरी। ते! राशी वासवहत २१५२ आएुतार ३र्‌शे. 
तेनी पुठे राशी पद्मावती आत्या इरशे. अन्न ते भन्नेदु सेड वन तमारे। पुन न२१।९१६ 
डम छवरे ? खने ते णनान यापचु हव्य सहन उरी शडशे नहीं, भाटे महाराण/ ! भने भेम 


गाय छे ड, सेम थवाथी खा सब्‌ खेडी वणते नाश पामशे. राशीन भाबानी गंनीरता-अआत्ु 


आग्‌ ३२१५ ६३ निश्रयथी तेन! इयु निर्एडपलुं-भतावी सापे छे. मारे महाराय ! ल्मारे 
सवार्थने। नाश ३२व नही, पक्षीय पश पोतानी रक्षा ३रवी समळे छे, त्यारे याप न्वा 
धुद्िशाणी शा भारे समन्ने नही ?? ५ 


नावी रीते भत्रीवर यैजधरापणु पाथी घोतानी १२७ अभालेना लियर सांभणी, 
राण्ग परसेश्वर सारी रीते वियार अरीन याव्या: “भ्‌ कनक ०४ छै; मेमा पढियित्‌ पण सदेह नथी. 
मारा शुलेश्वर्यना सर्वने। सतर नाश थाय, सारे अबिंगसेनाने परणुवायी भने एयशे शे। ?न्पी- 
खास ८०५ ४2 उल्लु, ते रीड 3३. नहीं ते। स्वयेवर मारे मावली जीन! याण उरवाथी पटला 


~ A 


म्भधर्स थात?” ते सांभणी थैणधरापणु असन थय; सने वियारता कषाओे। दु, न्भापएुं डाय, 
४०७। भभाणे धु डरीने सि& थयु छे. साम, ६म, भेद मने ६३ शे ७पायरूप पाशी नन्‌ 
सियेक्षु हय ते। देश डाणवडे देवाव पामेद्षी नीतिरूप भाटी वेक्षी, थु ४० यापे नहीं? 
यावे! वियार उरी मनी ये[गंघरायणु हेश अने आफना वियार उरते! उरते! ते रण्नमे भाम 
उरी घेर याक्षते। थयो, 

पछी राण्य वासवा पासे अया. त्या वासवद्दपाऱ्ये तेने! सळार अभी. तेने वाघे तेन 
सनकाय जुप्त रो; थारे २०१ तेने व्वासे यापन नीये प्रभाणे इहेव उयो: “टु इरिशाङ्षि 
उने न्था सवै शा मारे डु छुँ ते ७ न्वे छ? उभणचे ७9५५ कम Bs छ, तेन भार झवन 


उं ० छ. इु शु भी खीर नाम पथु वेवाने शश्तिभान्‌ छुं ? पथ्‌ इविगसेना ते! रवेर्शथी भारे | 


वेर सातवी छे. मा तो असि& छे 5, २१६१ तपमा झर इते! तारे १९: अधप्यरा- 
स्वेच्छाथी भावी, तां न्भर्डुने तेने! णा णा सरते तेणे न्भशुनने नपुसङपशान्‌। शाप. 
88, स्मन विराटना धरमा मेड वष सति नथश्रर्यशारः खी वेशभा रहीने तेने शोप आते, 


+ रेखा नहीं, पश्‌ हवेशी, भने तष उस्तो नहीं पु छुट्ने व्या जुन जयो हते! त्यारे ढर्वश 
तेतापर जेनभाडित यर्छ १७4 स्मवा याची इती, गने तेने। अनाइ२ अये छते, ने तथी तेले २॥४ दोघा डते।.- 


की 


-२७० अथासरित्साथर. [गण तरंग 3३ भी 


इतो. मारे भा इदिगसेनाते ते वणते में ना पारी नही, परंतु हु तारी ४०७1 शिवाय श 
। गु ५७ बवानी ४291 राजते. नथी.” सावी रीति तेने त्वा ६४, सभ्य भंत्रीती शुद्धिनी 
ढलान धीष असन थयेते। बत्तराम्/, प्रेमशाणी हयव न्वशे पान डरावती होय, तेभ सुभव 
पाये भने, ते स्त्रीचु भरे इर ढेद्य ग्वशी, ते रात्रीभे ते वासवा साथे ७ र्यो, 


रचा बयतमां यैजधरायणे इविगसेनालुं रांत न्वयुवा भारे अथभ मेने रानि हिव 
राज्ये इते। ते भागेश्वर नामने। तेने मिन श्रह्मराक्षस,ते ० रानिभे ६ प्रमाण थाजधरायण पाचे 
गयो! खने भाध्या: “एं हमेशा डविगसेनाना धरती २६२ सने महार न रह छुं, पथ्‌ था 
13 ६५ ४ मनुष्य दोघ 21१७ नथी, २१०४ स्ञायंडाणे छु महेवा व्यागवाना क्षाशमा छपाथने ७भे। 
इते, भवाम्‌ म्ह थेडाभेड न्याडाशभां न्भर्‌५२ नाह सांलल्या, म्हे ते शमह शरण 
। णता मारे भारी विद्यान। अधण डया, पथु भारी विध! न्नशी शथ्टी नहीं; तेन बीषे शोध डरीन ६ 
। -वियार ३२4 थाऽये।, पछी भेता निर्णुयपर सातय छा शब्द स्थवश्थ अर्ध पशु इविगसेनाना 
। तापएयमा वालावाधी शाडाशभां १२१।२। दिव्य अतापी पुरुषना इरे ! नेने थीषे भारी विधातु 
न्नेर याक्षं नथी, भारे गरा वार पछी ते न्मे. न्नश २हेनार! निपुयु पुरुन परता छिद्र 
ण २५ छे. वणी मुभ्य भंत्रीभे अथु हउ डे, तेवत नाना 8५२ ४२७ राणे छे नभने 
तेभ ० तेती सभी से।मश्रला उडती इती ते म्डे सां्ण्युं पण्‌ छै, सावे! निश्चय डरी ते वात 
-तभने म्शावा भारे आही इं नाव्य! छुं. असंगने बीघे ना! वात तमने पुं छुं ते। तभे मने 
इह, ०? यापे राजने ड्झुं ७७ ४ पक्षीजा पथ्‌ पाताचु रक्षण ३रे छे, भे बात में याने थीधे 
शुप्त २७१ सांबणी छती, हे सन्‍मति ! नभा विषय 6५२ दरांत होय तो ते मने हो.” यावी 
रीति भेश्वर यु, भे२वे याजधरायण ३हेन। बाज्या: (मिन ! ते 8५२ 9४ ६०२५ था छुने ४७ 

- ७ त ४ सांगण ! 


नाणीया, 3६२, णीक्षा3। जने धुपडती था, 


पर्व विदिशा नाभनी नगरीनी भडार भाटे वड हतो, ते बढ़ना मेट ७७३ छपर नेएीने।, $ 

भीवाशि ने धू१३, खे यार भाशी पातपोताना ब्यूहन न्यू साण।मां रहेता इता. तेधि! नन 
झोडना युणीभा ग्ू नून घरमा रहेता इता; आइना भष्य्‌ भार भा भेड भेट श्र तरमा भीक्षारे। रडते! 
इत; नन ५६४ डाऽनी टॉय 8पर थीन्नने मणी श्र नही खेवा वेधाना मांडवा रहेएं 
-छछ. अभी नाणी, योना मने ६५७, अहन भारी श्र तेवां इतां ने जीलाई शाडीन 
त्रशता नाश उरी शेक तेवा हते. नाणीग्रा, ७६२ भने धून ओ त्रथु स्वभावथी ० णीबाडाथी 
उरीने सन शोधन माटे रानिण ७०३०; पशु पेले। निर्भय भीक्षाह हमेशा पासेना 9/441 
“क्षेत्रमा 8६२ १४३५ भार रानि दिवस अ2३या म उरता; तेम भीन्वं आणीऱ्मा हता, ते पण 
तान वणतयेतोयोरिअनाळूनी रथी समथ ऽन४०१७।२ गता. ओड चते क्षुतमा ॐ 


ॐ > वार्त भहाभा 3; सने पंयतंत्रभां -पूश्‌ छे, 


तरंग छ मा. ] सत्तमचुश चड. २७१ 


पारधी व्यतिन। थंडण खाऱ्या. तेशु ते क्षेत्रमा भीक्षादानां पथक्षांनी हार पडवी ही डी, टने 
ते मीक्षाअने भारवा माटे क्षेत्रती यारे दिशाभा नवणन गांधी दीधी: पछी साथी साठ्ये. गो, 
राजि पडी लारे भीवाई। अह्टने भाखानी छन्छाथी जहर न्थाव्या। न्ने ते क्षेत्रमा 
पेश, तयां भयमथी भाची राजेची न्यणामा ते संपडार्घ जो, त्यार पटी 3६२ ५७ पोराइनी 
'च्न्छाथी तयां छानामाने नाव्या, ते मीवाजने भवाभेते। ब्ेधनायना व्या मंडी पडये! नभने 
शी थवा काय, छेटता से मार्ग थूधने नया ते क्षेत्रमा ध्रवेश उरे छ तेवाभां ते 
लजमा घु५४ थने नाणीये। पण हाम थया, ते भन्ने मीन भंधायत न्ने, अहरने 
अडडयाती घर ३२१। वाऱ्या; नभने ७६२ पशु ते भनेन हर्या न्लेतांम/ अय्‌ घरी पिया२ 
यरप! वाये ड; “नन हु भीबाडाने, नथाश्रय बरे छु तो मा नाणीये। ने ६५४ तेनाथी उरी 
ग्बय तेथ छे; पणु ते श३, न्वणिमा भंघायते। छे छता, अड पन्तयी मारा रम्‌ २भारी है तेम 
पशु छ! इवे न्ने जा यीबाडथी हुं ६२ ९ ते। या नेणीये। ने मा. 445 मनै राभशरशे 
माडी ह छे. था रीते हु ते. भने भाशुथी शडुना पन्चमा (साध पथ्ये! छु. ते! इवे मारे शुं 
उन्चुं ने अयां म्बु ? पथु दीड ! हुं णीक्षाअने। जाशरे। ३३, उभे ते संडटमा[ 8, मन्‌ पोातान। 
आएुसंरक्षणु भारे भारे संरक्षण ३२शे; हुं भनी ब्यण डातरी छोडवाभां सछायक्रूत थध श्रीश? 
नथा अभाएु भन साथे नडी डरी ते ७६२ णिवे ७०वें भीक्षा १०५ गयो! ने अदु; “भाग्तर- 
अ७॥२।०४ | तमे। सपडा४ गया तेथी वले! व्विजीर छु,प७ ह तभते न्वणभांयी त डरीश, सरण 
रन ते। पाउपडे।सभां २हेषाथी पाचाता शउपर पशु औरत उरे छे, पश्‌ भने ना।पते। विश्वास 
चावते! नथी; ठम्‌ डे हुं तभारे। परि शुं छे ते न्वयुता नथी,” न्यारे ते नी्षाश २५। अभाएु 
3३२३ गावच सांगळ्यु थारे ते जाव्या; “युगुर भूप४२० ! भेशडर रहे।, भारे। प्राशु भया- 
नवा मारे जाग्थी नयापे भन्न परम मित्र थया ठीऊे.” जा अमाणु भीक्षाडाना युणधी वयन 
सांक्षल्या ४ 8६२ तेनी समीप गये।; ते ब्नेतां ०४ नाणिये। ने घूनड, निराश थने यांथी याव्या 
अथां, पछी व्वणमां सपडायाथी ६:णी थपेता यजीव ते ७६२ने ३हेव। था०या,-“रिय भित ! 
रानि वीती वा खावी छे, तेथी नभा भंधन इवे ३०१८ डरडी नांण ! ? पछी ते ७६२ ३२३२ 
-राम्ह उरी हणवे छणेवे पाशने डापवा क्षाओ्े। जभते ते पारधीना भावतां चवी बार बजगाइवा 
बाया, थी बारमा रामि वीती सवार थ. पाख्री पाडे जाव्ये। तोपण ७६२ न्नण | 
डापी र्यो नही. गरले णीक्षाई। ऑधरन बिन्ति उरता बएयोा, ने शहरे णीक्षाअना पाश ०2 : 
यापी नज्या, पाश डपाथा पछी लीक्षाई। पारेपीना लयथी ना! अने अंदर पशु झत्युभांथी र 
छुटै थय $ २० हेटीने धरमां पेसी गयो, पळी नीम शद्रते मोषे, खट्ने अहर वेने। | 
विश्वास अयो नहीं ने अचयु $- ५5 
समय युड्तिथि शङ ने, मिन भते सौ अंग; 
7 सब्घ सनद ड्रायना, शड मित नंदी होय. ; 
न्यावी रीते अह्र पशु पश भुद्धिपडे वथा शउओथी पाताना शरीरने| भयाव अयो ते! 


९ का . 
२७२ अथासरित्साथर. [अण तरंग ३३ भा 


त्यारे वणी भचुष्या पाता शयान इरे तेमां शु उद्लेवु ? गुड्न पाताना डाभने। जान इरी 

२७नु रक्षय्‌ ३२३, भे ॐ ते वणते में राब्यने अयुं हठ तेते सांकषण्यु छे, इमेशां शुद्धि 

मुण्य मित्र छे, पुरुषार्थ मुण्य भित्र नथी, पोजेश्वर ! छे विषय पर पशु खेद वाती ३३ 

४ ते उं सांगण. र 
भाह्मणूनी, ७०४९ साना भडेरनी ४५७ 


पूर्व आपरित नामना नगरमा खेड असेनग्ट्तू नाभने। रामन रहेते। इता. तेन! बगरमा 
छ विदेशी भ्राह्मणु याव्या. ते याह शपत पण सना भाते इतो, तथापि युशुवान्‌ छते. 
तने दीधे, खड वाशीणाे तेने अर्थ थाहाणुने वेर ७तारे। जापीते राण्या भने तेते लां, 
8 हमेशा डार नाळ ते दक्षिणा वगेरे भाडा ज्या, त्यार पछी णवे इणवे सार! सार! 
| रृधीयाभान। न्गथुवामां साऱ्यु सरते तेस पथ्‌ तेने भन्न अने दक्षिणा वगेरे खापव। 
। दाया, तेभांथी भयावीने ते डृपयु राह्मण धीभ्‌ धीमे मेड छण्णर से।ताभहोर भेऽ उरी 
पळी बनमा वध भूमिभा भारे जाही तेमा ते महारे धाटी, अने ते इभेशां सेडले त्या ळते ने 
ते ०४०५ नता, अड द्विसे ते त्यां गया ता ते भाउने सानामहे!र पणरना भुट्वो धी. 
ते जाडने भावी न्नर्घ तेत भन 3द्वस थे गयु अते शत्यता उवण तेना. &ध्यर्भां धर उरी 
रही. जर ० नहीं, पथ्‌ दिशामा पथु शन्यतार वास उरी भूइये।-भे न्भाश्चय्‌ थयु, पछी 
ते ५६७ बने धेर तभे छते। तेने घेर विधाप उरते! ३२ते। गये।, त्यारे धरन! धशीस ५७४, 
«१८५, डम २३ छ? खटले ते माहे पाताली सव वात तेने ०शुवी दीधी: नने मन 
साथै नळी शीधु ४, पीर्षमा "४ पवास उरीने आशु लाग अरव, शेट भा वात तेने 
खनन न्मापतारा वाणीसाना ग्नणुवामा थापी, त्यारे ते भीन वाशीभाऱ्माने साथै बने 
त्या 2404) खने तेने इह्यु ,-भछाराए्ट ! धनने भाटे भरवानी घन्छा डेभ्‌ 3रे। छै? २॥३।२२। 
शरत वरसा5 मेभ पणते ववे छे थने वृणते नथी बति, तेम घन वणते नावे छै खते 
ति मनय छे. थापी रीति ते वाशजाओ थाहणुने अझैँ, तथापि तेशे भरणुने। २५ 
5७ नही. पशु, घनसंपत्तिने आए उरता. पथु बंधारे भाटी भशे छे. न्यारेत 
याहणु अरप। भारे तीथुभां गव बाओ, तारे अश्ननग््त्‌ राग्बन ते वातनी मगर पडी भेटल 
ते पाते तेनी पसे नान्य अने तेने पूछ 5 "शवा ०५६७ ! तै ळे मभीनमां सेनाभहेर 
दाटी दती तेनी ६४ अधाशी छ ? ते साँझणी ५६७ भाव्यि,-'महाराण्/! बनमा खेड नाचे 
315 छै, तेना गणमा में ते घन धथ्यु इज? ते सां्णीने राज माह्या वित्र ! तारे ते ६१ 
जषापीन उन आपीश अथवा जाग उरता पशु भणरे नहीं ता भारा भग्यनाभांथी पीथे 
, > तारे 910. तमचा नही भाम उही भरणुना डधोगभांथी याहमणुने २१२३ तेने वाशीजाने त 
रहेवा ६४, २७५ राग्भभलेवनी गदर याच्या गयि. त्यां गया पछी तेथ भा ६१४ मि 
33 नभने अतिह्रेने २ | ढढेरा ०041 आने सवे वेद्योने तेअपी भंगाल 
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छै १ ते आणु छे? डीबा वैद्य आँपघ भाय छे १ अने ते सीप शुं छ?” ते वणते तेभांना 
अेग्रमेड वेद्ये राग्गन सरु उषी मताप्यु, ते वेद्यमांना भेऽ वेद्यन रण्य णव "वे ५७थ, 
खरले ते नाव्या,-“मढारा०/ | भेड़ भावृध्त नामना वाथीओ छे ते भांधि छे, तेने गर्छ झाले में 
नागलणा वाभती आधि मताची दती. ते सांलणी राज्चखे ते वाशीसाने माह्षावीने पूळयू, 

“तारे भाटे नारा अयु क्षण भान्युं हुं, भरे गाल ? ते वभत वाशीम माव्य; भर" 
यारे ते गाए इती. २०१७ तुरत ० याडरने, भोद्ञावीने पूर्छ्यु ड-'नाशभण। भाटे आउनु 
तणीयु पाहता तने 6 डन्नर सानामेहार भणी छे ते श्राह्मयुनुं ५० छे; मारे तेने पी याप. 
रामने जाम इचु, भरले ते या३रे अरीन ते ०४ क्षे उन 54 सने ते याहुनी सानाभहाहीन 
पाळी क्षर्ण खावी तेने थापी. राखे छुरत ते 8पवासी श्राह्मणुने जाहापी-हरी दीधा पी 
मणेक्षा भडार परता आणु न्ली-ते सानामहारे! स्वाधीन शीधी, थापी रीति याइरे जाईन! 
मणीभांथी थाहमणूनु घन वर्ध गया हते, तेना 8पर 5गेत्षी औषधि रात मुख्यी म्बी 

तेनु धन पुनः भेणब्यु, भारे हमेशा पराफमने! थर[गय थरनारी मुद्धितुं जाषी रीते आप नपाशुं 
छे. न्थावां डामभ। पराञ्जम शु ३२१ 


भारे हे भेश्वर ! शुद्धिवदे रेम इदिगिसेनान। १६ हष ग्वणुवामा यावे तेभ तु 8५५ « 


३२, मा घोाइभा तेवा 6िपर सुर सने ससुर स्यासड थया छे, भे ते। निःशंड छे. बी त 
रात्र न्ाडाशभा दना पथु शण्ड सांशळ्ये छे ! इवे इदिगसेनाना अर हिप एव नभने ते 
टशोवनाचु निमिर मान भने ने तेथी तेनापर दछ संडट जावे ते! तेना होप ब्यापशु।पर नथी 
पृश तेना पेततानापर छे; अधी शन्न तेने परणशे नही, तेने व्भापणे घन अये! पण उळुबाशे 
नहीं. ढद्वर शुद्धा अक्षरक्ष योगेश्वर, याजंपर/बणु पासेथी अवी रीत सब साक्ष 
प्रसन्न थनि भाध्ये। “०१९ स्पृति धेय दर्ता भीन्ने शण माप सरजा तीतिमा 9४ छै? ५भारे। 
मंत्र (२०८ वियर) न्मा रुख रा्यरूप बढ्ने ययात धावा ५२०२ छ ६ व} मने 
शक्ति देना उदिनसिनानी अष्ट ब्वण्या इरी, साम छरी त्यांथी थजक्व२ बिद्यय थथे। 


इक्षिगसेनानी इचा ( याद.) 


उभा वते हवेद्वी ७५२ जेरी इदिगसेना, २०८अवनाहिमां धरत. पृत्सरक्तने ५३५३२ ` 


ननद खधीरी मनी अर्व. ततुं नन तेनाना क्वीन थरु ने पावि डन दी Aa a 


भना ड्ब तेना दाथ सुर ६५1८ इत न्ने सरीरमा सहनन नेत २1 &ता, 4140 
तने or शांति and ने el, है 
पदक 


विश्याधिरने २६०4 भन १२ नभृन ७४, ४,३4८ मादा ०६ “ist 
थामा दत. तेले ना त्याने नटी आट ca छरी आट? पासी ५२ मळले 
डले, ळ्या पथु ते इन्दा wed 6५२ AR gf, AA eg Te रहती दली, तथी 
ख भी अग देब न ही. के वनमा उन्‍्डाने मगदाती सघ नाटे नवि ते छुने 
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81२ न्यावेक्षा जाडशमभां ट्या उरते हतो, खे विद्याधरे, तप ३रवाथी असन थपेचा श॑ वु 
वयन्‌ स्मरणुओ 4४ भेऽ राने पाताती भायीड विद्या, १८4२।०/बु स्वरूप धारण 54५. पछी 
ड।यक्षारीभे दूर क्षय नाणिबा सदन न डर्‌वाथी व्यश पत्सर० जुप्त रीत न्थावते। होय, तेभ ते 
न्याऱ्या, प्रति्ारे तेने भ्रथाम्‌ अर्या, ते म्यह घण थयो. अलिणसेना तेने अमे 
१०५१ विवा सती गर्छ तेना. न्थानूषशामिे शम्द्व य वृत्सराळ नथी? अम्‌ वशश्‌ 
3र्या छत ५७ ते 8नी थ. पछी वत्सराग्ट्ना रूपभां रहत भष््ववेजे, इणवे हणवे तेने सम- 
न्नवी, आपरपेविधि बड़े तेनी साथै बय डया. ते म वणते योजेश्वर, ये।णविद्यावडे २१४२ रीते 
२२६२ याव्या. शवे छे ते। वत्वरगने दीह ! भेटे तेने भ्रम पडये। अने भेट इरा भाँड्या 
` ते तरत थेजधरापणुने घेर गया. या वात उषी लारे चेएंघरायणे सासा इरी ४ पन्त 
वाचवतात त्यां भने बने 3 १८स२।०४ यां रत छे डे डेम! जारा! थतां म थोजेश्वर, योगविधा 
वडे था गयो नभने वासवानी पडण वृत्सराग्गन सते हीह! खटले २० थम. पटी मंत्री- 
रग उहेवाथी ० सूतेबाचु रूप ग्वणुवा, इक्षिगसेनाना युष्त डाभीनी तपास ३२१। माटे, पुनः ते 
यां गयो. थर ०/४ने बये छे ता डविगसेना सुती इती. तेती शय्याभां पे।तान। ०४ स्वरूपभां 
भध्नव० पण सते! छते, तेने दी). ते छि भदुप्य हते]; डारय्‌ ४ तेना यरणुमा छत ने ध्यग्गना 
थिइन इतां सते यरणु घूर वगरना इतां, निद्रापश थवाथी तेनी विद्या हूर यावी गर्छ छती, तेने 
दीघे ते पाताता स्वरूपभो सुते। छते. पछी थाओश्वर, पूण एपमा थाप), थाजंघरायथुन या 
गम ने छपी सै रतत तेने अद्यु. ते जाध्ये।-“भार। नेवे डर्छ न्नश नही ते तमे नीति? 
बड़े सप गज छ, तमारा जुप्त वियारथी गा न थर्छ शे खडु रागचु डास सिद्ध थयुं छे 
सूये वगर जाड।श्ष डेम शोमे? पाशी वगर तणाव डेम शमि? मन ( युष्त वियार १०२ ) 
रब्य्य ड्रम यावे? ने सथ वगर वयत ड्रम शामे ?” याजेश्वर न्यारे या भ्रभाणे गावी रथा ते 
पछी थााधरायशे प्रसन्न थतां तेने रग थापी सने सवारभां पुत्सरागने मणेवा भारे मंत्री गये! 
ते २७० थास्‌ भध! यारे रागे तेने ईविरसतान। विवाइना डाय मारेनी 3२१ संगी अश्च डय 
अजर अथा अस्तावथी भराभर ते अन्याय थरित्र दणुंवीने डद्युं-*२।०॥९० | ते ड्या 
२१२७४६यरिशी छे ने तभारे पाणिग्रहण थ्खाने पान नथी. ते पातानी घस्छाथी 
पसन रुग्नने न्नेवा भारे थापी इती. ते रा्तन घरे न्नेर्घ 8६स यथ सुध्रताना सोधी | 
तभारी पाखे थापी छे; मने मणा भीन्न पुरुषना संग पथु ते पातानी भर अ्माशे ३ ७. 
` राग नु सांसष्यु यारे ते भोध्ये; 2 इक्षषानती अन्या छे, ते भेम उभ रे? २१4१ 
मारा 246:प२भा शण पवश ५२१। शश्तिमान्‌ छ? ते सांगणी शुद्धिमान यैऐधरायणु भ।ध्या- 
“1९२०! २१०२ १४ रोत्र ते वात मापते अलक्ष भतावीश. सि& वगेरे देवताश पशु ते इन्याती | 
६२.७ डरे छ, त्यारे भवष्या ४भ अरे नहीं? अ७।२।०४ ! दन्य पुरुषोती गति शण रेडी शे ४. 
छ पण रोडवा समय नथी, आरे याव। अते तभार। नेत्रथी अत्यक्ष सुवा? जाम मंत्री अधु 


खेर रागे रानिभ 


ना ररर ररर >»... .. .. - . : >कून्‍कय  .. --._ हः 


तरेन ७ में।. ] मद्वमेयुड। भड, र 


न्ने तेने डक्षिणसेनावु सव तांत ळाणाय्यु नभने इयु; “2००७! पद्मावती २९५० वगर १४ 
राशी राष्यन परणाववी नहीं भभ मे ळे अतिता डरी हती, ते अतिद्चा में स२।०२्२ पाणी छ" 
पछी वासवच्ता पणु तेने प्रणाम इरी, तेवां वाण डर बागी >-तमारा 8पवेश अमा 
पतबाथी अने नथा एपी भळ्युं छे. 


_ न्यारे रात्रिम सबै भदुप्य निद्रावश थया, लारे पृत्स२० नभने यागधरायण 
डविभसेनाने घेर गया... वृत्सराण सहयरूप सख पेरा यारे निद्रावश थमेधी इदि 
सेनानी पासे भट्नवेगने सूते! डीड, ते पातात! रूपमा अट्ने विद्याधरना रूपमा सूते। हते 
रामच ळ्या ते साइसिडने भाखाती घरा उरे छे, यां तेती विद्याम ते विधाधरने ब्रत उद, 
नभने ळ्या ते ब्ययुत थये! डे तरत ग्थाडाश्षमां 80 यया. क्षणेड पछी अद्विगसेन। 
चु ग्गगूत थ४, व्वणीन छुवे छे तो पजने शल्य (मावी) धी, भेटे भावी; भारी पढ्न 
ग्गयूत थर्ण सते सती ० मूडीने चत्सराम्ट ग्रेम याच्या व्यय छे? ते सांभणी यैएरंधरायशे 
चृत्सर।म्४ते अयु; “सालमा ! मा विधारे तमार रूप धारण उरीने खा उन्याने ५९ री भुडी 
छे. में योगणणवडे ते पुरुषने माणण्ये भने मापने प्रक्ष लताच्या, परंतु जा विद्यापर दिव्य 
प्रतापी छे, भाटे तेना नाश तमाराधी थर्छ शडे नहीं," सारच उडी यैएधरायण सने वत्सराण 
भन्ने कणा साथै साथे ०४ डक्षणसेना पासे गया. दनिगसतामे पशु ते भन्ने म्ल्थाते न्मे तेमना 
न्याहर सढार 541. पछी डदिगसेना मादी, 'सडाराम्टी ७मणु| ० डर्थैलारी सहित याप अया 
म्नि जाव्या ? थैएधरायछे तेने अद्यु इथिगमेना, सायाता नत्तराग्श्तुं रूप धारण ३२२ 
थीलने ॥र्ध भने भा 3पण्गपीने परेशी गया छे, पशु था मोरा रागच तभते परण्या नथी]? 
अलिणसेनामे खा न्यारे सांसष्युं, लारे छतीना आयु बागवाधी विघा ग हय तेभ, ते 
गलन थर्घ पडी, नयने नेनमांथी अश्रा पाइती नत्यराम्ने डहेत। थागी,-“२ ७१ ! तमे भने 
यांघयिधिश्री परण्या छा; पणुळेम पूव इष्यत शीड्तवाने यांवनदिषिधी परीते न्धी गथा! हते, 
तेभ तमे भने मूवी ते! नथी गया? माम ते सीमे ड्यु, भरत रगत मरत» नभाषीने भाटा 
स ३७, छुँ डे इं तने वधी पर्य, छु तो इमाँ 7 न्थाउुं छु न्यारे पराग नथा प्रभाशे 
अह, यारे मंत्री यागधरायशे ऽथ्ु- वल,” सेम डी भतानी एरिक! अमा २०४७१ाँ 
तेने 4४ गये, 

२० डार्यभारी सहित सांधी गया पछी,पाताता 5३भीने याग उरी, परदेशमा अडी रवी 
३विगसेना, राजामाथी विणटी पडेची मुगवीनी १२४ ब्र्मापा वाणी, डामंग्रविथी यागामिथां 
सुणडमक्षवाणी पीणा४ गयेती अडश्ररी-त्रमराचनिताणी, 3०-छाथीये पीडित. Fue 
भेद, बविगसना शोक्षपा बाजी! उन्या मटीने स्त्री थथेची इक्षिणसेनाने। पाय यासे तेम दवे 


My 


# ऽभुरी-नेशी-डशपाश-न्Aम 
ह भदित से यायशी अने णीः रीती यार जतभां उत्तम ब्वतवु नाभ पश्चिनी छे, सा 
२५३ सधेजर छे 


निळा ००७०७७ 


FR... 


२७६ उथासरित्स२२. [ भूछ तरंग ३४ मे, 


र्यो नि, ते साइ तरर नमर ३रीन थाक्ी-ने डॉर्छी चत्तरामबुं रूप धारण अरीन भने 
परएये। व, ते उभार अगर थारे नभने ते म भारा थापननो। नाथ छे! ? जाम ते स्त्रीस इदु 
खे२ने ६446 विद्याषररान्ग, हारे सने भांलुमंघयी मवं॥त मनीने याँ नान्ये, इविगसेनाओ्‌ 
तेन पृछ्यु-'तम ण छो? ? तिणे सेवा न्यान शाप्यो, "तन्वि | हुं विधापरने राब्य 
मारे नाम भध्नवेण छे! में भेडवार तने तारा पिताना घरमा ७भे्षी टी8 छती. सारथी ० तने 
सजनवा मारे तप डरी. शीडर पासेथी तारी आणि डरावनारे वर भेणव्ये। हते ! ठु १त्स२०० 8५२ 
नासत इती, परंतु तारे। विवाड थये! न ढते।, तेटवाभां छु यागविद्याथी वत्सराण/तु रूप धारण 
डरी, ३२५२ तारी ह गये! छु. थापी रीति भह्नवेथनी वाशीरूप ममत, अर्शुना मार्गथी 
PS ययु तेने बीघे, ३4 सना हेव्यडमणे, ०४२। अप्रुल्बषित थयु, पछी भद्टनवेणे ते जीन 
| ज्यायनावासना उरी घीर०/ जापी, थने तेने बु सतुं भु, डथिगसेना पण तेने 8थित 
पति गशुन भनभां तेना उपर 5तमअ्तिना प्रेमाच्या, पछी भद्नवेय इरी जाववाबुं अढी, ते ० 
। दसते भशमा 88 गया, डिगसेनामे ब्नेयुं 3, मार पतितुं धर स्वभा छे, या भवषय रथ 
. शनी; गने पिताना धरन। त्याग पन्छाथी अयो छे! (या हवे न्हाय तेम नथी) सा 
वियारी भध्नवेगनी साजा होवाथी ते डशाणी नगरीमा ०४ धी२०४ घारी री. 


bk ४, ६३" 
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तरय ८. 


(२२।०/नी ३41 


सइ वणते चत्सेश्वर अविगसेनानुं अपम्‌ सोध्यिसंभारी, डामातुर थेघ गया खने शप्या- 
88, ७।थभ्‌०२१२७४ ते राचे जडले ऽविगसेनान। राग्ट्भवनभां गधा, डविगसेनामे वत्स 
सनत वने; तेना. भतिथिसढार अये. पछी ते २०१, थविगसताने पोाताती जी 
र्थन ४२१ वाजय; वविता जावी-' परी छु, अते तमारी न्वयुभां 


2५२ नापी इती, येवाभां तभारं रूप घारेणु उरी भध्नवेण भने परी 
1 पति छे, ऽतां इ वेश्या ड्रम ? वणी मातापिता. वगेरेना याय अरी. 
जाता नी १२०५ ०७ जायरणु धरनारी धी बण ज्रीआने नावी सपति जावे छे, यारे इन्या- 
- जती ते। नात! १८ शी ३२4१ सीन ५९नब्न्‌वामा भाव्या,भेरवे तेशु भने वारी ती! छतां 
bo सा तमारी पास । 

अशे। ता छु जाए यार 
` ज्ञ विषय ७पर तमः 


"ee न 


तर ८ भा. ] भध्तमं351 अश, २७७ 


सेड वाशीमाणीनी इथा, 

पूव चेही देशमा छुद्र नामन! खेद रान्न रान्य उरते! हते. तेणे शरीरेन १२५२ न्वी, 
यशरूप डाय डायम राणवा साटे, पापनाशन खेवा नामना तीथमां, यश साटे भे।ई हेवमंहि 
मधान्युं. रागव अडितरेसवडे रमेश ते देव मंदिरे दर्शन उरवा भाटे मते! हता. यां तीधभां स्नान 
३२4 भाटे सवे भनुष्ये। यावतां इता. खोड वणते ती्थमां स्नान उरा भाटे भेड़ वाशीअाशी 
नावी, तेने रशने होगी, खा स्त्रीने पर परदेश गभे! हते. ते स्री तर्मणशतिरुप सग 
तथी सियायेधी, नथाश्चयडारड रूपरूपी न्भवंडाश्यी शशुगारायदी, डामद्देबनी अनर २।म्/धाती 
"मेव! देसाती डती. दछारावडे हु म्टगतना पराम्थ डरीश |!) अभ घारी अभवे जमिन 
। लाथाती शाम तेता मे यरणुवु दिगन अयु ७४. ते स्री इशैनथी ०८ राग्चयु भन भेद 
' ते ७२य्‌ 43 5, ते रान परवश थर गयो; ने रातिओे तेवं घर शाधीने न्यां ते रही इती त्यां 
गये! यने तेनी आना 3२१ काये. ते स्त्रीस गा याप्या-चुंपाबनडती राग्व छे. तने पर- 
स्त्रीना शियणना अंग रवे! 8यित नथी, चु उषी सघमथी मारे! स्पर्श डरीश, ते। तने भाउ पाप 
नागरे, मने छु पशु सडन न उरता ० भरशु पामीश!” ते ज्रीम जा अभाएं २।०१न डा छता 
पण्‌ परवश थये ते रान्न थक्षात्दार इर्‌वानी ४७ डखा बाजा, भेटे शियणत्रत लयन 
लयथी ते ख्रीचु डेध्य दाटी गर्यु ! रण्य ते स्त्रीने भरी ग्येवी न्मे, बन्गवश थये; सने मेम्‌ 
भन्ये, हते तेम ० पाछे। याव्ये। ययेऽ नभन ते अभून पश्रात्ापभां 3245 दिवस गया पी 
ते पण भरणु पाग्या, 

हाय ने विनय सहित नेत्र भनेक्षी इलिगसेता खावी रीते मा डथा डडीने, इरी वत्स- 
२।०/ने देवा धारी-“तेरक्षा भारे पत्सराण/ ! अधर्म डरी भारा आशु हरवानी ४-७ ३र्‌शे। 
नहीं, न्यारे भे सन मात्र अये! छे, यारे मने मही रहेव। घा. तमे रहेवा देशा नही ते ई भी 
म्या मशि,” वत्सराग्ट, डेविगसेना पासेथी सव रतत सांभणी वियार डखा ताज; अने 
धूर्भ वियारी शांत मतीने भोटो राजपुत | मही छु तारा पति साथे ३न्छिभां न्यावे च्या 
सुधी निवास 3२; दवे तारे भय शाणवे। नहीं. पु तने उर्छ पथु डीश नही. सावी रीते उही शब 
घातनी ४०७ अमाशे पाताने घेर याध्यो यया. था सघणी चातयित भध्यवेगे | 
सांभणी दती ते, ते गया पछी साडाशमांथी नीये अतया खने झाला-“प्र । हीऊ 
अर्थ. त बन भ अमाणु शोधु हात नहीं ते, ओ उध्याणि ! तेम इरवाथी तारं ७६१७ थात नहीं!” 
ड्रम ते अर्म हु उष्टी पथु सडन उरी रडत नही.” याम थाथी ते खीने शांत उरी, ते शनि त्या 
तेनी साथे रही विनाध्मां गाणी, साम ते विद्याधर नित्य थां जावब्गव डरते! हतो. इवियमेना 
भए निद्यावर पतिने मिणवी, भए छतां पशु छि वैक्षपना सुभ भाजपवा बाजी; सने वत्स- 
राळ, मंत्रीयु पयन साँझणी, तेने परणुयाना पियारता याग उरी, राशीन, राळ्यने अने पुनने 
अन्य जिम भानत! घुशी थवा बाओ. राशी वासवा भने मंत्री यागंघरावणु नीतिरूप 
३८८९ १ सिङ थवाधी तित्ति भाग्या. य 
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_पढिनर्ण शाप थये।, तशे रीन ७मणु छु भवुष्यमां मवतरी छे सपने तेनाथी खा घाउमा पशुः 
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अथासरित्सागर, [20 तरंग ३४ भा. 


भद्नुभेखु$॥, 
ग्याभ ७२4३ बिविस। वीती गया शेरे अक्षिगशेनाओं गर्म धार्य डया. तेने बाघ तेपु 
अज शीट पडी गयु,जजाव थवा ताजा, छे वणते #२ डेय ने श्याम रजनी रीटडीवाणी स्तन, 5 मदे- 
बनी मद्युद्राथी (महती छाप) छापेका खंबरना घडा ळव शोतां हता. पछी तेना पति भध्नवेज 
नभाने! शने जे।ल्ये-६ डबिगसेना! मारा देवतामना न्यावे, सभय” छे: “५ भवुप्यने गर्ज 
रह्यो खटले तेने बाग डरीन गाता २हेवुं ! भिना ४एक्ुनिता साश्रभभां थुं शएतब्ाते। 


त्याग डया न छते। ? प्रिये! दु पथु पूर्व भप्सरा इती, तथापि तने पोताना सवितयथी 


बने वेश्या २०६ दार पयो छे ! इवे तु तारा संताननी रक्षा 5२% छु भारी निवासलूमिभां 
ग्गठ छु. न्यारे छुँ भने संजारीश त्यारे छु तारी पासे ७००२ थर तिगसताने जा प्रभाशे 5 
खटले ते छातीग्रार रहन ४२५१ बरारी. पळी विद्याधरपति भध्नवेशे ते स्त्रीने सभन्चवी तेने 
60भ सुवण नापी, तेनुं मतन उरते, समय पूरे! थर्घ रहेवाथी ( नियमने जाधीन थर्ण ) विधा- 
परता वाइमा भधनवेथ याद्ये| गया. दक्षिणसेना पयु सभीना 8पर मेम साशा राणीने मेही इती 
तेभ संतान 3५8 याशा राणी, पत्सराग्बनी शुग्/्ध्जायाने स्माश्रय डरीने त्याँ० रही. 

ञ्‌ समयभा डाभती स्त्री शति, शरीरधारी जभरर पतिन भेणववा माटे, तप डरती इती 
तेने शेरे समाजा 3२ $:-“पूर्व भारे न्भप॒भान डरवाथी तारे। पति भणी अये! छते।, ते वत्सः 
२।म/न धेर गर्थरूपे नती छे. ततुं ताम नरवाइनहल छे. ते भारी आराधना डीपी 
छे, तेथी उ स्वयं अगर थ्श-गर्थभांथी ०न्भीश नही; भने पछी दडधारी डाम-तारा पति साथे 
तादे! भेणाप थशे.? याम श्तिने उीने, शुडरे ग्रद्माने साग इरी ३, डतिगसेना, दवेवथी 
छपन्न थये! पुनन्‌ मतम्‌ स्यापशे ! पशु तमे तेना पुनरनु भायावडे रण डरी, तेती ळ्या 
हि4२५न शा उरनारी नया रतने, भबुप्यती डन्या भवावीने सपतार ले तेभ डरे! 
त 2/ ढाम्‌ २४२५ सारा मरत उपर यहावी तेने घेर गया. &विगसनाने समय 
ले असव थमै।; ते ०४ क्षे लाले प्रा गनछ नही तेम, यातानी मायावड़े, पुत 


ने (न 8६4 भामेक्षी अतिपक्षना यंद्रभानी इथ नेवी ते उन्या ०४ गन्भी छे सेभ 
व्ग्प्यु. ते अतिव तेना रहेवानु घर अडाशमात थर्घ ययु; सते रता दीवानी ७२ 
ग्वशु 4००५ ; आभी परी गर्छ होय तेभ तेने णी उरी दीधी. &क्षिणसेनाओ स 
पम रूपाणी ३ ०१तरेक्षी न्मे, रषेथी पुनना ०४०१ उरता. पणू तेना म४-भने। 8त्सव 
याग 0 02000. sr राणी २१न योजधराय उशक्षिग्सनाने जद्दशुत रूपाणी न्या ०४-भी छे 


भा शिवना शाप छ, 7 सश्ेछभां थाम्‌ छेः “ऋ्रतपति शिवनी 
पर अया, अने ज्यारे निभीण सभय -खाव्ये। व्यारे बिसेन पुने 


F 
दरंग ८ मो. ] मह्वमंयुडा बभ. २७७ 


खभ सांसव्युं, राट उन्या वतर्यावुं सांमव्यु छ, धिरे अयो हय तेम सध्यभात, येएंव- 
२५७ 8 हते! तेती समक्ष, देवी वाक्षवहचाने अद्यु-“गा इिगसेना हिव्य “स्री छे भने 
शापने दीघे ते प्रथ्वीपर जपतरेक्षी छे भेम हुन्छु छु; भते गाश्ररयरूप धारण उरनारी या हिन्य 
अन्याने तेणे मन्म भाष्या छे, या डन्याचु रूप भारा पुनना रूप अ्भाशे छे, भाटे ते सर 
। पाषनह्पता भढाराशीपहन भज्य छै? सावा वयन सांलणी भढाद्रेती वासव६पा मे।क्षी:- 
“मह२०८ ! तमे सडरभात्‌ आउ क्रम मावे! छ १ बनने 50 तरए्थी शुद्ध तभारे। पुन अर्था 
रने वेश्या इनिगसेताना गर्मभांथी जवतरेक्षी इन्या ग्या ?? ब्यारें रान्न जा अभाणे सांभष्यु 
त्यारे ते वियार उरी याव्या-"सत्य 5 छु; छु भाते नथी माथ्या, पशु मार न्यंतःइरथुभा डे 
देवे प्रवेश अरीन. भने गावाच्या होय तेम छे, भा? हुं. भाग छु अने न्गशे माग शपाए 
भने ङहेती होय ४-डलिगिसेनानी था उन्या, नरवाइतदपती निमोण थयेत्षी पती छे, पणी 
न्या इलिगसेना शुद्ध पतित्रता सपने उत्तम णमा ०्“न्मेध्ी छे, पथु पूव मन्मना डर्भने येणे 
ठे वेश्या भे नामे मह्ताम थर्छ छे? राग भाम उल्लु खेटवे मंत्री येगंधरायणु जाध्या- 
«मष२०४ ! न्यारे. महे. भणी गया हते, तारे रतिओ तप ३4 हठ, भेम सांसणवामा 
म्भाव्यु छे. पछी शंडरे तेने वर शाप्यो डे, भदुप घाउमा छ अवतरीश सने तने शरीरधारी 
तारा पाताता पति सांगे संगम थरे, जाम भाताता पतिनी ४व्छा राणनारी शतिते शर 
वर जगाणे। छे; सने पेक्षी माडाशवाशुीजे तभारे। पुन डामते। जपतार छै भेम ग्ाणाऱ्यु छे. 
अथी बाई छु 3, रति, (शेवनी जायायी मचुष्यरूपे खते न्यवत्री इशे, वणी २५७? भने सया- 
एम्‌ ऊडांतमा भेम उल्लु +-में प्रथम इकिंगसेनाने। भे सुनावडना भारतमा न्नेये छते! 
सने ते म वणते ते लिप थर्छ गो भने णीळ् ० (रूप) ब्नवामां यान्यु. ते सात्रय ने, 
हु तभने उवा भावी छुं? खाती रीते ते स्माशीसे भने उखु, अने तमने पथु अतिभा- 
शान थयु छे, मारे इ भाउ छु छ वता मायावडे जलने यारी गया इरे गने पातली भेणे 
पजर थोथी समा डन्याने तेती पुत्री मनावी मूडी इशे ! महारी०/ ! तमारे पुत्र दामन 
जबतार छे सने समा तेती स्री छे. वणी भे विषय 8पर यक्षती जा अथा ५७६ छुं ते सांशमे:— 


। विरुपाक्ष यक्षनी 5था, 


डुगेरेने भड असि& विरूपाक्ष नामने यक्ष याइर हते. ते यक्ष ७०१२ घनता सं॥रने। 
&परी थम! हतो. तेशे भयुर। नंगरीनी सहार ने घनता संडजरे। हता तेती रक्षा इरवा माटे 
शिक्षाना स्तंक्षती भएई स्थिर येडी उरेना भीन यक्षने भाझल्ये इतो, भड स- 
भने, भयुरामा रहेतारे। जाए पाखपत आहण, मे हीरा पजेरेती जाणू पारणी 


क्र फा नाभने। भेड़ आयीन भत छ ना लग ७४ पत ० ह त्याग 
र र्ये मे ु i ३} ञे रे १ ७ 

नासया ओजणाय छे. समस्य मे भववुं भइन शयु छ भे मतभां पश-ळव अने पति-शब्स्ती 

हपासना भै मण्य साधन रण छे. | 


किक. 
२" श्थासरित्साग२. [गत तरंग उ म, | 
रती! हता, ते ला याव्या. ते आह्ाणु, हाथभां भनुष्यती यरणी भने दीवा बघ 
बनता स्थान परीक्षा ३रे छे, तेरवामां तेना ढाथमांने। टीव! खे स्थणे परी गे! ! ते क्षक्षणु 
वड त्या भडार छे अभ तेशु म्ग्यु. पछी थीन्न थाह्षणु मित्रानी सहायताथी ते दशर 
84७4 भारना तेणे ११२७ डया. हुवे मे यक्षती त्यां रक्षा उरवा भारे निमायंड परी 
डती ते यक्ष, विरूपाक्ष पासे गया मने तेने भन्या प्रभाणे *णुब्युं, यारे विरूपाक्षे ते यक्षी | 
शुस्साथी खाजा डरी हणण, नने ते भाणु जाहनारा नीय बन्ना तक्षथ नाश ३२ 
पछी ते यक्ष त्यां गया, तेशे पोताती युड्तिथी जाण भाह्नारा ग्राह्मणु।, न्यां पाताना | 
_ भनारथ सि& डरी रद्या न डता तेटवामां तेभना नाश डय था वार्ता डुमेरना न्गयुवाभां गावी | 
शेटे तेशे स्स डरी विज्पाक्षन इल्यु-न्भरे पापी, ते वगर वियारे सहाढत्या डम डरापी ? 
४रिद्री भाणुओ। २०५७ सार वेने धीघे शु डाम उरत नथी १ तेथी नने ग्रर्घ मापी साई 
न्यावते। हेय तो विध्नाथी इरावी ते डाम डरते। स२शपत।, पशु शह्मह्त्य। डरपी नही. 


आय डी इथेरे निरूपाक्षने शाप दीष 3; ६४।२५२७ ४२५७ ठु भचुष्य न्गंतिमा सप- 
तार ले ! ? बिरू१॥ शाप थया पछी पृथ्वी 8५२ सग्रहार भे|गवनार थाक्षणुने था पुन तरी 
बते. तेनी स्त्री यक्षिणीआ उपेरने विनति उरी रणुव्युं-ह्विश ! न्यां मार ते 
पतिने मापे शापधी नांण्ये। छे, था म मने नांणि। नभने ह्या 3रे।.] उसमे तेनाथी विषृटी 
परेक्षी ई वी २४ती नथी. याची रीते ते सइ्युथी स्रीभे इणगरने विनति डरी, लारे इणेर 
योव्या-“पाप (हिते ! तारे! पति थाहाणुना धरभां म्ये! छे, तेवी म धीन घेर छु स्वत-अगर 
थपि, त्यां तने तारा वर सांधे समागम थशे, आने ते तारी डृपाथी शापभांथी सुका 4४ 
भारी पासे वशे? जापी रीते इणरनी साया थया पछी, ते सायी खरी भचुष्यडन्या शनी 
ते थाहणूनी हसीना घरता मारणु न्भागण परी, ते सी खयानड य्यद्वधुत रूपाणी उन्याते 
ल्मे, तेने यश वीधी ने पाताना शेष थाह्मणुने नतावी, श्राह्मथु ते डन्याने न्नेघ णाव्ये-"णोरे- 
"मर, नया थन्या आठ दवि मने स्वयंभू छ-गभेमाथी सवतरेधी नथी, पथ्‌ पातानी मिले अग2 
थर छे; भभ भार भन भने ३हे छै, भाटे जु तेने ही .शंडा वभर कर्ण माव. था इन्या ग्यवश्य 
मार पुननी पत्ती थवाने पान छे, अभ इं धार छु" थापी रीति धीन उरी ते श्राह्मथु “७ 
E थे, आह्मयूना धरभा, ते डन्या न्भने आह्मथुने। पुत्र धीरे धीरे मोटा थयो; नभने सेट 
गीब्ननां इशनथी परस्पर गाढ़ा प्रेम संधाय. पछी ते थाह्ाणे भन्नेनो विवाद थ्यो, ब्लेड अ 
लाने पूव ०-३ स्मरण न ७५, तथापि ते न्नशु विरहना ६:णभांथी पार 6तर्या होय तेम 
| ०१4७३. छी 1 २६१४ ३10 भया थाह पेत यक्ष भरणु पाम्ये। अने तेती खी 
` तेना मानसी शरीरने बघ भणी भा डती ख्रीना तपना अतापथी पाप रहित भती ते यक्ष 
याताना यक्ष लाखमा गये भने तेशे पाताना अघिज्ञार पुनः संपाधन शोधा 
हे गे भोणु उरेल हिल पुरष, आरु १40 सी 8५२, पराधीन हाथी | 

ने वणी ५0 प्र्वु? मा अभाए बनता उविगसेनानी सा. 


हि 8) 
र ८ भा.] मब्नमंथुड। 4०४. २८१ 


डन्या, देवे. तमारा पुननी स्त्री निर्माणु डरी छे,” माम यागंपरायशे उथ्यु, खटले वत्सेश्वर अने 


राशी पासपद्पास भनभा ने अवमा पीड छे सेम स्वीडामु, पछी मुण्य मंत्री बेर गयो 
न्यूने राग्तछे वासवदत्ता साथे मदिरापान वगेरे रभत डरी ते ध्विस सुणानंधभां डाढी नाभ्ये. 


५०4७ स्विस बीती गया पछी इबिगसेनानी डन्या, डे मेन भइने थवे भताना पूव 
| जन्मनु स्मरण न इ ते, इवे इणवे रूप संपत्तिती साथै पधवा लागी, तेती भाता खने 
तेना माणुसाळ तेने मध्नवेगनी पुत्री गशी भहनमंदुडा” अबु ताम पाउनु; सने उदु ड, 
“लमरेभर्‌ भे इन्या्ञि पीळ सर्प ७त्तम स्रीनुं रूप घारणु अर्य छेः नने तेम नह्य ता तेनी सभी- 
पर्चा ५२० स्त्रीया ५२ परी डम मन्याय? पछी मेड दिवसे, छी वासपद्ताने इन्वा स्वरूप बावे- 
। एयभाँचपरपारछै,मेम सांगणी, न्माश्रये पामतां तेने पाताती पासे मंगावी, वत्सराळ अआनेयैणध- 
। राधद बेरे दीवानी शिणा बेली अक्षमान, घावना सुण तर ब्नेती ते उन्याने सेडीटसे न्ना 
थाज्यानेतने सक्ती भाएड शीतणता उरनारं तेवु सप संग न्ने्घ सातो साक्षात्‌ रेति ०० खवः 
तरी छे, खम शश भदुप्य मान्ठु न छठुस्सवण[ मेभ ० डुल्न उरता. तां, पछी राशी पासप- 
इतरा बने बर्ष याणु मगल खानच्या भरव थर्ठ गछ ब्लु. ते नखाइनह्पने तेढाऱ्या., 
उमणबापु तणाव नेम चती नवी अन्ाने नमे अधध्यित भने छे, तेम बेरवहनध्पची अभ 
उस्‌ पशु, तेम्श्ती भब््तनेयुडाने लने थावद्र्मा थापी गु. 


झम खने २ति-थुध& अभ अति, 


वचारे योाज्य गण्यु छ. संस्टतमा ५९ भ गार छे. महन (मुन BARA २५५२ 
अशे भेरी.) ओटे अमहेबती भेरी रेम आमहि २७ छ, तेवी पेर-थने वे रत. रत भे भहतने 
रहेवानी पेठी छ जेम अध्पवा्मा ४४ पशु भाव खाने छे. रतिभां ०८ धभवेष स ४० रहे छ-तेभांथी 
३ तेनी. पासेथी ते क्षथुभर ६२ थेते! क डोमेन नाशी न सय थेशा माटे ०४ तेने रतिरूथी 
भेशरीमा घूरवाभां जावे खेती न्‍ध्पना उरी, अविन गहनमळुचा नाम राणे संभने छे. पश आती ति 
चीमा मद्वत परी गज्राथी रसाभास थाय छे. सेना उरता महमंद नेशे आमरेदती श्या 
मिव केनापर-भा थयत उरे ते शय्या, सोनी 5६्यना बधारे सारी छे. जम नाशी व्यय तेना 
कयथी तेने फीसा आघवा, मेथी अभी यीन आज दजे २. पशु अभ हि? सदा 
रायन उरे, खे बधारे येज्य न्ग्शाय छे ने तेथी मह्नमंत्युषा करता भहनभयुः। खे नामना विशेष णूणी छे. 
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२८२. थ्थासरित्साणर. [२० तर ३४ भो, 


मेवा नागी न्थने धीर परी रही, पछी वत्सरान्नमे मंत्री साथे वियार उरी, २०४४भा२ भारे 
घालताना! २।०/९१न मेलु ग्वूहु भवन मंघाव्युं; भने ते समयवेता राग्गमे, सर्प सामश्री तयार 
उरी, पुनते। युपर॥०८१६ 8५२ सलिषेड अथे, उभार नरवाहनदरो, प्रत्यक्ष दर्शन देतां भने 
पाए डर क्षाय& युशे। घारणु घ्या हता. न्भलिषेऽ वणते प्रथम ते मारना मरत 8पर 
पिता नने मातानाळ भानद््यी सावेता यात जश्नरष्श्णना भलिमेड थयो, यार पछी वेहना 
महामंनोावडे, पवित्र थयेक्षां त्तम्‌ तीथना ०णपड़े,॥मारवु मुभ घोपायु. मे सभये बिशाओना भुण 
पशु मण रित-3०० १० थया, छे जहभुताक्षर्य ठं! तेती माता मंगणमाणासाना पुष्पे! 
ड्या चारी, ते वभत सशश पण देवता पुण्पाना ढगने। वर्षो परसाववा क्षाश्यु, खान भाठे 
बाग्तसा वगाडपाम[ भाव्या, तेना अतिशण्द्रभां ( ५४४१ ) जाडाशभांथी देवतानां नभारांणि॥ 
पशु वाणवा क्षाय्या-ते ब्वशु तेना शण्इती स्पद्धा उरता हाय तेम नाडाशभां गणना उरता छता. 
जलिषे६ उरेल ३१२।०४न शरण अणाम उरे नही! जा समयभां २ाम्४््रभार पाताता अतप 
वशर पश्‌ यु१२०४ १६५३ भारत पाम्यो हते. 


बल्सेश्वरे पुनना सित, ॐ आर्यलारीजाना पुन हत तेखाने भेष्ापी, तेथाती अर्थः 
लारीनी ळ्या 8पर निभथुऽ 5२१ मांडी, योेगधरायणुना पुत्र भरभूतिने भुण्य मंत्रीनी 
०/०५॥ 8प२ निम्येऽ शभएवानना पुन ेरिशिणने सेनापतिनी ०्या 8पर निम्ये।, पसंत8ना 
पुन तेपतडने नर्भ सम ( अश्डर। ) नी ळण्या 8पर हराऱ्या; स्ना पुत्र जोमुभने अ्युशी 
मने रक्षती "ज्या 6५२ निम्या; पुरोडितती म्या 8पर प्रथम उछ्ेक्षा पिरजधीशना पुन धुरे- 
घाना नाना साईना हीडरा विश्वानर सने शोतिशायनी निमायुड उरी. सारदा डुभारे।नी पुना 
मधानप६ 8५२ निभणुड उरी गरने याडाशभांथी पुष्पती रष्टि थर्छ सने सपा०” थयो 3 
५ भेंत्रीञे। तेयु सर्प डरे सिद्ध ३रशे. गामुण राग्गना शरीरथी व्यूह! रहेरो नही, पथु साथै ० 
२२. गाड रपाणी थर्ण सर्त वक्षेश्रर असन थे; सने वस्र तथा याहरणुवड 
सबने २८३।२ अथे. १४२ कोरेने पण्‌ ६५४५ घत साप्यु ४ मेथी या ६२६ शहत! पर समर्थने 
संभंध भणते। छते। नही. मह्मं पवनना भरवाहमा परेशी पताडाती पंडित, आंत भागना हा 
पाथी न्य ६२ देशथी मावावेची नाथि्ञभे। सने नरवडे ते सासु नगर अर्ध गयु ७ 


इलिसेना, सविष्यमां मभा थनारा नखवाहनध्तना युवराम्/ पहना सलिपेडभा तेने 
मभणनारी साक्षात विद्याधरती बहूभी थापी हाय तेम हेत्सवमा. थापी छती.] पास१६ण 
&विगमेना खने 'धक्षावती अ नशे, भेणी मणेवी राब्यती [श्रती भाळ, थी रथ अरपा 
बाजी ! न्यारे वन पवना पच्ने ७१।वेक्षी वक्ष सपने रक्ष , न्गशे उत उरता होय तेवा ते स 
शालतां इता, त्यारे येउन आएीओती तो वात ग शी इरी £ २4लिषेड थर्ण र्ष पछी, युवराग 


: कै खंग्रेळभो. पिताना छे. ।सर्थोत्‌ 35 इरिद्री ०८ नढछं 
पै अथुत्व, भन भने ढेत्स की लय स्वरूप नीति अथेमा: २४२ छ 
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तरंग ८ भा. ] मब्तमंथुदा बण. २८३ 


नेरवाह्न६ए, ०१५०२ 8पर सहीने शहेरमा रवा निडव्या, शहेरनी स्रीभा, श्यामडमण, याभा 
खने इमेन पसक्षा केवा. अंतिवाणों श्याम, खेत सने बाह रंगनां मेत्रानां डटाक्षकी तेने वधा- 
ववा! कारी. पछी नरवाहनद्व ते नगरीनी पू्यद्ष्वीना दर्शन अरी, यंदीळन भने वैताविडव 
सति रते, घेताना राग्ट्मवनमभां, पे।ताना मंत्रीणा सहित गो. यां दिवता भावाना सने 
पीबाना पक्या भावा पीचा, अतिगसुता पडू गमाएना प्रेममां र्समस थर्घ हुती, तेथी तेने 
खने तेना मित्र मंत्री जन नोषरोत अथमथी ० टेक्न वसरी सने देवता भालरणे। नेर न्भाष्यां 
छता. २५१ रीति बत्येश्रर जाहि सव वेजिने ते दिस महेत्सवने कीचे, समतपाननी मा5 
गानंह्भां वीती जये, 


रामि थर; भने इनिरसेना पुत्रीना विवाइना वियार अर्वा मारे, भयद्षनवती पनी 

सणी सामअ्र॒लाने संभार बाजी, ते म वणते तेने पति नणडणर-ळ महती छते।, वेश 
सं।जाग्यवती सामभ्रलान अयु; “थि! याळ इक्षिगसेना ७८३त हे तुने संभारे छे, मारे 
तेती पासे तु नव, नभने तेती पुत्री भाटे देवतार्छ डिद्यानती स्यना 3२ !” जाम डी, बतिगसना 
संगंधी भूत गने भविष्य वृत्तांत ०४/शुपी, नण भरे ते ० वणते, वर्भपत्नी सो[ममनाने थां 
मेथी, झेषमअना! तरत ० त्यां गर्ण मेरे इविगसेना, बथा शविसनी मणवानी 6551यी 
सावेती सणीने इदे भाजी परी. सामपरनार तेने ५९१ सभायार पूळया भने अल्लु-“ठु 
ते! मह! समद्धिवाणा विद्यापरने परशी छे! वणी शूबरना खचुय्रडथी तारे तया हेवी रति पुत्री 
रूपे न्मपृतरेक्षी छ. ९४रे, था वच्याने, बत्सराण्थ्ना पुन नुरवाह्न६णती प्रथमथी ०४ स्त्री निर्माण 
इरी, मदी छे; शरणु ४ ते डामनो अबतार छे. ते रान्न, हेवताना खेड अट्पपर्यत विद्याधरनु २४- 
पर्ती रान्य यक्षावरे ने खा इन्या, राण्ती सी स्रीयामां अतिशन पान थशे [छु प्र! छे 
छु हद्रना शाप थपाथी पृथ्वी 6िपरेन्थवतरी छे, भारे छु तारु भाडी बरबाद डाय पुरु ३२शे डे, ठु 
पशु शापभांथी छूटी. सणिरी ! सा सव दाँत भने भारा पतिखे उष्टी भतान्युं छे: मारे तारे 
जित 5२वी नही; भविष्यमां तार सपे सारें थशे. छु तारी पुत्री माटे स्वी, पी डे पाताणमां 
न हय जवे। खेड सुंह्र नजीया भनाइुं छु!” जाम उडी सेभजलाखे पातानी भायाव॑े ख ० इैेव- 
ताई नीया ननाववे।.पछी 8 हित डबिगसेनाती रुन भाजीने विद्ञय थ्व, न्यारे राति वीती अलात 
यथु, यारे बाह अकस्मात्‌ स्वर्गमांथी नंदनवन नीये पड्यु होय तेना मेवा गणात भणीयाने 
रम्य सहित न्नेवा 4३१, ग््यारे ते भगीयानी बाता रान्ना ग्गणुनामा यावी, यारे खरी ने 
डर्गभारीजा सहित, राग्त सने पोताना जवुयर सहित नरवाइनडत, व्या. याव्या. तेखख 
यगीथाने निहाण्या, तेमां छमेशां रहे तेवा पुष्प जन एणळाड वाबबार्भा साऱ्या दता; तेस ०४ 
ळू! न्वूहा मणिभना स्तंभ शीतो, म्भीन यने वावा मतातवामा यावी हती; सानेरी सानां 
पक्षीऊ 85ता डता; व्वतार्घ सुंगपीक्षर पवन वाते! इते।. तेते बीथे न्नश ट्रेनी नानाथ पृथ्वी 
8५२ १०6 स्की हतर्यु होय तेम ते नजीया शेषति हते. यावा. नथु नगीयाते ब्नेधन 
रामन बत्यराळ व्यय सती, उविगसेनाने पूछा बाज; या शुं ? बारे इबिभसून 


HR 
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२८४ ड्थासरित्सागर, [भू तरंग ३४ म, 


सणात सांभणवां रागाने डेव बाजी; “भय नाभने। खेड सहानव छे. ते साक्षात्‌ विश्न, 
न्मवत।२ छे.ल्या भयहनवे युधिटिर राण्यना शहेरने शणुगायु ७७; सने तेशे ० ४५६ भार पशु 
डतम शहर शनाऱ्यु हठं. तेनी पुनीच नाम मजा छे. ते भारी सभी थाय छे, गर्छ रात्रिश 
ते यों भारी पासे न्यावी इती, भारा अतिना प्रेमथी तेणे भारी पुत्री माटे, पोताती मायाने, २। 
छिव्य नगीयो भनान्ये। छे.” रुं डी पातानी इन्या मारे ळे बूत मने भविष्यनी वाती 
ते सभीय इही इती, ते सप तेन! ३हेवा अमाशे ०४ यथाथ डी भतावी, सै वेषि डनिगसेनाती 
२ संवाहवाणी वाशी सांलणी, संद्ेडयी 351 थया खने परम संतोष्‌ पाम्यां. पछी पत्सरीन्नशि 
स्री, पुन सहित, डबिंगसेनानी परो याडरीवडे ते जाणे। दिवस ते म मणीयामा डाढयो, 
भीन दिवसे राब्य त्यांथी भडार निडणी देवमुहिरभां देवनां शन डरना गंगा, सा उत्तम 
चसन नभने भाूपशुवाणी १९ खीसो तना ब्नेवामां खावी, राजन्मे तेने पूछ्युं $ “तमे डाथु छो? 
ते श्रीया भाधी:-“राम्/न्‌! अमे विद्या तथा ३५५ छीमे; सने तारा पुन "माटे न्यावी 
छीभे; भारे तेनी पासे १४ तेना हब्यभा। पास डरीथुं! ? न्भार्ु उही ते स्री खंतर्घान थर 


गछ ने राम पत्सरा०/ पथु न्भाश्रर्यं भागी राग्ट्मवननी सहर याद्या ग्या, तयां गध 


डेवी वासनहत्ताते ने मंत्री समुध्वयने ते वार्ता डी खेटले तेभ! ते देवाना स्यचुय्रयां 
चणा रचा बाजा, पडी राग्यनी यासाथी बासपद््पासे पीया थीधी भने वणाइव। भारी 
नवाभां क्षण भेड्भां नखाइनद्प त्यां मछ यड्यो; सने तेती भा वीणा बशाइती छती तेने 
पिनपथी द्यु; “या वीणाने ५३३ पाताना स्थानमांथी जसी गये! छे, भार घर अमाएँ ते 
वागती नथी. पुर तेना पिता अहु; ५१! छुँ ते बनि ११७ तो. पछी ते भारे वीणा! 
पी तो याबाडीथी चारी ७ गंधवाने पणु विस्मय री मंड्या, न्यारथी उणाया 
जने विधा तेने परी थारथी % तेने सर्व विद्यामा सर्व शान थर्ण गयुं इछ. तेन पिता 
सरन उणा तेती परीक्षा उरी. वत्सराग्बग न्थारे चुत्रने युशुवान्‌ न्नेयो, थारे इधिगसेनाती 
जाळ 4 भध्नमंयु&।ने चतय शिणपवा मांड्यु. यंद्रभानी 501 मेभ पूर्ण थती न्गंय छे, तेम समुद्र पण 
| ळय छे, तेम न्या! अन्या मेभ उणामाो अविण्‌ थती यावी, तेम नरवाहनद्त सुश! 4! 

ने डामतेवनी साशाना १४ 3२ती होय तेम गायन डरती खने सपयवापडे सलितय 


पश्‌ तभ उभारने हेणती नही, त्यारे २४ती ती, तेभ ० नरवाढत द! 
नया वगर रेडी शडते! नहीं. तेने न्नव भाटे तेत मगीयामा सावते। 
नमंयुडान तेडवी, प्रेमंथी तेने २४ डरती. उमार पात 
इनन भनने, अलिञाय न्नी, ते उभा 


f 


FEES 0 


आगळ नन. शै झा, ] अध्यन तड ३ वि 


रुं त्या वधारवार रेफात्‌ याप कज पन्छीन, अभयेन बुदी ME HAN इहया हुक, जन 
तेथे ३रीने डिगसेन। ] भन्‌ हरेश $। तता ज्म An उवर RINE HANA आप 
हता. रान्ना भनवे २१ बर, से ऋ शान्ती वेत्त लाजही छे. जा सजीचाती ३45३ आढ 
सभीतशाण। एती, तेमां मरतभंश्र३ ने नान बभ बिना बन 220 आज. नपा) MIAN 
नाथ रन लागती, त्यार नाना त. सग बाळाना चना जाय नध फत शउज्ञीदा छी 
सूते तो, ते बस्तिती (विद्यामा, व्भविद्यार्भा, रथ निज, जखतसख निना सि बनिन्‌ पा 
(तास्श्य पुतणी पना पनी) मने ती A अवाज हत: AA काटी स्मिता 
नादद पंडिताने [oven ७, MIA शीत AAI चत Aa! 3412 दता SONA 
24२३] निर्‌ ५२५१ ०४ वीती लहत! इता 
जड दिवस शग/्पृत, मजी गने भारतीने साचे बघ Ap AO लिप लगा 
यात्रा यया इतो. त्यां जड वाणीशाणी, शन्‍पगार बिष पन्ना कीन जाता, ते गा 
ते स्वी. 3२ भेला पताही पायी जासजन आसन पार घरी, विवन 
कटने त्या जी, ते वाता जानुन तेनी ज४ सणीनी वायवी पाली गोडे नच पिवन जा. 
मुं नही; खन नीये घमाणु खीजानी नहा करवा बजे: “SE 9%, नहा ण 
ने लार पड़ी शीलाने सर?! नत wl {5 गीत सीजी प्र नही 
! खत SH उरे छे. जड, Spiel जून अस्था FET] DIT 
ले प्रसन्न थाय छै ता खपत पह सुण शाप छे, जन मुम थाय छ ते 
र्मी उरे छै, CAA AOA AAEM कम मधर गुप्त रहे OA 
एम जेसन मुणवाणी खन्‌ अप्त ङपडवाणी ६४ सीना उप्रने अर्घ #ंगित वीं, 
निर्मण अदा 62 सुरता तन्न सहन करीत खानसमांधी कैश पागे छे जन रुप उसे 
पर छ, तेज पातिना वजाणु सहने उरनारी, तेया अलान जानी, जरी ० ती 
दिक जलले छे, परत ६४ वीन भरपुर गछ घरे छ, त्यादे ते तता 
[ति किप तेनी अहा डिति तय छे चन ते पापिणी वेशेश्परूप ३२ घा 
| 7 [मल आठ जट तमना नास की बरे छे, हणन तरीक ४६ छु ते आलला 
शत्रुन सून तेनी खीनी घ्या, 
श्र अड आजमा शरत नासन हा सके पुरन रहेते। दता. तेनी जी व्यलियारिणी 
दती, 3५ लिज शत साठ वाली जहर खीने प्रीतम सजणा जी हजरत त, तशवार्थी त 
किदमने १२ वी; खाने ते खीने धरली आहर परी, सजि पहयानी बाट मनते तायु नेर, 
खदान अद परेमा ठता मातल Se, तेण तन पता जाधव शाति परी याळ 


TNE NRE 


A 


तेन नयी, छू गाभुणधर शा धा लाती तेघ छ, मे तेल संजंधी बात छ; 


श्रन्‌! A 2107 HAIN बात छ, तेचा ने CIES दालन CUE थु ग््ध्यू ती 


f 
| 


र दर 


R८६ अथसरित्साथर, [ गण तरंग ३४ भा. 


ङित .3शीने ते मेभान सहित ते पेक्षा भरी गयेचा प्यकियारीत ७पारी, गगक्षभां गयो, त्यां भे 
यपारे। 2१७ ७१॥, वेभा ते शणन न्यां शृजुब्न नाणवा न्य छे, अेवामा तेनी स्रीखे पाछणथी 
शप्त रीते न्थावीने तेने घड भारी ड्रवाभां नाभी दीघो, सावी रीति ६९ खीरु। शु शु साहस 
थम रती नथी, न्यावी रीति गासुणे गाण छतां पथु खो यरित्रनी निहा डरी 

२०१ नरवन ते नाणपनमां नागनी पुन्न डरी, पोतानी स्वारी सहित पोते 

हेवे साऱ्या, भीन? दिवसे, नरवाहृत६त २०/नीति पूर्ण रीति न्वशुते। हते।, तथापि ग्यशुनानी 
घय्जाथी, भासु वगेरे डार्य्षारीभान पृछपा बाग्या; भेट्ने “तम सै न्या छो; छता 
मण तभे न्थमने अक्ष उयु त्यारे मे डी छीमे? माम इही, तेभ। ५२२५२ २।०४नीतिन। 
सरते! निश्चय इरी नीथे रमाए भाथ्या:— 
नी(तिउुं वन, 

२०१ अथम द्रियरूप घाडाने वश दरखा मने पछी तेता 6२ स्वार थर्ण डाम, डे 
घोल, भे, १६ यने भत्सर-थे शरीरनी जहर २ऐथ। थत्रुथान। पराग्थ्य ३२व्‌।. मीन शत्रु 
नो पराण्य डरमा मारे, अथम पे।ताने। आत्मा वश डरवे, डारणुओ हे भउष्ये मातमा 
ग्/लि। नथी, दे परवश छे मने ते णीज्नने डेम वश डरी श्र? मारे नभात्माने वश्च झया पछी 

जमा ब्ततप६-हेशे।नति वर्णेरेना यशे! होय तेने मंत्र 5२१; खने अथवेह ग्गणुनार, तपर्वी ने 
। पुर हाय तेने पुरोहित ५१५१. रण नयमा, वालमा, धर्ममा खने आमा भेत्रीभाती ४५- 
24 परीक्षा 1 डरी, तेना मनती वातां न्गशी देती अते पी तेनी येण्य डाम 8५२ निम 
$रपी, [भभा ५२२५२ १६६ उरे, त्यारे राग भे तेओोतुं वयन सत्य पृथी नरे २ 
 थाीञ्हेवुंछ, ड तेना याताना स्वाथेवाणु छे ते विशे परीक्षा उरी. न्ने सत्य वयन गाणुध ते! 
ते“ ७५२ ५2 थड, पण भाई शु ते। तेने ४2ते। ६३ देवा; नभने छभेश्चां दूत भारशते तेणे।- 
नी म्बू नतह यरु! न्वणुता रहेवु. § न्यावी रीते दूत दशियी आर्थनी तपास उरी, थड 


उरवा. २।०८यन्‌ पायी. भळ्युत थया पछी उत्साइशडित, प्लुताशडितं ग्वे 
॥॥ नश्‌ शडतवाणे। रन थाय छे; यार पछी राळ. पेताना नयने पारत 
यार उरी, ५704 देशने (तवानी ४०७ डरती. शास्वत, विन सने यथाथ 


वून ॥मंध्छीनीति, शुङ्तीति, गए, याज्षयवध्ध्याहि अथ अभाजे छे. भाव अडी 
[तिना अंथाभां विस्तारथी सु ३ 

य छे अने तेनी परीक्षाना सविस्तर वियारो आमन्डीची डीन तथा भड 
पुडे नी रीम्षमो, तथा भेघातिथिता भाष्यभां १७ ज्ढेलाछ त्यां नेत 


क. 


प्रेश ८ भे।, ] मध््तमंखुड 4१४. जर 


चुड्या मारडते रा्यनी बाते व्वशुवी, उभां रान्य समंधी युष्त वियार डराववे! मने तशे बे 
निश्चय ड4। हय तेना स व्यथा पातानी शुद्धि अमाणे शाधत इरी मबु. साम? हाम्‌, नेर 
नभने ६3 खे यार छेपाय न्वशी, न मेणवेबा राब्यने मिवानना आने मेणवक्षांतरु रक्षण अरु. 
तेभ ० संधि, 1 4६, यान, जासन, संश्रय मने द्ैधीलाव ञ्‌ % शुशना अयोग 3२१६. 
शाम, ने रामन २५।०सने। त्याग उरी पाताना देशने! म्भन परत! सेशन! वियार डरे छे, ते स्पवश्य 
विनय भेणव छे; सत ते ्रोघपणु दिवस पराळय पातो नथी, जानी 1 र्न, डाभमां मने 
तालमा ्यांधणे थये। होय तेने घत नारे; जारा मागी भतावीने, ते मार्गे शेरी ०४४, डवा 
नांणीने धुरे छे, भेटत जजरता छोडना सरता कम गांधी घे छ, तेथी त्या जी का शडते। 
नथी, तेम बत बोर ,रान्य पासे रवाना रस्ताने राडी मम छे; तेथी भीनचने रागनी पासे वाने 
सवार भणत नथी. अने ते धूर्त वेडि, राजन भानजी आभभां नमहर धूसी गध तेने वश 
उरे छे; भेटले बदी ते सारासार वियारशून्य रान्न पासेथी पेद्दठुर मनीन नाश व्यय छे, भाटे | 
रामने पेलताना न्यात्माने डे राणवे; येण्य शिक्षा बरी भने सारासार ग्गणुवा, शेटे । 
अन्ने! तेन! 8पर प्रेम थाय छे मने तेने बीघे ते रान्न वश्य कषक्षमीनु पातर थाय छे-नद्ष्मी- | 
वत थाय छे. 

शूरसेन ने देना भनीओनी 5था, 
| पूव भे शरसेन ताभनो। रान्न हते, तेने। न४२ 8प२ पूर्ण विश्वास हता. डर्यल्रारीगा सड 
राणी गनापी ते राब्बने पै।ताने वश डरीने बूटी वेता दता. रा्नने। के नाडर मोण्य ळय 
तेने रान्न इर ्थापवाती ४७ डरे, ते! पशु तेना. आर लारीज तेने भे तणक्षु सरणु पण 
या[पवाने 0280 नहीं; पथु बने श्छ वेजाना पाताने! नाडर होय ते! तेने तेजे। पाते पता 
सने राग्यते विनेति उरी खयोण्यने पशु पावता ढत. न्ययारे रान्न ते ३५२ न्नेयु, (परे तश्‌ 
चीरे धीरे घूत राणीने न्यशी दीची, खने युडितथी तथा झुद्धियी ते डर्यलारीभाने परुपर टया, 
तेभ! भडीन्बती याही डरी, न्वूह् पडी यया नभने नाश याम्या, पछी रम्भे सारी रीते 
रान्य यक्षाववा माँज्यु न्ने डर तिने घूती शकुं नहीं, 


खभ ० पूर्वे नीतिनां तत न्वथुवारे हुरिसि& नामने। साधारणु रण्न हतो. तेशु भे भा ' | 
- भने विद्वातन डयेभारी भनात्ये। हते; तेने बाध दिया भते धनने। संग्रह भेवाऱ्या हतो. आटे | 
२७०१, मेम्‌ अन्त रंगत थाय तेवां जायरणु उरे छे, ते। ते यय्रवर्ती सामे! बडे छे, ताप ति | 
Bee शानकत्मकमा। - 5 oi कलि हु | 
* साम से यार अठरा ठे. हद : 
4 संधि १९ भरती छे. > आमेद्डी नीतिनां सी दना निस्तारथी कणी छे. हा ४ 
1 आसस््रचक्षनपातिन्घइत्याभेवीयते का. स. ९५-३ 
$ विषयपिशित॑ स्वरं विलक्षविलक्षणा. क्षितिपहरयो भोज ओजे स्वयं परिङ्बैते । 
पारजनशशा धूताः क्षुदः स्वकार्यपरायणा: कुह च. कुहकागाधान्थो ताननिपात्य बिशान्तिशस्‌ ; 


|. 


{7 
२८८ अथासरित्सागर. [गछ तर ३४ भो. 


चामते। नथी. न्यावी रीते राम्यडर्तोभि वियार डरवा ने. तेती संक्षाण राणीस सारे छे 
बंधारे शु छ? 5४ म नथी. भे कोरे इरी गाऊण वगेरे पातानी भेणे पाहता. मंच १४५; 
रते तेमाना वयन 8पर विश्वास राणी, नरवाडे भेटे: “पुरषु उरे ग्वनाभा 
मावे छे, पथु उत व्वशुवाभां जावतु नथी.” 
पछी ते त्यांथी मजी सहित ने धशीवार ब्ागवाथी 6िळडित जिया मध्यम सुडाने भवा 
मा? अधा, तेना घरमा ग्र भासन 8पर भेटे मने इक्षिग्सेनाज तेना माहरसळार अये, 
क्षयुवार पछी नाश्रये पामिची ४विगसेनाये गामुणने अद्युः “गाम! २०४५१२ नरवाढतह 
~ 1० नान्य! त छता, सवासां तेना खाबबाना भाजने ब्नेवानी ढेद्आवाणी भल्ामचुश, 
` यां छववीना ७परना भांणपर थंडीने छु तेती पाळण यक्ष्वा बागी त्या, ड्याम सुर 
धारी दिव्य्‌ पुरुष खाडाशमांथी नीये 8तयों; तेशु ढाथभा तरवार दी इती. तेवुं रूप 
हित इउं. ते १००५ पापी याध्ये दन टु भानस१० नामने विद्याधरे राग्ग छु, तु स्वणनी जप्सर 
सुरलिहता नाभनी छे; सत शाप थपाथी उशी 8५२ भवतरी छे. तारी जा इन्या पथु देवांगना 
3 अभ्‌ में भरभर न्यु छै भाटे मने ते उन्या परणाव, डारणु डे या सर्छ बी येण्य छौ” 
माम तेणे अयु भरते इं दीत मावी:-“तभारा समता के यउनती राग थरी ते नरवाइनहप 
रज्वने, हेवताओओ साने. पति निमोण श्रीधरा छ!” भाम में ज्यु भेटे ते विद्याधर 88ीने 
=।४ाशभा याश्चा गये।,पणु ते मारी डन्यानु रछ उरतार भेध्रूपी विळणी केवा मथु आया.” 
ते स्ंलणी गुण म: मार RR RAE न्यारे म्/न्भ्या, यारे नड 
शाशी म्न्थु्युं ष्ण वे लविष्यमा विधाधरने। रग्न थरे, ते ७पर्थी नाते भावी 
२०4 ग्यणी, विधाधरेए्मे ३०५२ तेने। नाश उरबावी / मथ्‌ ४०७ उरी इती; अथे! 82०५ 
पुरुष नियमा यबाबनारा मणपानते परी उखानी ४२७ राजे छे ? _ पथु शडे गयुते 
` अज्ञा थरी ह, था उभार सरवण उरवुर्‍याभ नारे मारा पिताने उल्लु छठ अने तेती भासी 
| यु डतु. ढाक्षमां भेम न्ट्शुष छे ड, ते विद्याधरे मारा शड यया छे !? अगतत 
जाताना बात उपरथी भय पाभीते गावी, त्वारे भारी भा विद्याधरे भायाथी 
ग छतर नहीं तेथक्षामां रामु औं परणुता नथी ९” जामुभ वरे असेन 
“जा वात तमारे ०४ बत्राणटने हेवी बाप? पछी नेतुं भध्तमं48। , 
छ जब नरवाहनदते, ते स्विस णजीयामा विहार ७री, भध्नमंयुड।ने 
मभध्नमंयुड्नु भुणदडभ० ठधडेक्ष| उम मबु जानंध्भां ढं, 'जीलेद्षा 50! 
डता, भपारीजा मेव! तेना भनाइर सा डता, मंधरन 2२७ ने 
| कामण खग इदु नते शामह्ेवे भेऽ ग्ट्थतने ज्हितनाईै पाय पुष्पयु 
शालतीड्ती.- 
चत्सेश्वर पासे गर्छ भते घुनीना बिताई भारे तेरी गर” 
सेनाले रून नापी खने पाताना 2७ 


पह PN जय 1... 


हे . 


| तरश ८ भे।. ] = भध्नमंयुद्ध संभ. २८६ 


यने भावाची, हेवा वासवहतानेरी हुती तयांन केन उः इतिगिसेना पे।तानी पुत्रीनां बभर 
भार ताव उरे छ; सापले वे शु ठरु £ २१ उत्तम स्त्रीने भषुष्ये। वेश्या ऽहे छे, तथी 
पशु लाआपवाहना पणु वियार घरचे न्ष्ये, सेना जपवाहने धीरे पूर्व शमये, न्नी १६ 

इता तेपणु वेभना त्याग डरथे हते! प्थीष्म पितामहे भाएने भारे स्भृंभ।नुं इर्य अर्थु हतु, 
पथु ते अथमथी णीन्न पति साथे बरेली इती, तेथी तेना! तेभशे लाग अये न हते! ज्भावी ० 
। रीति गा इविगसेना भने पातानी भेणे वरी इती, तथापि मध्नवेण तेने परण्या, भारे भवुष्य तेनी 

निज ३रे छे, तो हवे जाम 3रीज ४ नखाडनदत पोते पाताना बाय रूपवाणी इबिगसुनानी 
उच्य भुद्नभसुदाने गाधः विधियी परे तेही! जाम वत्सराळ अद्युं अरे थैधरापणु गावा: 
भर डलिगसेनानी (4३ डरवां) जेवी ४२७।छे, लारे (धर विधिना क्ष्य 3२१) ते वात, 
उभ्‌ स्वीडारशे! थे अनियमेन ने तेती पुत्री दित्य छे, अम वारर न्वशुवानां जाव्यु छ गने 
भार। मित सानी पक्षरक्षसे भने वारंवार तेभ ०४ उं पथु छ, (ति! 4३ उ्वाभां शी ७२५ छै?) 
तेम थापी रीते परस्पर वियार रे छे ओबामा -ाडाश्चमांथी शंडरनी वाशी नीये प्रभाशे 
सांशणवाां नावी: “मारा नेतना समिथी डाम भणी गये हतो. मॅळ तेती रीना तपथी असन 
थूर्ध ते डामने नरवाइनहत रूपे 6त्पन यी छे; मने रेति ते भह्नभंयुड छे; ते तेती खी छे, ते 
भारी इपाथी शडुयान। परान्/य्‌ डरी दिवाना सेड उट्प पर्गत विधापरतु यदी २७५ 
३२,२१२ 5९) ते वाशी विराम पामी, वत्सराग/ सने तेना भनुष्ये।, भगवानती वाणी सांभणी 
तेने अशुभ डरी सानंद पाम्यां; खने पुनने विवाद ३२वाने। निश्चय उयो, 

नरवाहुनहतत सने भइतमंथुक्ता विवाहचुं पर्णुन, 


पछी नरपति वृत्सराब्बम सथवार्पनि अथमथी न्याशी थेला भुण्य मनी यै।अंधरायणुनां 
पया इरी न्ेशीसाने माक्षाव्या सने तेमना सळार उरी तेमने शुभ ४0 यखापनार करन 
पृ७्यु, न्नेशीभामे थाड हविसानी सहर विवाद थाय खेच शुभ 44 भतान्यु, परीथी ते 
ल्नेशीओ। तेना अले मध्य बल्ब! घटवा वभत तभारे। पुन था तीन विया जचुभवरे 
खम्‌ समे अमारा शाज रूप नेत्रथी व्यशीय छीखे? पछी रूपये पाताना वैभवने छाळती 
विवाह साम्रीती तैयारी उरा भांडी. तेना ठमथी 3१० तेनी पाचाती नगरीमां ०० ५०७2 
यंग, नहि भण्‌ पृथ्वी 8५२ पशु जणभणार थछ र्यो, विवाहन। तिस साच्या, ते पळी ४६- 
गसेनाओ खने पतिती जाराने अधीन तथा तेना उेवाथी मावी सेभप्रभाग, उन्याता पि 
ताजे भाउलेक्षां मभूषणायी पुत्री भध्नमंयुडने ॥णुगारी, वनय शशुआर सन्नच्या; जने तेथी 
भध्नभयुडा-उत्तिक। नक्षत्र मेती पाछगरहलु छ भेवी रमशीय यद्रमाती भूति शोभे तेमशिकषिवा 
बागी, शडरती गाजायी ब्ेवताओनी स्रीमा गीत यावा बागी थने तेनारूपथी ५०/०४५ था | 

हेथ तेम यप्त रहीने०/ भंगणविधि उदव बागी; नभते डे भक्षा 81२ घ्या उरतार का चमार | 
मथ याजा; तभे साफ? पाते यावी तिना तपने उता ड्ड खावी रीते खने: वाड्याथी चारः | हु 

तीनी स्तुति अर्वा बागी; नने देवताता छम गांघबेशणु वान्ति वयाचा बारा, वरना. श 
१८ र 
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ऱ्य उ्थासरिल्साणर. [ भूण तरंग ३४ भा. 


जुगार स०/॥ाथी शे।भायमान देणाते। नरवाहनदत, बयां न्वूत न्यू भार! पाणिनि वागता छतां 
न्ने न्यां मध्तमखु भेरी हती खेवा विवाह मेब्रिमां गया. सावध खने परे तेयार थये नशा 
यहा विवाहचुं भंगण अर्भ 54. पछी ते भने गणा, निर्मण रूनपाणी राबग्यता 8 मरतः 
उडि मेवी, निमेण रलन। दीवा नेमां झ्या इता, नेमां भनि भणते। इते। सेवी &यी वी | 
8५२ यद्या ने न्मज्निती अहक्षियु। 5२ कषाय्यां, नभा वणते ळगतमा जरा दिस ययुद्रभानी भूति 
न्यने सभे भन्ने भेणा थ्घ इनश्नयणनेँ यातर्थी अरधक्षिणा उरे अने ते मेभ शेक्षछे 
तेभ मा इपती शोतां हतात. मेभ साडाश हुंइनिना शम्च्च, विवाह वत्सना वोळिनना 
शण्द्ेने। तिरस्थार उरता हता; तेम द्वेवता्े उरेथी पुष्पी १२, सीओ हमवा मारे 
उक्षा घुण्पाना तिरस्श२ ३२५१। बाणी. ७1०१ हाम थध रया पछी 8६रमनवाणी डत्षगसेनाभे १९ 
साल ने सुनर्थुन। भणिवाणा। बतास म/भाछने खपी, तेने! भवो सलार थयो द्रेस90। भजुण्ये। 
डदिगसेनानी जागण इमरने पयु खत्येत धी गणुवा बऱ्या, यारे णीग्न धरी २०४ ते। आए 
हिसाणमां ? पु नभने वर वथु! त्विसथी ४सछेधु योऽय पाणिअधणुतु में डरी-१ि१७९ ४री- 
निमभण भने, जाश्रव॥२5 भनुप्यना भननी  पेहे न्यां निर्मण यिन पाउला इतां ते नयाँ बनाओ, 
५ मीय जरान मठी दती भवा भेड जारडामां गया, था विवाह समयभां, वाहिनीथी| 
(विशेष गने विश्व वध्न ३२। ये।०य शरपणाना सात्रयथूत, भेटने सार न्भनेऽ रतन छाथभां ब्ध 
समभुद्रना गवना पूर सरणा ताणे थे २।०१भाथी, चुमी नगरी जीयेणीय करा ग्ध 
ती, दिवाडभा वेत्सराळ घेताना न्याश्रित-नाडर वर्णने खेर तो सुवणु खु 3 तेन! 
देशमा भाताना यर्भमा रढेवी इन्याभि। डेबण सानाना वंडर ११२ २्डी-शाडी सपने वंडर 
अल्या. ते विवाहेना समय 8पर व्यू व्यू देशभांथी सावुन डतम भाट यारशि। २ति ३२4 
दाया, रय. 2२नारी नायडाभि। थनथत चथ अरवा क्वारी, गीत गावा बागी, नभने वाहन 
१३१ बाशी, तेने बीघे भुं रगत तन्मयम प्यान वायु, जा हेत्ववर्भा शहेरनी सखीओशि 
थी नभने २१५ पजुपाणी ते है।शांणी नयरी,पबनथी यक्षायभान पताडारूपी भाडने दवार 
 इरती होयची तेम शोभना वाजी, ते नगरीमा अति हिवस भहेत्सनवधना थाय 
बस ०४ ते समाप्त थयो. संधणा मित्र सने ३३४ भवुष्ये। इमेशां बशा २४ 
जन तेजाना भनने भने।२थ पाण थये, विवाह थया पछी युवरार/ नर1|६१६ए, 
॥, धा थी ४य्छेक्चु भयुध्य तोडी उम, सहन मंसुडाती साथै 


। सतिश्याडति छ यने अव्याइरीता मत अभाणु मा 
Co वि छता पण्‌ सागरमा वात. 
पु 7) क्‌ ir [9१ \ Fs 


भष्ठईपि श्रीसे।मरेव म>-विर[यत 


$ थ।॥ ४ २ ८।॥ २२. 


(पातर) 


सप्तपलस्बक-रत्नप्रभा. 
पण व्यानाय 
तरण १ तको, 


शडर नभन पार्वती प्रेम गॉड. उर! बारा ते समभे ऐश पडडवाथी व्यप्न थयेक्षां या 


बीन। हाथना नभे विश्येक्षु शुंडर्वुं मरत, आने येंद्रमावाचु हेय तेव शामायमान रेणा 


ते तभारं अध्याथु उरे. 
के मह्ना ०/णपडे लीन्नये्ी, न्भागणीना नाशनांधी संड्ायिक्षी शुदे वामी डरीने नबश 
सिद्धि जापता होय तेम माय छे भवा गणपति तमार पावन अरे 
र्‌त्नश्रशानी था, 


न्यावी रीते यनी घामबूसवाणी डाशभी नगरीमा दत्सराग्ट्ने युवराळ पारी पुत्र न्‌र- 
-ाहनहल, आुगरिया भध्नमयुश साथे निवाडे उरी, पातानी भरछ अभाणे भनारथने परिपूर्ण उरी 
पतान आथेल्रारी भायुण साहि सहित ते नगरीमा २हेते। हते. 

सेड वभत, भतत नेवी अपवीना राडायी शिता भक्वायणना पवन, बताने रय ३२।१ते। 
ते, तेयी संहर, अने अमराजे। जुग्चरप डरी २द्य[ इता सेवा. मनाहर वसंतोत्सव साऱ्या. यया 


सा मगवाथरशुभां संयोग शुभारत दन छे, पाती तेम स्वाधीनपतिश्ष Er छ 
इत्पेश्षा २44२ छे... 1 जा भंगणनां इल्लेज्षा यवर छ 


3s 
२८२ डथासरित्साअर. [गण तरण उप भो. 


छेत्सवमां २०३मा२ सेड दिवसे पाताना भित्र मंडण सहित विहार डरवा भोरे 8पवनभां अथी, 
त्यां तेना भित्र तपतड इस बाजे, ते खडस्मात, स्यान॑ध्थी असन नेनने! णनीन राण्ग पास 
ऱ्माच्या, सने भाध्या-'महार[०८! घमेंड उन्या साडाराभायी तरी सही गराडे इर साझा, 
पावना जड नीये ढेक छे. ते भारा ब्तवामां आवी, तेनी जति व्शिजिमों सताए 
इनाय छ, सेवी तेक्षावएय भूत छे, तेती समिभ सने तेले ०० मापने भोक्षावव। भा? भारी पासे 
सापीने भने महायु सने जाप तर५ भने भेडध्ये। छ ततच जि।क्षवु सांभणी ,नरप1हन६पने' 
ते अन्य वानी ४०७ थेर्घ. ते भनि सहुवर्तभान त्यांथी यावीने तेडाइन। भूपी पासे थप्यो, 
वि श्णहुभार, या डंतिभान इन्यानेन्नेवा काम्ये तो, ते इन्यानां नेने भ्रभरनी पेठे ययण हता; ओए 
दमण पष्चव नेवा राता छत; स्तन, घुण्पना २२७1 नेवा शाता इतां; मज पुण्पना पराणना 
दगबा ळे जरा राच छं ते (पिताती ) छायावड संतःडरणूना संतापन! नाश डरती 
७ती-जापी रीते तेणे येज्य रूप धारण अर्थु छं, नभने तेने शीधे न्गाशे 8पवननी चर हेवी होय! 
तेवी ते. हिपती हती. २०/५भ२ तेडन्यानी पासे ज्या, खटले ते घेवडन्यासे तेमने अशुभ उरी 
रसर शी, डन्यानां रूपे रा्जनां नेत्रान यारी थीधा. २७०५ येह! पछी सघणा घेसी जया. 
पछी नरवाडनहतने। डविभारी गाश, ते इन्याने ५७१ दाया डध्थायि ! तभे आए छ? 
सही तयार शा भार सवु थय छे, त डड! ते सांभणी पेकी व्वडन्या, डी 8८4घन | 
थाय नही जेपी डामती व्याजाने घिन भनवाथी-डामातूर युवाथी-वारवार स्मचुपभ अभरसते 
वरसावती, जारी गामव, ,२०४४भ्‌।२ने न्नेयो क्षाणी नभने पोतानु सै दचांत नीये अभेः 
'विर्तारथी वर्शुबव। क्षाणी, 
` य्‌ तोङभां अरण्यात छिभवान नामने। खेड से! पेत छे. भा. पतने ससेण्यात 
शरा छे. तेमांवु भेऽ शिणर शथ्रना चास पर्त छ. ते प्रदाशभान भणिओआनी अंतिरुप 
रश अरी र्यो छे. तेती आति, श्वेत भर्ना केवी छे. सा पर्त खेवडा ते। भे! 
शन लागनी भार स्याना लाश भाषमां नायी रडते! नथी, दणी शडरनी इपाधी 
परी अने म्रा तथा मत्युते। नाश उरनारी सिद्धिजिती न्भौपरधि यया थर्वतता 
69 छे. छ परत याताना 8पर रहेनारी विधाधरनी मंडलीना शरीरती 
० णता (भराव भेरुपवतना शिभरनी शाने पश आंजी अरे छे 
स ५44 ठप खेड झांयनशुंय चाभु, गरष सुवर्शूचुं भनेद्धुं नगर छे 
जात जा नगर गाताना अशन सूता मंडण नुं शे छे. मानगरना 
तेमां डेभअभ नामने। जड विधाधरना २० रान्य उरे छै, तेती 
ने कभ सघणी स्त्रीजामा २९ थ्रियछ, तेम राण्यने णत 
. छ, यया राग्य पर्भशीक्ष होवाथी हमेशा अशा 
स्री मनने ०४७ विधि प्रभाशे 2५२ पर्षतीनी 
नि भ्राक्षणे।ने सध | 


*$” 


* 


छि ताक १ क्ष, ] नबन ६५३, २६३ क) 
चाम झानामहार घन तिङ न्यापतो खने लार पछी ते पादाला नगरमा पा साचते! हेते. ते 
रान्य म डाय रवाना होय तेती वर्म अमाजे तपास डया पछी, जाढार पात उरते. खावीरीते 
ते रुन भुनि नेवा नियम पाणवे। ढत. नियम पाणितां ते राब्यने धां दिवसे वी भथा, ५ 
दिवस वातना अंगमा चांजीवानी निल्न निडणी तेपरथी याते पण नुन हते! तथी संवानवी 
आता तेना हृध्यमां मम्‌ वीध. ते ले तेनी राणी मवंडरप्रभाये पूछथुड,आाप शा भार जित 
उरे सांगणी ते रान्न माया राखी! मारे सवे संपत्ति छे; परप सेड पुन नयी ते ६:५ 
अने पारे छे में जेड सतलवान वॉजीजानी डया सांगणी हती ते या६ र्‍याववायी, भने ०५, 
दिला थवा 41२) छे; ३२७ ४ इ पणु वांशीज। छु? राशी यावी:-मिडारा०! ते ब्थाओपी छे ते भने 
सक्षाणवा, पछी राग्ण नीये अभाणि ३३ मा ते ड्या इछेवा बाज्या-- ; 
र सत्पशीक्षनी 5था, 

पूवे 24० नामना नगरा सेड शाक्षणुवर २० रहेते। हते; ते डभेशां पाहून 
५०४ उरपामा तत्पर रहेते। ने तेता नाम प्रमाण शण छत. (तेथी तेच नाम ०।७७१२ हं.) 
ते रनने विळ्यीने युद्धमा मुण्य उलट, सेप्पशीव सिवा नाभना खेड सेनेत. तेने 
२।०॥ तरध्थी महीने महीने सा सनामढेर भणती हती. भे सलशी॥ बॉजीओ दवी 
मारे दन सापवाभां तेवुं मन बागेछु बं क? भं तेव से ते घन थरी देता. 'तेने 
दीधे झा झानामहार पथु तेने पुरी पडती हती नहीं, ते हमेशा वियार आया ३२ते। 39 
बहा मने सानंह सापनार पुत्र ने व्याप्ये तो जर! पण्‌ दान सापवानी टेव पारी 
तेपणु धरि मनान पारी, खुना सने सुडायेला आइने! बन उत्तम ब्गणुवे! थप पत्यरने! 
मनम्‌ श्रेष्ठ भानवे; परु सा संसारमा बान सापवानी रेववाणा ६द्धिने मन्म ओ भानवे! नही. 
जाम करशीव सद्देध्ित वियार थ्या उरते. हते. मेड वभतेभणीयाभां इरत तेनेदैवयाज भड ७७२ 
म्यो; भिन्नै ते, पातात यार सहित, माटी डीमतर्नां रलथी डंतिवाणा जने धणा सुवशुपडे 
जजणार उरता भंडरने, ७पारीने २२५२ पादन बेर क्षण गया, सालि सच्शीन, ते 
घनभांथी वेभव भायुवा क्षाय्ये। सते आलण।न, नेएरोन नभने मित्राने घन भापपा क्षाग्या, अख्‌- 
जलती खावी ढद्चरत। उन तेना सग संभवी मन्म तेने आर्ध भंडार होय ताज्या साग णच. 
भान क्यु अने तेभाओ ब्रशारभा. मठे रोगाने व्यडेर अर्थु डे, 'श्त्तशीवने अडर भण्ये। 
छ? रान्न ते उपरथी शप्पशीवते तेडाऱ्ये! भशवे ते नान्ये! ते 2७२ =।२।थी राग्गना 
बना मड जडत भागमा थेरीवर बसे! स्था. लां झाथती भन्ट्छुत अंड्रीती ते ज्यां ममीले 
जारे छ, जवानां ससशीवना सालिडलातथी राछ थमेत देवे, तारे नभा लड २गने 
पीते २०० उरवा, सवु पातावुं ढत्व युत्या पाडेल होय तेवा मेवा अङ मान्न त 
बम शरे! मोटो अंडर तेते नाप्य! सत्वशाक्ष तेने येड पाटीथी दवंडी ब्ध अंह गया. 
न्थारे अतीक्वारै तेने राण न०5 २३४ डीप७ यारे राज्ये तेने पूळ्यु-तने लं॥र भब्ये। छे भेन | 
भारा ग्गणुवाभा आान्यु छे, ते! पु ते मंजर ममते अर्पण ३२! २०१५ २ साँची शत्यः | 
904 पशु घाते अशाभ अरीते जाव्या: “माराम! नागण अनेत शेर समाए, उ २० 


शिक... 
२८४ डथासरित्स|गर, [ गूण तरंग ३५ भा, 


मेले. लहर गाए? मासि? राब्य माह्या: भने नये! भनेते। भर खाप!” खटले 4२ 
शीन र।म/महेक्षन! यांगणाना अेशवस्थणमो गये! खने राग्यने ३७२ महार आदी ये|, २।५ 
ते ९७२ लने असने थे खाने याव्ये ४ तु सागणना संडारना भ२०० अथे 8पक्षा ३२] जाम 

. डी तेने रग खपी, पछी सत्वशील पादाने वेर ग्या, अते हन जने पना) थरी पतान 
नामचु सार्थड 5२१ क्षाय्ये; सने पे।तान। मनमा ळे न्थपुनतातु इमभ्‌ ढं तेना. बम तेभ उरी 
नाश उरी नांण्या, थापी रीति सत्वशीक्षती डया, पूर्वे मारा सांभणवार्मा भाषी छे वारे भनु 
प्यून बाँजीया पाती शीडर स्भरणुमा न्यावे छे लारे ते भारी आापस्थामा न्भावी व्यय छे. 

[ रलअना, नरवाहूनदष अत्ये डहुवा बाजी 3] भावी रीते विद्याधरन। २्न छमअन, राशी 
व्येलंडारभभाने उल्लु, भरत ते राशी माथी: सय छे: शु सत्वशीक्षन स५२मा मीन भंडार 
अव्ये! नही हेते! ? साथिड पुरूषाने न्यावी रीते नसीम जवश्य सहाय ३रे छे, भार 
तभे पण्‌ पाताना सत्ययुशी पराइभथी भने।वांछित भेणवशे।, सया. विषय ७पर विडमघुंग र्ननी 
अथा खोड छणबारूप छे, ते सांभणे।:- 
बीरविड्मतुंण रागनी उथा, 


. | चृथ्वीन। सतार न्यु पारवीपुन नामच ओड नगर छै, ते नगरमा पूर्ण अंतिवाणा 
होना डरना मणिओानी उतर उरवाभा नापी छे. तेने बीघे ते घएुँ रातड्धर मयुं ७. 
ते नगरमा पूर्वे विध्मठुंग नामना भेड सतयुशी २०१ राळ्य उरते. हता. २ राग्य यायने 
होन सापवाभ। नन शेता साथे यु& उखाभा पाडी पेनी उरते! नहीं. ते राग्य खेड वणते 
गया डरना भारे वनआं गया, त्यां खेड पाह्मणुने भीथीन। हम उरता धी. ते न्मेर्छ राज्नने 
 बूळवानी ४०७ थर, तथापि ते तेती पासे गये। नही, पण शरण्या इपर प्रेम होवाथी,सना सहित 

यांथी हूर याध! गया. राग्यज सामा. यावत सिहे। साथे सने ाडाशभां डता भगा साथै 
साइड धणीवार रभते उरी तेना नाश अयो. यण्यामाथी पाळे! वळ्या, लारे ते 
भने। तेभ% ऐ।म उरता ही, भेटले तेती पासे गये। भने तेने अणाम डरी याह्मणूदे 
भरच ३७ पूळ्यु..ते. भाह्मणु राग्यने २१६ ६४१ जाव्या; “महारा | € 
[हण छु; अने भारा २१ हाम १0 सांगणा. ळ्यारे र्‍या भीदीथी जभिदेेष 
५२14 सुवर्शुना मीत निउणे छै; गने पछी गि पाते अगर थर्ध हन 
मता बशे।वभत थ्य! छे, तोपण भारा मह शाज्यने दीधे ७४ सधी 
तेशे थाम इ पछी, ते राशन मे धीर ने सालि हते! ते 
भ हेय ते। तमे भने ते मीलु नापे, ई होउ छु; भन ढमणशार 
.? ते थाह्मण इरी म्या; ६ जाती रीते बत पाए छु, पवित 

नथी, ते अशिवेवन, उ नियम २७० सने अपवित्र छेते 


शः 


तरंथ १ के. ] रततभ्रला ३१३. 


र्व ते वणते “मा सीले हामवाथी न माप असन्त थशे नहीं तो हुं भारे भरतद तमात 
नजमा दामी ६०३, पी रीते इक्सडल्पवाणा मतव जभिवु ध्यान परी,ते शहाने (असिम 
टीधु, ते बणते सत्वरूप आईना इण समान खुव मीक्षीतुं ० 40१, वरना इुमांथी असि 
हच अगर थथा, खने तेळे पोते राब्जने अद्यु; रामन्‌! तारा जा सालिङ लावथी डु असन्न थपे! 
छुँ, भाटे परह्षन मशी थे, ? ते संनणी मढासतशाणी ते रान्न मिल्ने अथम अरी 
उ्युः “भारे शीळ. वरदान थुं न्नेछथ्‌ १ ४४०४ नहीं, मा आह्मयुते तेनी आभता पमाणे वर 
गाया? रानतनां सावां इद्र वयन साठी. मिदव णा असन्न थया वे याव्या: २७4 ! ते 
भाह्ायु भारे धनाढ्य थशे; ने भारा असाइवडे तारा लंडारे। पथु बद्व्गीथी भरपूर २हेशे !' 
साम्‌ जरिये बरदान जाष्या पछी ते भाले सज्निछने विनेति करी: 'मढार!०/ ! गाताती 
४२७1 अमाएँ पैतार। रागनी विन॑तिथी अ० अगर थथा, पशु ई विनयवान छुं छता पथु भारी 
बेततिथी 3२२ थया नहीं, भे शु! परक्षत जापनार! ऱ्मग्रिक्षे जाव्या: “लने एं भेत 
दरशन न जापत ता या राग भाराभां पाताचु मरत हेभी दवेत; डर छर, तेना भाव धणी! 
०४ भग/शुत छे. खा इनियामां इठ्सडस्पवाणाने तरत आये सिद्धि थाय छे; यने मदार ! ते 
सिद्धि तमारा मेवा मध्भावनावाणाने भारी थाय छे. खपी रीते अडी शजि संतर्घीन थर्ण गया. 
पछी नाजशभी, रागनी भासा माजी त्यांथी पाताने घेर ग्या भने इणे हणन भोरे. धनाढ्य 
भनी गया, ९८ पराध्मी राग्य विझभठुंगनां तेना माणुसा १२७ डरवा द्याव्या! गत्‌ ते,राग्य 
थाताना 'पाटक्षीपून नगर अति गयो, 


वळा वते रामन राग्ट्भवनमां सेज तमा मेहः इतेऽ तया. शुग नाभने। तेना अति- 
हार आजित यादीनि विनति डरवा बारे “मिरा! ! मापन जेड्ंतभां विनीत. 3२- 
बानी ४००थी जेड याह्षणुंना पुन जाव्ये। छे. ते ६२१७४५२ ७म। छे अते घाता ४पशमो 
नाचु नाम इहे छे. २०१ अतिढारने भार! झरी डे तेने सहर जावप धो. ते संहरे भाग्य, 
आहाएुने। पुन रनने समाशीरनाह्यूवेड अशुभ उरी जेसी गयो, भने विनति डरी; भछा- 
२०४८, इ अपियु युणुना संगोगथी वांभाभांवी अर साची मनावी ग्गणु छु. न्म। अयाम 
अने भार! शुरु मतावेब्षा छे ने ते युडितवडे तांणानु साचे थमे भक्ष भार! लनेवाभा न्भाश्यु 
छ. प्राह्मणु पुनवु जावु भा स्ंशी राजे तांधु मंगान्यु भने तेने ठवु ऽरीते भा, 
अरे ते छ।८२।म तमा यूज ताण्यु, ते यूर्शु नाण्युं वेबु०/ अध्भे४ रय यते ते यूशेने 
उपारी गया. जा यक्षने भडवा राग्गखे ॥३।,३रथुडे तेने भसि असन्न थय देत. इवे भन्युं भेम 
ततांनान यूज पेष्ठोस्यु नही,तेने बीधे ते साठ थु नही याह्ाथुना छेडरा शरी अयोग 2यो.्माम 
त्रथु बभूत अमेशनी न्यम्टभायथ इरी, पणु मेहेनत शगर गर्छ सने अर्थ वष्यु नहीं, सरते 
आाह्मथुना याच सहसास उरा बाजा. पछी रागे तेती पासेथी यूर्शु ६६, पीणणेक्ष Cn 
8५२ पोते. नाण्यु ते यूर्श भेष यक्ष ७पारी श्भा नही अने ढास्य 3रीते याव्या ग्या. | 
यूएने। संये।ण थाथी, तांधु सेलु थर्ण गयु, सरते याह्षणुने छोडरे! साश्रर्य पानी २७तने ते 


+ ५६२ \ ae 
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२४६ अथश्रित्साथर, [गण तरंग उप भो. 


३९ पू७५॥ बाज्या, राळऱ्ये बनेपा अभाएँ यक्षपु सघणु रतत इही मृतान्यु. पछी रान्नशे 
ते छ।३२। याझेथी तेळ सभये यूर्शुनी रीती शाणी बाधी जने तेने धन नापी परणावी आप्या 
ने धनवत मनावी दीघो ! पेक्षा आह्मणुन। यूणूंनी युज्तिथी रान्न घनने। भा?! भंडार शर 
अरी इछ बदगीवान्‌ शनी गये! खने सरी सहित जनुपभ वेन भोवच लाज, 


घॅरळ गावी रीति इढ्संडस्प-कराववाणा मवुष्ये।थी उरीने जथवा ते! तेन! 8५२ असन 
थएन तेते सनवाछित १० जवश्य न्थापे छे. महारा०> ! जाप उरता धीर पराइमी जने कतार 
जीनत डाथु छे? गाराधना उरेना शडर तमते पुन यापरी, निता उरे नही. 
णा वंडरअाना मुणयी नावां 8६२ वयन सांगणा, हम रान्न तेना वयन 8५२ 
विश्वास राध्ये; जन पाते संतोष पाग्या, पातन! भनभा जान थे! तेशु ० सऱ्या हय्‌ नहीं 
छ तनेशइरती जाराधनाथी न्भवश्य थुननी प्राप्ति थशे! थीळे हिवसे पाते अने राणीसे मधी 
स्वाति उरी (शिवु ५०४५ बर्यु सने. थाहाशुने नव ३२8 सेनामहार बनमा पी; अने पुत्र 
मारे अं ता भारे दे याग ड्या न्भथवा तो शंध्रने असन ३रवा भाव निश्चय डरी, शेडरती 
सा याहारता थाय उरी तप इरवा भेट ! तपमा मेसीन, वरहान जापनारा ममते शरणे 
मावेल ($पमन्युना धुनने, रभत भागमा धना सागर मापनार श्री शंडरनी न्मा गरमा स्तुति 
अरब! आडी "हि पावेती आणुनाथ ! थाप्ने नसस्थार हो. साप मतन! पेव ३२१२, पाळून 
उरनारी आने संहार ५२१२। छे; नाडा र, कपी, वायु, भज्ति, यळमान, लक्षिद्दन, यं्र भने 
सय २4 २१४ “गु ण्यू६ पु स्परूप छे, खवा हे शुशु ! तमवे नमस्थर हो. साप हुंभेशा 
अक्त थयेक्षा €ध्यरूप उभणेमा शयन घरे! छो-भनभा वसे छो; जने त्यत्‌ श& भानसभाँँ 
पास अरता२। भने।डर छ्या छे; ६24 अडा, निर्भ ०णरू५, अक्षिएदेष-निर्शो५ भनुध्यने &य- 
छे; २६९९ छे, याप से।मस्वरूप छा-तभने नमस्थार हो. यापे आयाना खर्व भागमा माया 
४ मियाने ६२७ ड्या छे, ७तां पशु जापडवण ५६१२।री छ; ४०७१३ ळगतने २-्यु छै, 
नभते विश्वमय छो सिवा तमने नमर्डार हो. . 


ते त्रश २१ ७११।स डरी रग शंडरवी स्तुति 3री, यारे शर ते २०१ 
क्षित दशन पीने जा अमाशु याव्या: २०१! 88, तने शूरपीर पुन थशे गने ते 

तथा पाषतीन। असाध्यी तारे सां जेड 8पभ अन्य पथु न्मवतररे, ते 
येनार| तेळरती नरवाइनहल रोग्गती ११२७ थशै !! थापी रीत उदी 
नात. थयुं थारे ते विधाधरना रागा छेममभ, शुभ २१५ 
ते। छ्या. खा स्वभ्ननी वात राशी सवंगरभरनाने नान्‌ 
दुं ढु तेथी ते पातान। पतिन ते.सवा६ अहे 
राण्न य. पछी ते साथ 8801 118।ये।- 


ee 


तरंग १ बा. ] २८१२९। बंड, 


पछी शर १०८५ उरी, धन यापी पारणुं डु गने पछी भहेत्यर डया, 2०५६ 
हिपसे। गया पछी ते रागनी राशी खबंडरधना गेळवनाणी युध. मषथी सुरंधीदर गने मभा 
अगर 8५१ होय भेजु पीणु 3भ० मेभ मवुष्यते भश 8फनवे छे, तेम मरिरवडे सुगंधीवाण।, 
कना नेत्र यची छै जन शीड परी गयेवा भेता मुणव३ शाब्यने ते रंबग्न ३२4! बाजी; खने 6भक 
खश वाथीर पुननी उत्तमता अ5ट डरना बागी. इश यास पुर! थया खेटले भाश अभ सर्न 
अगर डरे छे, तेम रीस पुनने मनम नाप्य्‌, मे अव डरताचु धर (अचूतियुङ) छत ते स्वाक्ष।- 
(विष १०६२ ढु, तथापि तेन! पुन मन्मना डणुळशानाणा तेळ्यी, शिहरता नेतुं बाव सुरेश 
अनी ययु. रान्न देवतानी बाशीना उपदेश माणे शङट्रगने तास सापनार ते पनवुं १००१ 
अप नाम रायु, उणापडे पछ पूणिमाना यंद्रभा कम समुद्रती उदि भाटे णवे ७०१ ४६ 
पामे छे, तेभ या उभार ७०वें हणावे, सव उणावडे पूर्ण धन मारे! थवा बाण्या, वणी चे 
द्विवस गया पछी रशन छेमध्रनी राशी वंडारअना, पुनः गर्भवती थंघी ते गर्वरती राशी 
गर्शभां रही पुतीने दीचे बधारे वेग्थ्यी हेणाना बागी, ते न्ये सुपर्षुना लाळ 8पर 


सती थारे भरेणरा रतना दीवा नेवी माती इती, जावे! तेना गर्भ रहेवाथी ते राणीने 


सभाव! थता, यारे ते पातानी विद्याथी ठत्तम &मधाचु विमान सनापी, तेमां जेसीने मागमा 
श्रती हती, ऱ्या राशीस इशमे महीने डन्याने गॅन्मे आफ, तेडन्याना साह्य मा? जेटधुळ 
उहेवुं शस छेड, तेने! गन्म पतित्रतानी देवी पार्षतीना असाध्यी थया हते. आनम राशे शडरना। 
न्मारावयनने भबुसरत खाडाशवाशीये अयुं ४ खा इन्या नरवाइनइत्तती स्री थशे ! ? पछी 
राग्न हभ्रमे, पुनन।०/न१ सभयभा ळलवे!8त्सच ज्या हते।, तेवेळ सा वणते पशु 6त्सन ठया 
न्भते ते डन्यानुं नाम देत्तअक्षा पाउयुं, रतना नम मेभ पिताना घरमा रडी पाती 
दिघा अशीते अपीएु थवा मांडी ने मोटी थवा बाशी, तेभ तेभ तेती शॉति बिमा शेवाचा 
बागी. पुन स्तर पेहेरवाने बाय थये। त्यारे राग्यस तेने परणाच्या, सने युवराम्न्वी पदी 
यापी. पछी तेना 8प२ राळ्यने भार मूडी पोते तिर्ने पाभ्या, या वणते तेना भनभा मान 
जम पुनीना दिवानी यित! रही हुती. 

सेड बणते राग्य पासे मेथी डन्याने परशातवा कवी ब्नर्ध नि४र भेद वार्याने 
उडे वाजय: “राणि ! नसे | धिकार छे. ०२ 5२, नशे घाउमा उन्या, इभा 4६२७५ 
हेय तोपण, ते खेड मामां भाई हुःण गाय छे, रमन उन्या विनयवाणी छे, विद्या थेची 
छे, स्वरूप. सें।६धवाणी छे, सवस्थामा तस्थु छे, छता पण तेना बायडने वर भने भवाते। नथी! 
ते मने ६ुःणडर छे.? भेटे तेती राशी यावी; 'मढारा० ! दवताभाओ डु छे डते नरवाइनः्चवी 
राशी थर, भारे भाएणु। य्षर्ती यनारा नरवाइनडतने शा माटे परथुवता नथी? भशवे 
रोग इरी याव्या: व्यि सथ छे. के उन्या ते राग्नने पर्शुशे तेने नशीभध्र समब्ध्वी, ते जरैभर 


* रीओ अर्थ चारश्‌ अर्या पछी न्वी ब्यही जतनी छन याय छ; मेती 3 नवी पर्द जाबो, 
२२३, मेऽ, कोरे. भा इन्छाने “भावर नाभ भापेच' उ. 
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२८८ अथासरित्साथरे, [ सूट तरंग उप भे. 


डाभहेनना थुपता२ छे. परंतु ७० सुवीते स्वप्न पान्ये। नथी न तेन विद्याधरती विदा अणी नथी, 

ते भने देती इ वाट न्ने छु. आावी रीति पिता बातों उरता. छता; ते डामहेनन। मोनभत 
नेवा रसि बयने। अ2 रत्नअलाना साझामा नावां तेथी वर 8५२ मोडित मीने 
भेक्षान 4० गर्छ हाय, वा जूत बणअयु होय, वा शुन्य थर्छिर्छ होय, वा थित्रभां न्थाणीमेधी हरय, तेना 
केवी सत्य मती गर्छ न्यारे शुद्धिभां जावी यारे भांडयांड पिताने भने भावाने अशम्‌ 
उरी, घाताना न्य॑तःपुरभां २६ ने था थितातुर भनेथी ते उन्याने मढायसीशते, मोडी रानि 
निद्रा जावी, डन्यानी खावी हालत न्नघने पावतीने ह्या. थापी सने तेशे रतभ्रभां न्थावीने 

5 अद्युः ५८१७ पुनि ! डते सारो व्विस छे, भार सपारमा उं शशी नगरीमा १४, तारा १२ 
नखाहृनदपेना दर्शन उरणे, पाछणथी तारे! पिता पोते तेनेजा नगरीमा बर्छ मावशे भने तारं 
तथा तेना कन डरशे. देवी पाती २२ हु उदीने जंतधोन थर्छ गया. अमातभां शत्नप्रक्षाओ 881 
गातानी माताने ते स्वभनी वार्ता न्यावी, त्यारे तेती भाताओे तेने ग्वाती सासा मापी. खटले 

ते घादानी विद्यानी शङ्षिथी २०८३१२ सागमा थेह! छै याम ब्वशी, तेने भठवा मारे पाताना 
शहेरमांथी यावी निडणी, खार्यपुन ! ते छु पाते रमन छुं ने 858थी जा सेड क्षणुमां थने 
भड़ी भावी छु. इवे पती भ२० अभाण जाप वर्ते !? नरवाइनहच, मीढो न्यभतने। पथु 
` तिरच्डीर 2२1३ तेचं पयन सांभणीने ने नेनने शत पेटे सान आप्तारु भंग निह्ाणीते, 
` न्यृतःडरयुभां अह्माती नि डरना लाश 5, भने अह्वाम तदन डानवाणे। अने सजिलो शामा 
भनान्ये। नहीं १ न्मे तेम मनाव्ये। हात ते! हु तेती वाशी सने तेठु रूप थे परएुने। ०४ पभ! 

` अर्या उरत. न२१।७५६ते ते उन्याने अयुः “हु १1०7 शजशाणी थये मारे, मनम्‌ सशी थे; 
` रण धिये ! छ साळ ग्रेमथी पातली मेने भारी पासे यावीने आवी 9.7 वी रीते २० 
छमा भने २८३७ परस्पर थयेकष। नवा प्रेभथी संभाषणु उरता हता, अेवाभां मथ्रभात खाडी 
| विद्याधरनी सेना ब्तेवा्मा वी डे तरत रतनअला। घावी 88: "मार पिताछ खरी यावे 
२२ तुरत २०१ छेभभल, पतान पुन॒१०४१५१ सहित जाआशभांथी नीये तर्ये, ते 
१ तथा पुन, नराइनहत २०१ पासे सार्‍या. नरवाइनहते तेने जाध्स्तत्थर २१।५्य।. 
लेखा. परस्पर पोताना ४० अभाशे गयर उरीने भेद, वत्सरान्ते ५९ 
५दितते पछ ओड क्षुम सां साऱ्या. तेणे छेभअन राग्यने। रमतिथिस 


ला 


> के जब 7 


वर्ग १ ब्रा. ] रनर अड. 


सरवे राग्गभे तेनी घराने टन्न आपी देने रून आधी छेभअभ योती [वध 
विभान मनावी, तेमा गामुण कोरेने, सलमाने खने बळू्ननश थवाधी नीया झुणवाणा 
नरताहइनहपत येसरी, बत््राळे पाळथी भावेल यगवरावशुनी साथे, तिभन पातन 
अयनशुंग नामना नगरमा बघ गये. 
नरवाहुनद्त नमने शत्नभ्रभाने। विवह, 

नर१।॥७न८प, ससराना शहरमा पाय्य अन ब्नेवा बाजे ता थाथ शहेर मानापु ड 
न्यने से।नाना डिश्वाधी अगजणार थर रयु छठ. तेमांथी ळे हिरा निडणता इदां तेने बी मा 
नगर ग्गशे यावरथी शणुणरेश्षु हाय तेम गणा दट; सने ग्टभार्ध 6परना जेमता संभ्रमथी 
ग्गणे वयु! हाथ छ्या डया हाय तेतु विसित छठ. २०) छेमभन विवालने। मारे! सारेर भाग्यो 
नभने समुद्रे केम विष्णुने बदभीळ थए बया दुता, तेम ढैमअने, शास्त्रमां उद्या अभाशे, २५३२ 
शा नखाहन&तने परणुवी, निवाहमा. डधाडणार अडाश्चता, भने मसिना नम डरा: 
नारा, तेळरती मणिआना ढगना ढग तेने मेट साप्या ! ययाती रीते हेत्सवनी धार्मधभवाणा 
ते शहरमा, राग्वथे घनन! १६ वर्षावना सांडयो ते समये, ध्यत्वपता॥।वाणां धर ५७] ग्गऐे 
पहेरामशी मणी हाय तेम शाल्वा बाजे, नरवाहनध्प विवाइचुं भंगण आर्य डरी, रलभे- 


जानी साथे नगरीमा रहीने श्रीडा रभवा बाया; तथा रत्नभ्रभावी विद्याना पराऽभवरे तेती साथे 


गाडाशभा टीने रेवता£ मीया, बाब सपने देवतानां मंध्रिनने ब्लेवा जन विहार ४२१ बाज्या, 

यावी रीते वृत्सर।०/न। पाटपी वर नरताइनडण ४2६ त्विसपयंत २(4१७। साथै वि- 
घाधर राब्यना नगरभा सद्यो. ब्यारे योगंधरायशुनी ६२७ डोशांणीमां गावात, थवाथी ते पण 
०४पाने तत्पर थये।. ते सभये सासुमे परराण्वने मंगधीडाये उरुं न्मेधञि ते अर्थु भने तेवा ससरा- 
ने पुनः पुनः तेने! सत्डार डया. पछी नरवाइनह्त डार्यभारी सने स्त्री सहित विभानभां पसी, 
ससरा सपने साथानी साथे नगरमा जाववा भारे निडळ्ये; भने याड समयमा पतान सगतता 
धनी भाग्य, भावानां नेनने ३३३ रते, सणा, सासर! मने आर्यलारी सहित, भानंडभां डेशरा्छ 
गयेल्ले। वत्सराळ नया अत्व अरी र्यो इते! सेवी नगरीमा, रुल सहित हणन थयो, 
पात तथा पाती पत्नी अन्ने मणा भाता पिताना यरणभा पड्यां. वत्सरान भने 
वासवहताओे तेने सानंध्षत्रु साथे खाशीर्वाह भाष्या, तेम०/ भाटा धनाढ्य वत्सराण्गभ वेक्षव- 
भां पाताना नेवा नवा संबंधी थयेक्षा छेभभलना न्यने तेना पुनना रुडी रीते सळार डया 
न्यावी रीते पररुपर खेड मीज्नने मण्या पछी, विधयाधरना रामन दम्भ, पल्रा०/ पजेरेवी 


न्यारा! मागी, पुनसहित भाउ भरें &डीने पाताना नगरमा गया; सने नरवाहुनदते भमः | 


युडा, ३१अ्रसा तथा पेतताना मितानी साथै ते साजा दिवस ययानंध्मा शुब्धर्थों.. 
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रवानी 5५७० याद.) 
भीळे दिवसे सपारमा नखाइ्नहत, विधाधर ब्यतिती शलप्रमा नानी नवन स्त्रीने 
पर्न भाऊमळाभा पेण हते!, तेवामा जानु व्या डार्वभारीज। तेने भणना मोटे भारेथु 
_ पास ाऱ्या, सारे णारणुामा नवी पतिहारीआ तेभाने नहर गता क्षेणुपार २२३. 
जगमठेधर्भा जणर डरी डे डर्यलारीया मणना न्यावे छे, सरते नरपाल्नध्ते रूम यापी, तेभे। 
मदर याव्या वेखाने भान साप्यु, मे जमे रशत्नअभाज भारथाभां 6भेवी अतिदारीने अयु 
जन्म ! जया न्याप स्पासिना प्रिय मित्रा छे, तेखाने चारै संद्र न्थापता २२३१ नहा; 
तेआ ते! भारं जंग छे. सतःपुरमा भावी खाइशी शाणवी अर्ध डाभनी नथी सेम ई घार” 
छु? थापी रीते भारणामां ७िभेवी अतिदारीने- खासा उरी, पे।वाना आणुम्रियने उढेपा बागी. 
. म्मायेपुन ! प्रसंभाषात तमने 3 छुं ते सामो. 
सीन डक राणनार श्रवणी तेती नीतिन्/ छे खेम मारे भानु छे. जीन 8पर 
-धष्या उरी भाङ उरते] तेथी ४४ स्रीजानु शायण सयवातु नथी, पण्‌ पीन क्षवनां। मोट 
-शीयणनतवरे० पाताचु पातिप्रय सायवे छे. मध्मता वनिता खने सरिताने रेछन। शण समझ 
-छ १ ५६० पण बणु उरी भे ययणाने रोडचा. समर्थ थते। नथी, खे विषय 8५२ भे अथ! 
उष्टी भताचु छु ते सराण: 


र्त्तनाविषति शब्मती 5था, 


कल मारे, विष्णु असन थाय तो सघणे डाय सि& थाय भेम भनभां वारी, ते 
परमात्मा पाते तेता तपथी प्रस्न थएन तेने माया इरी: “रग, पे मे! 
सन थम छु, सने तन्‌ ३६ छ ते सांभण) जड गने कर्ण साधना शाप थ्थे। छे 
[घागा हाथी थर्छ द्या छै त्थी श्वेतरश्मि नाभी असि छे. ११०० 
सिद्धियो जन मारी लङ्तिथी, ते छाथी शानी छे, साडशभा 82 अ छे 
स्मरण छे, स्वभा जावीने तेने सार! डरीश मरते ते 
| रु वाहन यरे. ४६ कभ रापत 8५२ मस 
( 2 ऽरीक्ष, ते ते २०५ तारे भऽ 
[नना निसिप्थी ३२ परी ! छे ग्री 
Mn; ; 


` दक्षिणमा निस नही भाक चारवाना याते ठे. ( उ्नीनिडायनी आधीत, दञाणविधा ३. 


तरंग २ न. | र्शक, ५०४. ० 


रीते जाणी भृश्वीभां विम्य उरीश ने येशी ढब्बर सजाने परशीस, २१२७ उडीने परमात्मा 
विष्ट रपट्श्य थर्ण गया, पछी रान्न मतच थार द्यु. भीन? व्विसे राग्यण आजशभांथी! 
न्भानते। हाथी नया, यया हाथी नीये 8तरी २७4 पासे सवी नमी ग्यो जेटले ते रग्न तेना 8पर 
यही, विण्यूनी सा प्रमाणे द्थिविष्टय डरी अने इन्याभिने डी डरी. या भेडी औीघेवी | | 
मयी हुम्बर स््रीखानी साथे ते राब्य पेदाती मर अभाणे विहार उरता, नलर 
टरीपभम्/ रहेते। हता, ते श्‍वेतरस्मिर नामना वता हाथी, संव दुःणमांथी सुड थर्छी 
सुभभा रहे मटक भाटे घररे।०४ पायसे! साक्षणुने मभाइवा ताया. 

रत्गाधिपरान्य खेड वणते ते शवृतरस्मि 8पर रारी डरी भीलन दीपा अवास उरी भाछ | 
भातान। दीपा जावतां, मेवे! ते माडाशमांथी नीये तरता ढवे। तेवाभां, वधे ड १२४ 
पक्षी ते डाथीना भायामा यांयने। पहार उरी ताशी गय, ते थयूचा अडारयी हाथी भूख भाछ' | 
ज्या. तेने २०१ न्यंद्रशने| सजत वा भायां सरते ता भूव अडारथी -हायी| 642 पृथ्वी | 
8१२ पडी गया. २०॥ ते 8परथी नीये 6तरी। बथ्या. ब्यारे ते ढाथी शुद्धिमां यान्य, यारे तेने. 
७51३१ वाज्य तथापि ते 8१ शञ्भे। नही. तेनामां अड णीस वेवानी पणु राश्तिरदी नहीं, यावी... | 
रीते पांथ स्विस सुधी हाथी थडी र्यो तेनेबीदे रामन नह ६:णी थवा बाजे नभने तेशेपण्‌ पाय दिवस: ॥ 
लाँघछु बरी, पछी ते नीये अभाणे माया-छ। के एकदम मतेथा संड2भां डर्शडिपाय भतावे।, नमे | 
तभ पाय नहीं सतावशे। तो हु मार पतान महत छदी तमान सर्पण इरीक्च. नभा इषीन ते २०० 
तरवार क्छ मरत छेव्याने तेयार थ्यो, तेम वणते साडाशवाशीसे अवश्य रहीते यया अभाएे. 
अल्लु: “भे २०१ ! तुं साहस इर नही. न्न सती स्त्री डाथवती जा हाधीन रपरी 3२), ता 
हाथी तुरत 882; नहीतर हरे नही. ते समगत राज्ये घुशी थएन, पाताना ३११? सुमती 
भाती मुण्य प्राणी भगतबताने जाक्षावी.ते ययाती जन वेशे ढाथीने झाथवती स्पर्श अर्यो,५७; 
हाथी ७३या नही. पछी राम्गमे पातानी सघगी राशीन गाक्षावीने इश्यु तमे अले 
गाने डाथ बगान, ते सर्व राशीमाओ 5भवार ते डाथीना डाथवती स्पर्श थ्याँ, प ते हाथी 
ढा नहीं, डारथु डे ते राथीभाभां मेड पशु राशी सती न इती. नगर ०तसभीप संसी! 
न्र्‌ राणीओन शरभीद्टी थर गयेवी उने, रान पाते भक्ररार्ध गये; भते नगर 
माथी सवी स्रीजाने जाक्षापी झम प्रमाणे तेती यासे हाथीन। रपी उराये।. तेप श्वेत 
रश्मि छाथी ७३ये। नही, तारे ते राग्य शरमने सीधे माध्याः आएसास छे डे भारा नगरमा 
ओड नारी पश सती नथी. 

जाम ते जश्सास उरे छे भवानां ताळनिति | नासती नगरीभांधी, ते शहेर्भां येळ 
वाशी भाव्य हते, तेने सा वातीनी यभर परी खटले ते न्यश्रर्य पास्ये ने यां जान्यो, 


याचया यावसा 


* र्‍या, स्थणे सेस्ट्रतभां शीतरश्नि नाम छे, पशु ते सल न्याय छे, पूवापर असंग नेता श्वेत 
रश्मि नेछमे, 1. साजतडाणचु ( मेंगाणचु ) तनः घारामो आवे छे. जगातरे से नगरी नानी 
इशे, पथु बशी इक्षट्रप हरे. तेती पश्चिनमां इगबी दही, पकन, भने उणता 6परभा छ, अने 


३०२. अथासरित्याथर, [ भूछ तरण ड 5 भै 


लेनी साथै तेनी खेड शीक्षषती नामनी पतिव्रता खीपणु न्यावी छती ते मा सघ “मेने 
सावीः (हुं था हाथीने डाथवती स्पर 3२ छुः नने में भारा आणुपति शिवाय गीन्गनु भनी 
पशु मचत इथुन होय तो भा हाथी 8 ! जारहु उही झाथवती ते झाथीना शरीरेन २५९ 
ड्या, भेटले ते हाथी तान्ने धान्ने थने ने! थ्या,थने जाराड जावा थाया, अवे तरश हाथीने - 
छल! थयेवे। न्ने सबणां माणुस! आक्षाइव डरीने जा अभाएे शीक्षपततीनां वभायु डा 
41२१:---पश्वरसभाव सती सीसी ( मशतभां) र्ध म होय छे, ०? स्री! या ळग- 
तनी &त्पसि, स्थिति अने संहार उरवासां समर्थ छे. रान्न रत्नाविपति पथु धशु। भ्न 
थथे। भने ते स्त्रीने भान न्थापी, स्य खन सापी धनाढ्य अनावी हीची ने तेना स्वाभी 
९६२५ नामना चाशीयाना पथु तेपी०/ रीति सळार डरी तेने राळलबननी पासमा २हेवा भाटे 
खड घर प्य्‌. राज्ञे पेतानी रोवणी स्वीआते सपश याग डरी दीवा, मान तेखाने 
आवापिवाने ने ३प५डते। भब्यणस्त शीः 


२०४ पोते भाळून डरी छप॑शप्नती पामे गये। खने था भेडांतभां सती शीक्षपतीने णेव- ५ 
बीन अद्युः 440] ब्ने तारा पिताना मा ह भड उन्या होय तो ते डन्या भने सपा१ 
३।२९ ॐ ते बन्या पशु भरेणर्‌ तार केवी इरे झम मारे वारचु छे. रागच माउ भावु सणी 
शीक्षयती: भादी: "तोज़विप्ति नगरीमा शाळत नासती भारी अहेन छे. म७।२।०४ ममे 
न्मापनी ४२७ होय ते! तेने परणु। | तेच रूप पशु वणाणुवा क्षाय& छे. भे अभाशे ते सनु भु 
साँझणी २०१भे ० सारे भेम उषी, तेना वयनने अशुक रा्युं भने अ्यारे म्बु ते भाशतने। 
निश्चय 5यें।. पछी पीळ दिवसे २०१ पाते शीक्षवती सने हर्षय वाथशीन्याती साथै साधे, भाडा 

र याक्षनारा श्वैतररिभ ढाथी 3प२ यही तान्रतिप्ति नगरीमा ते वाशीयान वेर गया. शी44- 
ती पाताना ब्नेशीआान भाकाती, ते हिवस, श०/६० नामनी पाताती भेहेनेन। ब नपने 
नही भूम पू्यु न्नेशीसासि भचेनां मनम्‌ नक्षत ब्नेऽने अयु; भद्द जा०/थी नथु मी 

जी तभारा भनन्‍तेनां 8पभ क्षय मणे छे: इमां समतां नथी.मडारामथान्/ मे क्ष्य छे ते यभा 
पाना हजे विवाह थे, ते। थे स्त्री वश्य भराम यावनी थेशे! ब्नेषिणाओ भाम इदु ७१ 
७ 8५२ माहित थपाथी गन तेवा नगर भडवे! धयु! हिवस रडी रोडचा सस 
दियर ३२4 बाज्या 3, मा वियार डरवाथी डर्छवणवानुं नथी; भामते च्या ण 
भाशी ७२५० 9 | चे शीणवतीनी महेन छे शांत छे ताडभ भराम यावती थरी? 
भाणुस वगरने खेळांत, ढीपने। भड माग छे, तेभा यार व्शिभां यार सारः 
२६२ भ्‌ञ्रीते राणी, तेना. ने।5२ २1४२ विजेरै परिवारभा 
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यमाच्या, शहेरना मार्गमा राग्यना यागभननी वाट ब्तेता भदुप्या उथु न्ने४ रह्यां हता. र्रम 
गया पछी २।०बमे पुनः शीवनतीने| सवा. सद्थार अर्थी 5 ते पाताना पतित्रदन ४0" सग- 
चाथी उतार्थ थर्घ गर्छ हाय, पछी रान्न माडारमा यावनारा स्वेतरशिमि हाथी परते स्त्रीने 
घेसारी, पाते घारेता द्रीपभां तेने वघ गयो, खा द्रोप समुद्रती मध्यमा ठता, ने ता भवष्ये 
०४ शतां नहता. ते द्रीपमा भेड यार भारअताणा भेलमा ते स्त्रीने राणी भन ने!5२ (5२ 
वर्णमा पण स्री! ० राजी दीधी-पुरुषडुं नाम० नहीं, ते स्रीने ळे ने वस्तुते। € प्रयाग पडते! ते 
ते बस्छु, छाथी मारते २०4 माड्यावते! हेते, पशु आष्ने। विश्वास उरते! नही. पति तेन। 6५२ 
न्माश४ छते! तेने धीवे हुभेशा ते राति यांग रहेते। यने सवारमांराळ्यचुं डाम डरना माटे | 
श्त्न12 ४१ २१५ते। हते. खेड, द्विवसेते शब्बते ६४ स्वप्चुथाऱ्यु यिता हूर उरवा मारे 
२०७ राशी साथै मत्िपानमा माळ साथी, मगण उर्भे 5. राशी मदिरापान उरीने समच 
नूनी गर्छ, तेथी २९१५२ म्रा तैयार थथेक्षा आयुप्रिय रललाषिषतिता पडन १९के। ५४३, तेने मतं 
=्4२ाव्ये।-पथु ते र्जया नही. सने छेड छाळवी, छर्डीने ये।ताबु २०४४०८ ४२५। भारे २८१२ 
इगीपमां याथ्या गये... आरणु 3 राब्यने राब्यपर्णु हमेश्चां प्यारे बागे छे. यां गया पछी रान्बश् 
मध्मत खीने अेड्यी शा सारे मूट्टी,न्याम न्नश ४६ 5 हेठु होय सेना शित मनथी राम्त्युं डाम यक्षा- f 
वन बाजे, हवे ते अति इशेम द्वीपमां, सीसी समाज याहि. आमा बशी पड़ी इती; | 
ने २०४६ता भेडी महेता भारथामां थ्री इती. सेनां राश्नती रक्षाने नाश डरपा मारे | 
ग्यणु भीन हेव न्भात्ये। हेय तेम,जाश्रयेग्टन5 पेड पुरुष 1२१२ जातीने 8भे। रयो. तेने २।०४६- 

ताजे ही, ते पुरुष पासे जाव्गे। खटले मंब्रिभत शवेवी राशी, पेक्षा पुरुषने पूछना दाशी 

ठु अश छै, ने आध्थी न्यावी रय नहीं मेषी, २२ मा जा ड्घ रीति भन्ये? ते 
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ते पर्प भ्ये! 
अ२घे! इ धणी सुशीते सही यावी पहाया छुं हु भथुरापासी वाशीत छोडरे। छ. भार नाभ 
युचनस्तेन छे, मारा पिता गूणरी म्वाथी पिच भार घन ढरणु ३३. ७ सनाथ) 
गये, यारे परहेशमा ०४४ हुःणक्षयद पारडी यावरी उरा नाग्या, तेमांथी पराशाटाभे थाई धन 
अपी, वेपार मारे भीन्न हेशमा मते! डते भवानां सशभां यारा जापीन भने हुरी थीधा, 
छी हु ने णीन्न के भारा मेवा डता, तेनी साथे लिक्षा भागते! माणते।, ब्ययां रुननी जाए! 
छपी अवा इनइक्षेत्र नामना स्थगभाँ गये।. यां शाम्यते तेना! काश न्थापवे! जीर डरी. अ 
१५ सुची पथ्मी माधव! धाये।, पथ्‌ ते भायुभांथी सेड पथु रेल भयु नहीं, भारी साथै, सार! 
फव भीन्न इता तेजाने बथु रेल भन्या सते तेभ! हुप गणना अरप। बाज्या. पछी 
इःणने। भा भात बनी, समुद्रता डिनर 8पर गो अने लां वाडडा मेगा उरी अभिमा 
मणी भरवा मारे बया यिता जडडचा दाज्या, तेवामा अध्जि८ सब्धत नामना वाशी 
था भावी पहोय्या, ते ध्याण भने मरतां ्भरडाव्ये। सने न्ाछविडा भांधी खपी, पोते 
स्वर्शुट्रीपमां ते! इते! यां ढवा मारे तेशे मने वद्याणुमा साथे वीय. पषाएमाँ मेसीन सभुद्रनी | 
सहर यावत यावतां मने पांय द्विवस बीती गया. अर्भे घगन्नेगे छ क्षिसे समारी | 
` नम्रे कषी पथा, ते मूसणधार चरता बा. आभार वाथ पपनथी आंड. हाधीना सर्प १ 


TEE oe 


३०४ अथासरित्साथर, [ गण तर ३६ भा. 


इनी भा५८ ३14१ बाऱ्यु नभने जिद क्षणुर्भा ते वहाण थाजीने पाशीमां इभी ययु; भा सभये 

अने इनता इनता १।थुवुं सेड पाटीयु हाथभां जाव्युं, ते 3५२ छु यही पेश, नसीययागधी' 
वरसाहना वरान पणु शांत पड्ये।, तरते। तरते। हुं भा अहेम याची पर्या भने दमण वनमा 
इतय! अवाभां जा यतु: थाणावाने। महेन चश्णियर थया, जेन सही संर माग्यो क्र 
ने ७8 छु ते. इण्टिथी जगतनी १०२ उरी भतःडरणुने शांत इरनारी छु भारी नगरे परै _ 
छे.” यावी रीते ते वाणिये। माथ खटले मध्रिना भध्मां गने मध्नता मध्या महेश गोदी. 

ते सी पेक्षा पुरुषन ७जपबंग 68५२ पसाउने [विगन न्भाप्यु. डार ४- 


नारी गति इइ भमहिरा पान छयारे उरे छे, 
मोडते ते युरुष भणतां ७० छेडे इरे छे. 
पुयाग्निथा गधिष्न वसती. हाय ने नारी बत, 
त्यारे तेना शीयण तृणुनी डेवी थाये मिसात. 


वणी अभातुर ० अभिनी, ह्वय तभ भास; 
तेमा ने पर पतितणा, बिथार पाभे नाश, 
झड ते। स्री व्यति, शीळ भध्यि भध्मपता, तीथु खेडांत, येथा पुसुषना भेवाप, 
नभने पांयमी स्वत्तता जा-पांय 34२4। भय साथै सणणी 88य। होय ते. पछी भियारी 
शीणरूपीने तणुने मयवानी भाश। शी? जेट शीणलंग थया बशर २९०४ नडी, वणी १0२ 
डाभनीन खेवा वियार पणु हाते. नथी ४ सा भारे। पति नथी, मारे ते साथै भारे 
न्यनीतिथी बतवुं न न्हे” गा सयोश। हता सेख नापतिभां यावी परेश 
आमने. ग्रेम इखाने खमाऱ्य पुरुष ७पर राशी भार भनी गर्छ, थने तेती साथे विहार 
रवा बागी, खावी. रीते भन्ने न्त्यां न्यां भावियन डरीने रति समागभभां मेश इतां, तेवामा 
रत्न रलाधिपतिने खने भणवाची ०७1 थवाथी आयमा सुसाइूरी उरनारा हाथी &पर 
रलनट्थी तरत ते दीपा अ।०ये।. ते न्टेवा धरनी २१६२ याच्या, तेवाळ ५२५२५ साथि 
रति समागभभा णेर्ेती 8 !! रामम ते पुरुषने भारती ४०७1 उरी, पण an 
३२२४ ते पुरुष राग्गना यरणुमा अशुभ डरी हीनताथी मावा वायते मार 
त ७५१८ नारी लयशीत भनी गर्छ सावी अवस्था न्न राग था अमा 
व: महयन, इद्ध उरनार भट्टिराने। मे स्त्रीने 5६ बाजे छे ते श्री सती झ्यांधी 
रीनी आहय तेशी रक्षा ऽरीओ, तापणु ते उमव्यभां रहेती नथी; आरथु ४ 8010 
। छ ते पवना शु भ भाइुवड र्ध यस पथु राशी शय छे? ती? ' 
नहीं तेनु भने स ५० भ्यु छे. ॥२णु 3:- । 
वेयुने, कापे ०४५ “०2, 
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. माइसे।स छे डे भने शीबषतीनी गेहेन गशीने में लू उरी, भने ते जा खी सुषानी 
संइम/ घेन डाल६९२-७ थे परी छे, पशु भरे सश्सास यर्थ छे. चसीभना भेक्ष भह 
लुत छे. ते शु उरशे ते शर्ध पशु न्नशी शड्ठुं नथी. तेभ पुरुषार्थ डरीने तेने भराइन। पशु 
आशु समर्थ छे? डां नथी, न्याम चिथार डरी रा्नओे जी पर डोव अये नहीं, परंतु यभीयारी | 
पाएीयगाना छोडराने तेने। हेवाव पूछीने ळवा दीघा. खे वाशीखाना छोडरे। रान्नना हाथभांथी 
छुटीने वनमां जाम तेभ अडतो हते! तेताभां तेणे समुद्रभाथी छेटेथी जावतु भे बहा हीह. 
ते वाणीओ। दूरी तेम्/ पाटी ठप२ यही समुद्रमा तसा वाज्य भने “भने समुद्रमांधी नदार 
डाढे? सेवा पेडर डरी यीत्ञे। पाडवा बायो, ते सांगणीने आधवर्भा नाभने। वाशी, न्हे 
ते पृष्ट |ुमा भेह! हते! तेशे तेने पाताना वाभा बछने पातानी पासे भसा. परंतु- 

ग्रह्मभे सरब्ययुं० यु ्/चचुं ०२ अर्भथी ते भरे; | 

म्यां ब्नये मन त्यां रुभेश ग्ट्नगी पुडे पुडे ते इरे. । 

पछी ते वासाचा गूढ छोडरासे, रेने वद्धाजुमां मेसाया हते. तेनी जी साथै अेशदभा 
व्यूलियार उयो, ते बर्ष वढाुवाणा वाथीखाओे तेने समुद्रमा दडी दीघ अने ते भरी गने, ( 
श्नाधिपति २७१ मुस तारी नाणीन शांत थ्या; ने राशी २।०४६ताने मने 

तेना. भासन श्वेतरश्मि 8प२ झेसारी २०१५2 नगर भो कर्ण खान्गे।, पछी २०८६७ शीक्ष4- 
तीने षाध, तेने भने डायेलारीआन ते संगंधी सप वार्ता विस्तारथी उषी संभ्रणापी; खने पछी 
घोष्ये::- “रेरे | जा संसारता ससार सने सुणरहित-ह:णक्षयी विषये।भां माई मन ॥प०॥- 
पाथी में छश्च भध्नु इम अचुझग्यु छे! इवे छु पनभा गनछ परमेश्वरने। जाश्र4 ४३ उरत 
भने इरी जावुं ६:ण पडे नही. अर्य्षारीमामे खने शीक्षवतीज यावी रीते भाक्त! रा्यने 
बैराप्य घेता खरडाव्या, छतां पण्‌ ते संसारमा बे ६:णी थये। ७ते। तेने धीष, तेरे वैर०५६१।न। 
निश्चय भूडये।०/ नहीं, तेशे वैक्ष५ माज ३५२ ग्रेम तारी घेताना. मंडरमांथी न्भ 
साथ सती शीक्षवतीने नार्या अने शाटीव सब लाग याहणान वेहयी मापी, चापलंम/न्‌ 
नामना &पएभ युशुवान्‌ आहमुने शानमा इया अभाले पा रान्य सर्पणु अयु. भाह्मशुते 
रान्य मभर्पशु इया पछी याडाश मार्गे कपनमा मा सार खेतरश्मि छाथीने तेडाव्या, 
२ वृते रामने वेरण्यमां जावेवे। न्ने, तेना शहेरनां भाशुसष। याधार सासु पारी 
२४१ बऱ्या. र 
श्वेतरश्मि ढुथीत पून्न्भती डया, ह 
बट वभते ढाथीन ८४ साऱ्या सेम इयु तेळ पणते ते हाथी भाचापु हाथीच शरीर 

छारी दछ दार सने भान्वूशंधथी शेभायभान, सेड ध्व्यिरूपघारी पुरुष अनी अया. ते 
ज्नेर्ध राणे तेने अक्ष अयो, छ गणु छेने भा थु? ते हाथी जाव्या. आपस 


* अऽ जेर छे अने णाळु ममत छे. ते मंने समुद्र भयव उरता निद्या इता. 
२० 7 आल 


+ ००० ......... 
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भन्ने (५५ म/न्भमा) गंधघव हता, थने मवयायण 8५२ रहेता इता, भाई नाम शे।म- 
अभ हण शने तमारई॑-मभे।2। लाउनुं-नास देवश्रन ह. भारा भारा नाने ( तभने ) खेड 
स्त्री हुती. ते तेने धणी प्यारी इती, मेड बभते भारे भोरे लाए यातानी शाळवती स्त्रीने 
जाणाभां मेचारीने भने साथे क्षण यारे तर इरत! इरते। सिद्दवास नामना स्थणभं 
गया, सिद्धवास स्थणमां औह्रुण्युना भंहिरभां रघ समे सबणा हेव पूळन अर्थ. लार पछी 

, भगपाननी जाणव गावाने! शाइन थते। इते।, सेवामा खेड सिद त्यां याव्या, त्या. शाळपती 
गीगस 8पण्गचे भेडुं जायत ३२१। क्षागी, तेना चरण सतिभिफो-भेड नगर माँडी-तेसि& न्न! 
वाथ, मारे शा घ्या सहित गरे अरीन भोध्या: “भरे ! तु सिद्ध छे, छता पथु परनारी तर 
` स्पेलिवाषा सहित शा भाटे नगर उरे छे ?? ते सांगणी पेले! सि& अस्से। बरी शाप हेवा भा? 
नीये अमाशे याव्या: “न्ये गुढ ! छु ते. तेना यायनथी र्‍्याश्रर्य पागी खन तर न्मे छुं, ४४ 
डाभनाथी सना तरई न्नेते! नथी, पणुतु या मुय छे तेथी खा स्री सहित भनुष्यनी गति- 
भो १९२ ले; अने ते सवतारभा ठु भाते २१०४ स्त्रीने भीन्न साथे रति समागम उरता 
नर भाम शाप न्थ्य! तेथी भने डरोध यही भया, में याणडपणाने दीघे भारा हाथभा 
रभवाना भारीना घोल! हाथी इते! ते भ्‌ सिने छुर। मार्यो; तेथी ते सिष्धे मने पण शाप 
नाप्य! $. 'ते भने व? घोणा हाथीवती भाया, ते३० घोणा हाथी थ्घ तु १२१ ७५२ ०४०१. 
पछी तेइेवअल नारा भाघर, सिध्ने विनति 3री भेटवे ५५५ सिष्धे मारा शापने 

न्यत नीथे प्रमाणे ०णुव्ये: "हे ६4१९ ! तु मतुष्यमा म/न्म्या छतां पशु विध्छुता भसाच्यी 
ट्री पन। २०१ येघश, नभने थी थयेक्षा ०५ १७नरूप र्‍या तारी नानाशाधनेमेणपीश, ते ०-भर्भा 
तारे नश ७११२ स्थीभे। थशे. ते सघणीता ६र!यरण उं मदुष्योनी समक्ष गगथ, स््रीजान! १५ 


यीपणाभांथी भऊत थरी २१न पछी स्त्री सहित उं पण्‌ शापभांधी सुत 4४१, नावी सर 
| पश्‌! शापनुं ४१२ अद्युं उ मने ते पूवेना डर्मयाणे नपछ न्यू ०्यू६। ०/०भय। छत, 
भअ थान जाव्या भेटले ते शत्नाधिपति २।०॥ पूवे मन्म याह उरीने पाने: 
भर्‌ आवश्य छ ०४ छु. गया २।०४६त स्त्री पथु मारी० पूर्वती त्री छे.” थारु 
1 साथे भडुष्य रेढ्मांथी चुत थये, याभ जोड क्षणुमा ते सधणां गंधव मती 
॥51241 8डीगयाने पाताता निवासस्थान भवयायण 8पर गया. शोबवती पथु 
थी संपत भनपी ताजिविपि नभरीमां ०४ पर्मायरणु 5२१ दाजी, 
र खीती रक्षा डराने अर्थ समर्थ नथी. न्नर सुलभ 
) रक्षा तेशीय शाल ३रे छे. तेभ० पुरुषना पण 


को 
पय 
ig 
RE 


क सत 


RC 000 


चरेश उ बने. ] रत्र! अंभड, [ 


चय नाभने स्वालाविड मोरे द्वेष छे, ळे 8१ ७पन्नवे छे भने ख्रीने तामे राजवा १२० 
पाउछ पशु ते १९ छे म उरवाथी 84३ भे स्त्रीने तेम 3रवानी 6४3 पेह 3२१ भरिभ्‌र थाप छे 

७५२ प्रमाणे डायंशारी सब्वर्तमान पाताची श्लप्रना ज्रम 3ऐसी १०६45 ३थ। सांभणी 
२३२१३६ २० परम जानते: ५[म्ये।, 


तर ३ वने. 


—— SE Fa 
निश्चय्षत सने अवुशणपरानी 5५, 
यया प्रभाणे र्त्नभ्रभाभि अथा डी ते विषयन जवुसरी आर्यल्षारी भाभुण नरवाइनहचने 
३हेव। ७।०ये।: “१७।२०८] जरेणर स्रीजि। हंभेश्चां यपण हय छे. सती स्रीभा ते। ३वयितम/ होय छे, . 
मोटे ज्रीजाने विश्वास 3२वे। नहीं, वणी ते विषय 6प२्‌ भा मेड अथा छे ते सांभणे।:--- 
पृथ्वी 8५२ घेण्यात 6नयिनी नामनी खेड नगरी छे. तेभां पूवे निश्चयहत्त नाभने। जेऊ 
पशु रहेते। ७ते।, ते छुणारने। रे।०्शयार उरनार ता पथ्‌ 8३8२ हते. ते ६२३०८ शुभास्थी घन 
चती छतीने, शीआ नदीमां स्नान उरी, भढाडावेश्रर शंडर्बुं पून डरी, छेदं घन गरी 
न्यने सनाथ चाहने धनमा साधी देता, सने यार पछी सामान्य रीते संगमा यतन 
यर्येते|, भेळन उरते नभने पान वगेरे शते! हते. था चाशीय स्नान न्थूने पून्न ड्या पछी 
हमेशा भछाड।वेश्वरता मंत्रिती पासे स्मशान ढु, त्यां ०४ पाताना शरीरने यंदन बगावत 
तेने यंधन क्षणाउवानी रीति अवी छती डे ते अडले! स्मशानमा मते! ने थां भेड ७भे। पत्थरना 
स्तं छते।, तेने यंधन क्षयाडी ते साथे पाताने वांझ बसते, भेटे वासा 8५२ यंध्न बागी 
गा डतु. साम उरता उटले।४ 20 पीय! भाइ तेती पीइत। धसारापड़े पेले। पत्थरने। स्तन धीस! 
येत गया. भेवाां ते भाणे थड थितारे। नभन तेती साथे भीन्ने यित्रने्ररनारे। मनने कायाच्या 
सिताराम ते पत्थरने धणे! वीमा ब्नर्ध ते 8पर पावतीची भूति जावेणी, यिनने अारनाराभे पु 
२७७ नेरे बधीजारवती ते भूतिन रमत भात्रमां डरी डाढी, पछी थितारे। नभते ज्रतरडाम 3२१२ 
गन्ने कणा थाथी याव्या गया. सेर्मा याँ भेड विद्याधरी उन्या, भढाडवेशवरचु ५०४न उरता मारे 
ऱ्मापी, तेशे स्तंभमा पार्षतीनी भूतिन नावेभेध्ी धी. या भूती क्रम अडारती डारीणिदी 
न्ने, शंडरवुं पूणत अर्था पछी ते सूतिमां पाषतीना न्माविभांव मावी, तेचु पथु ५०४न्‌ अयु अने 
विश्राम मारे ते स्तंभ 8५२ स्व्श्यरूपे-मन॒ुध्ये। देणे नहीं तेम भेटी. मामा या येष! पाशी- 
म्भान। छ।३२। निश्च्यहत्त नानये. ते पशु पत्थरना स्त॑लमां न्थावेभेदषु ।पापेतीचु थिन ब्नर्ध 


__्भाश्र्य पाग्या, पछी तेणे पातात न्यंगभां यत्न बगाउयुं निते स्तक्षभा ळ्या यिन छत ते | 
स्थान छोरी भीछ तरह यंन लाडी, तेने पीड क्षयाडीने न्यां धसवाने सारं अरे . 
छे, त्या ते दश्थुने नीरणी, ते रतंजनी २६२ रहेधी ययठीनत्रा विधाधरती डन्याचुं भेन तेना 6५२ | 


। 
| 
{ 
|. 
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माहीत थर्ध गय, ते वियार डरका बागी छ, “नरे ना गावे। रूपाणे। छे, छतां पथु जा तेनी 
पीठ ७प२ यंन क्षणाउनार नथी, वाढ! काव, स्पा छुँ पोते तेती पीहने युहन बगाई? यावे 
वियार उरी ते विद्याधरी ते वभते पेक्षा रतंलमांधी हाथने क्षणि। इरी, ते तरुणु बाशीनानी ५६ 
8५२ यन यर्यवा बाजी, ते उन्याना छाथने। स्पर्श थपाथी न्थने तेणे डाथमां पहेरेकषां ३४; 
युना भयुभयार सांभणी, वाशीगाना छोडराओ पाताना छाथवती तेना छाथनेपडडी थच 
पारे ते विद्याधरी स्तं्भां मध्य रढीने गावी: "यह! महाभाग! मारे! डाथ शा भारे ५ 
9? छोटी हे. में तारे! थुं अपराध ड्या छे? निश्चये तेने अत्युप्तरभां उल. “ड जा्‌ 

छे ते रसिद थधन भने म्व, यार पछी हू तारा ७थने छोडीश्च ते विधाधरीओ अतिण बर्घ 
इहु "इ अयक्ष थुछने तने सव गाजत १णुएु छु, भारे। डाथभूट्टी है. पछी पेक्षा वाशीजाना 
छराज तेन! हाथ मुष्टी दीघा. यार भाइ ते खी, मव॒ुपभ स्वरूप! सोंध्ये धारशु अरी 
पत्यरता स्थं्भांथी भडार निडणी तेती पास भेरी नभने ते वाशीजमाना छोडराना सुभ तई 
नगर अरीन भे्षी:- 

_िमायत पवत 3५२ पुप्डरापती नामनी खेड नगरी छे. तेना 8५२ वि-ध्यपर नाभने। 
भे विद्याधरना राग्त रहे छे. तेती इ पुत्री छु, भारु नाम स्मव॒राणपर। छे, भारा क्षय ७९ 
यया नथी, इ जही भष्टाशतेश्वरतु ५०४५ उरा भाटे जाती छपी ने मणां म पत्थर 8पर 
विश्राम घेती डती. जामा छु सरी जावी, जा स्तंभ 8पर यत्न क्षणापीने वासि! धसवा थाय 
मने शामन वशीङरणु भाषइनार मेव! तु भारी दटिसे पड्ये, अथम तो तारं ध्शेनथी भार 
मत. डरण प्रेमवठे रंगाएु खने पछी तारी पी. 8पर यत्न लगाउनाथी भारे! ७२ रणाय छ 

पछी ॐ ३्छीनन्युं ते ते। तारा ब्वणुवाभां छे. इवे छु भार! पिताने घेर ००३ 


।रैतेविधाधरी अ प्रभाशे जावी रही, यारे पेवे।वाशीशाने। छोडरे। भाव्या: भरे नि 


हे ते अद्युं ते सप स्नीडायु, पण्‌ ऽश्‌ भारा अंत ४२णुने वश रेश छे-माहित अयु छे अने 


बनैमा नथी, ते भने साप्या बशर छवे छु थापी रीति मारा भनने भाइ 8प०्नपी पर 
7४७४ ९४९ £ म्पर्थात्‌ मारा भनने तारा मे।डपाशमांथी युझर अथा वर यात 
ते वाशीयाना ४।३२।४ जाई गावच सांबणी, २१३२०२, मेथी पराधीन नती 
1एनथ! बन तमे अमारी नगरीमा मावशे ते डु जापनी भ२७ अभाशु या 
२।२थी तां यावी शाय तेम छे. वणी तमारा भनती ४२७ पशू १२ 


पा] ०/ने।, ६१७२ उसे चेऽ 
पूर्ण उरे छे 8४, 


!% 


आती जी खने निश्रयष््प पण भतम्‌ तेचं 
य अ्रभाशु थिया 


जज 


परश ३ब्म्‌.] | स्वप्ना 4१४. ही... 


त पट 


| उरवा बाजा: “हाय हाय! भने घिश्वर छे 3, में जाउमांधी कम नवां पद्व ४ छे तेम र्तक्षमाथी | 
नवि! डरपक्ष्व नीडब्ये। तेने पडड्या छतां तेती साथे पाणिग्रडयु-विवाइ-्ड्भो नही. इये | 
डरती नगरीमा, न्या ते डन्या रहे छे यां तेती पासे न्ग. पछी डां ता आणुने! नाश 3३ छ | 
3 अंति! भने नसीम सहाय डरे छे, ते नडे छु? न्यावा वियारयां तश्द्वीन ने डाम पीडित ते वाशीम 
| ते छिस्‌ तो गाणी शाक्यो, भीळे दिवसे अलातभां छेपर दिशा तरह सुण उरी तेशे याक्षपा भयु, 
| रस्ता याक्षतां याबता तेने भीग्च नयु बयान सथवारे। म्यो, तेस पथु 50२ व्शिना बेश „ 
ग्ट्गारा इता, पेन वाणीमाने। छाडरा तेमनी साथै शहेर, आम, गध यने नहीभे। 00 
ओष्धते।, उभे डमे नयाँ बथु। म्सेन्छ क्षेत्र नसत! इत! सेवी 8२ दिशाती ग्श्भीनभां पछ पहर 
म्भे, भे देशमा भार्ग 8पर याव्या गत! हता, अेदामा ता० नामना स्वे२७ मेड तेभने भव्य . 
तेशे तेमन ४६ ४रीने ीज्य ताग्खने लां कुड डिमेतमां विस्या. केलेत वाशीाने वयातिधीधे। हते, । 
तशु थुरवार नामना छुरण्ड ग्वतिना माणुसने भेर न्यापवा भाटे याउरता छाथमा सीपी दीप, 
| सन्त त्रथु साथी साथे तेवाशीमाना छाडर!ने, तेना नाएरो क्षर्ण लां अया, ते! साथी भशर भणी | 
| 3 भुखार ते। मरी गये! छे! पछी तेना छोडराने ते थु्ामे। भेट अर्या, सुरवारना छेडराओ भनन | 
| वियार झन! ४, भारा पिताना मित्रे र्‍या मेट भारा पिताने भोाग्यी छे, भाटे तेने पितानी पासे | 
आइक्षावा भर भारे ञे सर्वेने डावे सारे पितानी घारती ६२ नाणी दिवा भे दीड छे. सावे 
नियार डरी ते ७२५४, साथे यावेच यारे न्थ्याते गेरीथी म०/णूत गांधी ते राने अध्मां राण्या, 
रातिम उमा परेला जयु वाणीसाता छे७२, मरणुना लयथी <रीने भे६३२५ वाऱ्या, तेने (न. | 
यूह 2हेवा. बज्यो; “तमे मेह उरश तेनाथी तभने ड सिद्धि थवानी नथी. घीर०/ घरीने ' 
रहा; शरण ४ धीर पीर पुरुषथी इःभ पणु उरी ६२ २ ढोय तेम ग्गणुवामां उभावे छे. होव ते. | 
ऱ्यापरतिभांथी मयावनारी जोड सथवती हर्गीचं स्भरणु डर 

माग तेआने धीर थापी पोते द्रेवीनी स्तुति अरवा बाज्या: “हे देवि! तभने नम- | 
स्थार हो! तमारा अणताथी रक्षा यरणुमां अणाम डरे छु, डे ळे यरणु उयरी ताणि नरना | 
ताष्ठीन। गारे बाजक होय अवा म्न्याय छे. तमे शिवनी पशु शङ्षिरूप छे, मगतम्‌ सैश्चयु | 
ऱ्यापनारा मापे सना पराळथ अयो छे. तमारी शश्तियी संदु थये निदुननद्रीश उरे छे.हे 
भहिषासुरभध्नी | तमे भवध्याच रक्षण अर्य छ, ते। ढे लडतवत्सबे! भारी शरशागतनी रक्षा उरो. 

मावी रीते पाताना सड्यरानी साथे भहिपासुरभद्नीनी स्पुति यों पछी, थडी गेले नि- 
अरय ळर निद्रवश थःय, खमर्मा तेने सने भीन तेती साथे बताते सबने देवीस न्या 
उरी डे; पुत्रा, ही यने यास्या न, डारथु डे तभारं लंघन छुटी अञ्चु छे. या रीत 
चीनी जाता थतांग्ट, रातिमा ते सी हया खाने खुव छे तो नशेचा अधून उपाधी 
i गर्या हता. पछी पररुपर स्वभ्रबी डथा ग्थ्णापी घुशी थता थता तेभ यांधी याची निडव्या, 
बश! दूर भार्ग ७प२ अया पछी गनि वीती गर्ध-सवार पच्यु; भरसे भीन वाशीजानो | 
छारा, कशे ६:प वयुं ७९ ते (निश्रयहपन्‌ लेवा वाऱ्या: 'हे भत्र! थ Bt धश 
म्घेन्छ। रहे छे; तेने वीचे मा न्शिमा जमे नही षीम, मने दक्षिण विश तशू मधमि | 


| 


">> 


1 ND, 


३१० थ्थासरित्या?२. [भूशा तरेर ३७ भो. | 


क्री, उ तारी ४०७ भमा 3२. जाम ते वाथीअाओाम अद्यु, भग पातानी छन्छेवी दिशामा 
ळ्या म) तेलानी रूद भाशी (नश्रयहृत अेडवे। पर ह्याने! आश्रय डरीने 8तापणे। 
हेतावणे। ते तरू याद्वा बाय; अरण ४ न्यपुरायपराना प्रेमपाशभा. अधापाथी तिनी ४९ 270 
नाश पाभी गर्घ दती, भरमा उभे मे यावत तेने यार मार! म्रतधारी अव्या. ते यार गण्यानी, | 
साथै ते वितरत नामनी नही 8तरी गया, तया पछी भाळन उरी, सूर्य मस्त थवाना सभवे 

अये! खेटे तेणानीय साथे ते भागमा थाक्षपा न्ये. अेवार्भा ते भाग खेड वन्‌ न्भा्यु, तेभ ते 

चे वन सागणे गया त्यांसट4 जप बान सारा 3पाउनारा डध्यारा तेजि।ने मन्या; ते याद्या, 
यरे वश्मारण। |! (हवस यस्त थया पछी प्या ग्वा छ। १ यागण आए पथु गाम नथी, या 

| पुनभ भेऽ 6०३ शिव भट्ट छे. मे भदुप्य ते मंध्रिनी २६२ ४ महार 8तारे डरीने रहे छ. तेने 
 श|गे(पाहिनी नामनी >यक्षिणी अथम शीण 8पन्गवी, पशु मनावी, भाइ पभारीनेणा्धी + 
. गॉयछेयारधुसांनव्या उता पणु ते यारे भढडानतवारीभा, तेती ६२५२ उथा वार लिश्रय&्तने 
। ऐुहुवा 4२०५१६२।4,२१८, तेरा, यक्षिणी मापणुने थु 3२शे ? डारणु ठ न्थमे न्वूध प्यू६ स्भशलमा | 
रानिजा रथा छीख, ऊवा. वयन सांभणी निश्चयधुत तेभानी साथे याक्षपा मांडया, माग 
` यावतां धारा बनभां खोड शिवाक्ष्य नान्यु भेटले रात्रि गाणवा भाटे ते यारे इेवमंहिरिनी स्पेधर 
अयाते ११म९२॥। जांगणामा तेभि राभवं भेड़ भाई मंडण उरी, ` ते सभनेशु उस्नारी छ 
अम अधी क्षाउइअने। थि सणगाव्ये। थने धीर निश्रयध्ण तथा भीन्न स्वे त्रतवारीभ।, ते 
अंडणभां पेसी पातानी रक्षा भारे भन कपत ७०4. 


न्याह मर्षराति थर्छ यारे भेवी शुगात्पाहिती यक्षिशी, रय डरती अने एड ती डिन्नरी 

करती त्यां भावी; सने भंडणानी २१७२ 89 रही, पछी ते थार त्रतधारीभांथी भेड़ त्रतधारी 

त२५ १००२ उरी एथ 5२१ बाजी जने भन भणुवा बाशी, तेना मंत्रथी ते भइलतधारीने शीड! 

थया नभन ते भे।& पामीने 6मे। थर्धी नाय उरवा बाऱ्या, व्मेतन्नेताभां सणात न्थरस्तिभां 

छी शुगाल्यादिती नामनी यक्षिशी,भर्निभां पेक्षा खने जप भगत ते पुरुप EEN 

भीन जुशायथी भावा बाजी, ते पछी सीजन प्रतधारी ७५२ पण्‌ ५१पेरे नगर. 

पुन्न ३२नाहे। मंन भणून! थारी सने नायवा आणी; भेटले ते थीन्न महान- | 

डां भते ते पशु नायव। मंड्या, नायते नायते। ते पणू मज्निभा पडी 

तेने १७ ज्निभांथी भैयीने भीन्न जरतघारीना हेणता भाछ २४ । 

९ (्रतधारीभाने भड पछी सड माहित. 3री शीगडंवाण। डरीने | 

1रीन जाती वृभते मास थने वोषीना भातपानथी भध््मप | 
थी ते -नरी नामनं वात! तीये भीन 8पर गरी जो... 
घ्ते! 'डिन्नरी वाह्निने डेपारी पगाउ१। दाय्या | 


चा उन्ते] . रनप्रभा बम, ० 


अगागना अलापथी पराधीन सती गढी खने पेतातु मृत्यु थशे खम शंड उरा बाशी, तेने शीस 
हगवाने तयार थवा गरले ते गणित बने माली: 'हे महापरमीचु सा निराधारे सीतं २७७ 
३२, म्भा वणते भारे शरणु तु छे. रे रे ! भ म | मना पाई उरेना चेरे अर्भ मुंध ३२. ई परे 
भननी घर! सबै न्गणुं छु; भने ते पुरी डरी. न्यां न्भपुराशपरा छे, लां तने क्षण न्नै छुं याव. 
नावी रीत ते जीभ अत्तिपू१५ अयु भेटले धीर निश्चवद्दत'2ी5 9! खेम षी भंनंपाठ कोरे. 
मणुवु शध उरी ते यक्षिणीना उहेवाथी तेती अंध पर भेटु, ते येक्षिशी भर भरणे 
88 खने तेने खनुराणपरा नामनी तेती प्यारी पासे बर्घ गर्छ, रात्रि पूर्ण थर्घ ने अभात थयु 
जनामा खे पर्यतची वन नान्यु भरले यक्षिणी नश्वताथी निश्चयाने विनेति 3२१७ बाजी: महा 
२०४ ! साध्य थया पडी इवे भारामां 8पर ळावाती शूड्ति रहेती नथी. मारे था रमणीय 
चनमा स्वादिष्ट एना भाशते जरणुतु ०० पीओ सने साम्ना ध्विस यी गाणी इडा. 
हु भारा रहेशणु ७पर मशि अने न्यारे राति पशे थारे पाडी जावीश, ते बणते तमने 
हिभायणना भस्तडन। मु:०२ूप ऐष्डरावती नगरीमा खचुराभपराती पासे क्षण ०४१, मागक 
5ही ड्घ पर्थी तेने उतारी इरी खाववानी सथ अतिशा इरी तेनी रूत भजन ते 
याही २४, 


वानर थयेक्षा से।भर्वामीनी इथा, 


तेयक्षिणीता या पछी निश्चये ते वलभा खेड माध तणाव हो. ते तणाव भी 
महारथी स्वर ने शतत टेणाठु छठ पथु २६२ अरवाए छतु २4१२५७ (इरण! शेक्षावीन 


ग्यणु ्रसिङ ऽरीन्‌ हणे! भतावता हर 3, खरे भूम प्रेमी स्रीनु ड्य पथु भेडुंग/ हय्‌ छ, | 


७परथी [२५२७ , खने शीतण तथा खंध्रथी जेखाण भरे थ तणावधी सावध रन न्‌, 
निश्र्यहत मुष्यत! इ्ैव्य अमाशे अंधथी ते तणावना न्ने री न्गशी, ४ ६४. 
पछी तृषाठर थयेे। ते, पाशी भा मारे दिये ५३ 8पर द्रवा क्राय, शर्त शर्त 
तेशू धथ्पीना टीला ७१२ भे परश मणि यणडत! होय तेम यणइता णे प६थे। धी. 


पकी ते ०भीन ७प२ रहेक्षा छुँ भागने जाहीने तेमांथी माटी डाटी ते। खे 55१० बांध्याची 


आयु दवणा; पक्षरागनी माएड यणडती इती ते तेनी. माजा इती. निश्रयध्त मा न्नेपने 


थ 


व्या शु? माम वियार उरे छे; वानां ते बाहरे मउुष्यवाशीथी जाववा श्या; टु सद्य छु. | 
व्गतिना पाहण छुं, भने था भाडमांथी नहार 34. हे सत्पुरेप 1 भने मदर डाढया थाह 
छु तने भारु पालाचु सव दतत उडी १८५२.” _निश्रय६प तेवानरचु भदुप्पन्धु भावच सगः | 
त ० जाश्र पाग्या. पछी पेक्षा भाडाभांथी भरोरीने इर री, ते वांहराने प्रथ्वीभांथी भडार 
डब्या. वानर याहार निडणी, एरी पथु तेना यरणुमां अथाम अरीने भोयो: ति बशी मढ 


# यक्ष अने राक्षसनी विधा रीता भागमा वचारे याते छ. 7 ढयेक्षप्यवञर Ce 


३१२ अथासरित्स १२. [ भूछ तरंथ ३७ भा. 


नते अन जाइ मथि महार डाढी मारा आशु जयामा छे. इवे याव, मणा छं थाडी गये। हेश 
भारे ४० ने कणपान ४२; सने इं पथु तारी मढेरलानीथी धणे दिवस्‌ २१०४ पारु उरीश 

जाम उदी पाद्चरि। तिश्रयद्पने६२ चाबी मेड नहीता डिनारा 6५२ वर्ध गयो. चया स्वाधिन सने 
स्वा150 दाबाला तथा शीतण शयाना जाउ हता, नीम [नश्रयहतते स्नान डीधु भने ४० तथा 
०४०ने। पना अरीन, १६२! पासे साऱ्या. पांधरे पयु धणु। द्िवसना 8पवास होयाथी पारणुं 
३ ७४. पछी निश्रयहते तेने पूळ्यु, 8 नरभांधी वानर ड्रेस थमो ते उडी भताव गर्त 
ते बारे ७त्तर भाप्ये, मार रतांत हं मणां तने 5६ छु, हे मित ! छुं ते साँंभण:- 


| = शी नामना नणरभां खेड थूद्रस्पागी नाभन। उत्तम थाह्षणु रहेते। इते. तेती सुरत 
 नामवी खीने पेरे कत्या सने पिताओ मारु नाम कोमस्पागी पएयु ढु. इ कम ऊभे 
| सहभ हाथी निरडुश मची ६९ डामने साधीत थर्छ गया. ते शहेरभां भेड रीयल नामना 
पाशी रहेते। ढते।. तेती पुनील नाम भदत छु. ओ न्य! तरुणु सस्थामा इती भते 
 तेडन्य। भथुराभो रढेनारा वार्त नामना नगरेशेइनी स्त्री थती इती, पणुते पतान पितानेला 
मावी रही हती, 9७ हिवस तेशे रीमा मेड मेढ भने दी॥।-भने ब्नेतां पैत०/ ते आमादुर थर्घ 
२ पछी मारे नाम जाणी अटी, भारी साथे संगम उरवाती ४२७ायी, ते स्त्रीये यथार्थवाहिनी 
नोभेनीतेनी शेष सभाने भारी पासे भाडी. तेवी सभी, पे।तानी सणभीते डाभांध लनेची न्नी 
सेडांतमां भारी पासे मावी गने पाताती ते सणीने न्थलिभ्राय डी भतावी, भने पाताने बेर 
बघ २४, पात त परमा णेसारी, श्र न्वशु नहीं तेम, तेम/ पणते ग्न्छने ते भघ्नुद््पान तेडी 
द्यावी, ०३४६०! पथ्‌ अडी शरमने। याग उरी यां न्यावी अने तरत भने न्याध्षिणन 
यु. खीओतो पराण्य थरतार ४१२न्‌ ओळ पीर आमेध्व घुडा थापी रीति ६२- 
शेर पातानी सभीन घेर शावती न भारी साथे रमतगमत डरती इती. भेड़ वभत ते 


मथुरा नगरथी डाशी शेषरमा साम. डन्याना पिता पुनीने सासरे ळच! मारे 
> पी सभन तेना धणी पण्‌ तेरी "पाती ४०७ मतापी; भेटले ०४६त/मे भाताती यु 
पीळ सभी न्गशती इती तेने झु: “बि सणिरी | मारे! पति मने वश्य भुर! 
(शे; पण ९ से।मस्यामी वगर त्यां छवी शडीश नहीं, भान नमान तेन बिन ु भरी 
1 ४६ 8५५ होय ते। भने भताव? ते सांगणीन तेनी सभी सुणराया 


प्यार भाशुस वाळे थाय त्यारे तेनी खुडि नाश पामती 
चुश्रोशि! भारे न्म्‌ तारी ४२७। होय. नने से।मस्वामी 
4६२ भू, छं मारा सनपडे तेने. 
यतभने पुरुष ०११ 


RSE 
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वर्ग उ छने. ] २८११५९। ४०४. त्या 
ते सणीसे सयाम डद! पछी वडुह्तामे भेडंतभां भने णावावी ग्रेम सहित, मेम सणीसे 
अल्लु तु तेम यथाय वात भनेम्ुधी, में तेती साया डु राणी. पछी तेती सभी सुणरया- 
ञ्‌ मारा गणामां मंत्रना शेरे! सांधी अने मेड क्षणुमा वांहराचु भस्यु मनावी गर्या, प्पंघुद्णा 
बांध्राना सागरमा रहला भने पोाताना पति पासे कर्ण ळा जावी; “मने भारी स्ीये या 
रमत गमत डरना भाटे नाप्य छे? खेम डीन हुं वांदशाने शतान्य, वाराहृध्त भने पातानी 
सीना 'जाणामा मेटेवे। न्मे्छ, खा रमाउवा बायड छे, सेम सम० २० थये।. ७ थुद्धिशाणी न्ने 
मबुप्यती मा1 स्पष्ट पोतो हते, तपश्‌ वाटो” ढते।! भने भा हेणाच नन “भरे स्त्रीचे 
यसरि नियित्र छे, साम थवाथी मतमा छसचु गापठु डु; तथापि छु ते भपस्थामा णेसी र्यो 
डारष डे च्मा संसारमा डामदेव डाने इुसण जापते। नथी ? सवने इःभी ३रे छै 

पछी ज४६० सभीनी पासेथी भनने मत्र शिणी, पिताने घेर्थी पतिनी साथे मयुर 
रवा साटे निडणी. ते वणते भर्णमां व्पंधुद्षणान सारं लगाइन भारे तेना पति भेड यांर्ना 
मरत 8५२ मने जेसाया, समे सवणा याक्षवा बाजा, रुपामा याक्तां याबता फे नथ्‌' 
द्विस थया पछी सेड वनम थापी यक््यां. भे बन बण वांहरा्ाना वसवाधी अडर छु. ते 
चनमा गया पछी वांध्राम। मते डिपी डिवी १० डरी परस्पर गाक्षाववा थाया भने भवी 
थर्घ 2नरटाणा योतरश्थी थमारी ७पर पुरी पर्या, खंधुद्ष्ताना पतिना पडना भाणु- 
से तेवांध्शाजान भड वार्था तापणु ते ससटड्या नहीं सने भासे न्यावी ने वाशियान। 
याठरनी डाच 5पर ए जेट इते। तेने भर्छ गाचा भारे तैयार थवा | मायी ते याइर विर भनी 
जयो न्मते भयथी मने व्/मीन पर परडी तरेतम्/ पक्षायन डरी गया. पछी ते वाहराजा मने पारी 
गया, बाद मने द्ध य। नने, मारा 3परना रनेढने धीघे, जंपु६ता,तेने। १२ मने तेना माणुस! 
पथारावती नभते व्वाडडीवती वांहराखाति मारता वाऱ्या, पशु ते वांहरामने हुरावी शडया नहीं. मारा 
महा छडर्भथीज्ञाप्या होय तेम बानर नणवती सने दंतवती भारा छरे ंगरभाथी २१३२१ 
री डाढ्यां, डमा भाषिल्ष। शेराना अतापथी भने शेडरचुं प्यान परवाथी भारामा १०४ न्भान्यु, 
ख२लेहु तेना बंबने तोडी नाणी, सांधी भागी मेड धारा बनमा मर्छ तेनी नगर्थी हूर थर्छ 
गया; खने धीमे भीम जेड बतभाथी नीन्य वतां ने थीन्नथी जिन्वा ता. जता था चना 
मावी पहाया छु, शाडमां संघ यर्घ गयेवे। इ, नावी रीति वर्षाकपुमां झांथी सां भेम लर. 
अते। हुतो ने भारा भनने उडते! इतो 3, "मह! उं व्मुडुहताथी विणृटापडयो यने २1०४ कन्मभा 


पर्खी समागम डरवाथी वानर थये।! था तेनुं एण तने भन्यु डेम? भारा न्यावा ६:णथी पश्‌ 


ग्ह्म।ने संतोष वत्य नही, भारे तेशे वणी भीश्ुं ६:ण पणू जापुं. सोड झाथिशी २३स्मात त्यो 
मावी पहेयी न्ने जने शुनी सह निशाणी पषाइन। पाशीथी भोळ्येले मेड राहा इतो तेली 
आारानी मष्ट भने जासी दीघा. ७१७३! च्या गारामांथी तिउणवा भारे सें मड भह अवल आयो, 


पसु ७ नि&णवा शडतभात थये नहीं, ते उपरथी & भावु ७४ ते दायिशी शर नसीव 


ओाऽवेथी देवी इरे. हे मित्र इं मा राइड मा खास बर्धन डरे! पते ते भेम न ढु; पथ्‌ 
अतित्विस १३२4 प्यानडरते हते! भेथी भारा भतमां सान 6त्पन थयु. ते समयथी भारी छुचा, तथा 


हि 
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भरी गर्छ तु भाग भने श शुष्ड थयेक्षा राइडभांथी महार आढ्यो छे, मने जान थयु छे, पण 

ते जनता अभाणुमां न्ेष्मि तेथथी शि छै नहीं ४ ळे शफ्तिने नाधारे जा वानरपणाभांयी 

भारा जात्माने सुड उरे, ब्यारे डिश योगिती ते भंत भिशीन भारा गणाना था शेरोने 
छाडश, लारे हु शरी भएुण्य थ. था रीतपु भारे पात छै. हे भित्र 16 खा खगम्य पना शा 

मारे साच्या छे, ते इवे भने उडी भताव, 

खावी रीते वानर भनेक्षा के।भर्तामीओ पालानी ज्या उद्या पछी निश्रयहत पे।तातु तांत तेने 

अहेव बाया ई नग/यनीथी न्मवुराथपरा नाभनी विद्यापरीन मणवाने याध्ये! जावु छुं, अने 

। तामा जड यक्षिथीन घेबथी इराषी तेना 8प२ मेसीन ५ राजे शात्यो छु. ते इत सांभणी 
| ुद्धिश्णी खने वानरतु रूप धारण उरनार से।मस्वागी साजन पान्ये। खने निश्रपद्ष्पने बहेवा 
। दाया: ति भारी भाएड खरी भारे भाटा $:भने। भवुअपडयों छे, अथु न्यु तदगीन खने स्रीनाग्रछ 
` थणे स्थिर वास होते! नथी, सीओ संच्याती भाइड क्षणुवार “रघत हेमाय छे सन नधीती 
मा६ ४९ाशय। हाय छे, ते सर्पणीती भाएड विश्व 5२१ न्नेग छे. पधारे शु! विण्ध्यीती 

` भाड ययन स्पक्षावती होय छे भाटे ते विद्याधरी स्यचरागपरा तारा 8प२ मार छे, छता 
पण ४४ सग्नतिते। पुरष भणे थारे भेऽ क्षणुभां छ मष्प्यती ठै५२ ह्र थर्घ ग्रे 
भा? स्री भागने तारा जा प्रयास निष्टण छे. पाएया पछी भाइ परिणाभ कषान 
नारे ५० मेभ नीरस थर्छ ५३ छे, तेम मा. अयास भण्‌ नीरस छे. हे मित! मारे उ विधाधरनी 
५४२१ तरमा मुं भध राज, भने यक्षिणीनी भांध 8पर यदी, (6«०/थनी नगरी म” 
भाछे। ०१. भिन! भारे इश्यु भान! में जेभने थीधे मिनचु डु अ नही, तेने 44 इमु 

` पश्‌ परत छुं. न्यारे इ ५४६६० 8५२२१४ थपे, बारे वणार श्रमण मनवाण। सने भा 
गतिमा ममेश शर्मा नामना भार। भित्रे भते भे डाग उरतां अ2डान्ये। नमने भा अभा 
: “अरे भित! उं स्री ९२ २१२७ भूती तेने वश था भा; आारणुद स्रीनुं भन ^ 
र होय छ. वणी तेशे भने भ अथा उही इती ते अथा पशु इ तते ३ छ ते सांलषणी- 

 शपशभाभि इछेक्षी ६५ 

शहरमा भेउ तर्‌ सने स्वरूपवान समह नामनी आह्मी रहे छे. ते 
बिध २१७ छे. ते खरी साथै भारे देववशथी सेता समाम थये।, ते संभार" 

अथी धीरे धीरे से सी 8५२ भारी आति दघती गर्छ, भड हिवस ते स्त्रीस न्य १२६ न्मु, तेथी 
४२७ अभाऐ २०/०८३ ३५४। ही, श।वभते,ते इर तीस पाताद। 


०६० जया. हु २९६ भनी गये। पछी, दे 
2५1७ | 


या. स्विस ते ज्रीज भ्रेमडोडच १५ डाढी भार. 


| भने भनभानती . डिमत बघते 
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वन्धे, ञे 024 भार! 6५२ भार लरत, तेनाथी यंत ३्टपामतो डतो. नसीम संलागे i 
खेड पमत जा शहरमा रहेनारी खेड झधमायतिज नाभनी योणिनीओे भने इःणी थते न्मेये७ 
_ म्नेल्तेता वार ते सम गर्ध भाने सामधखे पशु भनान्या छे ! पछी मारे! ५९) देणे नही 
तेभ, ते खरीच भार! 58भांथी शेरे छाटी नाण्या; मेटे हु मचष्य थर्छ ग्य. मारे! 8५९ ७९- 
बाण भने नाशी गयले। नी, अर ब्तेष। कषाय खने यारे तर५ ३७१ 4७१, इ पपा यानि! 
साथे गते दे, अेवाभां दैवयाजे ते ६४ समन्य भने छेटेथी दीह, त्यारे ते ड्राधथी मगवा बागी ल्‌ 
मने ते खनाल मघभायनिज्ने अद्युः था पापीने तें पशुपणामाथी शा भारे छुट ज्यो? माणुस र 
थुं डाम मनान्ये। १हे इरायारीशि ! तने धिश्वर छे. जा दुडर्भपु ६७ तने भणशे, डाले सवारे म। पापी | 
सित छु तारे। नाचरी नाणीश, नार्ुं ३डीते ज्ी-मारी अडवानी प्यारी यावी गर्छ, पछी सि& | 
भिनी, वधमेयनिङ सेमदने। नाश डरा भारे भने हेवा बाणी: “भव्या भपशर्भन्‌ | [वती 

, झाले, तेडाणी बोडीपु स्वरूप वर्ध मने भाखा वावशे, ते वते हु राती चे।डीवुं ५ धारण उरीश. 
पछी ब्यारे सभर भनेनु युद्ध यात्वा मडि,यारे तारे सावधान थर्घ डाथमां राणेबी तस्व, पाळणयी > 
तेझेएमवने भारळ, तरबार भाखाथी यापे भे ते सामदाने हार डरी नाणु. नने छुँ डाक 
सवारे भारे घेर सावळ, रु षी ते स्री भने पातां धर थतावी, ते धरती नहर पेठी सने 

= कोश 92०7 ०न्भभां जह॒भुत नेऊ म्/न्मे।ते। शचुभव डय! छते। ते इ, भारे पाताने घेर यार 
भीळे दिबस सवारभा छाथर्मा तखार ९४ छु खंधमायनिश्ञने घेर गये, पुरत 

सेता आणी बे।डीवु रूप घारणु डरी लां थापी, भेघभायन्धिमे राती बे।डीवु रूप धारण 
33, त५-न ळशी परस्पर भरी अने घतने अहार शरीन यु ३२५। बाजी. पेवी छुद्र ३; 
शुने पाळवाथी तरवार भारी मने छुधमायनिडार्‍येच्यात भारी तेथी सेम भरी शर्धः १ | 
नाती रीते इ पशुपणुथी मत थघने निर्भय थये। छु अने इवे नारी स्त्री साथै संभंध ४२० | । 

वनुं भनभा पण वियारते। नथी,यपणता, साईसिउता सने भंन-तंत्रयंत्रची नीय प्र्या-मा नशु 
खीजान। दोष छे. ते घाणु डरीने नणु गगतने नास सापे छे भारे ठु भुडुहता उडणु ५७० 
शा भारे देडे छ? ळने पाताना पति 6५२ प्रेम नथी, ते स्त्रीने तारा 6५२ जम श्याथी इशे?” _ 


Ayes sagt 


अर्य नहीं, तथी जा ध्शाने पान्यो। छुं. तने पथु भारं उहेबुं भे छे 3, उं २उुरायपरा भाडे 
केश ५२ सा. ब्यारे ते सरीत पाताती न्बतिन पति मणरशे, यारे ते वश्य तने छडी देशे. मित 
i 


> 


व्यारे तारे यप डरशे तारे तने भारी पेटे लारे पश्चात्ताप थशे. भभरी मेभ नवां 4 
पुष्पनी बांछता राणे छे, तेम खी पशु तवा नदा पुरुष साथे सभागभनी वांड्वा राजि छे वानर 
थला से।मस्वाभीज बशा वयन उद्या, पथु निश्चयध्तव॑ ७६५ अमथी पछ बराजवुष्ठ | 
तेथी ला तेता वयनने। अवेश थपे नही. पछी निश्रय&त्त याद्या, सिमस्वामि! 6 इत्या विधान 

| घरना रागांना शुद्ध "मा नभी छे, भाटे ते मारा 8५२ जम उरीन अन्य यलियार डरशे 
| नही. न्याम वात उरता इता भेवाभां नवश अथम इती भाती हेय तेभ रात्रि देती पधार्य्नि 


क 


| रावी रीते भार भित्र लवशर्भाओ भने उपदेश आपीने समळच्या, तेएपणु मे तेचे उडत 


क है . ... शशि .. 


१ 3१६ अथसरित्सागर, [ भण कण ३७ भो. 
पडी, पछी,शुजत्याहिती यक्षिशी वित्रयद्पती निडटमा सावी 6िनी रही, निश्रथद्षते मिरा | 


कश्या भाटे समरामि वातरती रुन भारी; यारे शोमस्वागी जालो: लाई! छं लते "4 पथु 


या भने संभार? 
निश्चयद्षत्तती ३थ। ( या@ु+ ) 
भनुप्य भटी बानर लनेता से।मस्तामिती २० वीचा पछी [नश्च ते यक्षिशींनी डच 
इपर यही विद्यय थो, सधै रानिना समय थभे। भेटे [हुमघ्यण ७पर भवुराणपराता पित! 
| विद्याधरता राजन, पुष्डरापती ताम नगरीमा ते खावी. परास्यो, स्थचुराथपराओ पेताना 
|; ननी ग्गण्युं मारे! पति आव छे, तेने सावडार साप मारे पाते. नगरीनी भार 
त्माची पेथी १क्षिणी न्मडरागपराने न्मेशने मने शतानन वाजी भने जाली: भीड यंद्रमाती 
भूति माग नेतने ६३४ न्थापनारीओे। तारी खी जावे छे, भार इयेई ग्गढं छु. सार अटी 
नित्वयत्पनेडघ७परथी निये उतारी, तेने अशाम थरी, यावती थुर्छ पछी खचुरागपरान्मे प्रीत- 
संती पासे जावी, वथु त्विसती 3ल84ी 86१० ऱ्माविगन युंगन विभेरे थापी तेने २७७ थी, 


प (नश्यनत पथु धणु। ७4२ सहन अर्या पछी ते रीन समागमे थनाथी धण॥ २७७ थये। नभन ते 
 बभते तेने दिगन थरी भातात! शरीरुं लान पणु 40 ग्यो-ते डेबुण तन्मय थूर्ण ग्या. 
रमचुरागपरारे आंधी विधिथी तेती साथे विदाइ डरी. पोताती विद्यावडे छुरत शहर सहार 
अड नुं नगर भनान्युं. र्था नगरमा तिश्ब६ ते खीती साथे २हेवा धागे. २१५२२५२ 
चाताती विद्याथी माता पितानी १०२ मांची दीची डती, तेथी ते निश्रयद्पते देभता इतां नहीं. पती 
i; २१५२।यपराभे पूळयु, आयुवद! तमे थो अवीरीते भावी शक्याः यारे निश्च+४ऐण ते 
_ बिद्याधरी मागण भागमां कि के हुनमा पड्या इतां ते संथणी उष्टी भतान्यां, ६:ण तेना सांभणीन 
स्री, तेने धणे! भाश भानवा बाणी सने उत्तम अडारना तेभवथी तेती याधरी ५२५। बागी, 
रये विद्याधारीची उगणा बानर थेचा सि।मस्पाभीनी न्यइलुत पाल 5९) संभा, 
पी भा; आएुपारि! ते भर भित्र छे. तारा आर्धी छेपायथी बने ते 
रमांथी चुर वो में ने दे तेबु मधु अयु हेवा. निश्रयध्पे अझ खटले 
पण्‌ पाती मथि भंत्रने। विषय छै ने ते योगिशीओाने। छे, मभारे| खे विषय 
[त तभने गमती छे ते। हु भारी भहेनपशी अदरूपा नाभनी सेंड 
छ ते नी आना डरीने सा डाम 3री३.$ ते सांभणी ते पाणीसाता दी3रे। असन 
(शिया ! यारे ता छु सारा मिनना इरन उरता भाटे या. न्याप भन्ने तेती 
इ सारं. पीर दिवसे निश्रयध्व विधाधरीना भोणाभां 
नमा गयो ने बार्न रूपमा रहेक! मित्री 
सुने तेण वासते १-२ गण इश समा? 
०49२२५२। साथे हीह, खेळ चारै 


“>> -टरणाणा"-- “> 


so 


| तरण उ कने. ] र्त्र बभड- '” 3] 


आहे शण न्वयुबु” २१28 भावी निश्षयदवतने वणु भाव नाप्य सने तेती स्रीने मण सोला. 
5्यवती थ! खेवा माशी॥६ दीघे!. की 
पछी ते नशे मथ खोड भनेरंग्टन शिक्षात0 8५२ गयी बानरने ते शरीरमांथी मःत 
डरना माटे खमेड डथा रेच! क्षायां. उथा 4४ र्था पछी (नश्चे मवा माटे खी साथै अथम 
बिचार, थयो मने यार पछी बातरती साख माजी,ते विधापरीना मषामा जेसी भार र भोगे 
गातानी प्रियाने मंदरि गा. भीन्ने ध्विस थयो र्ने [निश्चयहृत्त जेल्ये।-भनभाछना 
या, क्षणुवार ते वानर मित्री पासे गछ जावीओ. २्भठुराशप२। यादवी: पाग ते भारी 
पाथी डय ७डब्राती न्ने नीये 8तरवानी विद्या न्ग «नि तमे पातळ तेवी पासे न्मम: 
[निश्रयहत स्त्रीतु भे अ्भाणे इहतु सशी, तेनी पाथी भन्ने निद्या लशी, साग श माग बानर 
मित्र पासे गध; अने त्यां तेनी साथि बशी वार सुधी वातां रवा ब्य, 
माशी तरट तेवी स्त्री भवुरागपर चलाना मंद्िभांवी सहार निझणी पवनां 
मति जही छे, जामा तिवेरछाथी ओड विधाधरने। उभार, ररते रत जाधशमार्गे ते 
इपनन्‌भां वी यहये।. ते. उभार, था विधापरीनां दर्शन उरता १००४ &भेहेवने 
जीन थनाथी पराधिन भनी गधा, पछी ते विद्याधर खीती १०४४ अथे; मने 
विद्याथी तपास डरता व्यएयुं ४, खा विद्याधरीता पति अदुप्न ग्गंतिते। छे-देकन्गतिने| नथी... 
र्मचुरागपर! पश्‌ ते नवयौवन्‌ पुरुषने १2३ खाज्या न्न्टसाश्रये पामी, पछी अएुभ डरी धीरे 
घारे 1३ उरता बागी-तमभे ड्राथु छो? ने श मारे सही पधार्चुं थयु छे?ते सांजणीने विधाधर 
जा्मा-“्न सुश्च! हु २।०४लम/न्‌ नामने। विधाधर छु मने हु भारी पानी विद्या न्गाशुवारा 
शण छु, हरिणाक्षि(तारा धर अर्ती वथतेळ भने शाभदेवे स्वाधीन री तने सर्पणु अर्थों छे; 
गथौत्‌ एं आम नि।यववाते डभाएुर तारी पासे जाव्ये।छु-ते। हे बवीइवे एरी 3५२ वसनारा! 
-मूचुष्यनी सेवा उर्वी छोडी है; ने व्य सुची मा वाती तारा पिताना ग्गणुवाभां जावे नहों या 
सुधी ठु भारी सेवा डरी, में।ग्टमण। 694 ! यावी रीते ते उभार मध्यो अटने यप त: ३५, 
रशुवाणी ते स्त्री, भधा ३२६१ जम भरी सजि ते पुरुष तरह न्या दाजी मने निश्चय अरयो डे, 
` सा पुरुष भारा बाय छे. पछी खून॒रागपरामे पालात भेतःडरणुती वार्ता ते ४भारने म्थ्शावीः 
दीधी अने परस्पर पिया धितम भवी स्था. ब्यारे सेडंतमा भे म्न सेणाप थाय छे; 
लारे महेन नी०्छ थुं ४२्छे छ: 
ते विद्याधर ते र रशी रमाडी यांथी यथा गया सने ते वभते  शामस्ाभी 
पाथी निश्चय पाछे। साम्यो सदुरणपरापास्‌ न्यारे ते ान्ये,यारे तेइह्षस भनी मेसी री 
भाथुं इभत मिस इरी. निश्रयु्पने मिशन वगेरे पश शु नहीं, निश्रयहत स्वल्षावे | 
सनते! भने तेना पाएमा मोडित भती गये! ढते!, तेने ीषेतेता देंगने न्वशी शश्च! नही पण 
तेन! शरीरने भीकर न्यशी, पाते पु ते दिवसे हिविओीरीभा आध्यो. रामि वीती गर्छ पनछ 
वायु. जियाना दुर्मधी हिवगीर थेत निश्रयुष्ष्त, 8तरचा ने नानी दिद्याना साथी जज: 


छत 


222 


“रै 


है 


EE 


३१८ ञ्यसारित्यागर, [मिती तरंग च 


सामाज शेमस्वागी भासे गयो. निश्चय मित्र पासे गया खोरे पणी पेवा पिचा- 
घरने। जगीदमार खचुरागपरानी पासे खाव्ये।, सने तेशे जाणी रानिन। विर& थनाथी, सति 


80८ भनेकी प्रियाने 5 वणीशीने यादन स्मापी,पण, डाभडे्ी डरी, परिश्रांत थर्घ ते जीना _ 


णामा मायु भुशी निद्राबश थर्ध गयो, सवुराशपरायणु खमचुरागपर! पण्‌ विद्याना अलावथी जाणी! 
भा सुते अितभने शु राणी,रानिना ७न्गगरे। थवाथी पोते पणु निद्रावश थर्छ गर्दी स] पणते 
निश्रयहत्त पण्‌ से।भस्वाभी वानरती पासे ० भाष्टेसया, ते वानर भित्रे तेनी जाजतारवाणता 2 
3रीने पूछयुं-'भार्ध भाम हु. तने डेद्रासीमां म न्ने छु, ते उडा. निश्चद्धत वानरे 
अेत।.410।-प्रिय मित्र! मचुराज पर न्यत मीमार छे, तेने शीप्ने इ क्स छु, ४२० ४ ते 

5 सखी भने आए 5२तां पथु खधिड वहावी छे, 

न साप वयन सांसणी जानी वानरे! गाव्या-'इभणां ते खी भनाई यांधीने 
सुती छे; भाटे तेती र्‍्यापेची विद्यापडे ते सुतेवी शरीन नाडाशमाओें भारी पासे क्छ जाप; 
रते इमथा इ तने भेऽ भाई यात्र न्भाही ० पताएु १ ते सणी निश्चय 
खाड शमा 'गये। मने न्यु ते. पातानी जीन सुती हीही, मेरे तेशु धीमेथी ते सुतेथी . 
जीने पाना भाषणमा 4४ थापी, ते पोते ६२ ९९ नहते, मारे सा पणते ते 

कीन संगमा 4१२४ रहेले। विद्याधर तेना. ब्नेवाभां साठ्ये, नहीं; ३२७ डे भुरा 
गप्रा प्रथभथी निद्रावश थयेत। विद्याधरे विधाना भणथी सदृश्य डरी हीचा दते. 

` पुछी निश्र्यहत स्यचरागपराने वर्ध सारा मार्गे 89 शेड क्षणमा मोम- 
स्वामी वानरती सगीपमो ते जिजताने बर्घ साऱ्या. ते वानरने दिन्या हती-डारशु 3 तेने 

येच सान छं, तेथी तेणे विधाधरीनी सर्व थेश न्नेर्छ. वेश ते वभते निश्रय८पने 
` याण विद्या भावी दीषी-ने विद्यान। अतापथी तेणे ख्रीता 58भ वणओेबा विद्याधरन होश. 
भतांवा२०८ ते यावी ध्ये “भरे रे घिर छै! सा ते शु? जाम ते णाक्षव। बाजा भरे तत्त 

1 ते वानरे तेने भनिक्षी सर्व पाती मावी मेथी निश्रय६तने भहु यस्स यब्याने प्रधान २७ 

नन०५०।५१। 054 आवारा ते विधाधरीत।-श्रीतम पेत विधाघर न्गञ्या, भने भाडामा छडी 

थ गया. २१५२।२५२। ५७ ते वृभते ०१२८ थर्ण गर्घ; भने पातानी युक्त वात भृशी 


३।२य्‌| मथने ते मेथ्या; “भश्च भएसास] न्भरे पापिशी! इ तारा 8पर विश्वास 
ते जानी रीति भने छेतर ? घिश्वर ! सति येयणी पारान गांधवानी युड्ितिभे 
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भारे तेने विश्वास शा ? तेने मतां वार धाजती नथी. भारे हवे ठु पश्चाचाप ६२५२, शाति ५४३, | 
नेसीभभां मे थवाचु हेय ते भ्ल्लाथी पशु डेवी शडाउं नथी, I 


ते वानर पासेथी म्या अमाशुनां सानवथन सांभणी, नित्रयष््प शइ खने भाहन। त्याग 
उरी, संसार ७पर विराग शुद्धि क्षापी,ते बनमा रडी शडरने शरणे थयो अने ते वणिडयुन | 
नूनमा वानर भित्रती साथि रहेवा बाजा हेते भेवाभां देवे>ळाथी तेती पासे भाक्ष नामनी सोड 
तापसी थापी, अथम वानरे प्रणाम ड्या, लार पछी निश्चये तेने अणाभ श्या. येथी 
तापसी अणाम इरनार लनिश्रयध्णने नेछ डुमवार पूछता बाजी तारे! भा मिन भतुष्य 
हता उता, वानरे शभ सती शो ते भने सश्च बाजे छे. निश्रयद्षते ते दापसीने 
अथम पाता यरित्र उडी अतान्युः समते त्यार पछी पोताना भित्रदु यरीन उदी 
णजताब्युं; खने पछी तेती पासे दीनताथी आर्थना डर बाज्ोररनष्ि माता! क्‌ तमे 
आयोज न्यथवा तो मंत्र न्वथूतां हा, ता ढभणा नया भारा श्र ४२७२ सन्मितने वान | 
पणाभाथी मुन 3रे।. ते सांभणी वे तापसी भावी-१ सारे; मने वेशे पुरत वानरना वदेमाधी ; 
मंत्री युझ्षिषवडे चराने छोटी नाण्या, खटले शोमखागी, वानरती जाड़तिव। त्याग अरी ! 
अथमनी भाड भवुष्य भनी गये, पुरत म ते हि अतापवाणी स्त्री विळणीनी पेड भे25म भ६ £ 
शय यर्घ यछ, पडी के।भस्वागी तथा निश्चद्धत भन्ने राणा ते बनमा बुं तप डरी, डाले डरी 
सरता घोाइभा गया, यमाची रीते स्रीजा स्वलावधी यपणे छे भने चणा इरायरणु उरी. निवेडने! 
नाश झरे छे. भे खीयामा डेटीभड स्रीभ। सद्मथरथी पण्‌ होय छे. नवी संहती बेभा 
विशाण न्पाडाशने मेभ शाक्षासापे छे, तेम मेसतयरशी तारीख निशाण ५णने शिक्षा यापे छे. 
न्यावी रीते डायेभारी गेभुणना मुणथी सल जाश्र4४२६ उथा सांसणी नपाइ ९ 
खने १८4३९। संतोष पार्ग्या. र \ 
———— Fr 
तरंग ४ थे।, 
भा 28३5 8 
विडभाहित्यनी अने भद्दनभाक्षा नामनी वेश्यानी बथा। 

« णे।सुण मंत्रिना मुणथी खीखती यपणता सते साहसिउत। विशेती 5था सांसणी, नर- 
चाहन६प असन थये। ते न्नेर्ध मरुति मंत्री जामुण ७५२ स्पधा डरीने भाद्ये- र» 

नथी सव नारी यपणे पशु गर्छ यपण छे 

चण वेश्या डेर ५९ १८७७ क्षारी यण छे 

छतां ५० नारी जतिशय नगरी ज्यभ «रे, 

इथ तेने भाटे नवल बहु वेश्या शुणु परे 

भछरा० ! भा विषय 68पर भेड था इहु छु ते तभे ध्यान पू सिना 
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'पाटली पुल नामना शहेरभा विडभाहिय नामने। अड रामन राग्य उरते! एते. तेना ुय- 
पति मने आनपति नाभन भे भित्र इता. जा भन्नेमा पढ्दा पासे बथा घोडा हता भने 
०० पासे बथु थी इता, मित्री सहायथी मलिभानी रान्न विङ्माहित्यने अतिडानपुरन। 
२०4 युसिष साथे शउु१२ इती. राज्त नसि धे भगवान्‌ खने धशु। पायद्यानाने _ ,/ 
इता. येड वते. रामन (विङ्मादिये मित्रता सणथी गवि मती शड्‌ पुस ३पर दध 
डरी, अेडद्म नीये अमाऐे अतिश। 3री 3; मारे राग्न सिने जेपी रीति ५२०४५ बरा छे 
थाट जने यारे तेने भारी हेवरीन सेड नाडर तरी अशे. भावी अतिशा उरी, छयपति भने 
२०४पति भन्ने मित्राने तेडावी ते भन्नेने साथे क्षण णवाळारथी बसि राग्व सामे लड्छ उरता भारे 
यढ्या, साथे समर सेना इती. सेनन झायी भने घाडना भारथी पृथ्वी ढण53105 थप। 4२. | 
न्यारे पार्थिव भतिठानपुर पासे पढ्यो लारे यढाचनी वाती न्गणुनाथी रन बसि | 
पण्‌ तैयार थर्छ तेवा भाबबानी साशमय शेहेरनी भडार निचये, भन्ने रागच हरण 
३६ याधवा भाउयुं, भे युद्धमा ढछाथी 3५२ भेस्चवारा साथै सपने वे।उश्वार साथे पाणाओ। यु& ३२० 
७१।, तेथ २१३4 ५1१७ ७. ७णवे ७४4 सिष रागनी सेनानां भड अड माणसे २।०॥ 
विङभाहिसती सनाते पायमाल डरी नाणी. छेवटे राग्य विझडम रणुमा हायां खने नासीते 
याटबीपुनमा पेसी जये! तथा तेन! थे मित्रो काशीने पातपाताना पुर तरद पक्षायन डरी 
गया. २०१ नस, विङ्भाहिय रचन रावी अ्रतिशात नगरमा खात्या; ने लायाः 
२७। तेना परमा बभाण इरा य्य, पछी विङ्माह्ि भतानी ग्रतिशा माटी परी ब्र 
बियर ३२१ १3।-%२७।झेड भारी बगुन उरे ते! अवे डरे, परंतु भारी प्रतिण भेटी 
पडवी नेछ नही. भा मोरे शड ब्यीभारथी छती शाय तेवो नथी ते! तेने भारे २K 
थी हराववा.” जाम वियार उरी, यार आर्यभारीआाने राळ्य सापी, भुद्धिवर नामना सुय 
मनिन, से। राण्दुभारने भने पाय ३६१५ शूरान्‌ साथै ५४, ४६ न्गशे नहीं तेभ ते छानामा 
> नी ०७२ निडव्या, सने 3५४१४ वेश धारणु उरी सिष राग्गना। अति४न करमा अंगी. 


rae, 


छै परभ भेऽ भध्तभाक्षा नाभती असि& वेश्या रडेती छपी तेने बेर ते अथे. तेतु १२४६१ 
1 उतभ शोभ छठ. भंहिरिने परता जावेक्षा बिन शिणर ९५२ डी यढ्षवेक्षी चबन 
६५५११३ उैयानीयां 83व1थी 240 शावर जापतां होय तेजु ते णा ७७, शा 
यार इरोम हता, तेभां भुण्य ध्खांन्त पूष हिशाता हते. ते 8५२ 
गुट चुरी ग्यतनां जाथुधे। धारणु थरी राति दिविस याडी उरता ७१७ 
4९ ६२२०१ 8५२ ६९ ७०५२ 8६त शरम हभेशां याडी उरता! छत. 
वेशभां ते ६२१० १००४ उन र्यो, भये अतिएारे २६२ 


> 


[मा २१०८सुयी वामां भावे छभने तेती 
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०७२ उरी थारे वेश्या उल्लु, "हर न्भाववा घो, सेख ते रम्न इरवान्चती पहर गयो, भा 
बरती संदर सात दाटी इती, तेमां शध हादीमां डवर शरीर्‌ना बथा विमदा नभस्य घाडाया 
थी रा इता; 9 दाढीमां बथा डाथीमानां टानां भांधवाभा साच्या हता तेने थीघे सं$३४ने 
५ | पडछुं ७७; श शेढीमा जायुधिनी बनावटी घशे। म गंनीर देणाव हते; अ दोढीभां 
तेग्स्पी सुनना भंडारे! हावाथी उणांडणां य्घ रुं हलु; अर्ध देढीमा याइरवर्ग रणु वणी 
घेढ! इता; प्रा शेढीम[ 6िथे स्वरे यशात उरता भारयाराने| हाडारे। भयी रो हते! ने र्ध 
दाढीमां भारमेन। संगीतने सने बेन ध्वनि १०० रह्यो हते. भावी रीते सात शेढीने ब्यते! 
न्नेतो रण नयहरन शायना भाव्ये, या भत्नमाणाने रडेवाना मास डेड नंगे! निळ्या. राज्य 
विभाहिस पाताना भवुष्ये सहित ६२५ दीनां, बक्षपूर्व घोड! बेरे नता जाव्ये। छे, भ्‌ 
हुनमा पास पाताना पासवान! पिथ न्वएयु इं, तेथी जा अर्धपणु मारे! पुरुष, पानी भारी 
युत राणी मारे त्या जाव्ये। छे, जाम वारी ते वेश्या धणे! सात पामी ने जाश्र॥ सहित 
तेती सामे झ४ अशाम अर्या; न्मन तेने तेडी बावी, राग्यने गेसवा बाय ठेत्तम जासन 8५२ 
जसायों, २ वेश्यानु क्षावएय अने विनय ळोध राग विउरमाध्ियिवुं पशु भन माहित मती अर्थ 
ने तशे पाताने जुध्तें। नगर पाउतां ते जीने धएुं मान आफु, जाधरातिध्य ३२१। भाटे भद्न- 
भाणास्‌ ते वजते 4 पाए भूडान्यु; पछी रनने नवरान्ये।, थुण्पता छरे। पढ़ेराव्या, शरीरे 
येहन स्मरत लेप अर्था मने चणा मद्यं पख तथा जामरणु। सर्प उरी तेने छु भान याथ्यु. 
यार पछी राग्तने तेन! आर्यलारीन सपने तेना मायाने ब्यूही ब्यूदी न्गतना भाळून कमारी 
परोएयाउरी उरी, २ग्गनी घुनसुरती 8पर भार भवेदी भद्नमाणाे ते हिवस रग्ण साधे 
महिरापान वगेरे उरी सानहमा डाढी नाण्या. राजि पडी सरले पातालं शरीर रग्यन 
स्पशु 2६. सावी रीते वेश्या, रामन विज्माब्यने हमेशा अेडांतभां रतिसमागम कोरेथी 
सुम्‌ नाप्य! बारी. २०५ पाते पशु यद्पर्तीने येज्य रीतिये ळटधु घत हमेशा २५।पठु 
ब्नेष्ि तेटधु घन मांगशाने आपतो हते. था सर्व घन भद्नमाण। पोते जसन यन 
विधभाहिलने जापती इती सने पोते भीनन पुरुषना घननी ध्खर मूडी विष्र्मात्सिक 
8पले।जर्भां न्भाववाथी पातां घन अने भाताची झायाने सई मानवा बाजी. नारथी ते 
वेश्या शर्‌ी नहीं, पथु ते २।०॥ साथेना ग्रेमनेधीषे, ते आभने। २०५ दूसिए, वेश्या ९५२ 12७ 
भृती आपते। छते।, तेने पथु युडितथी जाषते। गंध यी, नावी रीते मेड भनधी ते वेश्या 
रोगीनी सेवा ५२१। दी. 
सड वणते राग्नभे पे।ताती साथे आवत भुद्धिवर नामना अर्यनारीने गंता 
भह्षावीन इयु, भनि! वेश्याओ! इमेश पेसाती बाबयु हेय छे; ते डामाएर छतां पथु डेवी 
पैसाथी ०८ तप्त थाय छेः विधासथी एत थती नथी. ल्वाम यायने उत्पन शोधा पछी तेती. 
भासेथी लोम क्ष् वेश्याजान तपन डीधी छे. इं भा भध्नमाणावुं घन वापर छु; तपु ते 


२१ रे 


मार 8पर अतिशय जेमन बीधे 8क्षस थती नथी, 6वटी असन थाय छे, भाटे सा वेश्या. 
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सानो झवी रीते अद्रो! वाणवा ४ मे इखाथी भारी अतिशा पथु अभवार सिद्ध थाय? 
ते साली 9६१२ भंत्री राग्गने उहेना बाजा: भट्टारा०/! न्ने मापने वियार २१! वेश्याने 
सद्या जापवाने। हाय ते, अपयमुद्धि नाभना रशे मापने ने समय रत्ना जाया छे, तेमांथी 
याड रने! साविश्याने सपाशुडरा.' शर्यक्षारीपु वुं भानु सांभणी, राण्यण अत्युत्तर मध्या: 
«मा वेश्याने ते भिक्षु पेक्षां सवण रत्ने! यापी ६6, ते।पणु में तेने! अर्ध पण 8५४२ झ्या 
3छप4 नही; १२७ भारी अतिर सि थाय सेवी ७६ पीळ रीते जाना नहे! वाणवे। न्नेछभे, 
ते सांभणीने भंत्री याव्या; "भहार!०/! ते भिक्षु: नानी सेवा शा मारे उरते! छते। ते चात भने 
$छी संशय. २१ रीते शर्यक्षारी कुद्धिररे पृछ्यु सरले रा्य गाव्ये:- सांगण तेनी ज्या 


प्रपेयष॒द्धि नाभना जारनी ३4 

- दशा ट्विस पुर्व, अपशदः नाभने। मेड गे२० पाटलीपुन शहेरमा जावेत। मार! सभा- 
मंधपभां घररे।० भावी, भने खेड धगडे। २ इरी ०८ते। इते! ने भड वषे पयत नेवे ते क्षणे! 
गापते तेवाने तेवा-8घ8य। १)२०-भंडारीना हथमा सोपी देते! हते. भे दिवसे ते जेरण्णे 
नेवा. भार ढाथभां धमर याप्ये। डे नसीमयेणे ते भारा ढाथमांथी छडी, ग्न्यीन 
७५२ ध्या जन टीन तेना भे २४ थर्छ गया; तेमांथी अग्नि नेवु जणजपा२ तेणस्पी भेड़ रत्न 
(1४०युं-० रतने प्रथम मारा ग्वणुवाभां न न्थान्युं होय तेवु पाताचु हृद्य पुर्या उरी थु, ते 
रतने ब्नर् मे सवण ६५७ भंगाच्या. तेने भांज्या ते! ते सबगामांथी भने रत्ने! भव्यां, भने 
आश्रय बाज्यु, पछी में ते जारळने पृछयु-थरे ! एं थापा उमच्च रत्ना मिशा हमा यु 
सृष्टीन भने शा माटे शप॑णु इरे छे? ते ज२०५ सवण भाणुसान हूर डरी, भेडांतभां भने 
३च्यु-“्भ्थे वीर! इवे मे डाली यानी रात्रि भाव छे, ते द्विसे रानिसे हु नगर लहार रेभः 
शानमा ॐ भेऽ विद्याती साधना डखाने। छु; थां सहाय डरना माटे तभे मावे. खम भारी 
७ छे. शरपीरती सहायताथी सब सिद्धिणा विन्न वगर सहेळमा. भणी क्ष छे. पटी 
ज ७५ 54 में २५३५, भेट ते २७ घुशी थते। पातान घेर गयो. ४२५८ हिपसे। 
डठीये।६श भावी. भने ते १२०५ वयन या६ २५५यु. में ते दिवसे ४२१५ डाभ ०2५९ 


० निद्रा सावी गर्छ, तेभा भेड़ स्वभ न्भान्युं, स्वभभां भगवान्‌ भःतवत्सध 
1२२७ ७५२य३। ता, तेना भाणामा बह्मी दवी भीरान्यां छतां. आहस्सि 
देले पन! अपयश पोताना नाम पमाणे धश! अपंथी 


0 तने स्मशानभां क्षण म्ह भारी नाणशे भार, ते हिस ०२. 
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चान थर्ध गया, छु निद्रामांची न्यथी किश्या अने वियर ५२१ आाओे। तेजोरछ ज्परीसत | 
बघ ३२५। 4१४ छे, खाती दीत परभेश्चरती घ्याथीळ २१०४ भारा न्वणुपामा साव्यु. भेमवियार | 
उरता राजिन अथम पहार वटी गयो, इं षाथमा 841 तरवार ५४ मेडम स्मशानमां यथो. भेले | 
रछ मंडणती पून इरी थीची डती, हु तेती पासे गये. शे३ गार भने जावेत नध | 
डमे थये। खने भान न्यपीने मामा: राखन! तु भन्ने जाणि। वियी, नीयुं सुभ झरी, गीन | 
७५२ नगन डेवावी पे काथ, ०्टभीन 8५२ सु, पगे क्षागवाथी गने अते तने भन्नेने सिद्धि 
आए थरी) ते सांगणीन हं माथ्या: प्रथम ठं भने भे सर्वे डरी भताव खेटे तेन! उपरथी 
शाणीन छु तेम उरीश. ते सांभणी भूर्ण गार "गीत 61२ संग ट्रे्ावीने पहगे। न्भते डम्‌ असु 
ते थताववा बयो सां में तरवार भरत तेतं मरत घडथी न्यूहु पाडी चाज्यु, ते% दते सा- 
३18 पाशी १४:-राब्य ! तें भा जारळने भारी तेवु णणीदन साप्यु ते वणु सारे अह. अरण 
इ ते धणे पापी हतो. छु ट्भेर तारी पीर० न्नेर्ठ, धणे! असन्न थयै। छु. था 1२७० १181- 
शर्मा एरवानी मे सिद्धि साथते। हते! ते माळी तने सिद्ध थर्ण छे. सा वर ते। तने तारी धीर- 
न्ना अतापमां भव्या छे: इवे मीछ न ४०७ होय ते घरळाचुसार पर्व भारी पासेथी 
मांगी के. सागशपाए भ्‌ अमाएु उडी, पळी उमर अत्यक्ष थया. एं तेने अथाम्‌ 
उरीने णोध्ये: “भदारा०/! ब्यारें इं खापनी आयना उरू तारे मार स्मरण वणते मा५ मारी 
पासे पधारी अवे ७पयाशी वर समापन ते सांगण] $भेरे खु: 38, भेग अरीश-थने | 
पछी ते अंतर्धान थर्ध गया, ने इं सि भेणवी घेर “ये! 2-2. 


नापी रीतचुं भारे रणात छे ते तने उडी गवाब्यु, भे अमाणे डु डुणेरना परह्ञनधी भह 7६ 
नभाणाना गमे, वाणी, सने इवे तमे वशमा ब्याच राळपुन माहि भाणुसेन बने, । \ 
'पाटदीपुत्र नगरमा न्ग; अने इं पनः तेती पासे यावया भार, भग्न्ती प्यारी भत््तमाणानी | 
सुवाना नहे! वाणी, ७मणां घेर साठ छु.” था रीते आर्येलारीते उडी विशाय राग्नओ्‌ 
संध्या वगेरे स्विसनां आर्य डरी, अर्थलारी भने साथे सावेक्षां माणसाने घेर भेद्या, 
माणसे गया पडी २०१, सविष्यमां (वरह थपाने। इते। तेथी धणु। 8 छित्‌ अनीगये। ने ते चा 
रात्रि भध्नभाणा साथे गाणी, तेम० वेश्या भध्नभाणाओं पण इवे राग्यना (१२६ थशे २११. 
सूयव छायनी थु, ओवा सेतःडरणुपूवड, वारंवार राण्गचु न्यायत डरी, ते भाणी रात्रि इन्वः 
रोभांयाणी टी. राति वढी सर्छ ने अक्रात ययु. राब्य स्वान अरी अभातमां स्थवश्य 5२- 
वाना संध्या चेरे अर्भ डरी, मप उसाची मिस डाढी, दंमेशांना छेवपूळन डरवानां मंदिर 
मेडले पेठ, महिनी ६२ ०४४ इणेर्ुं स्मरण अथु. मेर, 3 मेश अथम वर साधना 
भर नंशीडार अयु इं ते त्यां जग? थ्या. उसेरने अथान डरी राग नीये अमा पर मागवा ` | 
ल24।:-भिष्ट २०८! यापे अथम भने प्र यापन भाटे उशुव अयु छे भारे साळ अहीग भने 
सनात पाय शेवा अक्षय पुरेषो न्थापे। डे, ड्ध मठुण्य पाताना भन जमा चेल्प माणून! छ 


"२ आउन 
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३२४ डथासरित्सागर. [मण ५२२ ३८ भे।, 


5 भर ते पुरुषांना न्भवयवे। €मेशां डापी वापरे तापथु तेन! अवयव नेवा होय तेवाने तेवा ०४ 


२६।३।५ रहे!” उणर गेल्या: छु ११५ पुरुष भारे ४०७ राणे छै तेवा पुरणे हा मणशे. याट 
3छी गडक्षयुभां संतर्धान थर्छ गया खने ते राणखे पणु तेग वणते द्वेवमंहिरिभां साताना पाय. 
मारा पुरुषाने ७4! न्नेया. पछी पोते दलेर दवमहिरनी भडार नीडणी, तेग वणते साइ या 
छडी, 'याटथीपुन नशरभां गये।-ब्न ४ पोते क्षीघे्षी अतित्वा विसरी गये। न छते।. रागाने शहेश्मां 
यांच्ये बेद जतःपुरना भय्ये, डर्थ्रारीभाभि मने शहेरन। भाषुसाखे तेने बण भात 
न्याप्यु. २०१ राळ्यना आर्य उर्वा थये, परंतु तेवं भन अतिशनपुरभां छतु, डार ४ ७७ 
खपी तेनो प्रत पूर्ण थर्ण न इती. 


` इवे अतिशनपुरमा भेडुं मन्युं ४ व्यारे राण्ने देवमहिरिभां पेढाने धी पार थर्छ तारे, 
मभध्नमाणज पोताना जियतम राज्तने न्नेवा भाटे देव महिरमां अवेश ढीधा पथु "६२ ०४ छुवे छे 
ता झ्यांध जवर रागाने दौड नही, पथु तेने सध्य सानाना पाय लव्याट्रतिना पुरुषे तेना ब्मेवाभां | 
न्याया, सावा भाट! सानाना पाय पुरुषाने हड; पथु जियतभना इर्शत थया नहीं खेरले स: | 
सासभा परी तेवियार बरा बागी: “णरेणर,? मारे! ते प्रियतम डर विद्याधर सथव ताः | 
इछ गष इरे] मे था पाय भव्याडृतिना पुरुषे मने नभय अदीन खाडाशभार्गे याव्या | 
यया छे. डवे इ ते पति वणरनी भेडी २हीन, भाररूप थयेता ते सुवर्ण तिना पुरुषाने शु 3२ ? 
जियतम वगरे संपे यथ छे? जाम वियार उरी, पातानी ययासपासना भाणुसाने ते राग्गना । 
सभायार वारंवार पूछवा बाजी, नने पछी धरती गढार नि5णी यारे तर लट्डी, धरनी | 
यासेन! उपवनभां गेडी, तेपण तेने श्या४ सुण भ्यु नही. ते जितम विरथी वारंवार विक्षाप 
उरा भांडी २११ भरवा भारे तेयार थर, ते न्नेर्छ घरमा रहेनारां भडष्योओे भद्नभाणाने अशु; 
*हेवि! तभ्‌ सास उरे भा. तेज पातली ४२७ अभाणे एरनारे। विद्याधर ४ ६ इरे. 
) ८ रे भतानी ४०७मां नावे त्यारे तभारी पास नावरे; आरण तभार रूप ५४ साधारण 
मे 4७०८ भवुपभ सुरी छो. ? भावों वाड्या उदी भध्नमाणाने साशा यापी, मेम 
ने ३७७ पारी. पछी भइनभाणाओे अतिया उरी डे, न्ने ते हेवता भने छ भासनी 
प्रो नही, ते. हु भारे सर्वस्व दुंटावी न्शस्तिभां मणी भरीश. थापी अतिज्ञाथीं 
[वी राणी, ६ररे॥०४ ते घन पुण्य ७२५ बागी सने पाताना प्रियतम वारंवार 
|. २२६ (पे ६११०१२ वेश्याभे, भेक्ष। सानाना पाय पुरुषेभांना ओऽ पुरुषना 


थुनाठीा पुरषने न्वे छे ते। तेता दाथ केन हता ते१ पून्‌ थर्छ गेल 
र वेश्या तेथी भ न्थाश्चरय्‌ याभी गर्छ, पछी ते हिनसे वणी १०४ 
[वा इन थथा. साग रीते घन थापपा 


TA. CoS वी ४ थे।. ] रत्र! बंड . ३२५ 


पुरेमाता ७५ डापीने तेमांथी ६२४ विद्या भ्यास उरनारा थाह्मणुने,६२२्‌।म/ यार यार हाथ दूतमा 
न्ञापवा बाजी, ग्रेड दिवसमा ते वेश्याना हननी शर्ति दिशामा अस्री रही सनेःते रचातपा- 
स््ीपुत्रभां पसार संश्राभ६तना व्यणुवाभां न्याव्युं, नया चाह थार १६ झ७य। हता. ते 
याह्मण शुयुवान्‌ हते, छतां दरिद्री छता. ते छन तेवा माटे पाटवीपुन नगरी प्रतिष्टानपुर गये 
म्न वेश्याता बर खाग ०४४ अतिदारन ते वार्ता म्ल्युवी, पुरत ६ारपाने भशर गापीते वेश्यानी 
रा! थेनाथी ते थाहाणु संघ सर्छ गया. त्यां मध्नभाणा वेश्या ते थाह्मणुनु पत डरी से।- 
नानापुरुपना यार डाथ तेने हना नापया, शराह्मयु वेश्याने खुंवे छे ते। तेनां अयव, नत ३र्‌बाथी 
इणां भने अियतमना विरइयी रड पडी जमेका म्थ्याया, ते न्नेर्छ थाहाशे तेता ५रि०नने पृ७थु 5 
यावी दि्षशीरीतुं अरणु थु छ? तेवेश्याना ६:णथी नत्यंत जात॑ मनेबा तेना परिग््नेएमे ४८१९ 
रृत्तांत-भयंडर अतित! थीवा पर्यंतचु, तेने उडी संलाणाण्यु, पेव! आह्मथु तेनु रात सांबणी 
जद्नतुर थम; पणु सुबु मणवाथी असन थयेते। ते, मे 9२ 6५२ सानाना छाथते मूडी, पातान। 
निवासस्थान थारवीपुन नगरमा अया, 

शहेरमां पेढा पछी ते आह्मथुनेवियार थया डे भारा जासुपणुनी रक्ष। न्मे राज्य डर नहीं 
ते। ते भारी पासे रहेछु सश्र छे; उभ तेने 9४ यारी अया वगर रहेशे नहि. नाभ विनर 
डरी न्यां समामेडपर्भा राळ विझडम भीरान्या इता त्यां मर्छ तेनी आथवा डरना बाज्याः*महा- 
२।०४! ज्या नगरमा ० बसु छु. न्गते भाहथ्‌ छु. इं इरी हते! माटे घन भेणवना सारु दक्षिण 
दशमां अवेक्षा नुसिङ राग्यना अतिशनपुरमां गये ते शहेरमा सेड भध्नभाणा नामनी विष्यात, 
शीतिवाणी गण्डा रहे छे. तेने घेर घन घेवा भारे ई गयो हत. था वेश्यानी पासे अ४से३. 
दि पुरुष बथु हविस रही, सनान पाय अक्षय पुरुष थापी अयां बाप थप गये छे. ते 
पुरषनी विरइ वेध्नाथी सलत भालुर गनेवी ते वेश्या, ७७वतरने 3ेरनी वेच्या में गथुवा बागी; 
हडने नि९श्‍ण गुव लागी सने भेन डराने महेनतरूप गणुवा बाशी तथा यारी नु 
इम्‌ गणुव। बाशी, ते धीरम चरनी थ४ रीती, पछी तेना नोडरे। या३रे।खे तेने महाश: 
सीगते सभग्तपी, यारे ते स्पतंन स्त्रीस अतित डरी डे: “न्ने ते द ७ भासभां मारी संभाण 
सेशे नही, ते! इ भार! वेने अशाच भावी मधिभां भणी मरीश,” सावी रीते अतित 
उरी, निश्चय इरी, ते वेश्या धररे।०/ बु भाई पुण्य भेणपपाती ६२७यी धन आपे छे. महार! 
में ते ख्रीने दी) छे. तेच शरीर उपवास ३रपाथी घछु हणण थर्छ ग्य छे; खते याधती 
चते तेना पर बंगडाय छ. खपी स्थितिमा भावया छतां पशु ते शी भनेर टेमाय छे. ते सध्नी 
मध्यय भीळायवी थु ७प२ नेण ययेक्षा भ्रभरणशुथी* विशयेवी अन भारी जव्थाओं 
साव्षी आभव्वरूप हायीनी मूतिभान मद्ेन्भत्त अवस्था होय तेवी मनशाय छे. इ अथ 3२ 
छु 3,% प्रियत्मे तेवी सुंध्रीना याग ड्या छे, ते भेड वाते निक्षणन छे सने ओड वाते असशा 
याज पशु छे; ३२७ 5 ते पतिन! विरष्थी ते सुंदरी पाताना ६७ याग डरे छे. ते आभे यार ये 


* श्रभरगशु-तेवी दासीओ।, ळे तेने धैर्य आपे छे तेनाथी विटायेवी जम ०३ संभव छ. | 


i 


३२६ वच [गा तेग ३८ भे।, 


ग्गशुनार भने, शर्मा डा अभाणु, यार १६ भे! छु तेथी, यार सानाना दाथ साप्या छे, हू 
ते घनमांथी शेड 8तम यराशाणावाए घर लनावी, तिमा स्पधर्भयु भायरणु उरी रेवा ४०७छु 
छु; भाटे धन सायववामा जाप भार! 8परी तरी; म ठरे! 

२०" विऽ्माहिय, हम पासेथी पाताती जियानी वार्ता सांथणी तरत. तेवा 8पर 
माहित थर्छ गया; खने अतिदारने, जा माह्मणुनी मरळ अमाऐे उरवानी जाया जापी, वियार 
डरना क्षाओ। ४ छे सीले मार! 8प२ गाढ़े। प्रेम उरी, भताना बनते पण्‌ तृण भाड ६०७ गी 
डाढयु छे, सने बता हने नाश थवाभां पणुषवे थोरे बसत भाडी छे, तेखीने इवे भारे सत्वर 

` भणं नेछ, जाम वियार उरता भहनभाणानी सने पोाताती अतिर! सिद्ध 5२१ भाटे, राग्गने 
सेष्द्धभ 868 4४१४. पछी पतव रान्य मंनिनेसोप्युसने पोते जाडाशमभां अतिटानपुरमां 
` वेध्याने घेर गयी, याँ पाताती म्रियाने नवा रूपमा ने, तेता वरन याती मेवा २१२७, 
इता, धरने पेल्न भाज पंडित आह्लणु[न झोपी टीचे, हते; ते शरीरे इजी भनी गर्छ इती, 
स>६ यांध्तीरूप प्स्थी ढडायेवी, द्वेवताओने पाताचु तेळ भात्र न्भर्षशु उरवाथी इुनेण 
ळशाती अभावार्याती यद्रा ळेती. हिसती भहनभाणा राब्यती नम्रे पडी, भद्त- 
भाग! पथु नेत्रने नयेत ६७३ थापनार। रा्यने सडरभात्‌ याच्या न्मे क्षुवार आंड! 
कवी मती गर्छ, थादीवार पछी ते ७ली थर, २भेने भे नाशी व्यय येवा क्षयथी ग्न 


विगन ४२ती हाथ तेभ ते राग्त पिङ्माहिसित। बुं मे भाइरूपी पाथथी सानिगन अरव: 


क्षाशी; भने घधरा स्वरे भावी: “भा नित्य प्रिये! मा (निरपराधी स्त्रीने याग डरी, तमे ड्या 
नाश गया ७१? मारे अपराध शु छे? जाम माली ते रडवा बाशी. राण्ग याव्या; “भनि! 
३२ भा. ६२ याव, तने भेशांतभां सधु 3७ छै" नाम उषी पोते ते स्त्री साथै भेड़ांतभां गये, 
वेण भध्तमाणानां ५२०/नभि पृथु तेने भात साप्यु, रान्गखे अहर ॐ४पिताचुं नाम हाम 
२२ अरी नसि २।०१न तवा भारे तेने त्यां घाताचु नवी रीति भानु थुं छु ते, 


eS 


मध्नमाणने अद्यु, पारि | था नुसिइ २०१ धशी सेनावाणे। छे, भारे 
1०४५ थेत ९४ तेम नथी, ते २०५१ भारी साथे ६६४६ उरे, परंतु ते ५थ्वी 
सने इ ।३।शभा १२२1 छ, मारे भारे तेने मारते! ते योण्य गशाय नहीं 
पतन विळ्यनी ६२७ ३२२.१ ५२ ! न्यारे र्‌सिढ २०१ तार! 


हिने भारी केवी रीत न्थाडाशमां इस्पानी गति भेणवी इती ते, मेवी रीते डमरः 
दन भती ते वेश्याने पाय पुरम नापया इता ते न्थने बेची रीत शाह्मणु पासेथी' 


तरंग ४ थो, ] रत्नप्रभा बंड. ~ 


याहाऱ्या गते इयुः "भारे सवणाओं भारशुभां नम्रे राणी 8 रहनु, न्न्यादे रुळ 
बसि नापया वरमां प्रवेश डरना! भइ, त्यारे तभारे सवणाओे वारंवार ३हेबु 9: “मलरा० ! 
तभारे। भत जने तमारा 8पर प्रेम राणनारे। राग्य नृसिं यावे छे.” ते सांगणीने उदी ते 
पूछे ४, “नहर डाथु भे छे?” तो ते वभते तभारे तेने ३हेवुं छ; “रान विङ्र्ादित्य सटर 
शीराम छे.” यावी रीत लाग्यरणान सभन्ववी तेभाने विद्ञव ड्या थने अतिहारीने मुक 
“रान्न नसि सहर जावे तेने तारे भावतां खडडाववे। नहीं. जा रीतन। भद्येभरत उरी, पररीथी 
पाताना आणु प्याराना भेणाप थवाथी न्यानंद्मां सावी म्र, असण्यात घनु हात थापना 
यने सुण नोगवना नागी 


२७०५ नूसिहे ग्यारे सांझल्यु नमाण वेश्या सानाना पुरुष घन थापे छे, त्यारे ते 
ते पुरुषा ब्मेवा भाटे पातादु धर छोड़ी वेश्याने घेर अये।. ब्यारे तेशे धरमां प्रवेश शीषे, त्यारे 
तेने छे २।३य्‌ नि, पश्‌ नारणानी मढारथी सवणा साटयारणु। धारे! डाटीने बबडारना 
क्षाय्या; ४ 'मढाराण ! चसि रछ न्मापने नगी पधारे छे, सने जाप 8५२ भश्तिभाव राण 
ते सांथणतां०/ ते २ब्बते जस्मा यब्ये। सने शंडित बत्ती पूछवा बा ४; स्प्रे त्रण भेह 
छे? ओबामा वे त्यां विज्माल्तिय राग्यने थद्र छभेते। दीह, सरते ते क्षणभर वियारमा परी गयो, 
ते मनमा नात्या, यु था अमाणे पथु ये राशये मार राज्यमा सस्तो शीथा छे न. 
खेन याइर छुं भेपी न वणा वणतपर अत्रि! थीधी इती ते भा रीते भणे पार पाडी छ ? ने 
लार्यारथुथी भने नाडर इहेवरा्ये! ! न्भाहहे!!! सत्य 5७ तो नथा रग धणे थ: 
पान छे, वेशे अतर प्रमाण भने ढरण्या, इवे भारे गणना अतापथी तेने मारवा खे 
चरित नथी; शरणु डे ते डले! छे, वणी मारा शहरमा थाया ते मारे वेर साऱ्ये| गणाय. हवे 
तो मारे २६२ ०४बुं सिग ३ीड छे. पछी सार अने थारणाभ्‌ नना संहर नावानी णथर अरी हती 
ते २०१ चसि, मंद रय डरते। डरते। सदर गधो. २७०१ ब्‌ सिने मंद मंद छास्य ऽ२ता गावते। हो 
विङभाित्य पण्‌ मुह भेद इसव। क्षाओ। भने छम थर्छ राब्य नूसिंहने गने भागी पथा. पछी ते 
भन्ने २०4, पासे मेडल महनमाणीना देणतां पररुपर खेड भीन्नता 5शण समभायार पूळचा वाऱ्या, 
वाती रत उरता २०५ नुसिहे, विफमाह्यिने पूछयुं डे, मा सनान! पुरणे अयांथी याच्या? 
विङ्माद्ियि नीय 3२७०२1 नाश, भाड्ाशभां अधर वानी सिद्धि अने इणर पासेथी सेनानी. 
पाय पुरुषती आप्ति वगेरे भे।तातुं साश्रयेगान सवे इत्तांत तेने उडी संभणाऱ्यु, २।०॥ नुसिहे, 
विभाष्य यरित्र सांभणी तेने मह शङ्तिवाणा, माजशमा जभन 3रनारे। जने २५२७८ 
शुद्ध अंत:डरशुवाण। न्गशी पाते तेती साथै मित्रता डखानी मांगी डरी, २०॥ विठ्मा- 
दिसे पशु तेती साथै मित्रता अशु उरी. अक्षायार अभाण तेशे अभाविन्‌ अर्थ पछी राग 
सिङ, विश्माध्िय न्यारे पेताना नवनव वेशवाथी सवा याइरी अरी तेने बु भान साप्य 
तेने रुन यापी, तारे ते पाळे मध्नमाणाने घेरे खाये. क | 


थाती रीते पिड्माद््यि पातात अतापभणथी गंभीर अतिज्ञाती सिड अरी जन 


३२८ डे पक [ भूण तरं4 ३८ भो. 


“ बारे ते पोाताना भाटधीपुन शहेर तरह ग्यानी घरछा इरवा वाय्ये; त्यारे भहनभ।णाि 

पशु राळनाः विर सहन न थर्घ शहवाने थीघधे रागनी साथे ळवानी. ४२७ उरी, 
| हश. लयाय इरानी ४२७ भाटे तेशे पोता बरणार थाह्षणुने सर्पणू इरी हीधु, पछी 
राग्जमां यंद्रसभान राज बिउमाब्लि भध्नमाणाने सने तेना हाथी, बाड सने पाणाने 
साथे 4४ पातानी राखधाती पाटवीपुत्रमां गया, रामधानीभां गया पळी, रान्न नुसिए साथनी 
मित्रता खय डरीने पे।तान। देश 8परथी जम 8तारी साथै जावेधी भद्नमाणा साथि जान 
भोग भ24१। ॥ामपे।. 


| | “ महारोग! थापी रीते शाब्यना न्यंतःपुर्नी रमणीओ माह वेश्या पशु 6तभ 

|... युणुशाणी भन इढभश्तिलाववाणी होय छे, लारे डीन आंताओ शा भारे अमल्तिवाणी न 

` हेय” पढी शब्द नरवाइनहत नभने विधाधरना डत्तमड्रगभां स्मवत्रेची नवव सत्नमभा, 
र्‍या 3910 भरबूतता भुणनी क्तम अथा सां्णी, सतिश स्यानंध्मा. मशश॒क्ष थर्छ गया, 


> व्य छत... 
तरंग ५ भे।. 


णप्रय 


iE ` शुंगलुळ थने रुपशिणानी $थ, 


|. ण्यारे नरवाइनधपनी भागणे भरलूतिण नम अथा उदी, त्यारे या जगवा सेना- . 
त ९९९ भाक्षी यो 3, भरेभर तेनी वातभां ०२ पशु शड ळेवु नथी, 9त्म सीमा 
नी २१२॥१।4 6५२ ९० भडित राजे छे; अरण तेनु मन पति सिवाय ०७ वर्तुभां 410 
विषयमा खेड ययाश्रयेडार५ अथा तमने उटी णताचु छुँ ते सांगणा. 


पर वर्ेभान नाभं भे नगर छे. तेभां धश धर्मात्मा वीरशुन नामने! जड 
01601. २१। राने से! राशी इती, तथापि शुथुवर। नामनी ञो २० ७५२ 
छ 99 हेते. नीना यागथी सा राशीभांथी शेष राशीन पेरे ४४ संतान हठ 9 
देशाथी रणते अतवधत नामना वेधने णालान्ये। भने पुछयु केजी 
ड गोषधी छ? ते सांगणी वेच भाव्या; “भ९२००, छु तेवु औषध 

मेड मरू भुंगावी जाप, तो माराथी ते जैषध मनाची 
मे र ॥ उरीने पनभाथी मेड ण४शंने भंगाची 


3,०आएुपति] तमे भीग्गना शेषने २०१२: छे, ७ता घरमा ने इूषशु छे ते डम सहन ३री राछ? 


क .. ती पभे।.] रात्र! दमड. ३२७ 


डरी, मने पाते छाता सु ५०१ 2२१ भया, रा्यनी जारा! अमा ते «४ राशीस खेडडी भणी « | 
परंतु तेभां रान्नती प्रियतमा शुयुवरा राशी खावी नहपी-रा्य देव पूक्छनभां भेस । 
हते! भार ते राशी रागनी पासे 82 छती. पछी देधे ते स्ममा यूर!ु भेणी, सबणे। रस 
मणी थयेवी राशन पाठ हीचे; तभांथीन्त्रा पथु भाडी राष्ये। नहीं, थाहीवार पछी २०, देव- 
५०४५ उरी शुयुषरा राशी सहित यां माग्यो ने छुवे छे ते। सबणे। स्स पपरा गये। छे-ते 
नेछ ते भाषी 884: वेधर०४ ! शु तभे युयुवराः भाटे "राप रस राज्ये! नथी १ ळे राशीने 
भाटे न्या सवे भनापवाभा सखाव्यु हलु, तेने% तमे विसरी गया ? ते सांभणी वैेध२॥०४ अमर 
गया, पछी रान्न रसान पूळ्यु: “भरेते १४२३ ०२। तर! पशु भांस पष्यु छे ४म? रसाए” 
जायजा ७त्तर थापा, थे गड भड़ी रयां छे. वैध माथ्या: दीड 15 | बने (शिण इशे 
ते। तेनी न्यध्रथी धणे सारे। रस निडणशे.' माम उडी शिगर्शना मासभाँची 8पम रस डीवी, तेमां 
यूणु नाणी, वेधे युयुनराने ते रस्त पाथो, घोड वभतमां राग्यनी नवाएु राशी गर्भवती थर्ष 
म्भने इशमें महिने सधणी राशी पुनने ळॅन्भ नाप्य. युथुवरान पाछणथी गन रथो थेटवेते 
न€।२।शीजे सपथी छेव्ये, सव ठेचम वक्षणुवाणा पुतना गॅन्म साप, राग्ण चीरलुने से 
पुनन शिगर्शनी २६२ रहेता भांसता स्सभांथी म/न्भ्यो छे भेम भाती, तेपु शेलु नाम 
याड्यु, तेना मन्म सभये धणे! भाटे. त्सव डया. जा शुंगसुळ भीन्न लाधगि साथै 
भारा थवा बये, ते जवस्थामां नाने! हते, तापणु थुशुभां भीन नागा डरता | 
चश ० भार हते. णवे छणवे ते पुत्र, रूपमा आमद्देव मेवा! धनु्ेऽ व्नणुवार्भा मळुन 
कवे! भने मणमा श्षीमसेत मेव! थये, नियम अभाणे, राग वीरलुन्च्नी भीछ राशीओ। 


रागनी भानीती राशी युथुवराने भने तेना पुनन न्ने, सत्यत ४ण्याँ 5२१ बाशी ! ही 


\ 

जा नची रा ओमा थेड सयशातेमा नामनी राशी इती. ते बशी $2८9-६०४न हली | 

तेश म राणीओ। साथै भेशंतभां वियार उरी मेवे ३२५ ये. 3, ळ्यारे रान्य तभारे भाते 
पधारे लारे माप सवणी राशीमा गुण 8पर भारी छद्चसी साथी नशसास भतापवा 
शब्द सोनी मुणमुद्राने उरमायधी न्ने्घ ळ्यारे पूछे ड ९9१, यारे तमारे 6 सीनता भतावी इहे 


ते इषण॒थी तमे घाते ड्म मयता नथी? भढारा ग! सपनी राशी शुशुपर। सतःपुरता सुरक्षित नामना 
तरुण सेवड साथे प्रेमभां परेक्षी छे. संत:पुरना पहेरेगीरे। संतःपुरती याशी डरे छे तेजान अंग 
न्यंगना थिह परथी 3 राषीमा इछ नवा थुचु छे. पछी तेशाओ वयाची ड सुरक्षित सिवाय भीन 
पुरष सर नी शङ तेम नथी,माटे तेती साथै तेने ग्रेम योर हवे न्नेघये- मा पाती मामा सन 
पुरती सहर ययोध रही छे. भा अभाए, सप राशीस डडीशु सरते रण्यना मनमा तेशी मा? 


डुल SR REI नर 


५२५२२ सावरे,” जयरेविणाना थापी रीतना सडत रमाणे सै राणीआ वर्तवा. 


न्यारे शान्त भेष राथीन। महेमा ग्ये। तारे तशु सयशावेभा साथे ३२०1 ३२/२ अभजे, | 
सघणी ताबमेथ डीपी, भे वात सांबणी राज्य वियार ३रव। वाय्यो सूने भूई भाउ ज्यासना 


33० उथासरित्सा२२. [गण तरंग ३८ भा, 


` भारे जेड पछी खेड सधणी २ाशीयानी पासे ०४ सवने पुळी वळ्या. सघणी 5पटी २।थी भाओ, 
खेड०/ तर पु. राण पाते शुद्धिशाणी हते माटे ते वणते तो शांत रही गुस्सा इभावी. 
वियार 3२१ क्षय 5, "यावे हेड २५५१।६ सुरक्षित भने शुणुवर। 8पर संभवते. नथी; पण्‌ भारे 
निश्रय अर्या १२२ श्रघयु पण जपमान असुं नहीं, भ्‌ नाशतनुं परिणाम ह्वा भार, युन्तिथी भन्ने 
मुने ६२ रवा खेळ घटित छे.” जाम निश्चय उरी, मीन? तिवस राग्गमे संत:पुरता गधिश/- 
री सुरक्षितने तेशी मंगान्ये। भने निम जेध इरी डु: प्यव्या ६९! ते थहाढया डरी छे अभ्‌. 
मारा ग्वष्ुवामा न्थान्दुं छे; मारे छु न्थां सुधी डत्तरतीयनी यात्रा डरीर नहीं, यां सुधी ४ तारी 
सभक न्मेबाती ४२७ परावते। नथी. खे वयन सांबणी गंतःघुरन। नघिशरी शुरक्षित गागरे. 
शती गये ने णोव्या: "महयारा०%, में थहाढत्या डयारे थने अयां इरी ? रान्न पुनः जाव्या 
"याथ, ग्या शेप छुपाव नहीं, तारां पाप घोवाने भारे तु समिर नव. त्यां पतित विन्ध्यक्षेन, 
नंहीक्षन, वाराहक्षन छे मने थां यपा 03 भगवाने खेळ भपुप्यान पवित्र ड्या हुता सु 
२५५्‌।जिुं त्तम क्षेत्र छे. याँ वितरत नाभनी आंगानही वहे छे, वणी त्यां भाड मुनितु क्षेत्र 
छ, गने पर भानसरे।वर छे. त्यां ०४, ते ते तीर्थभां यात्रा डरी पवित्र थथा पछी भने तार सुण. 
भूतानन; लां गया वगर खुण मतापीश नही. 
यावी रीते इही, परवश परेन सुरक्षितने, राग्व चीरलुने युब्तिथी तीर्थयात्रा इरा भाटे. 
६२ डीव, पछी २० सने डप ने वियार सहित प्रथम्‌ अआणुपरा राशी पासे यथा. राशी वर! 
रागाची ६ धन ब्रश गेजाडणी भन गी तेणे पूण्यु; “पुत्‌ ! साळ सडरमात जाप 
जाम उस इभ दभाय छो? ते सांबणी रागे राणीने था अभारे इत्रिम वयन उद्या:- 


। जिम! आ० पा४खड मोरे यानी पुरुष भारी पासे आाव्ये। हतो. तेश भने उदु ४, २१५, 


दारे घटना द्विसपयत राशी ३९५२ मोधरामा( राणवी भन तारे पाते अहनत पाण. 
र ] तेम डरीश नही, ते! तार राळ्य नाश पामरे अने ते राशी पण्‌ भरु पामर; भभा करा 
पर सद 3२१1 नहीं. २१२४ उडी जानी महाराळ यांध्या गया, खे विषे भने भेद थाय छे.” 
या गुशनर, २०१५ २ ्रभाणतुं घेवु सांभणी, भय सपने राज्य ७परन! प्रेमने क्षीधे 

नी ६. ते भावी: 'महाराळ ! आर्यपुत्र ! न भारा भोंयराम| रहेवाथी २१।१पु शुभ 

१ भने लोंयरामा या भर पुरता नथी? ढमाळ पुरो. न भारा आए, 
धच हित थु हाय, ते! छु आरणयवाणी जा. मार भात भवे थाय, पण्‌ तभारे 


भा पती नहे।ती पण्‌ ते निष न्नेवाभां 


मलमा भते परनाडमा सरीत भटे ऽरतारे। खेड तेने। पति ळे. 


री५२ नहीं; भे थे 8पर मे पप छे. 
भर A | 192 [टि य 


| ह SEE काकाला 


TE ता | भे।, ] | रत्र बंश ३३१ 


गीरीथी राणीने उदु, “प्रिये ! न्ने तारी भरछ होय ते. जहीयांन भावर जाध्वातु भने अयन. 
जाप राशीस ते०/ बभते, “शइ सार, भे।यरे उरावे, खाम उडी वयन खाप्युं, रान्‌ 
सारी रीते 8तरी २४५ खेच सेड भरं भतपुरभा डरान्यु, तेमां राणीन तारी. भाताने भेष. 
रामा 8तरती न्वे४ तेने पुन शुंग ज६डरवा क्षण्ये। नने पिताने पूवा बाय, त्यारे राग्गज 
मे वाचा राशीन सभग्तपी हुती, तेळ डारथु उडी चुत्रने शांत डवा. मेयराभां वसुं ते राग्गचु 
हित ५२१ छे भेम भानी राशी नेंयराने स्वर्ग समान भानवा बागी, सबघयरही नारीओ। 
पाताना पतिना सुणे सुण भान छे, पथु पाताता सुमे सुम गणती नथी 
जुशुबरा शोयराभां वसवा बाजी, त्यार पछी राब्यनी भी राणी गयशेकवेणाओ पाताना 
पुन निलोसयुळाने अयु; “भारी साथे उह उरनारी जुणुवराने रछ्वभ्‌ भांयराभां पुरी दीची 
छ, ७१ तेन पुत्र सोडते! ही छे. ते न्मे जा देशमाथी वेशांतरमां ज्वय ता भने नीरत 
थाय भाटे 65२! राग्च मेभ शुंगशुम्ने येड! थिविसमा हेशमांथी डाटी नडे, भेरी रीतनी युडित+ 
तारा भीन्न लाधग साथे अणी दु शोधी ३८. सा रीति माताओे अद्युं भरते निर्षाससुण/ 
मत्सरमां यापी गये! मने मीन लाई भागश खा वातां डरी पोते तेना 8पाय शेव! बाज्या. 
खेड वृणते राण्गंना सवणा डुम्रे भाटा भाट! शञ्जाना जज ( खम्/भायस्त ) उरता! 
छत सेपामा, २।०/महे् 8पर भेटेल! सेड भारी डायावाने, भगत सवणान। न्नेवामा माग्यो. 
सध! २०४$मार ते पक्षिनी खाए ति लिइ ब्नेर्ण विस्मय पागी गया. अवामा ते मागे ४६ जेऊ 
मुद्धमने। सानी व्णिगर साधु गते! छत तेशे अद्युः २।म/भारे। ! थुं न्ने रथा छो, ते भगत 
नथी, पण्‌ मद्याना रूपमा रहेक! आमज्निशिभ नामना राक्षस छे. भे शहेरना नाश उरता 
हरे छे, मारे तेने छमणांग्ट याण मारीने विधी नाणा, ते भार जाधने ही ळी. क्षपणु- 
पैसा अ्रभाशेवुं इहे सांभणी, नन २० भारे बचुपना अहार डया, पु नाना भार शुगभुक्र 
माशु आयु नहीं, पछी ते शुद्ध व्गिगर साधु तेजाने उहेबा बाया: 'तमारे। था नावा लाडी 
शागलन/ ते भगवान भरवा समय छे. ते नन्‌ भण्न्मुत्‌ पदुष 4४ ते मगन भारशे ते ते 68 
०४2. क्षपशुद्रचु पयन सल ११०, धुय्या निर्पोसछुणलने लरत भातम्‌ इहे पयन्‌ 


याइ न्भान्युं, तेशे पियार डया. डे, “ शुंगलुम्ने परदेशमा आाढवाने जा सारी तड छ 


` याष पितावुं धनुष खते तेभां यढाववाुं से।वालुं शर्‌ तेने जाषीज, के भे भगक्षान। शरीरमा 
सानुं तीर भारे. ते मायुनडाकुरवा शरीरते बिधी जहर योंटी मशे, ते णगले तीर बर्घ 88 
“०२. पछी अभे सघणा तेवी पासे तीर भांगीशु, भटे ते पाते तीर वेपा भाटे गगवाती 


५७० द्री ०शे. न्या सुधी तेने सानुं तीर भणशे नही, लांसभी ते थाभ तेभ «i 


णगासरने भ्याम ३र्‌शे, पथु तीर दीघ वगर पाछे। इरशे नही.” सावा, वियर अरी, पापी 

_ निवासलुळ ते भगासुरने भारव। भारे, शुंगशुम्टन पिताचुं घलुष ने तीर भाष्या ओर. 
अषापराउगी शुंगयुळे पिताचु पचुष ढाथमां 4४ न्नेरथी पेऱ्थु, पछी रनों पुरवाणु 

सानाच तीर यढावी भगक्षाने भाई. ते तीर भगवाना शरीरने विधी ६२ पेसी यु. पुरत 


३३२ क [गण चरण ३८४ भे।, 


तेना शरीरमाथी वाहीनी धारा पडवा बागी; पथु भायुथी विधायते ते भगले।नाणु सहित त्यांथी 
छी ज्यो. नज ७ यया पछी 5पटी निर्वासलु०/ मने तेती सक्षाइथी ७रायक्ष। भीष्म 
“भार्या, शूरवीर शुंगधुरने ३३५ वाऱ्या; “७1४! तु पितातु सोनाल तीर मभने पाहु 
न्याप. ते धचुष पिता भारी पासे भांगशे यारे अभे तेने न्थापीशुं नही, ते। ते सने 
न्या राल्यभायी ०७२ डाढी मूडरो, उष्टी नवुं जनापीन खापीओ न्थव। ड्याध्थी के 
म्रापीभे, परंतु सेता मेरुं भपाचु अथवा जनन सुश्छे छे. मोर तु न साळ समने 
तीर जापीश नही, ते। थमे तारी मागण गरा आएुयाण 3रीशु. भाध्जानां वयन 
bo सोलणी तरत महावीर शुंगलुर भाव्ये लाए ! तमे घी२०८ राजा, उरे! मा, गलर।2 छोरी 
' चे, इभणां इ ०१३ छु ने ते न्भधभ्‌ राक्षसने भारी सेननादु तीर कर्धी पाछे? साचु छु, भशक्ष 
डी २२७० पातातुं धनुष मने भायु 4४, ळे द्विश तरर भगते। य छते! ते दिशामा, ग्टभीन 
6५२ ले।ढीनी धारा पडी डती ते घारानी पाळणे पाळण ७तावमा छेतावने! यानवा मांडया, 
भा रीते शूगलुष्टने राळ्यभांथी डाढी, तेना भासे राळ थत। थता, भावानी पासे गया न्थने 
| पातानी पातो माना गण ळाणावी तेनी भाताओाते पशु तेथी तेनी सान; थो, 
„शगुन ले।डीनी धारा पाऊण अमे उभेयालते यावते। चशे ६२ भेऽ नयंडर गवमा ०४ 
पहाया. ते जती मष्ट भगवानी तपास डरमा भागे, पण्‌ डे पता भव्ये! नही. अवामा 
ओ- समय 8पर पया भारे पु९५११५ ण मणी न्थान्यु होय तेनी पेहे, भेऽ छत्तम नगर तेनी नळरे 
पयु. सा नगरती पासे मे$ गणीय। दता. तेना जाउनी छाया तने. शुगभुन विश्राम ३२१। भाटे 
१ ऐणपार मेह. येवाभां तेशे सत्यंत स्वरूप सैं।६र्यवान सड डन्याने भशीयाभां स्मानती हीही, 
ज्मा अन्या पिरमा आशुनाश ३र्‌नारी इती भने संगभमा ३५१न स्थापनारी हती, तेथी जग 
` शहा पिपभय अन -भृतभय भूतिं साथे साथे चरी होय तेभ ते दर्शन्‌ देती इती, ते अन्या णवे 
वे २०/७१।२ पासे आपीन जम इट्टिधी २०४३भारने बनवा बाशी, २।०४४भ्‌२ पणु तेना 8५२ 
१४4४०, तेने पूणय "भव! मणलायना प्यारी! सा नगरची नाभशुं ४१ तेत. २।०११ 
न ३३१ तमे डाश्‌ 812 नी शा भारे जाव्यां छा? ते भने उहा. ते सांभणी, घडिमती उणी 


थी न१०॥६ थोक शा नगरची नाम घूमपुर छे. सामा जज्निशिण नामना 
अरे छे. छ तेती पुनी छुं, अने भारं नाभ रूपशिमा छे. हुं तभारी स्यचुपम 


हा नन गोह ५ भ.. ] रप कश, ३३३ 


यानाची पीर भाई ७ ने मारा पिताना शरीरमा घुयी गयु हठ ते तीर, भढ नामने! अदा 
सड मती छे, ते शरीरती हर जुयेक्षा शर वगेरे डाढी न्योषधीनडे बाने रजावनाठुं नाशे छे तेशे, 
भार पिताना शरीरभांथी भडार ३४बु छै सने ते घाते राच्या छे. में तमारा ते तीरने 
रभव मारे भारा स्वाधीतमा वीधु छे. यार्यपुन ! एं दमा पिता पासे गछ तेने सर्व वार्ता 
सभग्दपी, इमणां तमने चगरमा क्षर्ण ० छु, “मारा आए! सुभग डवे मापने उडीश, भे 
भार व्या हवे न्थाप्‌ ०४ रमण 3रे। छे। 


चाटु उदी २,२७०/१ ०७२ भेचारी भेउ क्षणुमा रूपशिणा पातान्‌ पिता भभिशिणती 
पासे गछ, तेले पिताने उल्लु है पिता! २१२० ताने मेड नणवान्‌राग्टद्रभार खा जामा 
न्याव्ये। छे. रूपमा, ५0मां, स्वथावमा, मपस्थामा अने युयुमां तेता मेवा मान्ने श्रर्घ बथी- 
ते खेड छे. मा ठेपरथी एं समन्छु छुं ४ ते भवुप्य नथी, परंतु खा इनियाभा सिक 
देवाशी मवतयों छे. बने तेती साथे मारां बज्न डरशा नहीं, ते! हु वश्य भारा भाशु त्याग उरी, 
उन्याच र्‍या वयन्‌ सांगणी तेने। पिता राक्षस गे: (प्रिय पुत्री! मदुप्य भे ता मापण! 
भाराइ छे. तथापि नन्‌ तारे तेवी साथै परणुवाना जाअढ होय, तो शत तेम डर. ठु ते २० 
चुन्ने सही तेरी क्षापी भने भताव, पछी रूपशिणा शुगलु०/ भार पासे गर्छ भने पोते शु य 
छत ते उडी मतान्युं पछी पाताना पिता नछडतेनतिरी गर्छ, मारे राक्षस पासे बर्थ प्रणाम अर्था. 
डन्याने। पिता समज्निशिण देने नाहर सदार नापी माथ्या: "रामसार! छ न्ने आर्ट पथ्‌ दिवसं 
मारा वयनतुं 80444 डरीश नहीं, ते। छु तारी साथे जा रूपशिणान परथावीश.? २१ रीते 


राक्षसे उद्या पछी, राळमार शुंगशुम्/ पशु विनीत भनीने भालु छ सारु. इं सपनी | 


यासा भाछ भराभर वर्तीश; इध पशु गापना वयननु 86 लेनन उरीश नही, शुगस॒ग्यवु भेषु 
सांगणी २्१य्निशिण घुशी थते। म्ये! (३०४ स्नानमंत्रिमां स्वान डरी थाव. भाम ते भा: 
रने उदी, पुती रूपशिणान इयु; वत्स! बुं पथ्‌ न्य नभने तारी सघणी गहेनाने सत्वर गावाची 
द्याव. समज्निशिणे चाया उरी भडवे भन्ने गण "मइ सार भेन उही साथी सांधे साथे गद्दार 


निळ्या, महार नान्या पछी युद्धिशाणी रूपशिणाओ रामडुभारन उः यायेपुत! भारी नानी | 


सा गहेने। छे. समे सधणी रूपे ने रो सरणी छी. जमारां रेणुं मन्‌ वस्र पशु सरभा 


छे, मारा सधणाना ड३मा मागे पणु सरणीग छे, भारे ग्रियनाथ! मार! पिता भने सधूणीति | 
आरडी उरी, तभने मुजवप! मारे उहेरे डे, जा न्याम! न? उन्या तने लिए हेय ते इन्यानी ठु भांगशी | 


३२. जावे तेन। सरन 5५० अरेते। अलिशा भारान्नुवाभां छै. न तेने सेवा जल्रिप्राय नहेथ 
त, शार नभने सबणीभाने भेडी डरेव्मारे, ब्ययारे भारा पिता तभने बह $ भय 3न्यामा मे इच्या 
पर तारे भन हेय तेनी मागी 3२. थारे तभारेष्रेभ वतु ते गाशा छुं ते अभय तभे वरन्ते. हु 
भर इनी भाणा, जमे मेगा थर्छशु ते्/ वभत भर्तडप२्‌ भूटीश-मे थेधाथुथी तभारे भनेआणभी, 


अ२18प२ पुप्पने। ७२ ३वे।. भारे। पिता ते। धुं उरी, ते ब्नेपां भूत नेव थर्छीम/शे. भेनी शुद्धि | 
` दिषेइवाणी नथी, ते राक्षस छे तेथी भीड पछी भाया 3२शे, पणु शु थयु १ नेम्‌ माया 5री ग्वशे छे, 


३३४ ब्थासरित्सार२. [भा तरण ३८ भी. 


तेभ हु पयु माया ळण छु-थे भाषासि& छे, तेम इं पथु भायासि& छु, तमने छेतरवा 

मारे भेळ * ४४ पथु 3 तेते सप तमारे अनुव बसु ने भने अनु, तेती सप भायाने। तार 

हुं. भरागर ०४ छु. पछी २०४भार “25 छे खेम डी स्नान भाटे स्तानमंध्रिमां गयो खने 

| रूपशिणा भहेनानी पासे गर्छ, थारीवारभांते सबणी थहेन। सहित पितानी पासे न्थावी, शुभ 

| सु०० पथु घासीद्वारा स्वान उरी पुनः या यान्या, सव भेग थया, पछी स्थज्विशिण राक्षसे 

35 एक्षने। ढ२ शुंगयुगने यापी झु: २०४३२ ! नभा इन्याभां तने के उन्या पहावी होय ते 

उन्य।ने जा पतमाक्षा पढेराप, रूपशिणाणे संत अभाशु मरत ७५२ भाग यढाची ते 8५१थी 

तेग रूपशिण। छे भेम भाती, २०/५भारे ते वनमाण ढाथमां क्षण तरत रूपशिणाना गणमा 

` पहेरावी हीची, खे बर्ष ज्निशिमे, रूपशिणाने भने २०४५मरने अद्यु, पु डावे भ्रक्षातभां 

। राभारा णन्नेता मांगविड विवाह डरीरा. पळी ते भन्ने प्रिया प्रितम सने भी दीघरीजाते रूप 

खपी घेर मेच्या. थाह1२ पछी शुंगयुळने गावापी ते रक्षसे उद्यु; याग तु मामणट्यु ७० ५४ 

शहर ४५७।२ ग्य, जन त्यो पडेक्षा तवना ढयवाभांथी १०० डारी* तथ वावी साप शुगभु० तेत उहेवु 

सांभणी 9४ छे अभ उडी रूपशिणा पासे थप्यो खने 5दसीन थ्घ ते पात तेने ०/श।पी, 

खेपशिणाओ सव तांत न्नश, | अभाशे २०१मारने डल्लु: ्यायेपुन ! तभारे समा गर 

प्‌ ज६ ४२१ नही. तमे २९२ ५७२ क्षेनभा ना: हु भारी भायाना अतापथी ते सप तक्ष 

-'इभथां पापी चाणु छु. पछी राण्युमार शहेर सहार गया भने प्यारीने प्रेम छुवे छे 

ते। थां मारा तक्षन! ब्गेक्षासे| तेना न्नेवामा खाऱ्या, तेना अमाशुथी गलराटमां पढ्यो, पण 

पितर भे३े छे मने ते त वाववाबु शरू उरे छे, त्या २००४भारने, प्यारीनी भायाथी अतापथी, ते 

समभूमि भेरवी न्नेवाभां मावी खने सणा तथना ढगबाऱया भवार वावेक्षा ह्ेवाभा यान्या, 
तेन्मेर्ध डमर ०७ २१99 ५।म्य्‌। 

| २।०/५१।२ ०९ वावी भभिशिष पासे जाव्ये। न ०४७।०युँ, भे क्षत्र णेरीन तक्ष वान्या छे. थारे 

राक्षस २०४भारते अयुः “भारे ५४०4 ११२।५५।५ ॐ म्‌ नउ, पणु मे तक्ष वावेक्ष। छेते 

से३३। उरी २११५ डाम छे! ते सांगणी २००५० रूपशिणा पासे साऱ्या गने 

छ उडी. रूपशिणाओ ते उभारने क्षेत्रमा मवा भाटे अचु, पछी पोते भायाथी मस्य 

डीधी ते शा क्षिनर्भाना सवण त्ने जेंडर उरी तेना मारा 6२ नाची 

ना गवा ह्या ने असच थयो, वणी व्मभिशिण पासे ते यांच्ये भने तेते 

पी! तक्षने मे डरी, तेना ढगक्ष। डरी म्या छे. 


किए ६शभां २२०३ १२ ग्गक्षमां 2४२0 भे३ 
रे प्यारा भार रे छ. थ इभशु।ने ७५७ मग, 
र द तभा रूपशिणानों ६२५ थवानों 


Fane, sm EE 


LoS ATES OTS SOS ee Se, 
Fd 


तरेण ५ भा. ] रनप्रणा भइ, ३३५ 


छे, भाटे तमने सहम निरमत्रथु इरया आटे तमारा सार्ध शज्निशिण भने भाडध्े। छे, भे 
मारे सत्वर अर्नभां पार, सारच उडी तारे साळे ०४ पाए सही भावता रडु. ७ शके 
सारे तारी साथे रूपशिणान परथुववान। छु. नावी रीति ३१ ने दुष्ट थ्वज्निशिणे अचयु; त्यारे 
29० री छे? भम्‌ उदी रूपशिणा पासे गयो ने राक्षसता घडेना भ्रभाशे सर्व अधा २०५९ि- 
भाने डी. या वात सांभणता र, सइ्युशी २०पशिणाओ रा[म/्रमारने माटी, पाशी, शर 
सने म्स्त सेम यार परतुओआ मापी, पाताने। त्तम घो यडवा मारे जाणे। खने अयुं डे; 
“तमे नथा घोड! 8५२ यढी, हेवन मंदिर पासे "रवी "नन, मने थिताओ्‌ इहेक्षु निभं, 
घूमशिण डाडाने डहेतांनी साथे०/, घो >3पथी हेडावी पाछ। वक्त, पाछ। वणती वते चारे- 


* चारे ५७१ नगरे उरूने, नन पाळण घृमशिण जानते न्मेवाभां जावे ते, तमे तेना मापवानामाी 


3५२ अथम खा भाटी नाणब्न, तापणु ते धूमशिण न्ने ५७० न्यावे ता अथभनी साइड ५॥७णना 
भार्गपर नथा गणे छान्ने, तेपु ते पाळणे खापते। मुय ते! पाछणना मार्गपर अथभनी पेण. 
नपा ड२। चे२न्ने; न तोपथु ते र्‍्यावे ते। तभे भार्गी नमर जा अज्तिने नाळ, याम इरनाथी 
०४२। पशु हुःण १२२ तमे नथी पाछा नापी शडशे।. मनमा ड्ध शंड। ३रता ना पशु जाग? भारी विद्यानु 
पराजम तमारा ब्तेपा्मा नावरे. वी रीते सब सामी यापी, तेती सभम पाटी २०/४भार 
शुंयशुग्/ भाटी वगेरे सर्व वस्तु न४, तेना पाशुद्वर वेडा 6प२ यही, “तभारा अहेवा अ्भाशे 
सर्प उरीश? सेभ इही, 9? न्यम देवसंहिरि हं ते तरद यावा मांडया, ते शिवमंद्रिस्भा 
याव्ये! ते मंढिरिभां उमा हाथ पर पाती मेळ हुतां, ममु! डाथ 8५२ गणपति मेद हता 
सने अप्पर २३२ थीरानेवा इता. ते नशे देवनां «न इरी तेने अयाम अर्या, पछी २०१३५- 
रिज 9१७ संमंधी मे निमंत्रण घूमशिणने ३ान्युं ढं ते निभंत्रशु, घूभशिणने ३३५२ अदी, 
यु$ितपूते४ चे।आने पी नासपा नांडयु. सेड क्षणु पछी 1०२ डरीने पाळण ५७१ छे, ता. 
बूसशिण पाळण भावत इतो. तुरत०/ २।०/३मारे पातानी पाछणना मागमा, मिया जागेची 
साटी नाणी, तरेत भार्जवी वयभा भाटीमांथी मेड भाट पड़ाड अती अचे. बूभशिणे भह।भेऐेनते 
ते पढाउने @ध्व॑थि।न्‌ तेती पाछण पये पुन: धुम शिणने पाळण पड़े! न्स राळ्यमारे अथम 
साइड १७०१ रस्ता 8प२ ०णनी धार उरी. ते पाथीमांथी भाटा मान्नवाणी महा नही मनी ग्ध 
बूभशिभ राक्षस ते महानहीने पण महामुसतीणतयी तरी पाळण प्या, या वणते शुम 


ची पाळणना रस्ता 8५२ डांटाअनी वेरशी शीधी. ते आटमांथी डाटामा अयंडर रंगच अनी. 
यु, राक्षस घूभशिण ते वन अाबंधीने पथु पाछण आग्ये। त्यारे र०/५भार थुगथुन् याळ: 


जना माग ७५२ सस्नि नाण्ये, ते अर्निथी मार्गमा यावेच नाणु नगव सक्षय ययु. 
राक्षस घूमशिण ते वतने भांउपपनती माइड १०७ न्यु सेख तेनाथी न्यान द्ध शाय 
तेढ नथी भेम धारी, 8६स थर्छ, ३२ भार्छ पाछे भन्यो, २ूपशिणावी न्या भायाथी मूह 
ते राक्षस जाडाशमां (8वानी विद्या विसरी गछ, न्टेभ्‌ पणे याची साच्या इतो, तेम० पजे यावी 


भाजे भतान घेर अयो. 


३३६ अथासरितसा२२. क भूछ चरण ३७ भे 
लुम न्यतःरथुभा पातानी खीती भायावुं प२४भ बृभाशुवा बाज्या नभने तिक्षेय भनी, 
घमपुरभा तीनी भासे नान्ये, रूपशिणाने तेने घोडे पाछे सोपी, तया ळे मनाव भन्यो हते ते 
उद्यो, ते सांभणी रूपशिणा धश ढप पागी. पछी राग्पुने ्मश्निशिणनी पासे ०४ इहु; & 
तमारा लाई बूमशिणने निमंत्रणु इरी जाव्ये। छुँ, ते सांगणी ्मभिशिणते। जाश्रवर्भा १२३१० 
थु गये। अते १७१। ५12: नन छु त्यां गये। हते, ते। भने ते देवमंहिरनी अर्ध निशानी भताव 
ते डपटी राक्षस ५७३ भेटवे २०४५१।२ णोव्ये:“ळ्यारे तभारी ४०७ थाँती निशानी व्यणुवानीक 
छ, तो सांगना: जापने दवमंहिरती निशानी २१पु छु. ते भंहिरना मध्यभागमा शंडर भीरामे 
। ५ छ, तेना उमा लाश पर पार्वती छे ने ०भणा भागभां गणुपति छे? जमज्निशिण अमण 
। सझ्षण्यु, यारे ते जाश्रव पाम्ये। सने क्षणवार वियारभां पे “खा भर भार ला४पासे . 
यथा छतां पथु भार भाघस जाने उम भाधे। नही होय. भने ळणाय छे डे था भमचुष्य नथी, 
पण्‌ वश्य दऽ मारे. घेव छे. भारी उन्या जा वर साथै अते परशे, डार ४ वर तेना 
कायडने। छे. खभ वियार उरी शुगभुग्ण्न रूपशिणा पासे व्यय भारे तेने रून थापी; परंतु 
पालानी पुत्री ५२4 छे भार जा उभार गयी ज्यो छै भे बात ते न्नी श्चश्यो नही, दभार, 
राक्षस पासेथी रुन 4४ रूपशिणा पास गया नभन त्यां भानपानमां शुक्षतान पनी, डाले 
“विवाद थशे तेती 8&॥थी शाणी रात्रि नेम तेम जुन्वरी, प्रभात थयु भरे भज्चिशिमे 
पातानी सिद्धित छाळती सभद्धिवडे, राग्४भारने सतार उरी, शास्त्रमा डब्या प्रमाण भगिनी 
साक्षी, पातानी डन्या, २०८३भ्‌२ने परगावी, खे वेणा तेणे धणी धामधुम उरी हती. महा- 
२० ! खु घशिरनी गति जणु 3णी श४ छे. राक्षसनी पुत्री अयां सने २०४,ुभार अयां ! मने 
वणी ते भनन्‍नेना विवाह अथां ! खे ३४ साधारणु भताव नथी. माओ छे डे पूर्व ०-भर्भा ३रेक्षा 
र्भती मतमा वियिन ० गति छे. पछी ते राळडभार, राक्षस पुत्री साथे 4०५ उरी, इस मेभ 
 डहवभांथी पे थयेक्षी 3अभविनी साथे परणीने शास भामे छे, तेम शेभवा बज्यो नभने ते 
बाधे तन्मय थ्व, राक्षसती सिद्धियी उत्पन थयेक्षा थतेऽ अडारन। वैक्षव नागवला ते 
थे हेवा 4०१, 


ल्‌ भनपुरमा ०४४७. ते भारी पातानी राग्ध्वानी छै गने इं त्यांथी, भार! 
शेवटे बघ जाव्ये। छु. भारा मेवा पुडा, अतिशने आणुसभ समन छे 
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ते! खज्तिशिमते ते संधि ४४ गरणुनचु नहीं, ते न मातुं ग्वणुशे तो भने रून पशे 
डी. माटे, ते आयी ब्यशु नहीं तेभ, वेनाथी छपी रीति जापणु याध्या मुं न्यक. जापणु 
गया पछी, परिग्टनथी ते डी साप पाठ ग्वणुर सपने पाळण जावरे ते, छु भारी विधान 
गणथी भूत ०9१ ते यूणन माहित. उरी हश? न्यावा उत्साइवाणां प्यारीना वयन सांभणी 
शु” धणे ४५ थयो, तेने धणे। सानंद थये; मीन दिस थया सरले ते राक्षसती डन्या 
न्यघ्राळ्य हय खेवा, थणुमा॥ डीमतनां रल्‌ते। अड दये! ने पेच सुवणु भनाहर 
तीर ६४ तेयार थेघ, पछी राण्युभार सने ते इन्या भन्ने मु, राक्षसा शरवेगक नामना! 
घोड! 8पर सव सामान भरी, त 8पर स्वारी डरी, मे रचा भाटे 6पवनभां मधि 
छीभ्‌, साम इही परिण्टनने छेतरी, वर्षभानपुर तरह याक्षतां थां 
यातां यावतां बण! गाइ पढ्यो गया पछी ते वार्ता व्यूजिनशिषता व्यणुवामां यावी, 
ते होप इरी तेनी पाळण याडशभागें स्वारा मेर शेड्या, मार्जमा नती रूपशिणा/ 
पिताना न्नेशभेर हेडवाने! २०६ सांभणी, शुंगलुमने डु, “ग्राशुपति ! मार! पिता भने पाछ्ली 
तेना भारे, खा पाळण जावे छे. तमे जा घोड 8पर मेड! रहेन्ने, मीशा भा. छु मारी विद्याथी 
तमने अने तमारा घेउन न्मइश्य भनावी इछश, खटले ते तमने अने घोडने हेणशे नहीं, 
तमे भुस डे छु तेने ट्रेवी रीते छेतरे छु" याम उडी ते स्री वाड. छपरथी नीये कतरी पही 
सने मायावडे पुरुष सती गर्छ ते, वनम डड वेदा भारे खेड उडीचारो साऱ्या इते! तेती 
पासे गर्छ भने उल्लु ४, "याही खेड मारे! राक्षस जावे छे, भारे तु क्षणुपार संतार्छ न्न? तेने 
संताडी, तेती पासेथी नाडा ब, तेनावती रूपशिणा बाड आपवा बाजी. खे न्मर्छ शुच 
अह संह हास्य उरपा वाऽय, भेवाभां मूढ स्थथिशिण राक्षस साडाञ्चभारें देउता शेतते! थां यमाच्या, 
सने उडीसाराना थाडरमा रहेवी पातानी पुनीने न्ने, साडाशभांथी नीये तरी तेती पास 
०४४ पूछयुं; “भरे लाई! तं जा मर्जे मतां झर्छ सी पुरुषने दी छे? ” सारे पुरुषना वेशभां 
रहेशी २० रिमा, न्गशे बाडडा अपवाथी वशी ०४ थाड़ी गर्छ होय, तेम डय उरी मादी; 
"ळे खज्निशिण नामना सेड भारा राक्षस मळरी गये। छे. तेने माणवा भाटे सभे तो मही 
4138 पीस छीऊ, तेना परिश्रभथी भारी जांगमांधी ळण अरे छे, भारे सभे ते आ 
स्री पुरुषने जहीथी महतां ब्नेयां नथी. ते सांभणी पेक्षा गूण राक्षस मनमा वियारचा वाऱ्या; “श 
हुं भरी गये. छुं? तेम होय ते। हवे मारे पुनीने शु ४२१ छे? याक्ष, पाछे। घेर ०४ भारा ५९०४ 


ते विषे पूछी नावु? साम वियारी जवियारी भगमिशिण तरत घेर अथे; भने तेती हत्या 


रूपशिण हास्य डरती डरती, अथभती भाइड आएजिय साथे भागे डापवा बाजी 


ते राक्षे घेर ०४ परिष्णनते पूछ्यु; “मेले! हु. भरी गथ छुं $2 छु? ते साभणी तेवा परि- 


गत भुनभां हार्य इरीने याव्या; 'मिदार०- | तभे वे छे, भरी, गया नथी, राक्षस परिकर 


९/ना२-धोारे!. 
२२ 


क र्रनेज खेटे भानभोयी १७ छुटे ते मर्षा. नेर ने लराथी नय तेग्वा नेर अने तराथी | 


°“ जरा 


३३८ अथासरित्सागर, - [ भी ऱ्य तरंग ३८ मे. 


पासेथी भतान छते! ग्वशी पाछे। पुनीनी पाळणे शेळ्या, पुन: रन परि मास दूरथी पितानी 

बोडना झुसवारे! सांगण्ये, डे पिता पुनः भारी पाछण साच्या छे. पुन: ते पाते थे।॥ ७परथी 

हेतरी परीने अथमती भाइड भयावहे पतिन न्ध्य्य भनावी, पोते पुन: पुरुषच रूप धार 

अरु; मथने ते स्स्ताभांथी सेझ 5!स६ मते! हते! तेना झाथमांथी ३२४ क्षण 88 रही, ओनामा ते ~| 

राक्षस असह्य! २५४२ लेवी पुजीने नेघे नाडाशभांथी नीये ७तयों नभते पूळ्यु: “भरे भा! 

ते २५। २२१। 8परथी 3४ स्ीपुरेषने ळत! ही॥ छ? सध्या माारमां ली रहेवी २० पि 

डांश्ती होश्ती भावी; ०४ रयुसं्राममां शजुगे खञ्चिशिमते पायभाक्ष उरी नांण्ये। छे; तां 

„थु तेनाभा ०२ ००१ रेडी गये छे. तशे पाते छतां ०८ पातातं रान्य घेताना भा 6२४ 

मनवा धूमशिणने न्थापवा मारे भने संब्शे। 4४ भोइथ्या छ; भाटे भाइ भन माती हलावणम। 

०१५० हे।वाथी, भे गछ स्थीपुरपने मतां दीश नथी, सञ्चिक्षिम पेतताने णीन्नभ भारी “जे, 

सेम नाशी जाभरे। भनी, पुनः ते भाभतने। निश्चय ३२१। भाटे, पाताने घेर गया. पलु ते भूभें 

भनभा थे वियार अयो नही डे हाण भरी गयो छे भने श्राथु वे छ! छुँ ते। इमथु। सहिसक्षा- 

१८ छु ते भरे आशु १ १६७ुत।4य छ ड अह्मानी याश्रवंडार तमाय (पति २१; दिवस क 

गणती नथी. पछी ते राक्षस वेर गये। जने परिने पूळ्यु. “माता, याले, हु भरी गये। छुं ड ४94 

8७% तेभि उत्तर | तमे छवे। छ. म तमने मरी गया ३हेछ ते न्यू छे. लारे ते भना 

समग्ने। डे भने <हेनारे न्ब उल्लु छ थन भारी मररी उरी छे. पण्‌ ते पछी, युत्रीनी माया 

न्यागणी थाळी माहित भनी पुन: तेनी पूरे गये। नहीं, आपने नभा. सर्प धीक पुनीनी ३रेक्षी छे भेग 

सम» ते पाताने वेर भेसी रह्यो..ज। अभाऐे पिताने माहित उरी रूपशिणा पतिनी साथि याथी 

2४; त्तम पतित्रताओ पतिचु बघु अरुं ते ॐ अव्य समळ छे, ०1०४ अर्ध पणू डर्तन५ 
सममती नथी. र 

टा शरवेग नामना २५१५२ मार थे! नभने तेनी खीपणु २२८ थर, भन्ने गया 

ge उताना १७&१।० न२२ तर यावेच! भाया, थाडीवारभांते नगर द्वणावा थाज्यु; 


a पतन साभा यावत न्मे, स्वी सहित घे 8परथी नीये ७तरी 
पिता पुनने 888 छाती सरसे। थपी, नानंहनां नभश पां 
4० गनश २।३भ।न। नाश इरयो हराय तेभ, -&चम मंगण विधि उरी, 
भाषाशहरमा ते दिवसे त्स्व थे रथे. _ ` 
हते ग/। साथे भेडा, परे पिता पूछथु, “पुन! हु 
ठच सन उतांत 3छी नान्यु, न्ते पातानी 
Ce ट्स ९ जी 

र बेने सोनाची. तीर समर्पण उर्यु, 


२ 
2०,९५८. 
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तरंग ५ भे।. ] रतना बज. ३३८ 
राग बीरथु?/ सव पार्ताथी वा थर्छ, ते सानाना तीरने न्नर्छ ली सवण पुन 6५२ भे 
थध; ने खेड शुंगलुगने ० पुत्र तरी गणुवा बाजे. तेब्युद्धिशाणी ` रान्न वियर 
३२५ ये छ; “नरम ६४ भाभा रउताने वीचे जा निरपराधी २००४भारने २ळ्यमांथी 
भडार डाढी भूडये। छतो, तेम० च्या इभारे।नी पापिशी माताले खा डुभारनी भाता 
शुथुवर।, "ने इं ॥1एथी पथ्‌ बघु प्रिय गणु छे, न दोषरहित छे भेम भार भन ३हे छे, तेने भधे 
उदंड डेम येढाऱ्यु नी य ! बण दिवस पछी ते भाशतनी शी तपास खी ! साळ ०४ ते AA- 
तनी तपास इरे ते। भरे माई तुरत ५४७४ न्यावरे,? माम वियार डरी, ते खिस ते। आदी 
नाण्या, पथु राजि पडी मेरवे राशीची ३१२ व्वणुवानी भावर, स्भयशाक्नेभा राशींना रंगभहेवमां 
रान्न गये, रा रान्ननी पधरामशीयी धणी यशी 4४४५ रागये तेने भुन भहिरा पार्छ पळी 
तेनी साथे रंगले रम्या, रंगभाण रम्या पछी, ते राणी अभित थन निट्रावश थर गर्छ Aaa: 
स्थाभां ते नीये अमाऐे डवा बागी; “लने ६ युणुवरा 8पर भाउ याण यढावत नहीं, ते। २१०० 
२० शु थाप रीते मारे रगमहेते पधारत डे १ खा बवार! वणते रान न्नगते! हता, अेज्धु 
पेक्षी इपर निद्रावश राजीना मनना इट वियार, तेना वयनद्वारा न्नश अयो, तेथी गि 
युस्से थये। भने तेना रंगमहेबथी नहार नि5णी, पोताना स्गमहेबमा साऱ्या; सने तरत डावे. 
भारीने ते॥पी इडम्‌ अय डे, 'मे साती भढात्माओे सनिष्ट शांति भारे मुशुवराने भापरामा छुत- 
रापी छे, तेनी मान मुगल महार डाढवाना हिच सागरने छ. याग तेती वध पूरी 4४ रही 
छे, भारे नजमा, सत्वर युणुवर| राणीने लायरामांथी महार आदी स्नान डरावीने भारी पा वावा. 
राण्वनी मारा! सांबणी, अयलारीओे। वी माजा खेम उदी, राणीना महेक्षमां गया, पछी राशीने. 
सांयराभांथी महार डडावी, स्नान डरावी, घरेश[ विगेरे शणुणार सज्चपी, २रगनी पासे क्षण खाच्या. 
राज्य सने राण परस्पर विर६रूप सागरने तरी पार ठेतयों हाय तेभ न्मन्योखन्य सावित 3री 
यत्यंत संतोष पाम्यां, ते रानि मनेखे ानंध्मा गाणी, २।न्।भे राणी गुशुपरानेते रानिभा पाता 
पुन शृगशुग्शवुं इपांत उडी संलणा्यु, सने पुने, तेनी माताना 3६ थवानी ने ७2४ भेणन- 
बानी 0८४ वार्ता इही. 


ययशीलेणा राणी, बे? गाढ निद्राभां सुती इती नही ते थाडीवार पछी न्वशी जासपार 
शुवे छे ते। २।०गने डी) नहि. ते ७णश्रपंथ न्यणी याऱ्या गया इशे भेम धारी, भ नपम. 
संभा. परी गर्छ, थाई वारमा अशात ययु, राण्गभे शुंगशुळ सने रूपशिणा। अनेन 
तेशां. ते भन्ने नान्यां. शुंगशुम भाताने लांयरांभांथी महार निडगेथी #नर्ध, पे २०७ 
तेशु सी सहित भाता पिताना यरणुमा प्रणाम थ्यो राजी शुणूवर| पणु,मुसाएरी ३रीने, वेक ६ 
इतने अनेतेनी पतीने, छाती साथे भी सत्ते खाने पामी. पछी वीरमु० रागरे शगमने 
न्यारा उरी, “पुन ते राक्षसा अध्शमा रन शु यु ते बहे.” २।०/४मारे पिती आता 
यक्षी, २०पशिणाओ पेताने भार बे बे अरु हलु ते डात साल्या व्यंतपर्मत 
ते साँची शुशुपर। बणी असन्न थर्छ ने पुने ब्लु; पुन! मा रूपशि 


ऐक 
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शु ब्यु नधी? तेथे पतन आणु, पाताबु 54५ भने पातली "नभने साग इरी तारा 
आशु नयाय! छ; तार! डमी साथे तने मेणऱ्ये सने तारी गन्मथूमिभा तते बाची मध्ये! 
सहयाशी वणे नशु वस्तु ५90 तने नए वरु २५१७ इरी छे, तेचु यरिन ड्ध साधारण नथी पणु 
सर्वने गाश 3२१२ छे. आरण्धने बीघे था 9६ हेवी तारे भारे भुतणपर सपतरेधी ळाणाय 
छे, भरेणर जा ख्रीभे संघणी पतिमताऱ्माना शिर 8५२ ५० हीषा छ. राशी शुथुवरामे 
असन्नंताथी मे के डु, ते सपने २७१ चीरभुळे विनयथी मरत नभादी संमति थापी, भेट्षामां 
जयरोकिण बता 8पर भार पप गए इत! ते संत:पुरने सप्यक्ष सुरक्षित तीथे 
याना उरी यां माच्या, तेशु रागना र०्श्भवन पासे जावी गणाण्यु ड; "हे १७२।०४! मायया 
छु. २०१७ तेने २६२ गोबऱ्या. ते राष्यती पासे गये।, जरेमथी तेना यरणुभां पश्ये।, २ण्णस सम 
३५२ ग्गएयु इछ तेथी तेबुं धुं सन्मान अयु सने तेती भारएते> गी सघणी राणीसाने 
भावी भंगाची, पछी भुरक्षितत भारा। उरी; ०१, मे लॉयराभां शुयुवराने पूरी हती ते सोय 
रामाय समग्र राणीजाने पूरी ६. ते सांसणतां ग सघणी निददय राशी भयभीत थर २४. गुए- 
वर राणी रळ्ना यरणुमां परीने विनपवा बागी; “मढारा०/! शरी पथु भने धणु। द्विस शोय- 
राभां पूरी भड, पथ्‌ जा रायीओने क्षमा उरा. भा गाभरी यनेदी राणीआन  न्नेघ शती 
नथी, भगपर डप! ३२! साम धणीवार रागाने विनति उरी शुणुबराम सधणी राणीआन 
भेषनभांथी ुक्ष उरी. भाट! पुरुष शड 8५२ उरा उरी, तेने महले! वाने 


यांथी निहित थवाने बीघे अपभानती ६२७ राणनारी राशीन रान्वमे विद औधी, ते 

संव «००५२ थ४ पातपाताना भवनभा यावी २४. ते दिनस्थी रा भद्ाशव,शु शुवराने पु भान 
सपूवा 41२4 सते ते खीथी पतान इतार्थ सभम/वा वाण्या. पछी रान्तमे निवोसल॒ु०/ विशेरे 
अभारे ने, युझितथी देशपरा शेवा! भार सघणा डुभारे।ने तेच्या ने उजिम वयनथी झाष्मे। 
च साभण्यु छै दै तमे पापीभाभे अड परेमार वाशियाने भारी नांण्ये छे; भारे तभे भा 
भा क्षणभर रहेशे। गर्छौं, न्गभे। सपणी तीर्थयात्रा डरी सावे.” रागनी. हुम 


SY आ 


रे ५५।थी शुंगसुळनी सण आाखुधी, पर भरा गर्छ, तेणे. पिताने 
१९9] २] ` भरने भेऽ स्थपराध क्षमा उरी तेभना पर ५५ उरे! 


का 


“[विधवापुत्रना नाभनी ळे वाती. छे ते जाने भइ सुरे भणती छे. पशु तेना असंग उर्से १ 
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बस नान्मा बीती गये।.णी० दिवसे रागे, शुगभु०/ उरता मीग्व मोरा अुमारे ढत छत य्य 
पथु, शुशुभां भारा भेना श|गशुग्गने तीय०/णथी स्वाव डरावी युवर” ५६५२ स्मशिषेड शी 
शंगयु० युन२।म/५६ भेणवी पितानी माजा कर्ण सै सेना साथै दिजविळ्य डरवा भाटे निळ्या 
पदाना माहुन। अतापथी, मित लूमंउणना २न्नसाने तामे उरी, व्शि्मामां यशश्रीने विस्तारी 
छता थूर्ण ते पाछे। पे।तानी राळधानीनां माग्यो सने पाताने धीन रहेता भाण्णान साधे 
राणी पोते रान्य यक्षाववा २०४४।०८ा निर्यत थयेत्षा पिताने प्रसन ३२पा ण्ये; प्राह्मशान 
हाने गजापवा ताजये। नयने भूतिभती सिद्धि रेती ळशाती रूपशिणाने साथै सासारि& विक्षासंवेभवनु 
सभ नागवा वाण्या, साम पतित्रता सह्यशुशाणी स्त्रीया, पतिचु सप अडरे सेवन 3रे छे 
तेना ध्शाँचमा, शुशुवरा सासु भने रूपशिणा वुनी ड्था तमने उडी शतापी छे. 
ढेरिशिणना मुणथी 8परती थ्या श्रवण डरी, नेखाइतद््प नने रला लहु सारी 
अथा 5छी' आम जाती परम संताप पाम्यां, पछी नर्वाइनडल साह्किड उरी, भाताती खा 
सहित वत्सर०/ पासे गये; सने यार पछी अरी भाळ उरी, झार पणीते। सम 
शीतवाहिन्र विरे रमत गभतभां डादी नांण्ये सपने रत्नश्रमा सहित, पेताना न्संतःपुरभां 
०४४, सांसार सुणभां रात्रि गाणी “ 


त ना हो 7040 ॥ जमा 
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सम शर 
(र § G २१ \ 
सर्लूति खने गाय बच्चे 6डित मत्युडित. \ 


रानि बीती गर्छ भने पढाएं वादु, खेटे भरु वगेरे भीख श्लप्रभाना रमन मा 
विराम/ता नरवाहनहच्ने भणवा माटे तेती पासे सान्या, पणु भर्थूति भध्यिवुं पान अरपाथी 
भध्मत्त भने णश शनेते। हता, तेथी पुष्पभाणा धारथु उरी, शरीरमा संगरार क्षणापी 


गा बातीने भहु जंशे भती वाता भरेभीभून नाइट्समांती ३६६ भने इयोमारनी राळ 

उन्यानी नाती. छे. ते वार्तामा आहाइना भशि तेती छ्यौ उरता इता, ने डेडाइने भारी नांणवानी 
पूरते! अयल डी हतो. ने ३२५५ रीतभातनां ते वातां ने गानो संभघ भणते नथी, ५९ भाया 
अप्सरभा ०/शाय छे 
भी० रानी नानि छे $ शृंगअ० ने घूनशिणने असंग नारनिळयन वातांना अथभा छ. तमा 


pe 


त्रश धश अधश शभ राष्युपुतने सोप्या छता, > सर्वे भतानी मियानी येत यी 
पाइयो हण र 


३४२ डथासरित्सागर. - [रत डे ४० भा. 


ये।हीवारे अक्षत! अक्षत पळ्याडेथी शाऱ्या. ते नरवाहनदतती सभाभां मह खने 6१५३ 
वशर्‌Jु-मेभां ५६ रही मतां इतां खेड यहवातहवा भड्वा मांडया. खे न्मो्घ त्या भेउ सषै 
मास हारय इर्‌वा क्या, जा वणते भरथूतिती नीति न्ने्छ, गामुणना सुभ &पर मान 
छना, ते भरलूविनी भश्डरी डरते! मध्या: “महे! जाळे ते. तमे मह्रिपान इरी भून 
भरत थनी पातमा ० राण पामे नावया छ] शु तभे यौग॑घरायणुना पुत्र छता नीतिनी 
शातम्‌ सग्गएया छे। ड? भावी ह्याबतभां रान्न पासे न्यावर्चु ४०८ छे ४१ १७२ १७!” भ्‌ 
सांभणी भह्रिभत भरेति वशु! यी३वार् गधा भने पाला: “न्रा मानतमा २०१० न्भथृ्‌। 


~ 


| ३ भार! पिता झहेवाने थोज्य छे, पथु न्भश्या ४५ छडीधरत। भरिया ! भने नीति शिणवनारे! 
1 पुंगणु/ याम ते।७अ४थी मरूणतिय इशु तारे भाम हास्य उरते. भाव्या; “विनयान्‌ 


पादाना २५४७ भारा पुरुषा इही धीर जापता नथी , तेथी तेनी पास मेसनार। माणसाने 
देवा खभर्याहने पया थित अवश्य उहेनु बभ; मारे इ जभते शिमामणु नप छु, तमे भने घथिडने 
छ8र। उद्यो ते सय छे; पण तभे वणी मंत्री भ्र? (11५०) छो ते, तमारी भूर्भुता न्४ उषी खपे 
छे. ५१७ तभारे पे शिजून नथी, जार वी ०८ जाछप छे.” जाम गायुणे इद्युं भशवे भरशत भव्याः 
उं गाणं छ, भारे २१७१ त! तने २८ वरे छे. उं &स्छुण॥ती भाड शर्या रे छे ते तारी 
न्गतिमा इसर उडी मतावे छ. घान सांभणी सणा सास हसवा बाजा.पछी गामुण 
योच्या: “भा भस्यूतिप रत्न, १०० मेलु छे; ढत्गरे! 6पाथ्‌ उरीशु तापणु ते [वधाय तेम नथी; 
थारे विधाणु पगरना रनमा नेम ४1४ थए अवेश अरी शडते। नथी, तेम जा भरभूतिभा 
9४ पश सहयाणुना अवेश उरी शडाशे नहीं, रत्न मेम विधी न छे, तेम पुरुष विधी शाय छे, 
-सारे तेने ससर उरी शशय छे-पण ते पुरष नह! ० ग्गशुवा. विघेबामा ० थुशु अवेश उरी 
(अडे छे. | विषय ७पर रेतीन। पुरु भेऽ घटात 5६ छुं ते सांभना, 
534 तपोइरानी थ्था, 

अति2न नगरभां तपे नाभने। ५ ५६१७ रहेते। हते. न्यारे ते १०३ ते, 

॥ पिता, बणुना भारे ते छ5२न धर्यु ७०० २५।पते। हते, पथ्‌ तेणे विधाथ्यास यो नही. 
ये मने सध बोर तेनु अपमान ३२१ कार्या यारे तपेन भइ भोटो 
छी विद्यापन। सिद्धि भेणानना भाटे ते अंगा नीना डिनार। ७५२ ०४४, 
$२५। मंड्या. ते थाह्मणुएं 84 तप न्मे, ४८ पथु जाश्र्य पाम्या, सते 
मोरे थाहणून रूप बघ तेती पासे सान्या. पछी तपस्वी शुवे तेभ ४६ 
ती 8५0 मज्यवाण। जुआना पाशी नांणव बाजा. सेन तपे।- 


sada 
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छ ह, छ 8५२७परी जगा रेती नांणीन शु उरवा धारे छे? ते।पणु भराहएणुरू१ ४४ अथभनी पे 
रेती नांण्याळ गया, पणु तेना उहेवा 8१२ यळियित पथ्‌ प्यान साप्यु नहीं. पुन: तपस्पीजे 
अन्न अया पथु पर न्याप्युं नहि. वाखारे ने जाअढ पुष तपे दत न्यारे पूळयाबाऱ्ये| यारे श्राह 
शुना २१।३।२भाँ रहेते। धट भाव्ये: "आणी तथा भचण्याने सामे पार बचा माटे छु शँगाभा पाब-पुल 
गांधु छु. ते सांभणी तपाइत पाय: “मद्या भूमे ! भगा 8५२ अभ ते पृक्ष लंधाशे डे? छु 
न्भ केम जंजामा रेती नांणीश, तेम तेम भुंगानां भाग्यसा ते रेतीन अंदर धसडी मशे 
भार अम अर्ध दिवस पूव नधापाना नयी. ते सांभणीने थाह्मणुना वशमा रहेते। ४६ गाथो। 
"तने न्यारे जाल रान छे, तारे ठु सन्यास डया वगर भने युस्थुणधी जान संपाहन 
वगर, ड्रेवण प्रत अने 8पवास डरी, विद्या भेणववा तैयार थये। छे ते। विधा नावडे डे ? नभा 
दारी ४०७ शशक्षानां शि केवी छ अथवा ते खाडाशभां यिज डदवा नेवी छे. तपने ब्रत 
उर्‌वाथी उष्टी पथु तने विद्या आप्त थवानी नथी, ने माणस भक्यास ड्या वगर विद्या भेणववानी 
माशा राणे छ, ते यक्षर ग्गण्या वगर अक्षर क्षणवा मेवं छे. न्ने तप बजरेथी विध शावइती हते 
तो शार्घ पण मनुष्य अभ्यास उरता नहो. थापी रीति छदे तपेह्तने उपदेश याप्या 
त्यारे ते तपे(इत् तेना उपदेश 8५२ वियार उरी, तेवा भो्षवाने यथाथ भावी तपने। तयाग 
डरी पातान घेर गयी. 

मारे के मनुष्य सरणमुद्धि होय छे तेन सहेक्षथी समग्तपी शाय छे, परंतु भूर्भ 
शिरेमणि भरथूतिने समन्गवी शडाय तेम नथी. जूर्णन 8६९ इरी ता ते शुस्से थाय छे, 
जासुण भावी रथ मरते बयभां €रिशिण मावी 83य।: भष्ट२०४ ! भनु गावच भरागर छे. 
निर्भुण भुद्धिवाणा। माणसाने सहमभां समव्गपी शाय छे. खे विषय. 8५२ ईं पणू थापने 
अड अथा 5 छ ते सांभणे।, 

$४ विरूपशभोनी इथ, 

पूवे डाशी शहेरभा. विरूपशर्भा नामना ओड भालु रहेते। हते. ते उपा हता 
तेम धरिद्री पथु छतो. ते भातात ४*५ भने ६२९ वर्था न्तै४ चणा, ६१२ थ रूप मने 
घन भेणवचा भारे तपावनभां ळर्घ तप उरा बज्यो, तेने तपमां इथा श्रम लेते। खसरडावना 
मारे धद जड पञ्जेंग गते राशी, इडा शियाणचु रूप 4४, विरूप थाह्मणुनी माज गापी ढल! 
रखे।. विरुपशर्भा, शियाणने! गेडाण गाजर ब्ने४ तथा तेवुं रायु शरीर भाणीजाथी क्षरपुर 
बन्छ मनमा ने भनभा वियारवा क्षाओ। उनमा संसारमा पूर्व ०-भरां अर्भावुसारे आवां 


"3९५ आए पशु मन्भे छे. भे न्नेतां तो ह्यास भने थारे रूप थ्यो छे, हु आवा छे | 
रूप नथी. मे नसीणर्भा बष्यु छे तेने अशु भरारी ३8१? जाम वियार उरते दिरुषशभां | 


इव्‌ ७७१ पे[ताने घेर याध्ये! यय. 
“भरे भदारा०/ ! मेती शुद्धि सरणे होय तेने थारी महेनतभां सम डी 


शड अथासरित्सागर, [ गूण तरंग र भा, 


८ 


इस तेने भामे २ थापे) ते ब्मे४ भद्रान जविवेश भरभूति धशे। ० अस्य! श्री 
बढावानी ४२७[यी माध्याः “अध्या गामुण॥ ! तभ लाग्ने बाशीसां ० भण हाय छे, पण 
आइमा ५० होठ नथी, भाइचुं भण घरावनार। लेने वायाण नपुसंग्रती सांधे ०? 62 ३२ 
. ५३ छै ते बाय 4२१४११२। छे.” राग नरवाहुनद्प खा प्रमा भरुणूतिन पावते. सांझणी तेने 
4541 ४२७ छे जाम ग्गशी, इसतां हसत! तेने शांत पाडे! नभने तेने घेर भाझी दीधे, 
मी भाधमिनमा पिय 4४ पेक्षा रामने ते हिस स्मानहमां डाढी नांण्या, मने राम 
राशी साथि रति रशमे।शभां अब्नरी, 


| भीक लिसे अलातमां सधणां अत्री! जाया, भरुभूति पशु खाऱ्या, भरशूतिभे 
याते दिसे मब्रिपान उरवाथी, ०३१६ ड्या ते. तेने वाघे शरभने। भा भावता घत १/ 
| नंगी गया. थोडीवार पछी रअ नीये अमाएु अहे लारी: “मनमोहन आणू पारा! 
आप मे।2। नसीभवाण। छे. डरणु डे यापना र्‍या सित्रे।, न्भाप साथे याव्यावस्थाथी स्नेह 
पशम 4०/०/७ भंधाया छे; वणी तेशाब सन पणुशु& छे; वणी २१ भित्रे! पशु आरण्धशाणी 
9 3 तभारा मेवा रनेहशाणी राग तेने भन्या छे. भार तमे सव, पूवळन्मना अर्भथी मत्या 
` मणाम्‌! छो, भेभा करा पशु सशय नथी? बनमा २।९ीतु थाबं सांसणी, बचत5ने! पु 
0५५३, ०? नेखाइतदपने। नमसा! हते. ते भाव्या; “ने बात तो सायी ना! म्भे पूव ०/-भर्भा 
सम न घ्या इत तो. जाव। ठत्तम राग्तने >म भेणपत, संव पर्छु पूव ळन्मभा डर्भने 
पीन रहे छे. उभाधीन सव दस्यु छे, ञ्‌ विषयपर जोड ज्या इहु छु. 
* 'तरुशयंद वैध अने मळरराळनी उथा, र 
388 नामना देशमा विश्ञासपुर डरीन भे नगर हतुं, तेभ विनवश[4* नभने! खेड २० 
२ ३२ते। इत, ५ राव्यभां नाम अभाएु ०८/शुशु डता. नया २।०१ पेतानी ॥एुपध्थला राशी 
भाची साथे हमेशा २०! भोग रमवाभा भस्गु॥ रहते! हता. यारे रंगा" उरता थ्‌! 
७५ ३५014] सुने से(धय॑नी हानी 3२नारी २६१स्थाओ रान्न चेरी थीधे। यारे ते २।०॥ नयु 
यो. ते वियार ३२५। द्याय ४; “५३२ | ॐ ३०1 सपारामा जापवाथी उ२म॥४ गये 
बावस्थाथी रभ यथेदं भाई अभ, हु रणीने उम पापी १४१ १ भने घिजर 
वे सार, ५७ भावी ५६१७4 याह भतावाथ ते ते. अति सुई !” 
री ते राळसलाभा अथे सने सीप माझ्या तरणुयंद्रां नामना राळ 
या ननद राण्यस्म तेना सळर डवा नभने अहु; (हे वेधर।० | तभे | 


ce sid 
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नार, पनाढ्य थवानी माया राणनारे। यने मंतःडरणुमा उपर राणनारा-नाम अभाणे गुण 
भारी तरुणुयंद्र वे, मनमा वियार ३२4 बज्यो ऐया राज्य भूर्ण छे भभ माय छे; भए 
धीमे धीमे हु तेनी पासेथी पेसा हरण डरी शश्ीश्च? जाम वियार डरी वैरम राग्गने डहेवा 
क्षाय्या:-“मढा!२०/! न्भाप २३ सहिन! सची भोयराभां रही न्ने भारा भोषधतुं सेवन उरो ते! 
चमारी डृद्धावस्था भरी कशे |” देना सावां वेणू सांसणतांनी साथे ० रामि नोडराते 
इडभ डया, 3 भोयरे माहव. विषयमा यंयण थयेक्षा भूर्ण पुरुष! क्षणुभर पथ्‌ वियार उरत! 
नथी. रनने वेधनी शंसीमां पेने नेछ, मंत्रीणि। जाव्या: “महारा०/ ! भूषिता ऋषि सुनिभना 
तपथी न्ने इमथी तथा युगना अतापथी ससावणु। सिद्ध इतां; परा] ते खै रसायएे॥ माग 
सांझगवाभां न्यावे छे, पशु ते ब्नेवाभां याव्या नथी; ४म इमय्‌। न्मेधभि तेवी सामग्री भती 
न॑यी तेथी दाभां भनाविक्षां रसायणे। 84३ सार उरात थवे तभारं चरस रशे. मारे मछ।- 
राळ! पते सा डाम ३२१ येण्य नथी. धूर्त बोड मर्ण लेने खाड अवण यडवीने याते मा० 
भारे छ, गये नेशन शु पाडु सांपडे छे भरे?” न्थावी रीति सर्व भीर समळ खपी, परंतु 
रान्ना भनसा विषयवासना घाउ विस्तार पागी हती, मारे तेमनां उपदेश वयनाने राग्यना 
मनभां, वेदना 5हेवा 8परथी ळर! पथु मवडाश भव्यो नही. पछी रजन पाताने छाण्रता 
तमाम गय वेभवने याग डरी, भेडते। भोंयरामा त्या सने ते राग्गने च्या हर उशा भाटे, 
भताना भेष्ट नाइर सहित, वैध पोते 8परी तरी$ रयो. ते राण्ग, न्नश पाताना ढब्यमां रहेक्ष 
न्यान णु हेवाथी महार ऐलाए गयुं होय, तेभ थामेर ड्रेवायता ंषडारथी विशयक्षा भोग: '' 
रामा रयो, राग्यने भांयराभांरहेतां रहेता ७ भास वीती गया भने धूत वेधे तेना सुभ तरह न्यु 
"ते! पिळ १७५२ मुवा बागी, ते न्तेर्छ वैधे ७० अपय उखाने| वियार डीघो, तेशे रागनी ९ 
समान साइ तिवाणा भेड तरुथुपुरुषने शी आढ्ये! मने तेने डल्लु डे, छु तने राण्ण भनावुं, तारे 
भने भान खप्नु पडशे! यावे हराच डरी, २०१ बेली खाई तिमाल ते पुरपने बे पाने घेर कर्ण 
न्माऱ्या, पछी गाम मढारथी भेड सुरंग पाडीने ते सुरेणपु माट राग्गना भांयराभां डादयु, खोड | 
दिन न्यारे २०१ निद्रावश येगर, त्यारे राजीसे तेने भारी नाणी, ते सुरेगध्ारा शब्बता ३Aन गाम 
हार मे धार वामा दरडी धीएु; अने संडेत उरेक्ष। तरुणु पुरुषने सुरंग१२ ते भेयरामों णच 
डरी ते सुराचु थारणुं बंध उरी दीक, मयाक्ष पगरना घुले पुरषो, ०३ मुद्धिवाणओन भराभर 
पतान चामे अयां भछी,डीयुं सडासिड डाम उरता नथी ? भर 
थारीवार पछी रात्रि बीती मथने पढाए वायु. वैध २०नना आर्यलारीभोने तडवी | 
(मि जापणु। रागाने ७ भासती संध्रमा तरुणु सनी दोघा छे. वे भाडी णे भास छे, तेभ वेवं 
२५ इरी मशे; ने अथम्‌ उरता धारे आंतिभान भनशे.” पछी सवने अयुं ४, “ तभे अकष 
-भंयरान। | यागी न्यावी करा इरन यापे.” याम डी ते सवणाने नांय 
न्मागणी ५४ मा! क्षा तरुणूने उमपार ते ते पुराना नाभ मने डाभ 
तात्यो सने सवती आषणाण उरावी, यावी रीति लागरामा ते तरुण पु 
“गध भाणुसे। भतावी, भे माझआ न्यंतःपुरपर्यतनी आलम, सारी रीते 


३४६ डथासरशि सागर. [ बण तरंग र भा, 


` भाइ मास पूर! थर्थ रथा न्थने ते नविन पुरुष पण्‌ भावभक्षिद्न जाएं ऋष्ट५ुछ भनी जथे, 

' यारे पेवाधर्तवैधे, त तर्थुने महार आद्ये। भन सर्वेने ३हेवा बाजे ४: “था राग्तने में २०८ भष: 

` सधी तरण भने समर गनावये। छे, तेने 'ुज!,सप आयेभारी मुंडण येड मय ने यापा राळ 

खै पाधिथी २७ थया जिम नशी जानंधभां खावी ययु, ते सबै राग्चने विटी वळ्या. पछी ते 

तरु २०4, स्नान इरी, २।न्यगाही 8पर मेसी आवैभारीणाने साथै राणी, रण्गनां सै ॥भ- 

डाग उरेना काय, याणा शहेरभां त्व्‌ 4४ र्यो. ते हिवसथी २१०४२ नाभथी असि थयेक्षे! 

। तै २७१, २०१ ३२ बाऱ्ये। सने गतः पुरती रमणी साथै विक्षास उरी न्भ हिवस भऽ 

७ खा त, अन्ग पथु याची ससक्षवित वार्ता अदक्ष न्मे, वेदना संमधभां ०२! पशु शेडा न 

रापत, पे।ताना २०५१५ रूप रसायणुथी ५६4४ गयुं छ खेम मानता बागी, रछ २१०४२ पश 

उरषृशारीभि।ने सने राशी इमणभ्रलाने ग्रेभथी वश डरी, पातान। मिनमंडणे सहित २।०८यथद्भीने। 
७प्‌भे।ण ३२वा दायी, 


|; सही २० भना-ये। ते शु उं विसरी गये। ४? ते सांक्षणी २५०८२ २०१ घीरपीर पेटे मे।/८य।: “भरे 


रडेल छे, ७२७ ड भे घण अछापणुवाणे। छे. भारे तो वे जा राग्य बम 
न ब्नेध्ये मने तेने %५स२बु येज्य छे. भे भने उदे छे $, भने २०५ भन्युछ 
पी भव्यु छेखने हु ते वात तने भ्रसक्ष थतापी सापीर. ही इं इवे ७६ छु 
चे छे. याची रीते भनभा वियार उरी तेशु ते २०१ छुँ, 049, गत[वळे. 
। हभेश। नवा राब्गना डहेवा भशे वर्तवा ५७. 

भन 


A 


डिनार। पर ते राळ. भिन्ने! भावी यढया. खेटबाभा ते 


१ ° 


= ३4६ राळा सीपाधन हुम अथो. 


तरंग ६ दो. ] २८१५९।। धंश. < 


न्व, ते सनानां उभणने नहीँ वर्ध भावा. तुरत सीप नीना वहेणाभा इही, पया नेते | 
उभणे। क्छ साऱ्या सने राग्यती नछडभां सूइया. रामम, सीपाछती पासेथी सानानां डभने। १ 
भतानी न2डभां 8१८ तरशुयं:्र वेघने उद्य: “वैद्यराग/! मा सुवर्णा डभण न्मेर्छ भने भइ ० 
२१४4 थाय छे. तमे ध यपुर सने वणी मार परममित्र छ अभ धारी ई तभने उ छु 
तमे २१ नीना मार्ग भागे बीन! भूछ तरह म, जा उम ज्या 0) छे, शी रीते भाव छे 
तेती तपास डरी, भारी पासे जावे; न्यूने सने सव विगत उह.” गा रीते वैधने साजा! उरी 
२०१ पाताना शहेरभां तरत पाठो इये. पेत वैध, परवश हाथी, शाध भाटे गाए थुन अरी, 
राग्बज भतावेते भरे ६१०४ यावा मांड्या. यावत यातां नहीना डिनार। 8५२ भेऽ 
शिव मंदिर माग्नु, जा मंहिरिनी जागण सने नहीना दिनार! पर खेड निश्च १३१७ ढु. 
ते १७३४६ 8५२ भे माणुसनुं ढाउपिणटर ५२४७ तेन! ब्नेवामां जाव्यु, तस्थुयद्र मार्गमा याक्ष- 
वाथी श्रांत भनी गये! ढते। तेथी, वीमा स्नान डरी, शंडरवत ५०/न उरी, ळ्या विश्राम भारे भसे 
छे, तेशकषानों न्थाडाशमांथी अेडहम वर्षाह पडवा बाज्या, यया, वर्षा; पेव वडनी शाणामा 
५०४८ भाशुसना डॉउपिमर 8पर पडते. हता खने तेभांथी पाता टीपा नीये बीना 
म्हणभ. 2फ5तां ढेताँ-न्टेमाथी ० तरत सेनानां डभने 6त्पन्न थत इतां. ते नर्ठ वेळ. 
वियार ३२१! बाजा, “न्ह! खा यमळार शे? खा वनमां अपश्‌ मनुष्य नथी, ते। भारे से 
निषे जन पृछयु ? मेशङ चक्षानी परि बशी जाथवथर5 पत्षयोंथी भरेवी छे. तेने शश "यशी २७ 
ष्मणां जा शरीरपरथी पाथीनां टीपा नहीमां पडयां तेना सुवणूनां डभण थया ते मे ब्यते 
ननुं छे. पथु जा ७।७५०/२ने गा तीर्यमां पघर!8 ते। 85 तेथी ३द्दयित तेनी पीह पर जमल 
&०शे समथन! तो तेने वीमा नांणवाथी जजिनिहव७ डरमा नहेट्छु भने पुण्य थशे, जाम वियार ५ ९ 
उरी तरुणुयंद्र वेचे आउनी शाणा 8परथी ष७१०२ने तारी पाएमा नांणी हीधु; पुरत तेनी 
पी 8पर सनानां भगे! यां. ते दिवस त्यां गाणी पे[ताचुं डाम सिद्ध ३रीने थीळे त्विस वेच 
पाछ। घेताना शहेर मशी न्याववा निडळ्या. ते 32क्षा5 दिवसे विक्षासधुरमां भावी पढेय्यो।, 
भर्जमा धणे श्रम ५वाथी तेचु शरीर इण थर्ण गयु इठुं थने जाएं शरीर स्सतानी घुणथी 
घुसर भनी २यु ७७. जावे ०४ वेशे शहेर्‌मां जापीने ते परथारे। रान्न जरर ६२०।२भां अथा. 
२०४७३५५१। हरवाण्नभां थापी दारपाणने डल्लु २०१ने पग्र डरे 5 वेध तसरुणुरंद्र माग्ये। छ. ? 
६२८ सर्‌ ०४४ रण्गने भशर डरी. २७गभे तुरत तेने संहर झ॥104े।, रागनी पस आदी 
तस्णुयद्दे ६६१९ अशुभ शीधा, रागरे तेने डशेण समायार पूछया, पछी बैध र्यन घातानी 
याना[यु सव उत्तांत बथास्थित डी णताऱ्यु, पुरत ०४ राखे सवणा माणसाने २०१ १।पी.आेजतमा 
असी वेधने उल्लु; मिन, तमे ळे सानाना उभणच ७तपसिस्थान दीह ते शिवु पवित तीथ छे 
ते तीयमा १४१ भागनी शाय 8५२ गे ७।४०२ने ५०३ ६६ इडं ते भारे पुष ०४ 
छछँ, में पत ळन्मभा. ते वडी शाणाभां दिघे मरत ७०४ीन तप अयु हु सन ३पपास उरी 
- हेढने! त्याग यो. हेते. ते अति अमण तपना अतापथी, वर्षाध्वरे शीग्गमेवा मार! हाई प०रमांथी 


ie, > 
म 


भ 


; 


३४८ डथासरित्सा२२. [भूण तरण ४० भो. 


छ? पाशवाटीपो, नहीचा मभा 2५७तां डता तेमांथी से।नानां उमले। 6तपन्न थता इतां. ते भार! 
छोडपिकरने ते बहीन यणीभा नाणी हीधु ते थशुंळ सारु डाम 23; पभ घु ५५ गन्ममा मारे 
मित्र हते; मते ५ सेषम्/यंद्र तथा परहरत भे मने पण पूवळन्मथी ० भार मिन छे, भिन! _ 
पृ५०-भर्मा उरेल पचा अतापथी भते पुषेळन्म संसंधी सान थयु छे भने ते ० अलापथी भने 
खा रान्य मध्यु छे, में तने भा यागत युडितथी अत्यक्ष पताची खपी; ने तें नहाडपिळर नहीत। 
मभा नाण्यु तेनी न्मुंधाशी सहित तने सर्वे वात इही मताची, भारे वे में जाने रान्य जाणु 
यावे! रे चार भबन ६५२६२ डरवा अने भना ह्थिशीरी पश्‌ बावची नहीं, १३ भभा 
वधी अर्भ भ५ष्यने एण यापे छे, भीन्ने ॐ।४ पशु मपुप्यने ण खापते। नथी, आयी न्याऱ्धी 
भाताना गभभां जावे छे, तयारथी पूर्वरन्ममा डरेक्षां डर्भना १० भे।णवे छे. ?* 


ज्य ANN 


यया रीते राग्वभे 8प्‌द्श अय न्ते वैध ते ०” अभा न्मर्छ भनभा संतोष पाम्ने। मने ते 
स०/२२ाग्गनी सेवा इरपामां सुण सानी पतान घेर गयो, पछी 8६२ शुद्धि सने पूप०८-भता 
जमरणुव०॥ २।०१ ख०२ वेधने पैसा थापी तेनी योज्यता'अमाणे तेतु सन्मान 54. पछी ते २७१ 
न्यायथी 1०५ 3रेती, पुसी आप थेची शत्रु रहित भृथ्मीना राष्य भनी, न्यंत:पुरनी २भथी 

` जनन मित्रांनी साथे २५।५दमा रहेवा बाज्या, 


त्याने ळा मती खेड वात मिर भठिपतरान रूपरामे घाताना भवाछ संअछ नामना अंधमां 
उसाराना वेशना थे असंगभा ळाशानी छ. 2४२ पाते उश्वरनी स्तुति उरता गणले छे 9 (२४८ पर 
सत डीया, प्रणत माग ० माही? खे वष्यपरथी भी० भडिपतराम दजे छे 3 परभत नामना डो 
से राळ इते, ते भेऽ दिवसे पाताना भागमा जे मित्र साथै १९९ अरवा गये।, त्यां अर्भ सके 
` ड तानन भावीओ श्रमथी जोर भारी, ळे ते रामने वाशतां ते शुथुनश इमा, मिन्रे समयसखज्ता 
परी भाने २०१ जनाची हीरा, ते निन पशु तरुणुयंदर वेधपेरे राखने वश राणवा १्छते। छते॥ 
लरे २।४ भावीओ झोड असंग नटी 0२५२ हरता, नटीभां ट्रीबानी डरती डार भावती हती ते भता: 
इं 3 भे (हता अयांथी जाने छे तेघ 9२७ उं शाधी ३३. ते मिन तपास यै भथा, ते! 

डरना बि०१२ झो पातानी इभ पून डीधी इती, ने तेमांथी ०, सोही 2५४७ . 
तिशपर यहने नहीभां ० ने तेमाथी हिवा २५२ थता. तउणुअद्रने केम ७४०२रक), 
डंडे थलि) तेभ० २७२ ते भित्रने पशु शीत हता. अर | 

ण झुछिअगाशमा भाष्या छे. तेना. प्रथमने। सर्व असंग ७पली अथाने भणत | 
१ 2 उरदारवाणे। छ, मागभो राख भरण पाग्ये। ते वेणाओं तेनी. भासे | 
i ता. मरशुनी ५५२ वेडाने ५३शे ते। राळ्यमा मेड थश, | 
थी ४९ अ. राग भेष व्नेगीने सेवे छे भाडे छ भास 


I 


वि ७भ।. ] रलप्रभा लन. * = | 


“सराग! न्यावी रीति ससारभां आणी सार डे नरतु मु अर्भ इरे छे, तेचे सबै छ 
इभशां गया इनियाभां तेने मगे छे. मारे ७ भा वुंछु ४, जमारां पूर्व मन्मना सर्व््मथी अमके '- 
तमे! ळव राण मह्या नने तेम न हेय ते भी०॥ ठप प्रेम न राता भारा 8५२ 
व्याप प्रेम ग्रम रमा ? जमे तो नमार पूर्वग/नभनां अर्भे ० उत्तम भातीश छीओे” पछी 
राज नरवाडनहच, राशी स्तता सहित तपतडना भुणथी पूवे स्सवाणी जा दुत अथा 
साझणी, स्नान. २२१। भारे 88वथ।, सत|नभूढभा ०४४ सुगंधी मणी सवान उरी, पृत्सर|०४ 
खने भाताती भातानी पासे गया, सने साता पिता, पुनने नद पतां नमश्रुभ। पाउना द्याव्या, 
पछी नरवाइनहत भातापिता साथै भाग्न उरी रुनप्रक्षा राशी नवे मंत्रीभावी साथे 
जानने विजेरेती भाउभडार्मा दिवस आणी. डाढ्यो। सने सवीसाथै रंगभागभा रानि पशू 
गणी डाटी. 


तरंग ७ म, 


DBs 
-ड्डनटहड 


नेन्वाइनहेसनी 541 याह. 1 


भी? हस्‌ अभातमा नरवाइनहत राण, रलअभाना रंगभवनभां रलला राशी 
तथा मंत्रीसी! साथै ब्यूही ब्यूही वाते! उरते! हते! सेवा मां, ते राग्श्भवनवा न्भांगथाना गहारना! ५ 
जगमा मडस्भात ४०४ पुरुष यीस पारीत सदन उरते! हेय जवे. समवाय तेना. सांक्षणपामा ३ 
याऱ्ये. भेरवे “मा शु थयु ? याम यां गेठवामांथी नया खेडा पूछवा ग्नप छै यां ते 
हासी रागनी पासे न्थावीते पाली: “महारा ! भे ते. घर्मगिरि नाभने अयुशी २४ छे. 
इभणां तेने! ग्रेड मूर्यं मिन मही आन्थो। ७01, वेशु तेने सेना सभायार उद्या ४ तारे. 
ला याना ३२५ गये। छते। ते थां परदेशमा भरी अया छे, ते सांभणतां वेतळ धर्मणिरिने 
च््तिगीरीथी मूळे जावी ने इःणने वीषे, इ २०/भेष्रिमा छु खे वात विसरी ००४ यास 
पाउने २३५ बाया, भरता भाथुसे। तेने ढवण धेर १४ अथां छे.' भे वात सांभणी युवराळ | 
नेखाइनदपना मनभां इया यावी, खने ते श्विजीर थयो; यारे त्या गेऱुवी राशी २८५१ ६ 
छुरती भाइड भावी: आएर 1 पाताना पढाक्षा इडभीमाना वियेशधी मे ६:५ 
छे ते ६:ण २७८ अर्यु मतुं तथी, मइसास छे डे धरे भतुष्यने २१०२ गभर शा भारै 
गडी होय ? रभुं व्विगीरीवाणु माच भावयं सणी भर्थुति जाव्या: 
| अपुप्योमा अमर सने मभर थाय खे वात डेवी रीते भते, ते विषय ७पर जा : 
` ३ी भतावुं छ ते साने! 


३५० उथासरित्सागर, [ भूण तरंथ भा. 


नोगाळ्ुननी ३4७ 
आयिन जमा चिरायु नाभना खेड नगरमा चिरायु नामना जेड रान्न २हेते। छते. ते 


' तीन सायुष्यवाने नभने सव संपतिपु भान हतो. सया. राग्यना मंत्रीतु नाम नुन _ 


इ. ते ध्या, बशी, सानी नभते मधिसलवा संशमाथी "नमो हता. जा मंत्री सघ 

न्भीपधिती येमन! उरतागौ चशे! ० याबा5 छते। न्थने तेणे स्सायशे। सिद्ध इरी भया हुत, 

तेशे पातात अने राणीने मोषधियाना नरथी मगर अने यिरस्मायुष्यवाणे। यो हुते, 

, आड व्विसे ते मनीता सवणा हीडराभांने! खेड प्यारे, ध2र। भरण याम्या, तेथी तेने पुन 
== भरणुने। संताप २५१! पड्या, साथी तेना भनभा वियार थयो ४ र्‍या संताप बशा पीप्र 
` ` छै, पछी लविष्यभां 510१ सेवे, संताप सवा न पडे ते छरछायी तशु भषधीञाथी तथ! 
तप खने हवना लणथी शत लगाव अयत्न उरा उयो. भगत थुवाने भान शेड ० 
सोधि भाडी रही हती, यने ते भेणाबवा भाटे ते समयने। नग नेते! हते; ओबामा भा 
यात दद्रा ग्वणुवामा न्यावी, इंद्रना देवा मारते न्थश्ितीडुमारने जाक्षापीने अवी मार! 
उरी ॐ, “तभे भत्यु थाडमां ०१४ भारा हेवाथी नागार्खुनने उडे, “दु मंत्री छे, छतां पश 
ज्याम न्भऱ्याय्‌ ३२५। १ माटे मंजये। छे? छु थु मयां शर्माने ज्ट्तव। भारे तैयार थथे। 9? 
अहा पोते ० मचुण्यने मरणु बनेपा मनान्यां छे, यारे भगत ननावीने तेने छुं समर 
झरवानी उम ७२७ डरे छ ? ळ्यारे भचुष्य पशु भगत पान झरीन समर थरी, यारे 

` देवतामां अने अनुपमा १६ शु २हेरे ? न्थारे देव सने भचुष्य भेऽ थऽ जशे यारे यर 
अरनारा नयते यसमा भाय अझ्थु अरनार। यावे, भे रहेशे नही; मने देवते १५ रचा यर ३२ये। 
५३२ नही. मने ळ्यारे यश विभेरेते। वाप थशे यारे विश्वने। व्यवहार पूरी मशे, भाट 
समारे उहेडुं स्वीडारी सरत णनावचु संध राण, न जा वात छुँ भानीश नहीं मने मभग्व 
नावीश ते. हवा) तने वश्य शाप हेरे. बे पुनचा भरणु भारे तने यारा संताप थये! 
छ, ते तारा हीड्रे ७१७ समयमा भेह छे सारच संदेश नागर्गुनन उह.” म ही छने 
(नभने मध्य भधिनीइभार धने संशो 4६ स्वगेभांथी मृत्यु घाउमा नागाएुनने घेर 
या. हुन तेत। र्‍्याववाथी असन थयो नते तेने पय घावा मारे भाशी खाप्यु, कषितीः 
भारे अ या पछी ४६ हेवा संदेश नाजाळुनने उडी संल्जणान्य। मने मले El 
ड, तभा बेताची साथे स्वभा रहे छै? चया सणी नायार्खुन श्रम स्था 

वरीने वियारवा ७।२य्‌। ४:-५६ नन्‌ घच वयत मान्य राणीश नहीं 
इबताओे। तो शाप दवेता जड इंडाए रद्षा, परंतु ममा 249: 
भ नडी? भारे न्थथृत गनवावपातु डाभ शते 
॥ ९ ती सनीय छे] वणी भारे। होडरे भरी अया 

भ २शिनी- 


कक ---.. 


५ 


Foe ५ | 


बर ७ भे।, ] रनअलणा वलड, डप 


तमे भारे त्यां पार्या न इत ते! पाय दिपसमा भृत सिद्ध थात अने इं मतने खगराभ्‌र , ' 
भनावी हेत ! |" नारदं उडी रमश्रिनीमारता उहेवायी नागाने ते ळ.वणते सिदधआय धा 
न्यावे जगत, गीत 6पर दोणी ताज्यु, पछी न्भशचिवीड्भार नागाळुननी रूत भागी । 
स्प्जैभा -द्र्नी पासे गया; नने याव्या: “महरम! बम नटी डरीने खाया छी ते ' 
सांसणीन घटना मनमा न्भत्यत याग थम, 


खा भाव शुन्या पछी थोडे वणते चिरायु र्ने पोताना ९७१७२ नामना पुत्रने 
थुप२॥०४ ५६५२ नीम्ये।, ब्य्यारे २9बह२न। तीर्थ माथी स्नान इरावीने ते म्या! 6५२ पनि 
थये। लारे ते पातानी भातान अशुभ इरवा भाटे गये, राशी धनपरा, पुत्रने भुश थे 
न्ने थाथी: “हीडरा ! उं युवराण/ मय्या भणवाधी सुशी याय छे ते सर्व मिथ्या छे. तथ इश्च 
खथन। ते। भीथु ४४ ३२बु भे झम ३४ रान्य मेणववा भाटे नथी, तारा पितानी १०४२ 
|= न्थागण ता धयु बुवराण/ थेच गया छे; परंतु तेमांना आधे राळ्य भेणन्यु नथी; सर्व छेतराया 
छे. इभ) नागारथन मंत्रीभे राग्वने भेड भेजु स्सायन न्यु छे, ड = रसायनना सेबनथी 
गा २।०१ भे३से। ने नई वर्षन! थये! छे; अने ७०० पशु गण गे उट्क्षओ वर्षो, भावी 
रीति मे इमे ढी नांणशे ते ३्हेवाउं नथी. जा राज्य केट्याने युव२।०/ हरे छे तेरक्षा सवण 
- डुंडा न्यायु्यन्‌। होय छे; भेटले ते राळ्य मेणववा पाता नथी. मावी वार्ता सांभणी युवराणः 
गष्षरापे, भेटले तेती भाता घनपरा थाथी: 'डी5२। ! ह्ये चारै रान्य उरनानी ६२७ हेय तो, मी 
इं पाय नपाए, वेभ 3२. न्भापशे। 314ंलारी नागार्जुन न्याहिड इल-संष्याद्ि डरी ग्यारे ` 
नाळनने! समय थाय छे तारे गा अमाशे युन पाठे छे: “मरे ! गढिया याय ग्रण अण छे; 
नभने तेने शु थु नधम 8१” खा समय ठपर तारे त्या गने अहेतु छ, भारे तार मस्त | 
न्नेघ्थे छे. ते सांगणी ते धनेश्वर खने सत्यनाही छे भारे भरत डापीने तने न्थापशे, सनेते : \ 
पतान! आुत्याय इररे. ब्य्यारे ते मरण पामरे त्यारे तारा पिता पशु शाउना आर्यो 
भरणु पामरे थव! ते! राब्य्यते। तयाग उरी बनमा करे; ने पछी तने रोळ्य भणे, तारे 
रामय मेणवचाने। भा डिपाय छे, थील्ने उपाय नथी. भाताचा न्यावा वयन सांक्षणी टोडशे 
मनसां इरणायेए ने “भइ सार सेम उडी तेभ अरवा मारे निश्चय ज्यो, सास छे ४ 
इनन जम पति तरती इर्ते भने रान्य मेणवपाने। वो पिताना स्नेडने पण्‌ भूक्षावे छ, 
पछी भीळे दिवसे स्याह समय थये। न न्याहिडभांथी परारी भोळननी वेण] थर 
| , सेरे नागाव्युन मंत्री माध्ये।: “भरे ! सत्रे शण डाय यायङ छे, भने तेने शु 


` नोटा] सा मस्तडने उं थु ३रीश ? मांस, दांडा, नभने वाणना म्थ्थाथी शरेधु मस्तऽ 

> ~ इ) ज्र कक त ०, छ भ 
। सुं ढैपयेणमा जावरी 2 तापणु तारे ब्ने भा भरतञ्चुं शाम्‌ ० होय तो उ तारी भ 
| डापीत बघ न्न! ? थारु उदी मनीख तेनी पासे पाताना 55 धर्यों, र 


एरवारना बशीनार अडार अर्य, ते. तरपारना 5२5 थ यया, पशु रसायश 


3५२ अथासरित्सागर. [ मू. तरंग ४१ भा, 


तेना $6मां गर! पथ्य ते पेसी शडी नही, रले २०५मारे भीछ धणी तरपारे।ा ५३२ 
` अया, पण तेसिधणी तरबारे।ना ४2४ 5251 थ गया, पथु मरत ग्यूहु ५ऽयु नहि, सेवामा = 
। घाती यिरायु रोणना ग्नणुवामां भावी खटले ते पयु ल साऱ्ये। नभन पालले, मंत्री ! भरतु 
हान न्पाय नही, भाटे ते डाभ उरे! भा !, ते संशणी नागार्जुन पाय: “भष्ठटा२०४ ! भने 
मार पूव गन्माचु स्मरण छे. भार! नवाएुं म्भ थया छे, ने ते ६१४ ग्न्न्मती न्थुहर में भार 
सरत जाया छै, भदाराग्/ मा मारे. सोमा मनम मरत न्थापूवा भाटे ० छे, भारे 
तमे भने 5४ पथु ३हेशे। म! ! भारे घेर आवत यार भावी न्य नहीं, भाटे इषां तभार। 
_ २०म्‌ने भारं पताल भरत २१७ छु. भै भरतड न्भापवाभां विभ इया छे. ते तमारा मुणनां 
` हवती भावर १ छे. याटधु जावी मंत्रीने रागाने भेमपर्वऽ याविगन अयु, ने पछी पोतान। 
नंडरभांथी मेड यूर १४ भाव्या, नभने ते यूर्श २ाग/्भारनी तरवार ७पर यापु. पछी 
२००५मभारे ते यूएु य।पेक्षी तरवार वडे, १७ नाण ७परथी मेभ इभणते आपी नि तेम, 
०२५१1 ४४ 8परथी भरतडने छेदी नांण्यु, जा ह्मा. ०४ २० पा5021 डवा बाजे, 
खने गरा मोरे तैयार थो. खे वणते गगनमंडणेमा वाशी थछ, “जरे.राग्य | तारे तारा भित्रन 
रसात उरवे नही, ने ते भाटे अरु पशु नहीं, हवे नागार्जुन प्रीत संसारमा 
भरी नही-डारश डे ते भुददेवती गतिने पाम्ये। छे-निपाणु पाग्यो छे. थापी सा 
` ओरप१९। सानणी थिरा राण आणुयागने। वियार छोडी दीघो भने भित्र विर्ता शइथी 
| राव्याय उरी, वनमा ०७ श्वराराधन अरवा. बाजा, चणा शाण तप उरी, छेवरे ते पण 
।। तिवाशुने पाम्या, तेने। पुन ९४१९२, थिरा राग्गती राळ्यगाही पर जेठी, पशु तेने बाश 
हिस राळ्य उरता थया नतां भवानां ते। नागाळुनना हीडरस्याचे घेताना पिताने भारताच 
` चेर याह राणी, न्थाभा दशती भन्यने पाताना पक्षमा त ९9१६२न नाश थी. ३०१७२ भरु 
प्यान समायार सांभणी तेना शाज्थी तेनी मातुं ७६4 दाटी युयु. गथा सर्प दीड थयुं ठं. 
बाह अनीतिन भागे मायर 5रे छे तेमे।वु ७८५७ ऽयांथी ७५१ ०५५६२५। भरण पछी 
३ रोळांनी ००० राशीथी शतायु नामना पुन गन्ग्ये हता, मने पुण्य मंत्रीञाभ्‌ राज्य 
यसाः | 
न२॥ खने भउप्यन खळरामर भनान्‌न। भारे जभत इरवानी तेयारी डरी, 
। त उरी र्या नहीं खने यते नागाशन पोते पशु भरथु शरण थो।. 
। दुनियामा डछथी पण १२७ अरी शय नि भवां अपार हुःज। 
विधाता म२०० नथी ते डाम गए यत्तथी लेशभ।न पण 


4. र 
हे व 


व्र 


१२३७०६१ भताना भं 


i 2: अको 


५ >> होकी 


आ खरले नरवाइनहरच २०१ गया भाटे सवे सामत्री तैयार डरी घातानी प्रिय राशी २,१ 


तमने वाणी इरे; मारे असन्न थाओ। नने भारे। या भड पराध क्षमा उरो.” 
शांत स्वक्षाववाणी ते तापसी जावी;-“पुत्र ! मने. तारापर यस्मा नथी” जाने 


तरंग ८ मा. ] रत्रा बंड, 


तरै ८ भा. क... 


—— OOOO न. 


3रपूरिकान वृत्तांत, 


न 


रात्रि वीती गर्छ, जाडाशमां भाता ताराबु ते० मंद परी अयुं अने स्पष्ट प्रभात थर्थु, 


पासे ०४१ भाल्या; “६ झगया रमेना भार व्यू छु ने अट पाछे। खावीश.” आवी 
रीति जियाने सभग्तपी रूवक्षर्ण, पोदतला मित्रांनी साथे सपने वत्सराळनी साथे, हाथी मथने 
घेउन मुंड सहित, वाड व्य्यक्षमां ते भगवा २भवा भाटे गये. त्यां मारा मार! 
इॉथीभानां दशरथ इहीणानारा मार! मोरा सिहते ०्टभीनद्वेस्त डरी दीका. तेमना नभनी 
२१६२ भोती! थ्वी पर वेराछ गयां. तेने बोधे न्गशे मशीन 6५२ भी» ३।प्था 
हाय तेवी मगीन शावा बाजी, लाक्षाथी यीरी नांजबी पाती डाळ मशीन ७५२ 
पडी छती, तेने क्षीषे नाणे आया टूट्या होय तेवी ते म्याव बारी. भणानां शरीरनी खद. 
रथी उरता वाहीवडे न्ने भीन श्रमण बाल पक्चवपाणी हेय तेवी हीसती इती. उ5पक्षीमाना 
पीवराणां तीर कमा पेसी जयां हतां सेवी पशुआनी छातीवर, न्नश गुन्छादर हेघतेम | 
ग्न्ग्यी लुंडे। बाजता इतां, पृथवी पर पेक्षां शरमनांब शरीरथी म्नभीन्‌ न्नश इणवाणी हेय तेभ | 
गणाती इती. थापी रीति बज्यावी क्षीक्षरूप बता नामा वनमा ऐ्ला४ रही दती. नयर १०६ i 
उरता तीररूप भ्रमराओ! शुग्गरन्‌ डरी 50! हता. तेने धीघे ण एुसवाणी, युर्डाथी मनारंग5 - है 
सते शामा बनने शाला जापनारी बताभां, श्रमराखा 8३ता होय नभने ते कम मातृ जापे तेम \ 
भणयानी दीक्षा न्यातं६ आपना बाजी. नथा रीते राय भृगया उरता श्रसित थये।, अडले ते ऋरावार 
तीये तरी विश्राम लघ ५।३। पोते वाड 8प२ यव्या नभने घेएस्वार गे।रुणने साथे क्षण भीन 
नगम ज्ये; नयने ला गयु ६छाणवाती रमत रमवा मांड्या, अवाम ओऽ क्षु पछी 
नुरपाएनदपत। डाथमांथी इय अयान छ२्डीने ते साजेधी गती भड तापसीना भरत७ ७५२ 
परी; तारे ते तापसी ०२ हास्य डरीने पे; “भरे! तने सावा २६ छे थारे तु ॥० दिस 
इपूरिश स्त्रीने भरशीश लारे ते। तार थुं थरो? यारे जा मद रहेवाने नथी.” ते सांता के 
नरयाइनहे, वाइन परी नीये 8तरीने तरत ते तापसीना यरणुमा अशु अर्था, अने ते 
तापसीने डल्लु; “अभवत! में अपने डी दी न इतां, भाटे मारी गाणी तमारा तरह आवीने 


उव्या थाम? अब! आशय यापय अने नरवाइनऽतते शांत अये. पछी 


कै भे मतावर देभाएमा आ २२ होय छे. 
२३ 


है 


। 


उप अथासरित्सागर, [ भरण चरेश ४२ भो. 


तापसीने सलपाही, चानशाणी भने पाताने साधीत व्वशीने विनयथी १७१ बज्यो: “पिन 
भी तमे 0२४ उषी ते भरण छे? तमे! भारा 8प२ असन थयां है। तो ते भने डी भताव; 
५२७ ड तेतु नाम्‌ सांभणी भवे धुं न्थाश्चयं थयुं छे.” २१२७ गावी ते २०४४भरे ते १1पसीने 
पुनः भ्रथाभ ज्या, टले ते तापसी भावी 


“समुद्रना साभा डिना।२। ७प२ ३पूरस्षव* नामच भेऽ नगर छे. ते थहेरभ। 
नाभ अ्भाशे आणु धरावनारे। इ्ूरङ नाभने। अरण्यात राग्त राळ्य उरे छे. तेती पुत्रीं, 
नाभ ३५९३ छे. | $५९४। भवी ते! दिव्य आंतिवान्‌ छे ४, देवताओं! समुद्र भथन डरी सागर. 
माथी कवीने 4४ गया ते ब्मेछ, समुद्रे व्यप्यु $ जा भीछ बददमीते पण तेथ इरी मरे, थापी 
भीडथी तेने द्वीपभां छूपावी हय तेभ मयाथ छे, ते शर्ध पुरुपन पञ्च॑ डरती नथीन्भने परणुपाती 
पशु ४०७] धरती नथी. परंतु उं न्ने थां ०४१ तो ते तार! 8५२ भ्रेमवेधी थशे, भारे पुन, 
उं था ग्न. तने ते सुंदरी न्मपश्य आ थरो. परंतु तयां तां रस्ताभां अरयंडर मगक्षभा तने मारा 
भार नप ५३शे, तथी तारे %२। पथु गभराचु नही; डारणु डे ते सवे इण परिणाम सुणरूप 
यशे.” भारत इही ते तापसी न्थाडाशभां डी २१६५ थ गछ. तापसीनी वाशी सांशणी नरनाइन- 


इतत सत्यंत डाभापुर शती गथा भने पासे लेवा जाभुणन ३हेवा बाज्या-“म्रियमिन ! याते 
. तारे थापे भने मथ ३ूरिशने मटे 5परसंभव शहेरभां क्य; डर्‌ $ € ३५२३४ 
६१०११०२३ क्षशुकर पथ्‌ रेवा शक्तिमान्‌ नथी. ” जा सांभणीने गाण णे।ध्ये।-“भम७।२॥० | 
साइत शा भार घरा छे? तभे यां भे३। छा, समुद्र 5या छे, ते शहेर कयां छ, तेना भाग ज्या छे, 
- में ते अन्या झ्या छे£ वण ते ३न्यानुं नाम सांभणीन धरमांनी सबणी हिव्यांगनाभाना साग डरी 
- अडाओेड ते स्री तरह शा भारे घेरे, छा? ना 5४ दीड उहेवाय नहीं. ते भपुष्य नतिमा “मेषी 
छ. वणी ते इन्याना भनन न्भलिभ्राय पशु तभे न्यशुता नथी सारे ते तभने ०४ परणुशे भेम 
` निश्चय डेम इही २४१५? यावी रीति जयुण जाव्या, अेश्‍ते ते वभते २०४३भारे छेपर नभ।प्ये। 
“भने सि& तापसी थ्छ्यु छ, भारे तेच वयन्‌ यू ५३०४ नही, तेथी हु ते। ते रागडन्याने परशुवा 


भार ०/४१. भावी रीते अदी ततक्षणु ते घाड। ७५२ स्वार 4४ पुरत यावना मांडया... 
बने डे तेनी साथै मवने घुशी न हतो तथापि अपयूप तेती पाळण घोइस्वर थर्ध 


तरण ८ भा. ] रत्नप्रशा दण्ड, = 


इहतु पाता सैन्य पथु, २७४४भा२ सेनानी पयमां ० छे भेम भाती भरभूतिती , क 
साथे शहेर तरर पाएं दु. शहेरनां खाच्या पछी चत्यराम् सने थील अत्रो केरे | 
राणपुभारती तपास ३२५। 4७य।, पण ते वया पथु ब्नेवा्मा शात्यो! नहीं, पछी तेसै | | 
दलन राशीना रंगमहाबयमा गय! मने त्यां-०/४ने राणीने पृछथुं, ने २।०/४भा२ अयाय पू | 
नथी ते वार्त सांबणी रत्नअला अथम ते! व्विशीर थ४. भयु पाठणथी घेर्य घरी तेणे पातानी 
भागिउ विधातुं स्मरणु अयु, खटले ते विद्यद्िवीभे राशीने तेना पतितुं संव ४त्तांत मुय 
पछी पुनन! विरढथी ढुद्वयीमा न्यावी परेक्षा ससशने ते नीये भमा ३हेवा। दाणी: “ससर ७9! 
वलभा भार! आुपतिने खेड तापसी भणी डती, तेशु ४५२४ उन्याने परथुवा भारे अचु. जा 
उन्या उपुरसंभन नगरमा रहे छे, तेथी ावपुन ते शहेरमां गया छे. तेमनी साथे जाम पश 
गये छ, ते थोड वभतमां तेती साथे विवाह डरीने सही पाछा सवशे, माटे तभे इवे तेती 
यित ३२२ भा. जय! वार्ता भते मारी ४०२ हेवी विद्या ञ्डी छे.” जावी रीते बनवी सर्व वात 
= उदी, तेणे चत्सराम्नन खने तेना सधणा परिवारन धीरन सापी, पछी रलप्रभाये सस्‍्तामा पेताना 
थ्रिय पतिने ६ुःम न्‌ थाय, खेटला मारे खेड पीळ विधान माडवी, 3२णु डे पतिचु हित ६रनारी 
उश्ीनडांताओज। पतिनी $ शाष्यनी यी डरती नथी. 


शढेरमा माजता१ गनन्‍्ये। ते वणत तो घोडेस्वार थयेवा नरपाइनहते सत गामुणे ळगवभांने 
बे! सत्ते डापी नाण्ये छते. वेश वृष्या ळल हत, सेवामा भागती वथभां जणुसितवी वेद डन्या 
रोग्ग नरवाइनईपनी सन्युण न्यापीने भी: इ मायावती नामनी विद्या छु खने भने एत्नप्रभाव + 

(SF >) 5. 0५:20 न [oe 

साभा तभारी रक्षा उरत! मारे मेडी छे; तथी डु सद्स्य २ही भागमा तभारी रक्षा उरे छु. | ९ 
भोरे इवे तमारे निश्चित याच्या गयु-श्जषना ३२ राणवे नही. ” सारधु गावी भूतिमती विद्याद . | \ 
तेना देतां म/ मध्य थर्छ गर्छ, पछी ते खीता अतापथी २।म्/्रभारनीक्कुचा दृषा मन्न शांत थ | 
यां मथन ते २२७ प्रेमना पणाएु ३२ते। भार्ग डापवा चाभये, 


सायंडाणने। समय थये।. सूर्यनारायण अस्त थना याच्या, पक्षीम। पशु पे।तानी प्रिय लूमिपर 
पाने तैयार थयां, र्‍या वते तेज मेड भाटा बनमा पेश, या खेड स्वन्छ कणथी नरे तणाव 
तेभनी नळरे पड्यु, भेटले ते तणावना डिनार ७1२ विश्राम ड्या; अते भन्ने ऋणुप्ेते तणावमा | , 
स्नान डरी २५६५8 इणने। नाहार इरी तणावना शीत बणवबु पान पु, थारी वार पछी रानि | 
= थ खटले श०७४भारे भनने वेडाने जाड नीये भाष्या न्ने तेने वास यारा ताज सां रातिर | 
| मारे गामुण सहित मड आउ 8पर यहीने खेड पहाणी शाभा चो नने गणु सूता. वातड | | 
` भध्रात्रिने समय थये।, भरसे भन्ने गणा खर गया. ते वृभते अड सिह या याच्या, तेने मेरे चिः |. 
यमश्ये। न्यते जांभारवा बाय. घेउन ढणुदणा२ सांभणी २।०८४मा२ ०१० ७8 अने तीयि | 
शुवे छे ते. भेद सिह ढेलेले। मशुथे।. एरत राळडभार घाडानी २क।उरवा मारे आउ उप नीथे | 
क ` हैतखा बायो. ते न्ध जोजुण मोया: “मरे! तमे तभारा न्मंगनी ६रडार ड्या वरर ने सलाह | 
, थीधा ५२२ २१७ ७1२ उस उरे छ। १ बरु $ राग्वभे। शरीरने सीन छे, भशवे र्से २ 


$ न बा 


३५९ डथासरित्साlर. [गा तरंग ४२ भा. 


` भावु लेषे अने रान्य वियारते अधीत छे-मारे तभे नभ्‌ भने डाढवाणा आशीओ। न्य 
। उ््वद्ाती ४०७ राणा छ? सपण यापा शरीरता भयाव इरा भाटे ते। इभणां गथा 5 
७५२ यहीने सता छी, छतां तमे साम शरो छौ ते यित नथी.” जामणचु था प्रभाऐ 

उऐेवुं सांभणी ते ० वणते युप्रा०/ नीये 8तरते। २०३; सने 35 8परथी, धान मारता 

सि७ 8५२, पशु लर!थी छरीते। धा ड्यी- ४ ०? छरी सिध्ना शरीरमा पेसी ग. थापी रीते 

[सड छरीयी बायक्ष थये। छतां पशु धणे! णणवान्‌ क्ष्पाथी वेश भीन्। घे।॥ने पथु हार अये. ते 
१ लमेर्छ नखाइतहते गामुणना हायमांथी तरवार ५४ सिह 38 8५२ सये।ट भारी सिढना भे 
057३४४ उरी न्या. पछी पाते 33 8परथी नीये ७तरी सिडना शरीरभांधी तरवार पाएर 
भेग 4४ रक्ष 8५२ पाछे। यढ्या; नभने ते रात्रिता थां ० निवास अये. अक्षात्‌ थयु भेरबे 
२।०/४म।२ सने जेमुणते 33 8परथी नीये 8तयां, भने अपूरिशने मेणव॒वा भाटे मागृण याक्षवा 

साया, सिहे धाऊ भारी नांण्या हता, तेथी २।०/दमार पथु पे यावते। हतो. ते न्नघ २सतामां 

"तेने २०१ ४२५। भारे जुम नीये अमाशे ज्या उहेवा क्षाय्ये।:“मढ।रा०/! हु जापने मापाणाग 

असे ७१२ सेड थ्था 5७ छु ते सांभणे| 
न शब्विस्सेन भने भनिन्छासेननी था, 

शानामा जवडापुरी उरता पण न्यधिऽ रमशीय शरावती नामनी खेड नगरी छती. तेभां 

'परियागसेन नाभते खड राळ २०५ उरते! हते. तेने आशुसमान प्यारी भे राशी इती 

` तेमां भेडनुं नाम सधिश्संगभा छतु-ज तेना डायभारीनी पुत्री इती; सपने णीळच नाभ डया- 
| भंडारा छठ, बट राण्यंशया ०न्मेली हती, राग्यने अपशु धुन न हता, भारे तेशु वाडीच्या 
1 मेहृणु ००१। सारे, पातानी स्री सहित निड बु ाराधन उसना भाटे खाहारने त्याग डरी 
सने हसन 8पर शयत इरी तप आरक्यु, रागच 8७२ तप न्नेर्ध साक्षात्‌ लक्षतवत्सक्ष देवी 
खला असन यथा अने स्वभमामा न्यावी ते राजनने भे दिव्य इछ म्यापी जाव्या: “राग्ग ! छु 
` उस १ सने र्‍या जावा. लायड भे एणमांथी नथ अण तारी भन्ने राशन सापळे भे 


8५44 उरते! दते. तेऽ पारणु 33. रन थ४ खरे राग अथम मभधि- 
बनमा उसे ग, सने तेने सालाचे आपे शा भावा भर यु, राशी 


थी राशीस घणा शर! राण्ध्युमारतो मनम्‌ प्रे.” जारतु मावी निती . 


का ८ भू, ] रनप्रभा 4०४, 


ध्न्छाथ जूपयूप, 82ने राख्ता मरत नीयेथी भीन दीने डाढी, ते ४0 पश पाते भने , | 
सघ यछ. जा ते. असिद छे $ चीन पातानी सापय 8पर सढ०/ ०८ मत्सर हेम छे. राणी 
पाछी सर्व गया पछी मोडी चारमा रात्रि णी बहाएुं वायु, भेटे २७१ आध्या अने घेताना! 
जाशी! नीयेच इश जाणीवा बाग्या; ते न्मे राशी भावी: “ते भीन ५ण पणु ७०% भां गध 
छु.” ते सांगणी २।१॥ 8६स थ४ गया नभने त्यांची पाताना राळभवनमा ०४ याजा दवस 
गाळ्या, रात्रि पडी अन्ध पीळ राशी डाऱ्याइंश्ारते विधासलवने ते गये।. ते राशी राज्चने 
न्यावता न्नेछ भाव साप्यु, न्ने णे पछी तेणे भाता जापेक्षु इछ मांग्यु, मेरे राजन 
याव्या" रात्रि भारे खाशी ५ण गरीने सूता छता. ते वणते तारी साथ्य, प्रपण्थी ते. 
दीने बर्घ जाएं गर्छ छि? नावी ढशीश्त सांभणी डान्याबंडाराभि धुन तरती माग छोरी 
हीची नभने पुत्र सापनारु भनु दणी पाताने मब्युं नहीं, ते भारे ते भीयारी ममर्सास अरीने 
गूफ्यूप भेसी २७ 

राणी न्भधिइसंगमा ५० माथी सगा थ० सने गटास द्विच जया पछी तेएे भे 
पुत्राने मन्म याप्ये न्‌ रा्यना मनने। भनास्थ सि ज्या, राशीन पुत्र अवत्या सांसणी २, 
चरीयाशसेन ढरणावा बाये जन ते दिवसे महोत्सव डया. पछी राग्यओ मार! उमारन बतेयें। 
ते तनां नेतर उभ मेवा इतां वेउु तेवुं स्वरूप पशु न्महूलुत इछ. ते उपरथी ते इमारत. 
इंदिवरसेन नाम पाइयु, सने नाना इंवरतु नाम निरसन पाउयु. अरण डे भीन शकी ४ 
राशीओम पातिनी घर! वगर भाघ्ु इछ: ने ते श्णमांथी म्भा वरन! न्टन्म था स्तो. रागवती . 
भी राशी झार्‍्याबंडारा इती, ते जा भे पुत्राने न्ने तेनी छ्या ३२१ बाशी. तेणे वियायु डे, 
“मरेरे ! र्‍या सये मने सद्वती बांडी राणी, माटे भारे तेना. सपराधना जतला. बाणविः ६ 
बन्थे, हु तेना हीरा ओत पछ युज्तियी भरावी नांणीश, अटते महसो वणी. २हेशे,” यावे! शै 
वियार इरी तेते डेम भारवा ते भाणतना वियारभां पडी, जेम गेम रगठ्रमार भारा थवा ८ 
वाण्या तेस तेम झा्यावडारावा मनभां वेररक्ष १६२१ थु थु - 


उभे इभे ते राम/भार उसणावस्थाना साया, अने हधियारची भारतमा अशण निनच्या' 
तथा भाइमणीया थया, खरे देने शिम्िग्य उरवानी ६२० थर्घ, ते. हैपर्थी पने पितानी: 


२७ 


क 
पासे गवा खने विनति उरी: “पिता ! अभे सस्रविधामा निषुणुता मेगवी छे; वशी. 
है 
F 


तरुणानस्थामा पथ्‌ ऱ्याच्या छीमे; मारे जा भाडने न्मा धारण उरीते डेम पेसी रही | 
ळे क्षनियाने पाताना बिम्त्य डरबाती ४२७ थती नथी ते क्षनियना तिल भाइने मने तेती निल 
तवरुणापस्थान विक्र छे ! मारे पिताळ ! म्भभते इमथा ० दिसिग्थ अरखा सारु २०१ समिर 
एव परियागसेन पुत्रानां यावा वयन सांशणी धणे! असन थयो मने तेमतुं भ्यः 
शेणी भन्ने उभारन हिस्‍ए०/१ ४२4। मारे तैयार ड्या, पछी तेभाने ह , आय ट्स | 
पशु त्विस तमोते संडर पडे ता तभारे न्भुंमाइवीनुं स्भरणु वरु, भे२ये ते तमारी पीना | 
नाश उररी, आरणु डे तमे भनने तेना भापेवा छा.” मार गया पछी माताओं मंकाविधि 


छ 
.. उपट अथासरित्सा२२. [गण तरण ४२ भो, 


इरी, अटते राखे गन्ने डुमारेने सेना जने साते. यापी (६०५० भाटे विष्य ज्या, गने 
पछी ते भन्ने डुमारता बडबा अने पोताना मुण्य भती भ्रथमसंगमने, अभारेने सन्मति 

सापे भशक्षा मारे मेध्ये, अति भणशाणी भन्ने २।म/्मारोओे सेना सहित अथभ पुष 

दिशामा कने बिनय डया. पछी ते दिशामा भे मे राग्ग्याने ताणे अर्या इता तेजाने साधे 

4४, अधी पाछा रे नहीं भवा रित्य महा भणवान्‌ भन्ते रामडरमारे। इक्षिणु दिशायां 

[विम ४२१ भा? ग्या, ने ते शान पण सर इरी, नथा वार्ता ब्यारे तेना भाती पिताना 
सा९०१1 नावी त्यारे तेमना भनभां भुत संताप थया. पशु तेती २७ पर भातान। 

७३ _-अंतःडरणुआं पायि ९९४ मणाचा बाया, तेताथी ते सणी 62. ते २३ राशी ते मारेन! 
| 4० १३१ भारे जे ्षधिविश्रचुं डय उरता डायस्थने नंडारभांथी बाथ व्याधी, तेनी यास 
शब्बता नाभथी खोड डायणभां उभारोनी छावशीना पाने क्षणाव्यु डे, “भारा मन्न पुभारोसे 

२१७) पृथ्वीने ताये अर्या पछी भने भारी, भारे रान्य पशु छिनपी बेवान। वियार अयो छे, 

भारे तमे नने रोगात हे। तो यडियित्‌ पणु वियार डया वगर ० भारी भन्ने पुभारोने तभारे 

आरी नाणवा.” खावी रीति राग्चना नामनी सहीवाणे, उनिभ पत्र भावी, ते 8पर नथा राण्गने! 

(छम छे माम क्षणाची, ते आयस्थद्वारा मेड नाइरन बण पैसा जापीने रीस तेने पातानी 

भे तेडाऱ्या; 3१२५ तेने राशीनी पासे 4४ जाव्ये; खटले डाऱ्यावडार राशी ते भाणुसने 
स३।तभां पेव पत्र याप्या.* ते डासटीऱ्मा, राणीना ७५८ शेरे पत्र ४ “समाप्ती साया 
अमाशे डाय 3रीश, साअ उदी, ळ्या २।०/५भारनी सेनाने पडाव हते! त्यां गवे सने ॥ध्पिशु 

मश नहीं तेम ळ्या सव सामेते। मेड हेत! या ग्न्छने ते पन आप्त रीते छावशीना जधिपतिने 

` प्या, सबै समताम्‌, वेणढारड पासेथी पन बीधा पछी, तेने वाडी वायि छे ता तभा 

` रित रोळनीति भाम परी; जा भाभतने। वियार 5२१ भारे ते ० राजिय सर्वे खडडा थया; 
ड्या सघण। सामंत ॥०४भारे।ना सह्युणूने वीचे तेने मधीन इता, तेपण ते क्षणाशु 
ने तेआ वियर डया डे आपशाथी रष्यनी मारा 8८444 डरी. शडाय तेम नथी; तेथी 
॥ २०/४मभाराना नाश उरवे| न्नेछभे. सावा तिश्रय र्था पछी ते सामंतभांने! अड 
४३७५ शरीन! मित्र ढते। तशु 5यभारीने सरव ,५५० ०/णप्यु; भरसे तेशे 
ने सवणी पाती 3९, ते विषे न्वता ड्या. पछी ते ०% वणते श्छ न्नश 
॥ तेभने तेळ घोड न्थापी नारी सूइया, ने पाष्णयी घोइसपार थर 
निष्णी अया, ने ते २०ुभखेनी भेगा थ्व गथा. पछी ते २।०४- 
साथ यावना मांजा. २ त्रथुमां आधन पथु भार्जती भशर त इती, 
॥ २1५४० विध्यायणना अपर गवमा मर्ध 
गभ आम तेम शेट शेता इता. यी 
 तभल्‍भ इरी रहा इतां. ति90 


२ > 


हा *: . "गक 


| 
| 


तरण ८ भे।. ] रलश्रआ ५०४३. की १2 
आणी घार यन्ना डरी सदा इतां, थाती रीत मह! घोर राजिदवीना दभाव थयो, भेटे , । 
तेआओ ते रात्रि त्यां बनमा ० विश्राम ड्या ° :- 


प्रभात थयु ने यूय सोनेरी साना गीय! गमीन 8५२ पाथरी दीया, अट्बे रामडभाशि ६ 
अथमसंगम वडवानी साथे २१२० गया भाटे तैयार थ४ याक्षवा बाजा, याकवरता याक्षता | 
चर्यनारायणु मराखर जाडाश्ना भव्यता विलागमां याया, भने रामर भष्यान्छ समय थमे। 
खेटे ते राण्ुभारता थे घन 5३५३ती तृषा दाजी जूने ते बाक्षावीक्षीमां ६0 भरथु पाम्या, = 
क्रा तथा पाथी मंत्री अथमसंगभतु ताणडु पथु सुडाचे ययु; भने तडडाथी इण धेड! 

3प२थी नीये परी ते पथु भरी गयो. पेक्षा भे राळडमाराखे पाता बडबाती षी क्या _ 
पाचाती नरे ने, परु पोते पथु तडडामां डरमा गया हुता. वणी बशी इर गुसाइरी | 
इरपाथी तेथे। श्रमित थर्छ ग्या इता, तेथी दयार इता. ते भन्ने भारि पेचाती थापा i 
शयनीय व्यवस्थ! न्नेछ जा अमाएु मड़णडवा क्रार्य: “भरेर ! शा मारे पिताछथे भारी 
६९ खप्रमाताती डामना पार पाउदा भाटे नमने सावी इशा पढेंयाज्या छे!” अभ ; 
यसय अर्या पछी अथम पिताओ इदु ठं ४, पुत्र! ! तमने हुःण पडे सारे तभारे छी. 
नपन माताचु व्यान डखुं; खा वात याइ खाववाथी तेचु व्यान बरा बाजा. शरणणवपु 
रक्षयु उरनारां खुजाळनी गाराघनाना अतापथी सन्ने डुयारवा थाइ, तृषा सने श्लुषा हूर थर्छ | | 
गृ खने भरा मणवान्‌ ननी गया, तेने वी माताळनी ड्रपानी भनभा जातरी थछ त्था | 
भामा नक! श्रम पणु थली गया, पछी ते 3भारे। विध्यवासिनी स्थुृंजादेपीनां दशन. उरता 
मारे यादया मने याड ध्विसमां विष्यक्षीनी पासे ०१४ पहोर्‍्या, यां अया पछी मनने २०५ ँ 
मार हेवीनी न्माराधना डर मारे खाढारना साथ डरी तप डरना कार्या १ “५ 


दव आावशीमां शु थयु ते खभ सेनामां रहेक्षा सामंत लेख परस्पर वियार थ्यो 
पछी मन्ते रोगझभारने भारवानी छन्छाथी ते खडडा भणीने तेभना शिभिरमा जाया अने 
यारे तर६ मेन वार्या; पणु अयां राण्मार नगरे पड्या नहीं, वब तपास उरता. भनी 
पण्‌ जेर७॥०२ ०णुये।, तेथी जापण युप्त वाता डाम पथु ते भाराने प्रसि्ध उरी छे खते 
राळ शुमार मने मंत्री डया पणू नाशी गया छे, सपने तेथी इवे राग्य आापथुने शिक्षा अर्यो वित! 
छ दश नहीं, जावा भयथी इपता सवट सामंते। २३१ 'परियागसेननी पासे खाव्या; भने ते 
[गते पे[ताना 3१२ आवत जणी मतापी मना अभ सब्‌ पातो वशुवी संक्षणावी, राग 
ते बातो सांनणीने गभरा2भां परी गये; भने पण अस्से थन सामंताने उहा बाथ्या 
“रे ! मै ते। ६पिणु पन मेछल्ये। नथी. मा शु न छ ॐ अधनी ? गरे पी! 
मारा तपथी भणेक्षा पुत्राने छु डेम भारी वाणु १ २१७८ वात पथु तभे समळ्या १२ 
तमने. तभे ता ते भाराने भारी यूथ्या, परंतु तेमता नसीणे ते डभारे।ने थीच्या छे, 
समते तेता ववा तथा भार! मंत्री ्रथमसंगमे भे(ताना मंनीपणाचु ४0 भतावी ज्यु र 
गा भ्रमणे सामंताने प छ, झारा डागण क्षणनारा जायस्थने पडी जावावनांने इडम 


छ 


3६० अथास रित्स!ण२. [गण नर जरी ४२ भे, 


३३ या, ते र्थ यशराथथी अयां नाशी गयो इते पथु तेने पातानी सत्ताना भने भाझुसे। | 
मारते ५३ मंगाव्ये।, तेशु सधणी वाती भन्या अभाणे उडी मतावी, ते यांभणी थीध। पछी 
तेने ४ इरी, पुत्रान! नाश उरवाती ६२७ राणनारी पापिणी आअन्यावशराने भोयरामा छेतारी 
छोपी, 31२७ 3, 
२ गन भतिशय वेरथी, मढ शुद्धि भनी माप; 

साइस उर्भे उरे सह, शोथे नही संताप, 

त ०४१ व्गशे। ०/णतमां, भतिशय जाप 8०५५; 

छ१२ ७५ अर्मचु, इण इणपधरी थाय. 


पछी के सामते।, २०४४१ साथै दिज्निग्थभां गया हता भने यांथी १७। र्था इत, 
तेने राणे डी मूडी, तेमनी कण्याचे भीन सामंते। (म्य! न्यने २०१ पोते भन्ने 
२० भारती ००२ भेणीवुना भाटे, पुनना. विरथी पी॥ पाभीने राशी सहित पर्मभां सार्या 
राणी २१०७ ध्यान घरते। शेप डरना बाजी, 


ना मरसामा छ्न भने आनिरळासेन गन्ने २०/४मारना तपथी विष्यवासिनी 

देवी सए थया खाने राओ समा घत्विरेन २।०८४N।२ने भेऽ तरवार थपी, स्वमुणे तेने 

ड्य डे २० गाण ४६१२ ! उं या तरपारना अतापथी भारा रउभे।न। पर[ळथ डरीश, 

वणी उ अत नेछ म डाम डरीश ते चितवेची बस्तु तमारी खाग यावर, तभे भन्ने 

। उभ! तरपारना अतापथी सवे आभन। पूर्ण 3रशे।.” २1२८ इही देवी भत्धान थघ गया, पछी 

. हिविरसेने नगीने न्यु तो तेना हथमा ओड. तरवार ण्रशा्ध. ते तरवार न्नया पछी तेशे 

= पवना नाने समाए थपाँत ०णुपीने धीर व्यापी, अने रात्रि पीया पछी अक्षातमा भने 

मासे २८ शनन २१७२ उरी पारणु 2. हेवीना पसाध्यी इद्धिवस्सेनना श्रम छतरी गे! 

इती न तेथी तेशे वणा खानमा थापी देवी विध्युवासिनीनी पृष्ठ उरी, छाथर्मा तरवार 

वडी पतनी ताना जानी साथे २1२७ यादव] भाउजु, याक्षतां याक्षतां धश ६२ जड विशाण 
प तेभे। साची पहोर्‍्या, 


या शरभा सपर्जुता ढया धरे। हाथी ञ्‌ नगर, न्वारान भनमां भेरुपतनां शिण- 
, इए. शहेर्‌ना ४रवाग्नभां पेसता ० त्या मेड भर्यऽ२ राक्षस तेमती नकरे 
छ तीर तेने पूछ, "या नणरतु नाम-शु छ ने तेना २०१ डु छ १? ते 
१ - छे; अने राक्षसाने, २०५, पान शतुओआने नाश 
छे एह्िरसेन ते सांसणी, यमध्ट्ना नाश ३२१! 
६२५०१भा पल राक्षसे नभ? ०४ता २१२- 
तखारना रडा भारी राक्षसंना धड्थी भाथाने 
तमा ` २६२.०४४ खुव छे ते। त्या 

३०% महर नि5ग्रेती डाढथी 


तरश ८ भे] . २८१३७। बंस. ह 
भीह्रामएुं हेभाउं इडं. तेती झी भानुभे भेड़ भाइड रमण मी हुती; खने नमी भु | 
8५२ सेड दिव्य रूपवती अन्या जेटी हती, ४४वससने, जगाने यापेथी तरवार हथमा तयार 9५३१ 
डरी यु& 5२१ मारे ते राक्षे मावाव्ये; गेवे ते राक्षस ग्यानमांथी तरार १७२ डादीने १९ 
89 यथे. पछी भन्ने बणाईं यु& शरे थयु, बडता थडतां धत्विसमेने तखाऱ्थी ते रक्षसनुं 
मरेतड डापी नांयु, पणु कम केमते भर्तड आपत! ढते। तेम तेम वारंवार नवं मस्त५ 6? 25- 

ण ४१ तम थं ९७. भावी राक्षसी भाया न्नेछ, ते राक्षसती पडणे तेनी भेन जेटी इती, के 
धह्निरसेननुं रूप न्न तेना. ७पर मोदित थ् गर्छ हती. ते अन्य २।०४पुनने संसाथी सभ- 
गरस! 3, भरेतंड ड्या पुळी तरवारपड़े ते डापे्। सरतडना घणी त्वराथी ३३३ ३२. ते २०४ 
उभार वन्याती संसा ठपरथी येती गये! थने तेचं सरत भब्य गृह पारी, इरीने पाताना 
राथथी ते भरतडना। थे लराथी 2531 डरी नांण्या, न्थावी रीतेराक्षसती माय! सामि भीछ मायाने! 
अपार उरपाथी, राक्षतनी भाषावु ड्ध याध्यु नहीं, ने एरीथी मस्त &त्पन थयु नहीं आटे 

ते राक्षस बमराग्बन! परे! 4४ यथे! 


राक्षस मरण पाग्या पछी तेनी भन्ने थाखुस येही इन्याम्‌। धणी घुशी थर्छ गर्छ पछी 
इब्विस्सेन पाताना भाच सहित नीये गेसीने खा अमाऐे पूछा वाण्या, “जा व्िशाण नगरमा 
६२५।०॥ ९५२ खेद ०४ राक्षस थोडी उरते छते।, तेवा नगरमा जा राक्षस रहेते। दते तेच आरशु 
शु? या येमध्ट्र राक्षस रण हत? तमे ये पशु आअणु छ? मने तेना भरणुथी तभे घुशी. | 
डम थाय छ ? राळडभारत! या अश्न सांलणी, ते भे खीओभाथी सेड उभारी यावी, गि 
२० न्‌ ! यथा २६२ नासन नजरमा पहेक्षां बीरधु०/ नामना २०१ राब्य उरते! हतो. तेनी 5 
सीए नाम भघ्तांट्रा इए. या यमध्ट्र राक्षस भायावरे न्या नगरमा खाऱ्या खने ते भहु | 
वेडिङ रूप बन तेने जानी नही, पथु तेवी समीर तथा याडर नोइरने राग साथै भा | १ 
गया; मने सघणी अन्तत नाश डीधा, पछी तेणे मध्नप्टान घातानी स्त्री डरीने शमी हती, 
यने जा अेश्च सने भतेइर नगरमा, सेनानां मोटा धरे! मनावी तेभा विहार रते छते, 
तेणे येताना सर्व नार या३रने आदी गड्या इता. थाडी रहेकामा इवे सम्‌ भे ० छीभे, म 
चीरथुळनी खी भद्तषट्री छे. इं खा यमध्ट्राती नानी महेन छु अने मारे नाभ "१९त६०९। छे 
म क्षे में तभे न्नेया ते ० क्षणु हुं तमारी मध्तमतिपर माहित थर्घ रही छु, हे पुन ! 
२८ मारे ते राक्षतना भरणुथी भट्ट ने इ २९० थया छी, इवे आशुनाथ, मारो भाप 
स्वीडार 3रे।, भारे! प्रेम तभने भारे धन डरेछे.” 


धध्विरसेन, मईगध्ष्ट्रानी साची वाशी सांलणी ते वणते यांची विधिथी तेनी. साथे क... ठे 
स्ने पछी पोताना मधु सहित वे शहरमा रढेवा 4. पेताने न्यारे मे वसतुनी जा थती 
यारे देवीस सापिद्षी तरवारनी पासेथी सारी लेते. अन तरवार अतापथी ४२७। अमाशे तेने. 
सै वेशव प्राप्त थेते! इते. भे ध्विसे इ्षिर्सेन वीम भाषेवी तखाररूप यितामरि 
भासे, विभानती मायणी डरीने याडाशमा नार विभात भेणव्यु; सने तेआ पाचान। ना 


ण 1... ५ क आ FEES... 
[ ७६२; उथासरित्साभर. [ मण तरंग ४२ मो. 


७1४ जनिस्णसेनने मेचारी पाताचु बात भातापिताने गथुबवा भारे तेमती पासे भाऊव्या 
२नि२्छास्‌न, भाजे जापेवा विभानमां जैसी भाउ शमागै ४६ पणु श्रम वगर पितानी २०६ 
घाती ४शावती नगरीमा भातापिताती पासे साऱ्या, समत तापथी पीजतां यंत्र पक्षी कम | 
भए दिवसे यरु शत थतां २० थाय छे, तेम धणी भयंडर पुनविरढनी वेधनाथी पाता 
तेना भाता सने पिता पुनच सुम न्मेर्छ धोशा ० यानंह पाम्या, न्भूनिर्छासिन भावापिताने 
प्रणाम शीधा गने तेजाण खेड पछी झोड पुनने छाती साथै याप्यो. पछी मारा लार 
| हाहवरसेनती दश वार्ता पूछी, सारे नानानाच तेना दश समाथार उडी, भात पिताना 
ग भतती शंडाने राणी नांखी. पछी तेशु पातला भाभापनी जागण पेदाई सने मारा कछु 
1 आरंभर्मा हःणबर सते परिणाम सुण5र संव यरित्र डी भतान्युं. खे येणा तेना ळाणुवामां 
नान्यु द्र गा सधन, ७0 अपय जपरभाताओ हपभुद्धियी डय हतो ने ते सघ डाम तेने 
पेतताने ६:णडर थर्ण प्या छे. रान चणा दिवसे पुन माग्यो ०१९ शहेरमां 8८4१ 3राब्ये।, ने 
97०4 तेना कणा ३२१ बाऱ्यां 


पछी ते शहेरभां सुभथी ने मथा साथै रहेवा नार्‍या, धणा ध्विस गया डेडे अड 

(नसे २१(-छास्‌नने २ निमा ६2 स्वप्नां यान्यां. ते उपरथी, रणेने भारा लाइन अप थयु होय 

न्यावी शेड थवाथी नाने मणवान गएर ययेक्षा २०/५भारे पिताने विनंति डरी ४-पिता७! 
इवे इ ४हिविरसेनती पासे ०४४१, ने तमारी 88 तेने न्यावी समापनी पासे बघ ावीश्च 

मारे भने रु थापा?” भे सांसणी, पुनने भवानी भइ 6ळडायी मातापिता पुनने रळ 
31१, अटल ते विभानमां यही मारमा याव्या. शिविसे अनातमा ते शेक्षपुरमां 
8०4 थये। ने पेतान। नाना २०८७५नमा यो. लां "ता तेणे न्यु ते। तेन। भग र्ध 
गित थेत ०भीन 8५२ प<ये। हते; खने तेती मागण जह३गहंट्र सने भध्न६20 या अरती 
ते ब्मतांवार ० २॥[न>छासेन गक्ष२२ मा परी गयो ने पूछना थाय! उमा शुथयु? 
1६20 ०४२१ तरर ६९४ स्थिर डरीने भह्नष्राने ३प सभापती ने पाते लेती हाय तेवी रीत 
२०० | आप घेर पधाया पछी, खेड द्विसे हु नही ठपर स्नान: डरना गर्छ इती 
न ओभरसभां दीन थी था भध्वटट्राती साथे अेशतमो डीड उरवा काया, 
शुभ स्नान डरीते पाछी मावी त्यारे -भव्न&27नी साथे तमारा. शान पेठेत! 
नभा संताप थये। भने में तेने धणी गाने, लाडी. पछी तेशे भन धशी 
पण्‌ देखी शडातां नथी तेम इं भेडनी थे थर्छ नही 
= 9१10 वियार ३२१। क्षाशीः रे २ 
न प्यारमा ीधी छे. भभश भने ४४५७ | 
य हाय हु शुं 3२ ! घार छु डे भेन देवी 


तरंग ८१. ] रत्वा ५०४. 


जज्निना तापथी जा तरवार डाणी पड़ी र्ध भने तमारा भारी या. हालतमां अपी गयाछे, | 
से ने भध्नन्ट्राश भने मद विकार साप खते हवे भने अत्यंत परतावे थाय छे$ 9३ 
में ५९२७) जा शुं यु! त्यारथी अमे भन्ने कणा शमा यांघगांभीत भती गया छीभे 
ने वे शु 3रबुं ते विषे 5४ पशु सूळ पडी नहीं तारे अभे पशु भरन! भार 8२५ 34.. खवाभां 
ते! साप नहीयां पधायों, हवे खाप जा तरवार उवं बातरी आभ डरनारी जने राक्षस व्यतिना 
रवान्‌ अभाएु जायरणु ३र्‌नारी मे हुं, तेने डापी नाणा.” 


ब्यारे खनिख्छासेने ज३ण६2ना पुभथी जा परमाणु ६शी5त सांभणी तारे, भाभी याट. 
घे संताप अरे छे तेथी ते भारवा योज्य नथी; पण्‌ लाई बर छवीने शु डरवु, अरे पोते 
पाताचुं मरत आपवा तैयार थथा. ते म वभते ाडारवाशी थघ गने तेने मा अभाणे ढवामा 
खाम संभणावे।:-“जरे २०४५१! ठु तारे मरत शपीश मा, अरण 3 तारे मार भाए भरी 
गये। नथी, परंतु तेशे तरवारनी संभाण राणी नहीं, मारे भाती मूछित ज्या छे. भे मामतभां 
फुइशहट्रन 3४ अपराध न्यणुवे। नहीं; अरणु डे शापते धीवे जपतरेदी हेवडन्यायाने 
हाये. थापा डाम थछ व्यय छे; जा अन्ने तारा आनी पुवेळन्मनी सरीचा भर तारा 
लाती मूळी वाणवा भारे ने जाशिवां६ मिवानना माटे छु विध्यवासीनी देवीची आता 
३२.” था 8परथी सम[तरछासेने मरत आपतुं मु्तवी राष्युं, ने अउिनमां पडवाथी 
डाणी थयेव्री तरवार ७४ विमानमा मेसीन खाडाश भाग विध्यवासिनी देवीती पासे गया. 
त्यां यया पछी वियार अये $, सेड 8पवास उरी देवीने मस्तड अपशु उरीश, यावा. निश्चय; . 


उरी ते दिवसे २००४भारे छपपास थ्यै, अेपामा तेणे नीये प्रमाणे याडशवाशी सांगणी- ~ ६ 
"यरे पुन ! इं तारी भ्ड्तिन थीधे असन थर छु. इवे छु साइसडर्म उसु छोडी है. तारो मारे! श्‌ 


लाए वते! थशे अने तारी तरवार अब बजरती तेळरती भनशे. मा अभाणे भतिर्णसने 
२७२५ सांभणीने छुरत पाताना छाथमांनी तरवार तरर न० उरी तो ते अगार भाखा र 
बागी. खे ब्नर्ध तेशे ला यर्घ हेवी. [नघ्यायणवासीनीनी अधक्षिशा उरी, पाताना मनारथ | 
पूण थ्या खेम भाती लाघने भणवा मारे 6ळहित हत्ये, सत्वर याबनारा विभानभां जेसी, । 
तरत शैक्षपुर नगरमा नी पले गया. थां भारा लाने सावयेतीमां मेठवे! न्न तेणे. वत 

अशुभ ड्या, मने पछी तेने गणे वणणी रही पया, भारा. लार्च पण पातला भेग | 
पणणी पथ. घुरत भन्ने राशीमा पथु त्यां थापी, सने व्यिरळना अरणुमा अणु ४रीन७ 418 
साक्षी: “हयर | तभे जभारा आशुण्याराने छवतद्मन जाप्यु [? बछी* शत्रन त यु (ति 
ड़ “लाए खनस्छ।स्‌न, भने थुं यवेक्षु ४ इं भूछोवस्थामां ५ १ अने नराणर भान दर्व. 
नंडी, मारे से सर्व वातो उह.” लारे खनिर्छासेने उल्लु डे, “९४! "०३९२६४९ 
_ घपोयी तमारी तरार सज्निमां नांणी हीची; डरणु तमे भध्न६2 साथै अशतमा डीश औधी 


क मुंग ससतमां भा असंग नथी, भने ओः. खु पडले तशु छे. 


/ . 
३६४ / अथासरित्सागर, [ भूण तरंग ४२ भो. 


०3 ने तेथा ते असे थ४ हती.” भे वगेरे सरै वातो डी संभणावी, ते सांभणी (ब्रेन ३५०६) 
७५२ ० पशु सरस थयो नहीं, पण पाताना भाघयि पातात भाट ळे श्रम थीधे। हते ते भा? 
तेना 8५२ धे! ०” असन थये।. 


पछी ध्विरसेन भातापिताना समायार पछ, मेरे २५निरळासने उदु ड, “हु माता 
[ताने मणी खाव्ये। छु. पिताने। ०२! पशु वांड नथी, पणु स्मपरमाताओ सी ३५२ अथु ने ते 
पशा निन्नेगचु शरण छे. इवे भाता पिता तमने भणव। भर जापुर छे भाटे लां यात्री 
.. यासः ६४5४१ सांशणी इह्विरसेने भाजि मापेची तरवार घोतान। डाथमां वर्ध सभां भे 
७ विमान भने तो हीड, नावी ४२७1 री देवीची स्मरण अरता ० ते ०४ पषते खेड मे विभान्‌ 
६९८ समीप न्नेयु, ते विमानमा पाताबु सुवर्णवु भष्टि भने भे खी तथा भताना साधन साथे 
। थु, पोतेविमानमा मेसी ४रावती रामानी म्वा मारे तिइल्ये।, रामानी जाषी मेरवे भाशाश- 
भांथी विभानने नीये ताउ; शद्धेरना माणुस घत्विरसेनने माथ सहित. ह्वा काया, पछी 
"ते पोते, ४ मने स्री सहित २०८ भष्म, ळ्या पिता तथा भाता इतां त्या गंगा, भातापि- 
दा शन रती वणते हर्षाशु जांजमांथी पडतां इतां, ते न्यू तेमना पाह्यक्षातन उरत! 
खय तेम उरत तेभने ६७५९ अशुभ शोधा, मातापिता गन्ने पुनाने पाताना देयाम आंपीने 
नेरया-्याथी ग्गघे भमतथी नाद्या हाय तेम तेमना भरमा १९४ वणी ने शाड र२छित थयां, वणी 
था घब्विस्सेनची हिव्यरूपवती भनने बभा पातानां सासु सने ससराना यरणुमा अशाभ 
अथ सारे सासु ससरे। भतानी पुन न्नेर्ष बशा असन्त थयां ने जशिषा६ दीघा, पछी 
चातयितना असंजे बयारे राग भने राशीन! ग्वयुवामा आग्यु ड जा भन्ने खी हिनस्सेनती 
पुने जन्मनी स्त्री छे माम २।३।२वाशीमे २५७२ उद्यु छे, यारे तेने धीघे तेया खत्येत थान 
धाग्या. वणी पुने विभानमां मेसीन हरेश छ, उपर्णुवु भिर 4४ भन्ये छे ६८३६ तेना अनाव 
स्ने तेभना मनमा धुं % याश्रयै 8तपन्न थु, भने ते परमसंतोष पाम्या. पछी धहिविस्सेन 
| सातापितान खने पे।ताती भे चीज साथे ५१०४नने यानं पभाउते। त्यां ०४ र्‍या, 
गै हिवस शिवसेने येताना पिता परित्याथसेन पासेथी २० भागी, पतान! नि 
३४ २०9१२ ६०:५०४4 ३२4 भाटे तिठण्या, देवी सापेधी तस्वारत! अतापथी 


ना याणुसाना यावबाथी 8-4 ६४ 8341 क्षाणी, ते ग्यशु ५२००५ उरेची 
दती हे | ०४७।७ ढं. सावी रीते ४ट्विस्सेन भावी 
तेना पिता सेने सामा थापी पुनने भान आयु अते अन्ने 
न 41२१. ४हिपस्सेने राळ्यना तमाम 


a Toes हण ITSP >. हि 
तरंग ८ भे।..] रनअला भड, ` ३६५ 


पिताने थापी, ते सभये खडस्भात तेने पूव ळन्म याह यावी गया, भरले ते ० निद्र/भांधी 
येडे प्यगृत थये। हाय तेवा थनी यये। ने पोताना पितानी पासे जाषीने णा्ये।:-(पित|७! 
भने भारे। पुन अन्म ६ साव्ये। छेने हुं तमने इटी लतावुं छु, ते तमे सांभगे:-हिभायणता 
शिणर ७५२ सेड भु।त1५२ नामु नगर छे. तेरा अुश्वासेत नाभन। शेड विद्याधरते। २।०॥ रहे 
छै, तेती इथुवती नाभनी राणीने पेरे जमे पुन कन्य्या हता. तेमां धु नाभ पुद्सेन खने 
यीळिचु नाम्‌ रूपसेन ढु. या मनने गणा सदशुणी इता. मोर! पद्षसेनने विद्याधरना नायडनी' 
स[हित्यमन्ा नामनी डन्या, पातानी स्वे>ळाथी परणी हुती. खा वार्ता अन्य विद्याधरनी पुती 
चंद्रावतीन। न्गयुवामां जाषी, खेर जमथी पीड! पामती ते पण्‌ पोते सामी याधीने पसेन 
पासे नापी ने तेने वरी. भे अ्रभाणे पसेन मे खीना स्वाभी थये पश सोड्यनी छ्या 

रनारी न्भाद्ियश्रश। स्त्रीने बीघे ते हमेशा ६:ण नोगववा बाया, ६:णथी इराणी तेणे पाताना 
पिता झुडासेननी नागणे मनि गाणाऱ्यु: पिता! हुं हमेशा द्याना जाँघनी थोद्षी भ 
स्रीन। त्ये, सहन डरी शडते। नंथी, भार तेमने हर ४२१ मारे हु तपावनमा न्हानी २०१ 
माय छु; भाटे पिता! मने रु सापे. खाम वाइँवार वितति डरी, भुश्तासेन पए 
पाताना पुनने! खावे! २१२७ ब्ने४, डटाणीने पुनने स्री सुखात शाप गाये 3, 'ठुं को 
वनभ ०४न शु डरवाने| छते!? व्यू, सत्य घाउमा ग्न्छने पड, त्यां ७६७ उरनारी म्भात्िअ्रक्षा 
स्री राक्षसने त्यां गन्भी तारी ०” सी थशे; सने सुद्रावती नामती थीछ स्री ळे तारा उपर धडे | 
प्रे राजे छे, सने ळे तने न्यत वहावी छे ते राग्गनी स्त्री थघरक्षसना धरभा गरे; अनेते 


पशु मनुष्य लोडमातने परणुरी, था रूूपसेन तारे! नाने लाई दारी पाळणे सावता माटे क 
१७ गलिताप घरावे छे, नाम मार व्यणुवामां आाग्यु छेता, ते पण यां तारे। भाए थघने मृत्यु | \ 
वाङभांखवतर्‌रे, संतारे भे सरीता परस्पर उक्षड्यी थाई पण ६:ण भागपदु पशे? भावी रीति - ) 


शाप ६४ ते गंध प्या, नयने पछी तेशे मारा शापभांथी चूटआरे। थवा था अभाएं उल 

न््थारे जुं २०४घुन थ४ खाणी पृथ्वीमा विषय भेणवी, ते पृथ्वी भाताधिताने सापीश, यारे 

ना सघणाने न्भने तने पूव म/न्भबुं स्मरण थशे मने ते पछी तमारे। भजुष्यवाडमांथी 

छूटडारे| थशे? मावी रीति शुङासेत पिताओे इह्य पछी पसेन पाना ५३५ सहित | | 

मनुष्य वाभा अवतो, पिता: ते पसेन एं पोते ०४ तमारे पुन थये; भार नाम इदि | 

रसेत पडयु छे. भार ३५० में पूरे अयुं छे. भीन्ने रूपसेन नामने। विधाधरना पुन हते, ते 

, था नभेनिख्छासेत नामे असिद्ध थयवे। भारे। नान! भाघ छे हटा भने भक्त्या ते 

_ जाहइ्सश्रला सते यंद्रावती व्यणुवी, इवे साळ मारा शापना छेडा खाऱ्या छे, मटे इवे | 

पिदा! समे खभारा विधाधरता स्थानभां ०४१.” ज्याथकुं उषी पाते, पाताना घन  . | | 
` गतानी गन्ने जीजा, सधणां, भपुप्पोती यात याग अरीन विधाधर, थघ यया. पछी. | 
शह्विर्सेत पातानां आातापिताना यरणुमां अशम डरी, ये जीन पातानी ओध्मा मसही; | 

पाठाना का सहित थाडाशमारें 4६२१ देश भुध्गाधुरमां गथा, या युसन राते | 
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FY / डथासरित्यागर, [ गण तरण ४३ भा. 


रूपमेन सहित पृच्रसेतने थाग्थे। न्गशी तिना बशे। ० भाद्र सदर ये; यने तेती भावना 
भनभा धणे! इप था, माध्यिप्रला सने यद्रावतीये इरीथी ३4४ अथो नही खने थद्यसेन 
पुनः ते भन्ने खीते २५७ संपभां राणी न्भानंद्रभा किस गुग्वर१। अये, 

नप रीति मती जमुणे भागमा नरवाहनद्दतने भनार वातां इरी ने १णती इशे 

७२०४] थापी रीते भेरामाने भे भार संडट पे छे, ने भाटी डीत्ति पथु मगे छे 

परंतु साप्रारण भाणुसे।ने ते। संडट पण्‌ साधारण पे छे, थने शीत पण्‌ साधारशु भणे छे 
__ सेलअकषा दवेवीती विद्या तमारी रक्षा ३रे छे, तेथी तमे अपूरिश राणीने असे १२२, भिवानी 
७. आर,” ने रीति नरवाइन६० २ण्ग, सुंदर यदेराषाणा भासुमना भुणथी मधुर बाती सांभणते। | 
| सांगणत।, ररतामां तेती साथे याध्ये गयी; परंतु तेने "रा पथु थाड क्षाय्ये। नहीं, यातां । 
`, यावतां सायडाने तेखे। भेड़ सुंदर तणाव भागणे सावी पहुर्या, या तणाषभां र०छ॑स नाः | 
उरी र! हता, न्भं६र ५१० 84) गयां इता, तेभां अभत नु मधुर तथा शीतण भने २१२७ 
अगाच गणे ९३ ७७. तेने! डिनारे। जाना डाउनी पडित, इशुस जने घाउभडीभाना डाडथी 

नरश! रभणीय देमाते। हते, भा तणावमां वृत्सराण्ण्ना डुमारे स्नान डरी, लड्चिथी 'पार्वंती 
आशुनाथ २३२३ ३०४१ 34. पून थ्यो नाह पाताना मित्रनी साथे वणा सुगंधी, गी्षशवाणां, 
स्ताहिए ने थित्तने २०४१ ३२२ एणने। जाढार डरी, ञ्रमण पांछ्ञांनी शय्या भनावी तेता 

3५२ पेत तथा भतान! मिन भन्ने गणा सता अने ते रात्रि तणावना डिनार। 8५२ ०४ याणी. 
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खीळ हस्‌ अनातना नेरवाहून६ण न्म्य अने तणावना डिनार! 8परथी 881, मंत्री 
भनी साथे यानन भाड्या. याधत| यावत ते भेव्ये:-“ भित्र सुम्‌! माग पाठवी ~ 
| i रेन आगमा भने भेड स्वभ भान्युं ठु. ते स्वभामा खे हि रूपवती डन्या, 
सरे पूल धारण डरी, भारी पासे भावीन माथी: “पुन! उं म्रापशु शीड२ उरीश 
सय आज ०४४३ याँ तरत तने समुद्न। डिनारा परता वनभां भे३ भाई नगर 


rns ७. । 
करण & भे, ] रत्यु २०४३, ३७ 


। डिनात हेपर ब्यापी ५७२५. म्भा सघुब्ा विशत विना 6पर जे दिशा नजर वाम ननु, 
। पर्षतना शिणर मेती हयी भयाशीम।, भारा श्स्ताओ। खने बरदान वहे, तथा मेरे पत 
नेव! शुरू दुवरथूना राम भहावियथीते नगर्‌ बुलु #0५३२ दाल हटन ते छ भुभरणीनी 1१५ 
faire विस्तारवाणुं इतु शोषण सहित बखाढ्नध्तराब्ध भेऽ जन्नरने भाजते नगरमा भेष, 
` अने यां थुव छै त मस नगर ५1३30 बनेपा भो यान्तु, शहेरभां रहेनाशं भाणभा, बाशीषाओ। मे 
सीखा सपर्णा ताउउनां डता; परंतु ते सर्प यनना ब्भेस्थी सळवननी साइड आभ ३२ छता-४न० ते 
जाली शतां बढता, तेने दीधे निव व्यातं हतां, शम्भा३ ने अत्री णवे हतचे 
सस्तापरती इडन ने धरे।ने लेत ब्मेता २ण्ज्मडेक्षती पासे खाव्या, तयां जाइन हाथी 
घे! पिगेरे पथु न्नवाभा सान्या, ते पणू यंनना थी श्ाभतेभ शेवता इता, ७ 
२०१७ सवाना नेवा नाभा शहेरने गु समान शोभा जापते हता. ते २।०१ह॥म्‌ 
सुबयुना सात डार हुता. न्थ! सें लघ नरवाव्नह्तने घुं १ २११५ क्षाश्यु, पछी ते 
मंत्री सहित ५६२ गये। अने गामुजने सा जेड स्य देजावना पुरुष ल्लवाभा खाव्या, 
तेनी यासपास अतिहार ने वेश्या ख्रीथा, नेजा भणु साइडानी म्ह हती ते निर वणी 
छती, भाज त०/ पुरुष खेड येतन्यवाने| हते।, था पुरुष रतना सिंहासन पर गे दता, 

ते केम अधिपति रूपे रहेते अतन्य खात्मा पंद्रिन यवावे छे, तेम हैरी अंयाथी [रच 
नामा नयरने येतननी साइड यावपते। हता. था देणान बन राज पुभार नरवाढचइचना अनुजा 


न्याश्रथ 6त्पन्त थयु, पेते। सिद्यासनारूद पुरुष पथु नरवाद्नद्रणनी तेम्वी गति बन माहित ie 
णनीन तरत 3ले। थये।, नि तेती जागतास्वागता डरी पाताना सासन डिपर गाय, ने नम्नताथी = 
३७३: पाष महार! णु छो खने मा निन भूमिमा तभरि ण मतुष्यन भावता ४।२७] हे 
शु?” ते सांभणी नरवाइनदते पाता सव थरित्र वशुवी लताव्यु; खने पछी सरण स्वभाव- \ 


बाण ते धुरुषन ५७१६ वाचे; “लाए! माना, चमे ॥ए छ। ने तभ ज। गयाश्रक्षरड नगर भ्‌ 
शु 9१” ते सांगणी पेक्षा पुर्ने मोवाच १५ इडेवाती अरण्यात अरी. 


रा््यत्रर सुतारनी इथ, 1 
6 ड्यी ताभती खेड चरी छे. के था पथ्वीरूप ग्रेमदाना न्यु माट! अुजुधी जुग्रपामा i 
न्थावेक्ी 2टमेभक्षा हे तेवी भमडाद्वार युथ छे, ते नगरीमा 1910 नामने! २०५ रय i 


उरे छे. ते रान्य बशु। ० अरण्यात छे. तेशे पाताना ७१६१ नद्गीने मेळी 2; बने ४ थद्मी 
यक्ायभान छ, छता पु ते पाताना ५७२भा ४८ डरीत ते ४० सभी छ, त राजवती देसमा 
छु ने भारी भा रहता इता, मे न्वतन। सुतार धीस, खने भने शाची आडवा बा 
` बरेरेनी यानि ३१ तिपुशु छीओे, भढारा०, भारा भाटा काय नाम आसुर छे. ते 3ेशआ- 
> ७ र्ग त्रै "र क ७ 

थी हव्या धणे. ०४ शसयेंते। वो. ६ तेना नाना लार बाड छु खने भार, नाम रतयपर छे. eT 
अने भारा मोटा आर्ध पर डि ढेवायी ई तेना सेन्ड तरी रहते इत. मारा भाशा भाप | 
पिदा मेवं बन शी न्यु सट ०८ नहीं पय पेते बे 5६ म अ ८३ 3 

च्यमार पिवाई मेणवे बन विशी ताज्यु सटु ०४ नी पशु याते बोट: मेङ ३ ७उ ते. 


३६८ / उथासरित्स।र्‌ रू रेश परग ४३ से! 


5 पण उशवी.नाण्युः तेम में प्रेमथी के? धन तेने भप्युं ७छ ते मारे घन पणु तेने ३8अी नथु 
खन ४4२ वेश्या साथे ग्रेम होवाथी भारा मधमि वेश्याने घन खापना यारी ॐ. डे भारे बानि 
उताथी 88 अबा बाडडना भे ढेस मनाच्या, तेम हेरी गाडवेली डती. भारे! भाऊ - “रे राति 
पडती तारे रारी संथारे। उरते! छता; सित भन्ने हस छडीने राग्यना संडरना न्ग 8] 

` जंशरती संहर ध्षणक्ष थता ने पेटीमांथी घरेण[ पारी पाछा भार! भाते बेर सावता. व] 
मोटा जाएं ते ०५९२ वेथी वेश्यान घन जापते, जन पोते मळा उरते. दते. मारा भाय 
दररै[ ०४ राग्गने। भंडार थापी रीते चुट्वा भागे छे माउ मार न्गथुवामां नान्यु, शेरे. भे 
तेते तेम डरवानी भना डरी, ते! पथु ते खडार्य डरता २२३य्‌। नही. ड२णु डे यसनमा नथांधणे। 
थ ग्येब ज्यो भाणुस सारा नरता भाणेने। वियार उरे 


i 
श 

f 
:१ 


यावी रीते, मारा भारि रानिसे 6६२ वरना भंत रोग्गना नेडारमांथी वणा हिवस 

संधी घन इर्‌ अयु, परंतु घ्य ते न्वण्यु नहीं; डारण ४ संडारनां भारणुनी भोगता. गरी 

` पश्‌ जसती नहाती. पशु पछी अंडर 8परने भघिशरी घररे।० यारी थवा भाडी सम न्यशी 
जुप्त रीते तेनी तपास उरा बाज्या, तपश्‌ ४४ पो भल नही खते तेना भनभा वारे 
पारे शी5र थवा भांडी. छेवरे तेशे राण्यनी पासे ग्घने भरी वातां न्गहुर डरी टीची, सेट 
२०१अ्‌ ते पपाणतती तपास 3२१ माटे तेने तथा भीननं माणसाने इडम्‌ या ४ तमे संबधी! 
याळ रानिज घारमा न्वगता २हेन्ते जने भे भामतनी भराभर तपास राभन्ने, जाम उष्टी 
शत्रिम सारमा याष्टी उरवा मारे 3२०५ सेपत्न राण्या. सघ राजिने। समय थये। भेटले भार! 
साधि शेरीथी निक्ष म सेन दारी संयाराथी भाडध्या. ते बंडारना न्यणीगांमांथी ६4 
यया; मने येननी युड्तिथी जाम तेम रीन यायमा धरेयां ७५।इवा। क्षाया, सेवामा येडी 
रेभ ते इसने ६३ तेना शरीरमा संयानी दोरी इती ते तोडी नाणी तेने पडी बी; सन 
रभा २०१न मतावबाने। निश्चय डया. या भाछुभे हरी घुटवाथी मारे भा गभराटभा पडी 
मने मने ३हेवा बाया: “ सरे का! हरी ढीक्षी पही २४ छै भने यंत्रती जी) 
छ भाट भरेभर भारा उसेन लंडरती याडी उरतार भाणुसे।ओि पडडी थीषा 
भारे आपणे भन्ने गणा इभा ० नीधी पक्षायन उरी गमे. ४२० ४ 
लने उसने हेणशे तो. अवश्य आपणुने ०” 3६ 3२३, डारथ्‌ डे शहेरभ। 
भावी -संयाडी।म डरनारा तरी; असिद्ध छीभे, इवे भारी पासे शेड वायुता 


पश्‌ ते विमानमा स्वार थने इुःभब्रयी छता 


तवयन  तरछौरी डाढ्यां, 'तेभांथी 


पपन लरीने ७डाथ छे. तेती भड. वार उण यढावी 0 | 


चयन तरणारी इडर्भ बु हये तेभा छम | 
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| तर ८ भे. ] रलाभ्रक्षा 4२३, (३६८ 
। ते विभानभां धां भाणुसे। गह हतां, ते मारे तेभ डु भेह नहों, पछी ते पुरुष पेतु 0११ 
। यादय मारे हंडारी डायु न्नश इयाय देश तर निडणी गभ, भारे। लाई आएर, नेतामा 
नाम अभाणु०/ २९ ७त(--जेटले ते बाड्न पुतणामां छन पथु नांणी शते छते--तेना 
Fs मंडी ७ अडले! रथो. में वियार ड्या. 3, आवे सवारे २१ तरइथी संडट राना विना 
रहेशे नहीं; भारे भारे पथु शहेरभां वध्रारे रहेवु डीड नधी, यावे, वियार डरी मार! पोताना 
जनावेक्षा वातविभानभा मेसी, तेती ३० हरपी खरले ते विमान साड शभ 844, खने इं ५स्‌। 
ग8 8५२ निडणी यान्य, अन भार्जमा या ह्या सागर तमा होये, भने समुद्रमा 
पाती भीड बागी, तेथी अही डिनार! 8१२ ७तरी परी, फो यावतां याबता जा 200 नगरभा 
यावी यको, इं था शहेरनी नहर जाव्ये। सने था रागमहेतमा पे ते! ६२ वृस, 
चरेशां, शय्या वगेरे राब्यने योग्य सर्य वस्तुओं नम्रे परी; भनोइर ७पवने! ननम 
याव्या, पशु ड्ध भवुप्य मशु नहीं, भावी अबुपम स्यना नेछ मारा मनमा जत्व॑त 
यदरशुताश्रय्‌ &त्पन थयुं, सायंडाण थर खेटने इं भगीयाती वामां स्नान अरी, ३१३२ झरी, 
राणमहेतनी १६२ गयो, राति थ४, पछी राब्यना पश 8पर अश्वे! शयन उरीने वियार 
३रेवा बाज्ये: “वे मापणे ०६२० रग्न वरना करा पथु भय नथी, परंतु जा तिन 
नगरभां ई भेऽ! रहीने थु ३३१ भारे डावे आतःडाणनां याच भीमे एड गय)” आवे! 
वियार उरत हु. निद्रावश थर्छ गयो, खे रानिना छेवटना लाभभां भे सहूशुत यमळार, में 
निमा ज्नेये।- तेमा मेड पुरुष द्वियरूप धारणु डरी, मयुर ७पर मेसीन भने या अमभाएँ . 
उना बाओ: “बा! तारे मीने बया पण्‌ मुं नहीं; पण्‌ साळ शहेरभां रहेवुं, व्न्यारे `` 


से।नडाण--भप्याह थाय थारे तारे महेता मध्यमा थावीने घार परीने भसु.” २५२ ६ 
उरी ते पुरुष अदृश्य थर्छगये, यने छु व्भृत थये. में धाई डे “मा भबीडिड नगर | 


खनूश्य ॐ(तिङर्वाभीवुं मनावेश्षु॒ढशे, अरणु, तेशे भने भारा पूर मन्भनां पुण्याने बाघ 
स्पभाभा भारी पासे सावी अदुअ& उरी, अन २हेवा माटे गणणाऱ्यु छे. इवे इं णरेणर ळात 
अपरथाभां भाव्यो छु. यही रहेपाथी मारे जपश्य अध्याणु थरे याची मार! मनम खार्‍या 
पप, पछी छु आतःर्भ--संष्या ५४पृ०० वगेरे उरी, भाग्ने अस्वाते। भराभर समय 
यया, खटले भहेक्षवी मध्यमा शावेबी मगाशी पर यहीने मेश. २।०४३भा२ ! नथा बघते 
याडराभांथी अथम भारी मागण सोनाना पात्रो साऱ्या; पछी थी, दूध, यामा, नात 
वगेरे सुव भोळननी सामी यावी. ते शिवाय में मे मे भाळननी ४०७1 डरी ते ते सर्व 
भावाना पद्य भारी भागणे तैयार थापी पन्ना. हु ते सति स्वादिछ भदाअसाद भारे, | 
कविका अत्यंत तृष थये. भे रीते, हे २०४१! ई ते विलय भा नगरमा रहेते। छु 
` थेन्‌ इरे।ळ/ मने मे वरछुती ४०७ थाय छे तेदु स्मरण उरे छुं $ ते वस्तु भार! जा- 
भूत ७०४२ थाय छै, छतां, माज खी सने याइर नाउखुं चितवन डरे छु, पशु ते अही सुगी 
रडता नथा. ते भारे में जा सेव परिवार यंजमय थएन थनान्ये! छे. हे भह!२०! नड 


२४ 
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राळ्यघर* सुतार छु, तेपण देवयागे जा नगरभां नवीने अशे, राग्तती रमत रभु छु 
मारे हे भारिर! जाप जाग "दिवस खा हेवतार्छी नगरमा विश्राम उरे; इं भारी (शक्ति 
; अभाणे तमौरी मेभानणीरी 5रीश.” 


५ पि 
i यार उडी २०६२ सुतार, नरवाढेनहत यने गोमुभन घोताना नणीयामा ब 
र । ` यये. नखाएनहत अने तेने! मंत्री भन्ने मशु पापमा स्नान इरी, शे5रवुं ५०४५ अ, 


पछी सुतार २०१२, ते भन्ने न्यान, म/भवान। सभय थये। भेटते भेळन इशववा मोटे 
महेबना मध्य लागमां 4४ गये; सने ते साँभन्नेने भेसारी तेमनी खाण पेत मश, पछी | 
यावान & के गहाअसाच्ती ४२७1 इती तेतु ध्यान धर्यु, ओट ते स पाई यां गण तैयार | 
थने साऱ्या, ते 4४ रान्यधर सुतारे, त्यां भरेव नरवाहनह्त सने जामुणने ०१३4, . 
शी हव्या पछी पानशीडं जावां अने मत्िपान उरी पातो इरवा भेडा, वामा ४ भोळननी 
म/भीन साइ उरी गयु, परंतु ते आए हठं ते ग्र पश्‌ ६६ नही. शब्यपरे भाळन डरी 
रेष! पछी, २।०/५१।२, शहेरती चावी २14१३२३ सिताभणि मवी इति नेछ भनभा विस्म 
- पा्ये। सने तेना वयाणु उरते. ते थिय गळ्या. ते रात्रिम उत्तम पेश 8पर सता. 
"परतु डपरिडाने भणपानी ७३ भा राळ्ुभारने निद्रा नावी नडी, ते पबंगमा घे थर, 
“ ते सतारन इपरिडानी वात १७१। लाया, तारे सुतार भाव्या: “बाण्यशाणी पुरष! तमे ळे 
खनी ४०७ राणा छे, ते स्थी तमने मणशे,ते! शा भारे तिब्र ४२ता नथी सन्‌ ग्गगे। छे? भेट! 
पराती पुरवाने षी बेन स्वेच्छा परे छे, तेभ स््रीज। पशु तेमने स्वेरळाथी. वरे छे. ञ्‌ 
विषयमा खेड गनाव भारा अलक्ष न्ेवामा भाव्यो छे, तेनी ज्या अ छु ते सांलणे।. 


भानपरा शने सुणघन शेहनी उथा, 
. डोयी नगरीना २०५ भइन खेड अतिहार दते. तें नाम न्यतो ढु. ते धशा% 
हीर हते!. तेनाभा नाभ अभे युश इता. जया अतिहारनी खीचु नाभ भानपर। ७४. 
णी ४तिवाणी हती. स्थल अतिहार न्नते वाशीस छते।, मारे वेपार पशु उरतो. वाशी- 
असाल सने बोलने वीध वेपार इरानी भागतभां याराना! पशु ते विभास _ 
थी वेपार्‌नी भाभता तपास डरना भारे मध्यस्थ तरी; पेतानी जीन न 
3 06 डीम्‌ इरानी ४०७ नेती, तेपण ते पाताना पतिन मीन डुती, | 


त थप हेड्या सावता. तेम या स्त्री पणू, हाथी, | 
< 


च यूती, तेमां सारे। नडे भेणवतती इती, अ ह्यर् | 
£ उरत्‌ घण्‌। त्वे! पढी गया, सभरऽ | 


Pfc. se अही 


र ८ भे।, ] रत्र वंत, 


घोड सने वासणु धा इता; ते शिवाय १2 वेपारनी बिजय वस्तु पण्‌ इती. सुप वात अर्ध. 
वालन! व्यणुवामा भावी, खटले तेशे पेतानी स्त्रीने अयुः “भशि, सुभवत नामने। अ 
वारी परहेशथी नापया शहरमा वेपार डरमा भाटे नाग्या छे, तेणे पालानी साधे दश ७०१२ 
चाभ नयने विना ढीरागण वरना ससंण्य ताड जाएगा छे. भाटे घु तेती भासे ळा, 
पाय हृग्गरे वो! नभने ह्य ढग्वर चिनार दीराणण पता चाड वेयाता द्धी खाच. ज्यापणा 


भड छग्गर वेड छे सने पाय इन्गर वो स्यानशे, ते भणीने ७ ७०१२ घोड थशे, तेना १५२ 


उरीथुं नने राग्यनी नाइरी छोरी दश.” खपी रीति स्त्रीने समव्गवी मधर्भी थ्र्थक्षाने भे 
तानी जियाते वेपारीन तयां भाब जरीह्या भटे भोड्यी, भानपरा, सुणधनने 6तारे, बायाँ 
सुणपन भेह हते. लां गर, सुणवन ते स्रीवी जव॒ुपम सौंध्यता 8५२ मोहित थर्छ गधा, 
ज्यने तेने जाइरमान न्थापीने णेसारी, पछी भावपरा भावी-"शे६०, भारे धाय दग्गर 
वाडे अने ६१ छन्न दीराणण परनना ताडा जरीच्या छे, भाटे ते यापे खने तेती 7? (इभत 
थती क्षय ते न्थमने डे.” सुभपन रोइ डाभाठुर मती गये। इतेए, तेथी ते खीने भेशंतभां अर्ध 
१४ शुं ४: तने डिमतथी तो भड वरन ४ खेड घोष पशु न्थापीश नहीं; परंतु बने पु 
भारी साथे भेड राजि विदा उरे ते। छु छुने पायसे! घोडा थने पाय छण्गर रेशभी वस्र सा. 
पीर.” न्यावी रीते खुणपत न्न्थु्यु, भने तहुपरांत वारे न्यापवाबुं पथ्‌ इथून घरी, ते 
सुध्रीनी भागशी डरी. सुभपननी सायी अपणु उरी, भानपरा अयुपरमा भाकली: “२९०७, 
म विषे भारे भार! स्वामीने पूं न्मेध्ि; डेम छु नए छुं ४ भारे। स्वामी उद्धिते। डग 


हावाथी उष्टी पशु ना पाडशे नही खास उडी भातपरा पातान घेर नावी जने पोताना स्वाभीने 9” 


पूछा क्षाणी: “सांनने| छो ४१ भने सुणधने तो जाम सान वाताँ उरी.” अभ उही सुभ- 
चन ळे वाता तेने भेडंतभ। कर् गन कडी इती ते सबणी छत्यथूल उषी संभणावी, भे सांक्षणी, 
यभ नेवा बाली अघम समाल, के वणी भण्णीयुस हेते! ते भाध्यो: “था! न्ने भे$ 
रानि तेने त्यां रामा पांथ हन्गर डीराणण वस्न थने पाये! घा सएीत। होय ते। ते जाम्‌ 
उरवाभां तने जड्यणु शी छे? हमा ० तेवी पासे न्न; नभने डाले सतारे गनदीथी पछी 
न्भावती रहे.” न्यारे भावपराओे पाताना नीय युद्धिना सघम धणशीवु आयु ६४ वयन्‌ 
सांक्षल्यु, त्यारे ते भूतमा वियार उरा ताणी--मा रा ता छेड ० नभाव छे ! मने बाश 
द भार वेयवा तैयार थये! छे ! गावा ऐी०/७। घणीने ई शु ३२१ न्भश्सोस छे डे मारे घी 
हभेश्चां वोता वियारमां तह्यडार 4४ गये। छे.-तेते वाल शिवाय भन्छु उशु नम्रे ०४ पढ्छु 
नथी, माना उरता ते २ 80२ भुष्धित १९, भड रात्रिते भाटे छग्गरे। ढीरना वरन अते येडे 
घोड नापे छे तेने ० & भारे सत्तार उरते रबु सारे? भेशडते अभ डरमा भने शेष बागशे 
नहि.” आस वियार उरी, ते ६2 मतोरनी रून क्छ, सुभधनते घेर भानषरा गर्छ संभवत 
भानपराने यावी बन्नेछ पूळ्यु: “इम, तारा पतिभे तने अर्ध भञ्यण्‌ ता उरी नथी ने?” 
भनपराओे सघणी वात उदीने गाणाऱ्या, इवेथी इं तमारी ०८ छु. तभा सार! आशुपति 


छा. या सघगी वात सांभणी सुभवन वणे। न्ट कमा थापी गया; भने नावी सेंदर जी सथ: | 


क 


) 


MR 


|| 


3७२ अथासरित्साभ्र, [ भूण तरेन ४३ मो. 


Ei वाथ पते भहे।्षायय भानव। ९३१, मने पुरता पुरत तेन! घशी सर्थकषा्न तयां भे pr 
प्ख्रा, पे। हि मे अभाशे जापवानां उद्या इतां ते अभाणे, ते स्रीनी इभत परी; मडकी} प्या; 


१. । मने ग्यण धणे दिवस भगवी भूतिभती संपत्तिना इणनी शषा होय तेना बी दमाई भात- 
हं पराती साधे, ते राति रोगमा डाढी, पे[ताना भनन! भनेरथ्‌ पूर्ण ड्या. "> 
| अलात थयु तेपणु भान ते! सुणपनना घरभांथी भडार निठडणी नहीं, थत 

१६ १९ न्नेतो मेसी रयो. ते वियारवा क्षाण्ये। ४, ५० सुधी स्री नावी परम गंढी!२शुथ्यु? 

. खेम धारी नपुसड रोडे बाळू मंडी, स्त्रीने तेडष मारे 5249 याझराने मोद्या. ते सेव 

£ सावपरा पासे यया, सने माल्या; “शेहाशी, याब, तभने रे३ मावावे छे.” यारे भानपर 

भाषी: “०2 पुरणे पाती स्त्रीने पुरळ भावना महाभा वेयी छ, तेने यां इवे हु श रीते 

पाठी थए £ 02१ भे 4००८ छ तेवी हु नथी ! तमे पण भा, शु इवे भने सयाम उर 
धरित झहेवाय डे? तभे घेर नस, अने चमार रोडने इद डे शेहाशी ३हे छे $ भने मेश | 
वेयाती दीधी छे, ते ळ मारे! पति छे, तमे नथी.” शेहशीचुं उ वयन सालणी, या३रे।ओ 
नीये इभे रेन पसे ळर ने, शेडशीनां वने उडी संबणाया, ते मणी नीय शर्ते 
मानपराने नपा का रथी धसडी क्षाववानी ६२७1 डरी. थारे तेना खेड भित्र हरम्‌ गाद्या: 

८ क 

“खुणपननी पाथी भानपराने बर्ष जाबबानी ताराभां शित्‌ नथी; ते मश! श्र 
7 पीर छे. माटे तेनी सही तर ०२।प९्‌ धैर्य रहेश भेम इं भारता. नथी, ओड तो तेने 8६२ 
> भनती खीसे शूरवीर यो छे. वणी ते मीन्‍्न भणशाणी माणसे! नभने मित्रा सहित यया शहेरमां 
नायो छे, भारे ते भगवान्‌ छ नभने ते साथी धरन भशे ओअंतमा खने वेथी छे. तेशे 
पयु तारे, याग बया छे; वणी तारु जपमभान्‌ थवाथी तारे। ९त्साइ नाश पायया छे; वणी धोग्रमा 
` (दारी नि याय छे, मारे छ नपुंस ळेवा थः न छ, ते। ते भणी जागण तार! हु्णणच श॑ 

a हर 2 छुँ पोते गरा पणु नणवान्‌ नथी; तेम तेती पेड तारे मित्रतु पश भण नथी, भारे उ 
ते २३न। ५२।०४य्‌ ७२१। मार प्रम शडितभान्‌ थशे 2 छु उदी इरशारभा न्गहेरे ३रीश, 
री वेथवानी हुए भागत न्गशुरे ते ते पशु तारा ५२ अपश. भाटे इव ७नाभाने। 
॥ण0 बधीने भश्डरी ३२५ नहि.” २ रीते ७२०८ आधा कन सभळ्वव्या, 
नी वात 4४१4 उरी नहीं भने गुस्सा उरी, सैन्य सांधे 4४, खुभधनना धर 


है 


तरंग ८ भ. ] रत्रा मड, 


419 डर पथु बंधारे 8म0 घोडा छे:वणी नापे व तेना नयाव शे। छै ते न गुत्‌। नथी, 
न्भथवालनी खने ते इरी जथा, तेमां रघ पशु डर दरे-निष्ययाळन ते आम यनी शे तेम 
चंथी, भारे अथम सुणधननी पासे मेड इतने माड्या पूळावे, ४ ते थु 3छे छे; अते पछी तेत! 
8५२ वियार डरी, &२चु घरै ते उरे.” मंत्रीचु भे अमभाणुतु वयन सणी, २७५ पडले 
सुणपनने ५७ब्‌। भार तेवी पासे भे& द्रूत माझय्या, शब्बने! दूत खुणवनन घेर गयी न्ने 
सीहरयुषुं 1२७ पूछ्यु, भावपराञे पातातं रपाँत रा्यना इतने उदी भतान्यु. ते दूते 
राग्गंते सपे रतत अयु. राहन भानपराना नभद््भुद्रूपदु पांत साँझणती वणते ०२ चाग्चर्य 
पाम्यो) खने तेनु सु६२ रूप न्मेवा मारे न्भर्थवालन साधे १४, सुणपनने बेर गो. त्या सरण 
स्पलावना खुमन 8पर अमान डरती भावपराने भेटेधी धीरी, तेनी सुंदरता, भक्षाती स 
राने पशु शा न्थापनारी हेणाती इती. भानपराओ तग्वने चाया व्वशी, डली 4७ ६४१० 
अणाम डीधा, २७० तेने ७५७४ उरण पृछ्युं, मेटले तेशे पाते सर्थवाक्षना सांभणतां, ते 
पाताना युणथी सव रत्तांत डी भतान्यु. व्मथनाने सबण सांसव्युं भने सर्प वात स्वीडारी. 
8पर न्याप्या वगर जुपयुप मेसी रथा. पछी राग्तखे ते यंद्रभुणी जीने धूळ्यु;' &वे शु उरपारपु छे 
वभाव.” भानपराणे पाताना मनमा भराभर निश्चय डरी मू्ये। हते। ते २०० णे।क्षी:“मछारा० ! 
मे नपुंस मने भाताती सारी झाबतमां, भीन्नने वेर वेयी छे, ते ६2 वे।मीन चेरवे ह ४म ०१6१? 

शेसाशीउुं नाडु पयत सांनणी रान्न भाव्या-वात तो. भराभर छेतह्षारे मबु 
चरित नथी.” ते सां्णी न्भर्थवाष डाम, जप भते शरमने वीषे साइना भनी गये! भते भा्षी 
छये: “महाराण/! था सुजन नभने हु, मे अन्ते गणा भीछ सेनानी मष्ट बीधा वगर 
न्भभारी भतानी सेबाथी परस्पर बीज: तेमां साप पराडम यने वशर पराक्मवी परीक्षा उरा.” 
न्याचु शभर्थत।मतुं पयन साँझणी, सुभधन 5त्तर भाप्ये; “भेन छे तो भवे पशु अभे भन्ने 
परस्पर ६ध्यु& ३रीभे, सेनाचुं थु शभ छे १ अमारः भेभा रे भाषुसनो विन्ध्य थाय तेने थां 
भान५२। रहे.” ते सांभणी राग्च भाध्या:-े ते. भ सारु! तमा भन्ते ८६ यु& ३३1. 

पछी भानपरा मने राग भे ६६ यु& बनेपा बस्यो, खलक तथा सुवन भन्ते कणी वाड! 
8५२ रवार थने मेहनभा8तरी पया, परस्पर भन्ने कणाची यु& यावा क्षय, युमा सुभधने 
२३्यस(्लना घाडाने भाते मायी. लाबान भारथी वेडे ०भीन 3५२ पढी गथे। सत अथतेक्ष 
पण्‌ नीये गरणडी पया, न्यावी रीते घर्भेयु& डस्नारा खुणवने नणु पार स्भर्थते(अना वेडाने 
भारी न्भर्थवाल्न ब्म्भीव 8१२ पारी नाज्यो, तेने धीरम थापी, पणु हर भार्यों नही. 
पशु पायगी वार सुभधतना नादाने, अहार थवाथी, वाडे! 850 स्मर्थक्षे।मनी 8५२ 
प, तेने थीघे जर्थनिक्ष ०्टणगी थ्व जेलान थर्छ गया. पुरत तेन! नेएरे। तेने बेर 
लू अया, पछी २०५ सने सबणाभि सुणधनने धन्यवाद साप्ये। यते २७॥ माहमने, 
तेनी माज्यता अभाणु ततुं सन्भान अथु. सुभधन व? नेर राग्गने सरपण उरता भाटे 


४ नान्यो हते! ते भेट तेने रागरे पाछी सर्पण उरी; भने समर्थनाभनी अपमंताथी | 


अेणावेद्ची सधणी भावभता बूटी क्छ, तेने अतिदारती गज्या ७परथी मरतर अयो, मने 


Ss ' डा m7 काका”... 


३७४ ! थयासरित्सागर [30 तर ४३भ। 


ते मधिज्ार, मीगने सोपी, रान्न भनभा धार राछ थते। थते। घोताने घेर गधे 
भाटा पुर न्थारे पपीता संगंधमांथी छश पडे छे, लारे सुभ पाने छे. खुभपत 
शे पालना 8५२ आश भनधी आणुष्यारी भानपरानी साथे हमेशा सुभमां रंगभेण ३२५। गा 

| यने सतहमा हिवस थुन्गरव। लाओ, मावी रीति उनड ने आंता, निर्णण पासथी ०४, तेण | 
ग 4०८ 61२] रेड स्थगेथी सम पासे व्यय छे. भा? महारा०/ ! तमे अर्पू२७। मार णेशीडर रहे! 

| सन निद्रा उरे. तभने २०ुमारी इपूरिडा आ थरो ०.” गा रीते ते रानिज नरवाहन€0! 
सने गामुण, राव्यपर पासेथी हितवयन सांसणी सघ गया 


४ ३पूरसंशव नजरमा नरपाहुनहुत यो, 


बाएं वायु अटल ते नशे म/शु। व्यय्या, पछी स्नान संध्या उरी, भाग्न धीधा पछी 
8 क्षण साथै येह हता. भे वणते शुद्धिशाणी ज।मुभे शान्यपरने उल्लु: “२।०य४२ | तमे मह! 
२०४१1 मारे थृत्रथी 82 १७४ अबु भेऽ विमान डरी यापे, जेटले ते विभानमां जेसी भे $६२ 
संश नगरमा ०४ शश्रीभे, खने ७१२३ मणी.” ते सांभणी शान्यधर सुतारे पवनथी छ्यु 
82 १४ अचु ळे खेद विमान अथम शताची राण्यु छठ, ते नखाहृनदपने सार्प्यु. नरवाहन६प 
यने आभुण मनन वेग नेता वेगवाणा ते विभानमां मसी य! 85या. तेभनी धी२० न्मे 
ससुर ०्गणे आानंधभों खाती गयो होय तेम भेण्य्याथी 85णवा बाय. ते मन्न ०४७। 8७९ 
` भऽ भछ।सागरव 86494 डरी, सामा 6-२ पर न्यावेत्षा डपरसंभव नयरभां ययाती 
पन्या, रहेर माग न्भाडाशमांथी विभानने नीये ७तारी तेभांथी नीये छतरी पड्या. पछी २।०४- 
दमार ने गाभुण, भन्ने ग्रा नगरनी रयत ब्नर्ण जाश्रव पाभता, माजा शहेरभां एरवा बाज्या 
तेहन पूळयु ड था चरे चान श छे? यारे बोहरा आणाव्यु डे भूतं नाभ ३पूरसं्व छे. 
ने पासेथी नगरचुं नाम न्वष्यु जेटते युश थया डे ०7 नगरमा जवानी ४२७ इती ते% नगरभा 
शे यावी पढांस्य। छस, पछी २०/च२णारनी 4०५३भा गया. या भे सह भएन न्नवार्मा 
या मदतमा भेड धरडी दासी भेरी इती. तेती पासे नरवाब्नहत्त 80२ मारे ग्या. ते 
२५९॥५१। इती, तेश ते २।०४४म्‌।२ने सारी पे मान नाप्यु. नरवाइनईते या | 
छी ३५२३।न मेवीवचा मारे दछ चुत रभवी, ते ग्गशुनानी ६स्छाथी ते हसीमा 
२9 | 2५] शहेरमां ४0 २०१ राळ्य ३रे छे, तेतं नाभ शु छे, तेने जाडा थु 
ते अभने ०४७।५३। ?” सम परदेशी छी, भारे जमे तेभनाथी सग्तएमा 


. वण्तभां राशीने गले रद्या ने हश महीना पूरा थया पछी, राशीस भेऽ डान ०८८१ समाध्या, 


मारा पति जाया तशे भने उल्लु; “भरे इसी | ससस छोडी है. भ्या भरी गया तेने >१९से।स 


- गाण 8५२ तथा शड्तिशाणी ख्रीय्‌। 8पर जैन सने ध्यावगरना होय छे. भारे नाव! प्रेम ने 


तरंग ८ भा. ] र्र! 4१७. | ह 


त्रु राति वीती २४, खटले याथी रत्रिभे श३रे स्वभामा मावी इयु भेरा ! यश 89 51, 
इवे तप इर्‌ुं ५४ ३२, ११, तारे त्यां पुन उरता पथु वारे उत्तम भेऽ ३नय। त्रे, वेते 
विद्याधरत। यय्रवर्ती थवारा राग साथे परणुशे' रछ उडी २३२ गदश थर गया. थोरी 
बार पळी सवार थ मेटल ते रान्न ब्वग्ये, सने रय्यामांथी निये उतरी, स्थानी वाती धनु 
डारी राशीन इडी संभणावी. पछी रामने राशी सहित मृतु पारछुं उरी, त्रत संपूर्ण यु था 


ना उन्‍्याना सबा न्यबयवे। धणा सुंदर छे-न्भने ते उन्याता तेळ्यी प्रतिजन हीवाणे। जाणा 
पडी यया इता. तेमती शिणामांथी अस्ति नि&णती हती ते ते! मान निमित €, परंतु १सतवि५ 
रीते इहीसे ते। उन्याना ते जागण आभा परी ब्ययाथी ट्या न्वणु निसासा मूडत। हेय तेवा 
हृणाता इता, पुतीन! मन्म थथा पळी, तेना पिते पुनीर्च नाम ३ पूरि पाइयुँ ने मात्स 
डय. ड पूरिधा २[यडन्या दिवसे दिवसे भारी थवा भांडी जने सोडन नेनने यांह्नी भाड शित- 
गता जापवा कारी. ते जाग: लरयुवावस्थामां छे. तेना पिदा तेने, वियाढ 5२१ भार धश 
गाय राजे छे, परंतु डन्या स्वतंने वियारनी छे, मारे ग्ध पुरुषने पसह उरेती नथी; ते विदाइ 
डरवानी ४२७ राणती नथी, मारी धेश्री राम्ब्डन्यानी सणी थाय छे. तेशे पण भेऽ वते 
उरपूरिडाने उल ढं 3, 'सणि ! ! तु परणुवानी ना. पाडे छे, यारे छु इन्य। ्थनतरी छे तेवु तने 
४४ थु? ते सांबणीने ३५रिश् अयुं 3, आणुसणि ! मने पून १नमर्ु स्मरण छे, भारे 
इं परणशुवानी ना पाई छु, ततुं अरण सांचण: ५ 


'मुहासागरना डिनारा 8पर खेड भाउ यवन रक्ष एप. मा रक्षती नङमा खे सुर. ५ 
तथान हु. तेभां भणगे! भीवी र्यां इतां. तेने थीघे तणावने द्वेणाव रभशीय क्षाणते। हते. न्या! १ 
चंणावनी पासमा छुँ पूवेळन्भना उर्भसंयोजे हंसी समवतरी इती, ये पथते हुं सने ; 
भारे। पति, सभे भन्ने कणा समुद्रा डिनारा पासे साविक्षा यंव्नरक्ष 3प२ आ भागे! शाची 
तेभां २हेव। क्षायां, जा भाणामां में भस्यांओ।ने मनम शाप्यो, पण भ्वान्‌ महासागर भगिते! 
न्यावी भाग्न वे ते थस्यांने समुद्रभां सरी गये. खा संडट पडनाने थीषे इं २४५ बाजी जनों 
उपवास झरी समुद्रता ४8 ७पर मेड शिवनी भूति इती तेनी माग भेयी % रडी. थे।रीवार्‌ पछी 


शु उरे छ? २११७ छनदां छीख ते। वणी माग्न भय्यां थशे; आरणु ४ ७७वते नरे सर्व पर्छुने 
भेणवी २४ छ.” भार पति भने ळे वयन डु ते वयनकूप भाथु भारी छातीभां धुं 7/२०९ 
१३यु; ने ते म बभते भने वियार साव्पे। ॐ सिरेरे! पुरुषाने विर छ, (४ संताने 
क्षणुभां विसरी ०८४, आभ सुख थनी नगय छे). भरेभर ते बशा ०४ पापी छे, तेज डमी देला 


घ्या रहित पतियु थने भी थोक ४७ शुं डाम छे? ते नडाभां छे.” (मार तेते। लाग ३२बे। % 
उद्याणुडार छे) जाम वियार उरी, शंडरने अयाम्‌ उरी, भङितपूर्वड तेतु दध्यमां ध्यान घरी, | 


कक अब 5०. 


३७६ अथासरित्सा२२. [यण तरंथ ४३ भा. 


अ अ 3; “यावत गन्मभां हु २।०८न्या सवतरु मने भने पूर्व ४नभ्‌बु स्मरण रे.” 
जावे! स5९प ३रीने तक्षथ भारा एस पतिना हेणता, में भारु शरीर महासागरमां $पक्षापी 
` टीधु. ते/पछी था म्भा हु था राग्यना धरमां सप्तरी छु. सणि! ते ५६०/न्मत। भार! 
॥ पतित मा याह म्थाववाधी, डच पु पुरष 6५२ भारं भन बागचु नथी, मरवा मारे 1 
। छु परशुवानी ना पाउँ छु. तथापि हुवे पछी हिवाधीन वात छे.” 
| 'थावी रीति भेडंतमां २०४३ नया मे भारी दीडरी पासे उद्यु ७४ भने तेशे भारी पासे वीन 
भने गाणाऱ्या ७४. भारे (६५२1 | ते ळे वार्ता भने पूछी इती ते वार्ता भा अभाणे छे. ते में तन 
उडी भतावी, 5१९1 २१५२ तारी साथे ०/ वय ३रशे; शरण 3 यड्वर्तीभां ळे यिहवने। ऐ छे, 
ते सणा! यिहने। तारा सगपर णाय छे. ठं ०४ भविष्यमां विधाधरना यहपर्ती थवाने। छे; ने 
२ा३रे ५७ स्वभा अयुं छे ड, रागडन्या विधाधरना यउवतींनी प८राशी थशे. भए नीम ० ते 
उन्य। साथे पराषवान भाटे तने मौ भारे घेर वर्षसाब्यु इशे | हा, ७1! खेम ०४ ०४७।य्‌ छे. इवे 
शंथाय छेते मागण न्ने४थु, ७१ ते भे।०/नने। समय थये छे मारे ७0.” याभ डी सवै 804, पछी 
१२३।७न६त यने गामुणे तेजासीती साथे भान डरी, राजि त्यांम्च याणी डाढी, अभातभां न॒रवाल- 
नप गाभण साथे अडत भेसी,ड्र्वी रीते डाम पार पाउनु, ते भारे वियार शीव, नरवाइनध्ते 
सेड मारा भहायारीन। वेश धारण अर्ये; सने साथै जाने 4४ राळमहेवनी पासे १४, 
` शूतिभान्‌ महव पेरेश्यरे ग्रिय हसि! सरे प्रि) इसि! जाम वारंवार शूभ पाउवा नभने सारा 
मारना बाया. तेने न्नवाने छत्भरे। माणुस खळ थयां, रागनी शासीओ।, नखाइनदवने 
अहययारीना वशमा ह्ोघने नभने ते वाखा२ के भावते! छते! ते २०६ सांगणीने धणी न्याश्रये 
, पामी. तेज २०७२ पास जा अभ।शे हेन 41२॥:“९ ४२६ | भा रेगमहेबना हार पासे र्ध 
ने मोर तपरपी ाऱ्ये छे. तेनी साथे भड भीन्छ भचुण्य पणु छे. यया तपस्पीबु रूप डाम" 
इन 5०8 छे, ३ अमधसान भाई 8प०/वपामां म्भष््धुत भन ळेच छ? ते महात्रतधारी साधु, 
रन दिवस “अरे प्रिय हंसि ! गरे प्रिय दुसि |? जाभ २०५ अर्या ३रे छे <र्पूरि॥, दासीस 
वात सांभणी बशी श्रे पाभी; >भ ते पाते पु गनमर्मा इसी हती, _. 
| तेन नामना पाडारे 3२१२ रूपने हलवा भारे धसीदर ते अतधारीने पोताती 
ना. एरेत नरपाब्न६त-महाप्रतधारी होसी, रागळन्यानी पासे तेही बावी, २०- 
शइरती खाराधना इरा मारे अत २७ उरनार धणा त्तम्‌ रूपथी 


हे 5 


५ 2 
हे 


॥ भरे जाता छा ?” २।म/नीभ अक्ष अथो तोपण 
१०४ २०६५ 824२ उरते! >२३ये। नहीं- - 


तरण ८ भे।, ] रत्नप्रभा! कभ, “1 २ 


चगाशथी दस न्नतभां ०-मयै। हतो. खे रहेता हते! ते महासागरना डिना२। १०४ खेड पण हु, 
तेनी पाशां जावेच यंद्न२७ 8प२ भाणे। डरी, पाताती परिषदमा इंसीती साथे रहुते। दता. भु 
नून्युँ डे थोडा दिवस पछी एंसीन असव थये, खने भे भय्या जपतर्यों, जा भय्या भिड दिस 
सुद्रना भाग्वथी बडा सागरमा याच्या भयां भने भय्यांना मश्सासथी इसी पशु सभु- 
रभा परीने भरणु पामी, पाताती आणुप्यारीने वियर थवाथी, इंसना भनम भेट थव॥ नाग्या; 
मथने ते पक्षीना स्मवतारमा पथु 8६सी थ गया, पछी पाताना हंस शरीरने। याग. जाती 
तेना भनभां ४२७ थर, म्या 3परथी तेशे पाताना अनभां ते ० वणते संउश्प अथो डे, “हु 
न्यावता म/न्भभां २०४५०ममा भन्छु ने भने पूर्व ळन्मचुं स्मरण रहे; अते भारी स्त्री ते 
गन्ममा पशु भारी स्त्री थाय; तथा तेने पशु पूवेळन्मचुं यरिन याद रहे. भे अमाएशे संडe्प 
उरी, ते०/ वणते शइरपु स्मरणु थ्री, विरछानणथी यत्यंत गणी रहे खे इसे, पोताचु शरीर 
सागरचा पाएमा उपकापी टीधु, हे वामबायने ! त्यार पछी ते हस डाशांणीना रान्न पत्सरा- 
मते त्यां पुन तरी मन्म; खने अेचु नाम नरवाहनद्दृ छे, खने भने पेताना पूव गन्मनी 
बात याद छै, ळ्यारे राणट्रभारने। म/नम्‌ थयो छते. तारे साडाशवाशीय स्पट म््थंच्युं हु 
डे, न पुभार विधाधरने। २5वर्ती रामन थशे. ६ 
था आगे अभून पिता वृत्सरक धीमे धीमे समते युबराम्/नी पहली थापी 
` स्मने डाघ डरणुथी पखीपर सखवतरेची दिव्य उन्या भध्तमंयुद्ध साथै परम छे, त्यार 


स्वेग्छाथी बरी छे. भावी रीते पेत राणीस परी छे, ७तां पशु तेने पूर्व ०न्भनी 
स्री ढुसी भणी नथी, ओड बभते २।मभार नने इं भन्ने कणा साथै पनभा 
भृगय्‌। ४२4 भाटे यया, इता. तया नसीम याजथी समने अर्छ खेड तापसीना इन थया. भारे 
ते तापसी साथे वातयित 4७, ते असणे ते तापसी अचुअ& ३रीने भारा भित्ते २५! अमाशे 
इहु: धुन! छु पूर्व डामदेच हते।, पथु शा अर्भत। योजथी इस व्यतिभा ननतय इते; जने 
गछ हव्य डन्या। शापन थीषे हसी अवतरी तारी स्त्री थर्छ डती. तभे मनने म्यां भासय 
| सना ,इिनाश। 8प२ यंद्रनशक्ष 8२ रहेतां इतां. थां तारी स्त्रीने स्या सनतर्या, पशु भा भय्या ती 
महासागर भावना भेग्यधी पाथीमां धसडी गयो, यावी रीते मस्यापु भरण निपळवाथी 
` यीय न्यस्त डरी पाताना शरीरने सुरमा जोडावी हीवु भव छुँ हंसे पश्‌ पोत 
शरीर समुद्रमा डोंडावी हीधु, यार पछी शडरनी ४पाथी सही तारे! इरीते ००१ थमे। छे.हे चु 


३७ याग उरा पछी, तारी म पेठे सभु सामा डिनारा 5५२ डपूरसंभन नामना शहेरमां उपरे! 


नामे इमथा जवतरी छे. भारे हे पुत! हुं याँ न्ब, तने तारी श्रिया. समश्य भशे. न्योटक्षु 


उडी ते सि& तापसी माड शमा 68 मद्य थेत गछ, 


समारा राणे, भाअभाएु तापसीना दप अभाषधी सा मागत्‌ गी, ते ०४ वभे तेभारा | 


. 


पछी विद्याधरता रान्न छेभअभनी डमारी रतनप्रभा पोते गते न्यावी खा डभारने _ 


तने ५३ मन्मत स्मरथ छे भाटे पूर झन्भिती ्गतिने न्गशे छे, तारी शी हसी समुद्रमा पाठन 


7 


` ३७८ अथासरित्स|ग२, [मूठ त२२ ४३ मा. 


स्नेष 8५२ मेहित थर्छ गया थने भ। राग्दुमार पाताल ळवनी ६२२ ड्या १०५२, तभारी पासे. 

5 यावता मारितेयार थ भारी साथे यावी निझण्या छे ते इग्नरे। ०४8! वटाची, सुदन! त२ 8५२ 
सावका हेमपुर नगरमा थाची पहेंर्‍्या, जा शहेरभां भभने रान्यधर नामना ञे सुतार साथे मुना. 

`, डात थु, वेश वायृधी २३२१ 83 शे खेड जद विमान जाप्युं, जा विभानमां मेसी, ९4५२ 

`= भतिमान्‌ साहसना मवा भय जापनार। भमछ।साथरने आव॑ंधीन र्मे बनने ळाणा ३ूरसं > 
नगरमा खपी पहोऱ्या छीजे, हे सुक्षजे ! जा डर भारे संभार राज्य गांड सनीने “न्रे प्रिय 
ढंसि! सरे प्रिय हंसि !! भ्‌ ०६ वारंवार बया! उरे छे. पथु तमारी पासे यावी तमारा भुण- 
यं हन अर्या यारथी तेना ससभ्य संता टणी[ गया छे. तमे यया. महाय्सतिथिने नेनरूप 
नीक्षडभणनी माण! पहुरावे-०%२| तेना! तर नगर उरे.” 


उपरिडाे, जमुणनां भोहवी इषां नयना सांलिणी जन तापसीनी साथे ळे 
सं१[६ थये। हते! तेना 8पर विश्वास भेसवाथी, ते ळ वभत सथ सय मन्यु, खने प्रेमपूरमां 
॥ ॥ 


स भनी असस उसना ॥णी:-“रे रे! भार पर मारा आजुवल्भभने। खाटे! ग्रेम 
छता, इ तेना तर५ १४० मेडचर थी? जाम भनभा संताप उरी रझा पछी ते मावी- 
“भारु अहेतु सत्य छे. इ ० पूष मन्भभा छे इसी दती, हुं लायशाणी छु 3, भारे भाटे जाव- 
तने अन्ने मन्मा लेश सहन रवे. प्ये! छे, इवे तो. इं मापन प्रेम भरी उरेची 
यापनी हासी छु.” गाम सत्डार अर्या पछी, नावश्‌ वगेरेथी नखाहनह्त्त राग्चनी जाणता- 
_ स्वागता इरी, ३पूरिऽओे था सर्व भानत पेतताना परिवारने मुवी नहीं, पशु ते वात 
शया पछी, तरत येताना थितानी पासे गए) मने भतानी सर्व वाती डी संभणावी, 5२५४ 
२०१ पातानी पुनीनी परशुवा विशेनी ४२७! न्वा गने बिद्याधरता महायड्रवर्ती राग्यना सै 
शअिरनंवाणा नरवाइतदप बेला ०मा चशे दिस पश्‌ भव्या ते बर्ण ते ॐ वभते पातात 
त्माने उत मालवा लाग्यो, पछी तेणे शास्त्रमां उद्या अभाणे गाधरमान सहित नरव 
नहते पाता चुनरी परणाववानी धामधूम डरी, ब्यारे वरच सज्निदवने शेर दरवा 
मांडया, यारे राग्तछे रेड अहक्षिशा्े ०भाएने नए. बाण साना महार भने तथ्‌ बाण 
उपरती पर यापी-ते झानाभहरे। जने डर्पुरनी पाराना ढ्गवार।, पार्षतीत। विवाह हलवा 
भार मेरु अन उलास पतन शिणरे। ननु भाव्या त होय, तेवा रभथीय श।अता इला. अमिदेवने 
छी रागि पुन: भे यरे पख गने शणुभारेक्षी नशु धसी नरवाह- 
(सां ) मापी, अने पुनी परणावी पोते डृतड थथे।, नरवाहन- 
[EE । शहेरभां सतिमान जीति न्ती अर्धूरिशाती साथे 
1 भन्नेने भेणाप ळम सबने सानंद यापे छे, तेम वु 
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यान ऱ्यापशे शांभी नगरीमा मे, ३५९४ अत्युत्तर थापय; “न्ने मापने माती १२७ 
हय तो खप्नु वायुना यंत्वाणुं विभाव छे ते% विभानमां जसीने २2 शा भारे दव नही? 
नने बने ते विमान नाचु होयत! थील तैयार उशवीओे, आणुधर नामना जड सुतार परदेशमांधी, 
जा नगरमा रहेवा न्थातये। छै, तेडणवाणा विभाने। उरी न्गशे छे. तेनी पासे ६ भाग्छ भए विमान 
इभण्युं उराचु.” सारक उडी अतिइरन भावाच्या, नभने ते दारा सीपाधने इडभ्‌ इथ ४, तु “4, 
युवर सुतारने ०४ इहे डे समारी राळडन्याने परदेश कचा भारे, सागरमा याथी श 
तबु भाड विमान न्नेध्ये छे ते भावी जाप,” खा रीते प्रतिदारने सुतार पास भोषयी, 
इर्प्‌रिडासे भतानी ळव! गरेनी वार्ता येटी ६२! पाना पिता डपुरक्ने मयावी, २।०॥ उपर 
ते वातोथी वाहर्‌ थर्छ, न्या ते मय छे तेश्वामां नखाहनददत, घेताना मनमा वियार ५२०, 
वायाः “नभा भाणुधर सदश्य शब्यपरने ला होवा न्वध, तेता भाण्जे भारी 
पासे, पातान शा राग्यना अयथी परदेशमा नाशी गने छे, ते भाभत4ु वर्णन अथु इतु.? जाम 
ते वियार उरे छे खेवामा ते! राग्व थां पदार्था भते अतिदारनी साथे प्राशुधर सुतार पथु हात 
थ, खने विनति ३२१ काय्ये-“मदाराण ! में भाग खेड विशाण विभान भनान्युं छे; ते भऽ 
। छन्गर माणुसने रमत भात्रा बघ ०४ शठे छे.” नरताइनहच राण, सुतार भे गावच सांसणी! 
| सार छे, धन्य छे, साम उडी तेना वणाणु डा क्षाओ्यो भने पछी जाइर सहित तेने पूछना 
व्याः “तभे शु शान्यधरता मोरा लार्ण थाय छे? तमार नाम आण्युधर छे? तमे 


| 
| 


ब्यूदी ब्यूही ग्यतना घण भार यंगना जाममा डशण छोनी £ ते सांलणी आणुपरे अशाभ , ४ 


2 [6 ९ १ 
3री' प्रत्युत्तर थपु: “हा, ते आशुधर एुं ॐ. परंतु साप पुव भने थेन उयांधी ` ..: 
जाणा छे” ते सांशणी नरवाइनऽते शाज्यधरती चुदाडात डरी. हती ते, अने वेशे नली $ 
रीति पातातं रतांत वणुन्यु इछ, ते सय उडी संभवाव्यु, | 


पराणुपरे थुशी थतां थतां, नुं माई विमान सां जाएयु. सस्षराभे नरवाहनदतने 
णय भाटे रगत थापी खटले नरनाहनध्ते तेती यारा! वर्ध ते विभानभां धसीओ।, ३पूर, 
| ईयन नभने उत्तम पस्न वगेरे यतया पछी नराहनध्तनी सासुझे मुंगधीडभ,-0२( य, 
४२५३।, धुण उतारबुं कोरे बोडी डमे अयुः सार भाइ नखाडन पातानी नवी राशी 
डपरने सुद्र भेसारी, रण्य साथै बण! पासा तरीड्र माझवेचा सुतार भ्राणुधर अने 
भंत्री, भन्ने कशाने विभातभां भेसायी. छेवरे नरवाहनध्ते थाल्ने डम वन्नं धन 
। याप्या, भने पोते तथा जाऊुण भन्ने नथा विभानमां यही खेहा. विभानभां यदत. 
= नखाहनध्ते आणुधर सुचारने इयुः “ अथम्‌ समुद्रना डिनारा ठिपर विभानने: वर्ध ग्य 
` सन्‌ पछी घर तर याकड उरण डे त्यां रान्यधरने मण्या पछी घेर कु छे? 
` भाण्धरे शड यहावी विभानने इश्यु भरते मणपूर्ण ते विभान्‌ साडाशमां इश्यु.ते | 
_४<छाबुसार याक्षनार विभात साथे नखान पथु स&३३० साधशभां 844 ने भेक्ष्शुमं . 


सभुद्न भाबंधी तेना डिनारा उपर आवेता राष्म्यधरना हेभपुर नगरमा सवे सावी पहेँस्थ[. आ 
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११ ३८० | अ्यासरित्सागर२. [गि तरंग ४३ भा. 
र { 


शड पण jr न॑ डेती थेवा सरण स्वलावना शाब्यघर सुतारने, नरनाहून दते पातानी ५।सीभे। 
अरभ५५४/२११७ इरी; अने पछी तेणे डेश्ांभी म्वा मारे र माजी, था पणते शब्यधरनी 
न्यांणमा उणडणियां बरा भावयां हता; सने पाताना भाधने तेशे अति श्रम वानी २०॥ यापी, 
त्यार पछी ते % विमानमा मेसी ते म वते सर्वे मडने शेशांयी नगरी तर» या“ना 
मांड्यु” थाहीवारमां सर्प ज्ैशमीमा जावी ह्या, रटडभार आयात भागशमाथी 
डतरा तथा तेनी साथे 6त्तम्‌ विभान, याइ२, नहर, नवी. स्त्री ने विभान ७३४२-२५] 
8 सेवणाने नेछ अव्यग्न साद्रगमा राव थ अर्यु. नगर मनांना 8८१७ ७परथी तेना! 
| पित! १त्सरळ असिद्ध रीते पुन नान्ये! जाम ग्गए्यु मने ते धशे। २४ धर्ध राशा, 
| 


| { < | च 
1 रधर, वर५।९१६पने खने पाताना लाउन यावेच नने पणु। असन थया, मोनी भासे 


। अर्थकारी नभने पुत्रवधूजले साथे अर्ध सुनेने सामेये निडळ्या, उरत पुत्रे, भतानी नवी 
\ ` न्‌ सहित पिताना यरशुभां अशुभ अर्या, रभे रिष्या विद्याधरं २३ब्तपिएुं 
{ 4११।२। विभानने नन पुनने बु थान न्थाप्यु, त्यार पछी भाता. वासवपध्ता आने 
पावती भन्ने गण, नखाहनद्दपने मानिन उरी, पुनना दर्शनी नव खचःरषुती 
`. २ पूरी होय तेभ सांगमांथी न्श्रुथ उरव। बागी. नरवाब्नध्तनी राशी भध््नमयुठा 
| सने २९१५ "भन्ने णीस भेमने थीधे परस्पर घष्यीनाय छादी, पूर्णुभ्रीतिथी पतिना यरणुनी 
सेवा इरी, तेव! भनने वश अथु; आने योग॑ंघराथणु बेरे तेना पिताना आर्यारीभाओ खने 
पतान आयेकारी मस्थूति वगेरे, नरवाइनहपने अशाभ अयो. पथु २।०४३भारे तेने! 
यथाशथित स(३।२ डरी तेमाने 'पुशी ड्या. पछी बत्सरा०/ परे सवणा बाहे दहाशाहना तभ 
अप %नमेक्ष। श्मीपति न्टेम, समुद्र 8व्वधन उरी चस्णापस्थापाणी इन्वरे। द्री सहित 
लक्ष्मीने कर्ण साऱ्या इता, तेभ सारी इशा नभने बायद्रीवाणा इभा ॐन्भेते। २०५म२ 
०२११६, समुद्र 6व्वंचन उरी, २५३० नेवी सुंहर स्वरूपवती स्त्रीने प्रक्ष वर्ध गाव्ये, तेथी 
[२५1१ २५२4।६२।५1. पछी साथे सुंहर स्वरूपवाणी से। स्रीभ।न। परिवार्थी विटायथी 
उरि, पोताना धर्म भाणे भताना ससरा वत्सर।०/ पजेरैना यरथुभां प्रणाम 
१॥०/ ५जेरै तेने अछ भूनभां धशे। हर्ष पाम्या, पछी अपुर रामना अतिहारे 
न साथे याणेबी उरे साना भर, 3५२ मने प्रा वेच आवी राग्यने पेश 
` ग्ने ५९१ पिता तरइना अतिहारने सारी रीते मात प्य. 
Pt व 


७५२ सतारन ताची, घोताना भारे ते पिताते ड्ह्यु-“ सुतारे 
२ 3५२२ अयो >” रले दत्सराळे आणुधर सुतारने पशु भान सध्य. 
री | अत्यंत असन थये। मने तेने श्चुः “तमे 
मारी ने! झवी रीते भेणाप थध १” ते शाषण 
[त अह भयु. अेभां बनमा खड 
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डस भेणाप थये, त्यांची विमान भेणवी सागरता साभा दिनार 8१२ ३९रसंशव बगरमा जम ३. 
गय, त्या इपूरिडा साथै ड्रम्‌ भणदु थयु भने क्षमने। तिररडार डरनारी अर्षरिश्षने विवाह भर नी 
दभ सभग्यरी, खने परणुपामा ग्रेम प्रेम उराव्ये वगेरे इतरात्‌ घत्युभूत वत्सर[मने अही ह 
गताऱ्यु, ते सांलणी सधणां स्त्री पुरुष बा मय पाम्यां खने पाताचु भरत बुयावी ६२ १ 
सहित गाळणे भतावक्षी २०५१ भारेनी भबन वणाणु डरी था प्रभाणे भाव्या). F 


“या ६12; बनभां शिर रये, ध्या तापसी ते! भणी ? 
| सिंधुतटभा सुतार भणवे। ? तेना निभाने बणी- 

भारे 8४०९ सुद्र तरीच, सभे. तटे अयां बघु? 

ते पेक्षां पशु त्यां सुतारवरचु,* य्यांथी ळवाचु थु? 

भाने! भा गभा नसीम अरं, के हैन पोते भरे- 

वीराना! शुभ आर्य साधन विशे, थित! इभेशां उरे 
न्यावी रीति “ हेवन अतापथी सर्व डामै सिद्ध थयुं छे!” जाम मोथीते, > राशीओे 
मागमा पोतानी विद्या भाउनी पाताना आशुपतियु रक्षण अयु डु, अने पातित्रयवा अावयी, 
वशु वडानां भन्‌ रंगत डया हता. भवी रतनप्रणा राशीनां मइ भइ बभाण इर्‌वा बयां. ( 


थारी वारमा जाडाश मार्गे जाववाने श्रम दूर थयो सने शरीरने शांति थर्ण यारे नरवाब- | 
नेहते पाताना पिता अने स्रीभे साथै राग्ट्भपनभां अवेश डीव. त्या तेन! उड॑भीमा अने मिन ¬> डा 
मणीवा चाव्या, ते सर्वने भान जाप्युं अने पेतानी साधे माता सुवर्दूना ढगवाया घाताना "| ६ 
३७ रमा भरापी हीधा, ससरा तरपरथी आव आएयुषर सुतार भने अतिदार से थन्ने ग्णान \ 
पथु विद्ययणीरीमां धुं ५ याप्यु, सवणा भाग्न्नशाणामा ००४ भान उरा लाउ, थां म्बु \ 
न्यूद डार भष्ाअसाद मन्या. १६ आएुधरे नरवाइनहचनी पासे सावी अशाभ उरी | 
विनति शीधी:-“ भदाराग्/! खमते भमारा राग्य अपर: भवी याशा डरी छेड, | 
5९३ तेना पतिने घेर पढैँयी व्यय $ छुरत तभारे पाछा परु; अरण 5 तभारा र 
ावुताथी ते पोताना. पतिन घेर पहंयी २४ खेम तुरत ग्गशुवाभां यावे. मार 
भहारा०/ ! इवे ममे हमणां ० गयाना निश्चय अये। छे. जाप, रण पर ७१२५ 
झाॉथथी सड डागण क्षणावी खभन जपावे; डारशु डे डपुरूराग्य पातानी पुत्री ७पर 
सतःऽरशुथी प्रेम राणे छ, तेथी अभे भोढाथी सभायार उषीथुं ते समायारथी तेलु 
असन्न थरो नही. वणी ते शर्ध व्विस विमानमा पेश नथी आरे ते डट ५१२३ परी यी 
हरो थाम पशु शंडा उरशे; भाटे डप्रिडना इस्ताक्ष्रने! अगण जपावे, भने ते वेण अम: 
आप, विभानभां येसी गन तैयार थयेक्ष। भने तथा था भुण्य अतिहारीन ब्या भाटे खाजा 
यापा, भषा२॥०४ ! युपरा०४ ! हु त्या ०४ भारं भाजु इदम १४ परीची यमा उभी भा 


` २५. 


निर 20 व्य “ह 


आ अथासरित्सा२२, [ 0 चरण ४३ भा 


स्भावीश.? भाषी रीते आणुपरे ६८ताथी राग्वने विनतिडरी, त्यारे चत्सराम/ता डुभारे ते ० वते 
। 5 परिशने तेन पिता 8५२ अयण क्षणवाते अद्युं. अरिहा पुत्री धर्म अमाशे नीथे मुरण पत्र 
0, लण्येए- परम धूण्यभ्रियपिता% ! इ सहशश पातिना घरमा १४ छुँ, भारे गे भारा विशेष. 
|; यित्‌ पथु यिता उरपी नही. क्ष्मीहेवी विष्य पतिने वर्था पछी शु तेन! पिता सागरराळे तेने 
| सएयिताञरीछे भरी?” जा प्रभाशु डागण 4०, उपरे घाताना पिता तरून माणसाने 
। . ते स्वाधीन औीधा, थार पछी वत्वराळे बढेवाधनां माणुसे।ने भन वगेरे मापी, 0त्तम्रतित 
| सार अरी, अतिषारी अने प्राएधर भनने ०णुन रगत नापी. ते भन्ने न्त्या विभानं जैसी. 
आश शमा 89. ते न्नेघ नगरनां सबणां भायुसे। न्भाश्चर्य पाभ्यां, ते मन्ते गा याडारमागे 
| समुद्रने तरी डप्रसलव नगरमा गया; अने राग्गने इर्परिडाने| बेबी आणण जापीने जाव्या 
` तमहाराग! सभे इरिने तेना आणुपतिने घेर सुणरूप पहारी 9.” ते सी २।०॥ | 
उपर मनमा अत्यंत मय थय. आ।एुघर ते दिवसे ते नगरमा रह्यो, पथु मन्न दिय | 
सरते ते रागनी २० भागी घेताना अमन साथे वर्ध विभानमां मेसी साडारमागे देशांनी 
नगर तरष याच्या. रस्तामां पे।ताना लाई शुन्यधरने घेर 8तरी, तेने मान नापी, नरवाहन॒&्तन। 
नरमा गयो. नरवाइनहते, अ।थुवरने न्भाऱ्ये। नए, वणी तेशु पाताप२ ७५३1२ अर्यो हते! भा? 
चयाने दणी ते पाताने सति ठपये।णी छे, वणी रिल्पणामा अविश छे भभ वियारी, तेने रहे! 
मारे पातात! २।म/बन्‌नी पासे भे घर याथ्यु गने सारी न्माछविड। गांधी सायी, पछी 
आयुधे नरवाहनध्त भारे विभाने। शनाव्यां, सरते. नखाइनदप पाताना रशुवासती 

` -राशीभाती साथे ते विभानभां मेसी, न्नशे भविष्यमा विद्याधरना राग्यचु इवतीपु 
मणनार हावाथी न्याशमा सावन ३रवाने। अभ्यास उरते! हायती शु, तेभ साग शमा 
[हार 5२१॥ बाऱ्या. 


या अमाशु तत्वरकना युनरीळ, भारे चरपाइनदप भध्तमंब्ुड, रुन सगे 
नश नमयोनना राखयमारी साथे 4०५ उरी, पोलाना यंतर भाणुसान णुशी 


ह्मा ७10 २।०१। जे, 


` डाशी नगरीमा पिताना राग्ट्लवनभा भागमळाथी रहेते। दुत, जड समये ते भृतान। 


यका > सा की न पीर की की लीक नकल सस 
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श्री 
१७४५ श्रीसे।भदेव भट्रविर्‌यित्‌ | 


ऽथ २०४० २. 


(पातर. ) 


£] (९ 
अएमो ल॑बक-सूय प्रभ. 
Rs 
तरंग १ क्षा, 
डानना 2४३११।थी 8तपन थयेक्षा पयनवडे ढया 8241 सिंहूरथी, अजन मंडणने बाक्षयाण 


उरीने, समय वर पथु न्वे संष्याडाण उरता हाय जेवा ०ग्णावा हाथीना भरतडवाणा* देवने 
विर था, 


पत्सराग्ट भने तरपाहुनद्दरानी अथा (याहु) 
वत्वराळने पाटपी उनेर नराइनहच भे अभाएे न्यू व्यूडी जीआ साथे तभ घरी, 


पिताना सभामंडपम गे! छत, जेवामां सिड हि पुरष याडाशभांथी नीये 8तरी, सक्षा- 

सउपभां न्यावी, २०३भारने अणाभ डरी सक्षामा येरा, नरवाहनक््ते तथा तेमना पिता 

ते पुरुषना सत्र अयो. ररीरीते क्षशूवार पछी नरपाहुनहते पूछ: “तभे राश्‌ छो£ सने अही | 
शा मारे पधाया छ?” खरे ते हत्य पुरष मथ्य: सः 

१०/भले ३७७ स्पात्मपुत्तांत £ न है 

हिभायण पर्वत 6५२ नाम अभाए ० युश्‌ घरापनारं ५०४० नाभनु अक तय र 

नगरे सैन हि२।०४/6त छे. ते नगरमा छु सपे विद्याधरना २०्ज हतो. मार शरीर दीरा-१०%- 

- कै दोथीना भस्तथबाणा-ते जणुपति, 
"३२ सेख बिना शिणरवाणु- १०-ढिरा, ४४-शिणर, 


५ यु / ; 
३८४ ˆ । अथासरित्ना२२. [ ग तरण ४४ मो. 
छी छ भार भे ताम परम छे; नाम अभाशे भारामां युथ पणुछे, भें शर तप ३२१ 


आड्यु यारे शेरे भार 8५२ असते थू भने अनु $:-“ «न ठु, में भविष्यमां बने यती 
हराव्या छे तेने समय अमाणे सचसरशे ते, भारी इपाथी शुजा तारो १२०८५ उरी डरो नही.” 


प्तापथी मार! ग्वणुवामां न्थान्यु छे डे, बृत्सराम्/ने। ७१ न२१४१६प, मे &महेवना न्भशभांथी 

०८भ्य। छे तेन, शुडरे विद्याधरता यक्ती भवान्य छे, भे नरवाइतe भए छे, छता 

पथु द्ववत! भड &९पपर्मेत भन्ने वेहीने। सम्पती थरी, सारले, शिव पायी, सूर्यअश 

FE नभने! २।०/४भार हेयतान। झोड डल्पपर्मत सभरे। अधिपति ते, वेषणु ते न्यद्यापिपर्यत 

माज दक्षिण विभागने। ० स्वामी इते; पशु 8पर वेहीमांने! यग्रवर्ती ते! श्रुत्शभा छता. पथु 

 म७२।०४! जाप ते! मढ! पुण्यशाणी छे; रण नन्द वेदीमा भेऽ ३८प्‌प्‌र्यत्‌ जाप विद्याधरता 

४ यवती २०५ थरी।.” 

खावी. रीते ते विद्याधरे सव बाता उषी. ते सांभणी, १८२० तथा नरवाइनहतने बाधु या. 

आथे उत्प ७३. तेज तेने इरीथी १४३: “पि्याघर ५६ आप थया पूर्वं सूयर मनुष्य हतो, पथु 

तेश >वी रीते विधाधर१। वेलव भन्यो, ते मने उष्टी संखणावा, “तेमनी जा भागशी अमा 

न०प्रभ, २०4, राशी जने उर्यरारीयानी समक्ष भेडंतमां सूयग्रथ संगती डया इहेव बाग. 
(त सूयेमरशचु ३,चात. 

ः जायीन्‌डाणमां भद्देशर्मा शाश्वत नामच भड नगर छु. भे नगरमा स्मंगारअभते! पुत्र 

अद्ध रत रान्य यलापते। हते. ते, मतने रशन इरी, पाताना नाभ अनाए युश परापते। 

हते छतां पण्‌ शाने असित! तेगनी भार संताप डरापते। इते. ते राग्गती छी तिमती नामनी 

. सर्प नाभेने पुन नतयों, नामों ग्न्मती साथै ० भेवां शुल वक्ष दभावा इत 

र्तने भण्युध्य सुयपतां हता. न्थारे ते नम) लारे साडाश्चवाशीमे २५४ रीते म्ग्यु(नु 


< ता १ 


यंव्युभना डनभा भभतने वर्षा वरसाऱ्ये, शने ६१५२ शरती डपा गण धू! 
६७३ सअ पाताना पिताना धरभ भार थवा ये! नभते शिवनी संपूर्ण 
न्यत पाभ्या, २०४भारनी शुद्धि तीन ने निर्भण इती, भारे ते भाध्या- 
शव ४री, यै।६ विधा सने यासह उणाभा अपी थर्घ यथे! हते. २॥ भारे 

र | छल, म्थारे ते परां से पना थये।, त्यारे दभ 
टने ते पाताना अर्थभरीयान।, भात, मनात, 
, २०4 घारणु यवावापबुं शीभते। हते!, 


दि 


हि हवन 


सावी रीतच शंडरवु भाषणु सांभणी, यमापन यरणुभा अशाम उरा. मारे साऱ्या छु. विधान 


॥ सुयेभभने ३२ लविष्यभां विधाधरने। २४वर्ती २७५ निर्भाणु डय छे.” अवी २५० न्याः ` 


eerste पारा पा: Treen विव नि नक मको के) ळक रर. ५:४२ is (नई: 


तरंग १ के।. ] सर्यअन 4५३, ३ 


खेड सभय 6५२ यंद्रधशराञनी रा०/ सभा सूर्यभरन गे हते, ते वणते कई भेन 
साये थने यंद्अभनी पासे १४ खेड. रान यंद्ररमे तेती गागतास्वागता उरी, सीर 
अर्था पछी, भयद्वतप मेये: हे राखन! तारा सूत्रम पुनने शंडरे भविष्यमांविधाषरने। २४. 
वर्ती राग्ग हरावेले, छे, ते! शा भाटे छु भने विद्याधरती भायीड विद्या शिणवी ते पहन याज्य थन! 
हते. नथी ? तेने विधाधरना रागच ५६ मणवा सारु, विधा भणाववा शुंडरे भने थही मेय 


छे, भार भने यासा यापे, मेरवे इवशां हु तेने सहीथी ५४०४ विद्याधरा राखनु १६ भगवी. 


श भेवी विद्याती साधनाओनी डंयी प्रयास शीजडु-जेथी विद्याधर रान्य संपाहन ३रषाओं 
ते बिधा ७पथाशी थर्छ पडे, विद्याधरं ५६ भेणववाभां खेन! प्रतिस्पर्धी अुतशर्भो नामने! 
साडाक्षमां गभत ३२२ सेड विद्याधर छे, तेने छँदै विधाधरना यती इरात्या छे, पणु 
मा मार विद्यानी सिद्धि भेणवी पादाना अतापथी न्मन ममारी सह्यायथी, श्ुतश्चमनि। 
५२०४4 डरी, बिाधरपु यवती रान्य मिणवशे.” यावी रीति भयद्वानवे अयु, भवे यद्रजक 


` जाल्ये-“जमे नसीणवान्‌ छीखे अने जा भार पुण्यशाणी छे ४, तमे भने साम अहा छ, 


~ 


गक्षाश5 तेने 4४ न्मे अने तमारी घरा अभाशे तेने लथावा.? ते सांभणी भयदानन, 
जेवी रागे खारा! यापी डे सूयप्रन नमने तेना आरयेलारीने पाताणमां बर्छ जयो. या सगै 
२० प्रभारन जेवा तपे! भतात्यां 3, ते तपना अलावधी राग्इभार भने तेना आर्यलाीभाअं 
सणी विद्याम! धणी “वही साथी न सिद्ध ऊरी धीधी, वणी भये तेने विमान भनाववानी 
न्भूने यक्षावचानी उणा पथु यथार्थ रीते समन्चपी, ते उणा 8परथी राण्न्युभारे क्रूतासन नामच 
विभात आप डीधु. राकडमार भरमा अने विद्यामा ड थर्ध गया-त्यार पछी सभर, 
सतासन नामना विभानमां सती सहित भेट अने भयद्वानव पाताणमांथी महार निऽणी, तेने 
तेनो शहेरभां बर्घ खाऱ्या, अने तेने तेना मातापिताने सेंप्या, पछी सर्यश्रशन अयुः “इवे हु 
न्ग छु. ठं जा नगरमा रडी विधाधरती सिद्धियी वेव! भेणपीने तेते! ७पभे, ७ पाछे! 


साबु थां चूची 5२.” पछी थन््रभ्रमे भयन सलार अयो. त्यार पछी मयासुर घेताना देशभ 
अये! सूने यनद्रभर् भाताना पुननी बिद्या सिदि न्मेर्छ भशे! असन्न थय. 
सभे उरेठु ३न्याभे।एुं ९२७, 

सर्वर विद्याती सिद्धि भेषमा पछी डर्येक्षारीओती साथे विमातमां मेसी, दभिशा विद्याना 
अतापथी सरडम/भा म नूह देशमा इस! बाज्या, सर्यभम न ने इेशमां मते। ते ते हेशभांनी 
क ॐ २।०४३न्याअओ तेन नेय ते ते अन्या अभथी मोहित. थर्छ, स्वेच्छाथी तेन पर हती. 
पातावी भेन परेधी नीमा पहेती मध्तसेना इती, यी तात्रधीत्रीता रान्न बीरलद्रती धुती 
इती. ळगतनी शुंध्रीमानी आंतिभां ते सपाँपरी हती. भीछ पश्चिम हिशाना २०१ सुभश्ती 
पुत्री यख्रिधवती हती. नीळची ताभ परणुसेना ढु. जा सति स्वरूपसोर्ध्यवान बावण्यनी 
साक्षात्‌, प्रतिमा ० इती. ते. डायी नगरीना रछ डुभीरती पुनी हती. याथीनुं नाम सुवायना 
हु. भ्‌ स्रीनां मत्र वावए्यथी भरपूर इतां. ते उन्या वुड घेशना रूग्ण पीरती पुत्री इती, 
भन ५ २ त 


न. 


320 ह अथासरित्सागर, [गण तरण ४४ भा. 


५29 म विद्वुन्मावा ९. तेच स्वणि, भने।इर सुवर्लुनी भाइड धुं %/ अशान्‌ हीपु 


रछ, तेना पिता नाम शुर।३ ढं थने ते यीनध्यना २०१ हतो. छ्रीं नाभ अतिम्‌ती 


इं. तेणे सश तिथी अप्सराना पशु पराग्ट्य अयाँ हतो. मथा अन्या श्री, देशना रान्न ड6- 
सेचनी पुन थती इती, सातगीचुं नाभ परपुष। इछ. खेतु भाषण मधुर हठं ने अशक्षाना २१२ 
मेव। तेना २५२ भाधुर्यथी लरेते। इत, ओ डे॥शांभीन। राग ४-भेन्युनी पुत्री इती. २५। स्‌ 
| डग्याने तेना भाता पिताभ।ने गशार्‍्या पगर २०५भार क्रम ७२७ उरी वान्ये! हतो, ते पाती 
डन्याना उइंभीभन। न्वयुवाभां मावत वेे। अप्या, छतां पशु, विद्याना थणथी ७६त भनक 
२०४३१२ २१२० ते सर्वे नेतरती भाइड नत्र थनी गया हुता, ३२७ डे तेनी पासे तभे ३४ 
डावे तेम न ६७. सयेभन विदानः अतापथी न्वृह बूध शरीर धारण अरी, 8५२ ०शवेधषी 
सर्पं विद्यामा शया थथेची इन्याभ्‌नी साथे, सपे साथे भेडी वृणते रंगभषाग रमते! छते।. ते 
घ पदानी राशीस भन मंत्री अडत वगेरेनी थे, | वणते नाडा शमा रन ळते, ता $1४ 
|: पणते जानताननी भेकमा भे|णवते, तेज वृते भेहिरापान उरते, तो अर्ध वते रभ! 
पेरे ७२१1. जाम २१न४ रमते। २भते। हता. राग््डभार शेवताना थित्र डाढवानी णभ अवि 
छतो; तथी विधाधरनी जीना थिन) अटी, भश्डरी घरी खने वड संलणावीन पानी 
२७१ शरसे उरते; सने पछी तेनां षटीनी सरे।उवाणां न बाबसुरेण यानेच अु५५२ यूमी 
लर्ध तथा आए ॥०/१५ नेभांथी अक्षरो पडता हता जेवा अर्ध वयन सांभणी शी थतो हते, 

/ ` म्याडाश्षयाभी जा राणडभारे भेड पणते तात्रवीप्ती नगरीना नगीयामा गनछ भध्नसेनानी 
० साथे विहार अर्यी भने ते = मजीयामा पातानी सवणी रासन सृष्टी, पोते अहस्त मंत्रीने 
साथे ३७, शूतासन विमानमा मेसी, १०४सा२ बगरमा यया. त्यांथी डूल २०११ हणतां, तेवी 
। युती तारावथी, मे तेना ७प२ याश थवाथी अभाशिथी दशी ० पीड पाती छती, तेनु 
७२७ अरी, पाठो ताजबीती नगरीमा सान्या, चणी ताअवीध्ीभांथी विक्षासिती नमनी 
त [चु ७२७ अयु. यया उन्याचु ७२७ थयुं, भेम न्नथुवाथी तेने! भा सहसायुध, 4२४ 64 - 
प्या याव्या, भेटवे सरमे, ७६८ थला सह खायुधने पातानी विद्याथी asd 
भय, नभने तेनी साथे तेने। भामा तथा तेना भाणुसे। जाव्या इतां ते सपणा[न पण्‌ 
(स्थिर उरी मुड्या, | बनते नशा! स्वाधीन थमेबी ते इन्याने पाळी बनानी 

हता. ते ७परथी २३५५९१ धणे! गरा बध्यो; तेपण तेने पहुना संबंधी शी 
तेने भाड भावी, तेने गर्व तारी नाभ्य, आभ थवाथी ते यने शरथी॥ 
भै ते सन्नेनी अश्री अरी. छोडी च्या. पछी २3498 पोताना Rar 
1 यतीन ९॥३न शहेरभां प्र 


1 थये 8२ 
० वीरभ2, 


तरश १ के।, ] सर्यश्र ४०५५४, डर रट 


र ES 
“नै पुनीनु ७२० अ छे. तेणे ढरथु अत! न्मे तेने माध तरीहि मान्य ऽरि त 
डारथु ते उभार विद्यामां शण छे भाटे मे भाती छीय ४ ते भमारी पुत्रीमे(२ धरे! ० 
अशेसापान स्पाभी छे. इवे न्ने तभारे। जमारा 8पर प्रेम होय तो तभे इथां अभारे थां पारी, 
खरे जमे विवाह डार्यथी.तभारे। सलार उरी, तमारी साथै भित्ता सांचीओे.” य-द २११ 
हाच पयन सांलणी, ते हतने सळार डय, सने तेळ पणते निश्चय ड्या डे आपे डाले त्यां 
गवु. जाम निश्चय अर्या पछी बीरशटती वाती भारी छे ४ भरी छे तेती तपास ३२१। भाटे, भीषण 
इतने भाइस ते। गु माववुं धषु र्ध थर्छ पडे खेवा वियारथी, तेनी तपास डरेवा भारे अहरत 
अधानने मेध्ये. 98२ यांथी शूतासनमां मसी ताळाण वीर्‌नर रान्गती पसि साऱ्या, नभने 
त्यां ग्घ तेते विनाह मारे समायार पूया. राग्गसे गह्र्तना! नाइरसढार डरी सारी रीते मान 
यारथ्यु; सने ते साटी तरायी शाइन नगरथी नान्ये! द्रे ब्लेर्ध ते धश! ०८ न्थाश्चर्य भाग्ये, 
पछी ररते तेने अशु; “मार २० आवे सारे न्न ब्ध तमारेत्यां वशे.” भे सांभिणी वीर 
चश ० इप पाम्ने।, पाताना सभायार म्म्युध्या पछी अडत सजायमा यादी मेड मुहतभां 


यन्ती पासे भाव्या, खन जाव्या: “महाराग्ट! पीरहरे दिवाइनी सवै सामश्री तैयार अरी 
छ मने मापन सन्भानार्थे पाते तैयार थर्घ रह्यो छै? ते सांनणी, य-म पुनना मंत्री अहरत 


8५२ बे! प्रसन थर्ध तेन! सळार अथी, सपने ते दिवस पूर्ण आाने&्मा गाल्या, 

भीक दिवसे अभातमा थुन्न, डीदिमती राशी तथा सश सने विक्षासिनी 
तथा भध्नसेना राशी, घातपाताना डर्यलारीम, भाणुसे। अने सरसामान वर्ध, शूतासन 
विभानभां जे, खने ते सवे ताअवीधी नगरी पासे सावी पहाया ते नगरीनी पासे न्थान्यां मेरवे 
नणरणते जाश्रपैथी खाडाशतर नगर मांडी न्मेवा बयां. अते पिता तथा पुत्र खाझश्चमांयी 
भीन ७1२ 3तर्या, २०१ सामैये मछ तते। सत्र ड्या. पछी यन्द न्ने तेना भाणुसाऱ्ये, 
चीरलर २ज्यनी साथे ताजीक्षी नगरीमा अवेश शोधा, शहेरता संहर रसता 8२, यध्ननों 
पाशीना ७२४५ इरी दीव! इतो. ते रस्ता 8पर स्थने स्थगे व्यनने लेवा भाटे तगरीनी सु 


शीश ना हती. तेमनां उराक्षवठे न्यशु श्याम रंगना उभि! वर्यां हेय तेवे! सस्ते. ६ीपते। इते, 


पछी वीरल? वेहेबाऽछति। अते नमानि! मार सळार डरी, मेड सुर घरमा न्गनीनासी 
यमाच्या, मने ते पछी रागपुन साथि विधि अमाशे भतानी पुनीता बन अर्थी. पुनीना 4२ उरी 
ते क्रञ्चवेट्रीमां ० पीरभरे भेऽ इग्गर भार शुरू साच, रत्ना वरेथांथी भरेवा से! 8०, न्वी ब्यूटी 
व्यूतनों बखाथी बारवा पायस! ७2, सात ७०१२ सुंहर अश्व, पांथ इग्गर हाथी ने वत्नाद- 
डारथी शशयारेथी धणी क्षावएयवती मेड इन्वर वारागनाओ, भे सव पातानी पुनीने दरवनाभं 
ऱ्योप्यु; सने वणी ममाधरि(०/ सर्वश्रणने तथा तेना पिताने ७मध रल सने इश यापी तेना रहे 
सहर अयो. यार पछी ०/भाध्ता। अर्यलारी अहरत कोरेना यथायित सळार अर्यो, नगरीना तमाम 
मयुष्ये राग्यने तयां अर्व महोत्सव न्नर्ध वशां असन थया. कत्ल, निवाङमंडपभां घेताना पित! 


क अष्टमी प्यास इन्र नभश्च छे. 
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५२२ खेत ब्यूटी ब्यूदी ब्वतनां भमन्‌ उरी, सुंगधी सरभतोसु पान उरी, रंगरग १ 
> गानतानमां भय थते। थोटे वृणत त्या ० रथो. : 
। तै था अभाशे वेलव भागते. हते, भवाभां वळराननयरना २।०॥ रुशत द्रूत २०/सभाओ 
नान्ये ने ताना! राब्यते! संहिशे. इया बा“ विद्याना भणी गरिए झव! सूर्य | 
h नमिता युवरीळे भारी पुत्रीनुं &२७ इरी थभारे। ५२।०/य र्था छे. पणु थाने अवी वाती 
| नमार णाशुवाम यावी छे डे, सभदुनणी बीर? तेती साथे संधि शोधी छे, से ० अभाए 
तभा पशु समारी साथे संधि इरवा २७ है। तो, नमारे सं सत्वर पधारे.. «ने तभे भारे 
धेर पधाररो। नहीं ते जमे झत्यु पामीने तेने! गहन! बघु.” यावा समायार सांभणी, 
५... चीरलटथी सलार पेक्षा यद्रे रंसराग/न! हतने, सार अयो, भने इरी अहरतने अल्लु ७: 
| 5 0 इस राग्तती पासे ळ्या अभाए हु: २००9! तभ च्या शा मारे ह:भी था छे£तभारे 
| %२ ५७ गर््सास रवे. नहीं; डारशु डे शश्रे मार! २०८५५२ सूयअ्रनने भविष्यमां 
बि्याधरोना यदी २।३॥ निभोणु डीव छै, सने तभारी पुत्री वगेरे श्विष्यना विधाधरना य- | 
| वर्ती २।०॥ सूर्यभभची सीच्या छे, आम असने सिद्धे मान्यं छे, ता तभारी पुत्री पे[ताना योग्य 
` पतित परी छे, यारे वे तेने मारे डशे। संताप ३२५१ गयी, तमारे शांति घरी, तमे भारा 
सिन छो थने सभे तमारे घेर पशु शावीशु, नावी रीति राळ संदेश इ, ते बघ भ्रस्त 
अडा मागे खेड अहुरभां १०२। नगरमा गये; अन यंदअ्रभे ऽहेवे। सरेर रशने गाणाऱ्या. 
र्मे तेना संधाने स्वीडारी थध, अर भढरत २०।९२० पाछ। श्या सने तेशु ते 
समायार यंद्रअलते उद्या. राब्य युंद्यने भास नामना डायलारीने शाप शहेरभा 
मभे।उक्षी, तेती साथे इंलनी पुनी ताराबब्ीने, रंभनी पासे भाउलावी दीधी. यार पछी 
पाते, भातान। उभार सर्यअन, राळ पीरभर अमे माग; माणुस सहित, शूतासन 
निभाना मेसी, १०२७ नगरमा गया. थेीपारमा ते शहेरभा. मावी पहेस्था, जाडाशमां 
। विभानने नावु न्नेना मारे या भुम ५रीन8भ4| भाएसाथी मा शहेर भीयाणभीय 
` भर ग्य ढं. २०१ रथ, नवा! संगंधीने थेवा मारे सामैये खाग्गे। भने तेती साथे सध! 
द्रुते यान्ते रा्धानीनां भव थया, पछी इंक रान्न पाताती पुत्रीनां २०४३भारती 
0345 4०५ अय; अने युनीते कयन निभिते ससजय हाथी, घोडा, सर्प, रूप, | 
११७ थु; ने ५५२ ०/भाधगी भवी ते। सवा इरी ड, ते पाताना मी 
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झायी नगरीथी सेड हत रंभनी पासे सते; | 
स्‌ श्रवश्‌ इरी, नयनः रग्वी पासे 
A२२५ इभी भतान 


moreso oS Oi Tf दी? 7 ८ 


तरंग १ द| ] खा CUES शर 


उरी गये छ, अने त्यार शाह तभारी पुतरीरु हरथ्‌ उरी गग छे, याळ मारा सास १ १ 
न्याव्यु छे ४, तभे तेभानी साथै मित्रता उरी छे. खेम छे ते। तमारे तेवी ० रीते भते पण तेती सचे 
मित्रता इराची न्यापवी, तेज भारे वेर पचारे खटले इं पथु स्वढरते १९णुसेनिशन पुनी ते नि 
णुपी न्यान भासु. न्थाषी रीते भारापती तमे तेनी थागण भांगशी ३२ब्ने.? रजन यढजभे, नग, 
वयन ७पर विश्वास राजी, भढस्तने पुरत १४५ शहेरमां मोडी तेनी साथे वरुथुसेतिडने 
तेडावी तेना पित! इनीर पासे भाडयाची दीधी. यील दिवसे अभातमा सर्यञ्रभ, रभ, पीर'भर, 
स सवे पोतपाताना भाणुसे। सहित विमानमा मेसी झायी नगरीमा अयां. ते नगरीचे! 
रान्न इुनीर, व्यन्धमभनी सामो थाच्ये।, नभते सूर्यमरल विगेरै सवण व्यूही ब्यूटी गलती 
रनथी गडेची, 8१म शणुथी * शुंथेवी, पथ्पीनी ३ रिभिम॥। बी शोभती, डोयी तगरीमा पेढा 
पछी डुनीरे, शाजभां उद्या प्रभाणे सूवअल साथै पातानी पुती परणावी, वरपडुने थु 
५०4 न्थ।पयुं 

२ अन्य परशी र्या पछी भेम शरु थयुं. सर्व सिटान मरी ठ8वा ५६ थुम 
सुशीभां मेर इता; खने भीन्न सब्जा याग भेह इता. से वणते, भ्रस्त, सम सांसणता नीये 
अभाशे माथ्या; “मदारा० ! इं ल23ता! भटडते। आरी नामना देशां गये। हता. या. ओर्छ डाम 
असंण भारे त्यांना राजन झातिसिननी युवाडात यर्घ. लाए तेणे भने ड्युं ४, 'सूर्भ्रक्ष भारी 
झतिमती पुरी इरथु उरी गये! छे, पशु मारे घेर पधारे तो इं विधि प्रमाणे तेने! सलार उरी श. 
हमे ते भारे घेर सावरे नहीं ते! इ पुनीना अमन क्षीचे बढ शनीते भरणु पामीश, खावी रीते 
तेणे भने अद्युं छ, मारे खा विवाहेना असंग 8५२ ते वात्र में यापने गणुापी ७.” अरण 
अहेड सांभणी, थृन््भ्रन माध्याः “छ जापणी रागधानीमा न्न सने त्यांथी डा(तिमतीने तेता 
चिता पासे क्छ न्य, अने तेना गया पडी भने अतिसेनता शहरमा सवीशु.” राणे 
गाए बयत सांगणी ते ० वणते अह्रत थाडाश्षमाओें शाइन शहेरमां गये! ने साथी डॉतिभतीने 
तेना मापनी पासे बघ ज्या, थीने शिसे अक्षातमो डुभीर सने यंद्रधल केरे सवणों 
भाणुसे।, जमाडाशगागी विभावा जेसी, श्री) नगरमा गया. रागे डॉतिसेतने जाणणथी 
मगर इती 3 २१०४ सापे घेर बन स्मानवानी छे, तेथी ते रान्न ब्ववेयाओते। सळार उरा 
भाटे अथमथी गाम गदर याव्या ढुते।, न्गनना साथुसे। खाग्या, भेटले तेचे सन्मान डरी, सेने . 
योताना राग््भशवनभा बर्घ गयो, भने त्या. पातानी पुनीना कम डया. ते राजले पाषाती 
पुत्री डातिमतते खते सूर्यभरनने पढेरामशीमभां न्मसंण्यात रत्ते। पण्‌ ड्या छतां, या सना 
नर्स रगतमा जाश्रव भागी गया इता, - 

44 थ रद! पछी ते सव त्यां रही बय निभित्ते नाना अडारना पेलव भोागववा वाऱ्या. 
खवाभां डशांणी नगरथी खेड हत सावीने था अमाथे भाग्या: “राज्य  टनमेळ्य तरै 
रीते उडेवराव छे 5: “थाड वमत 8प२ भारी पुत्री परपुप्सने जर्छ हरी ग्या छे; इमथा 


क गु गथवा छोरी Le - i RE मिह 


” ~ jn 


क: अथासरित्स|गर, [गण तरण ४४ भे।, 
ट; पायक पै मेणा मार! नशुवाभां जाव्युं छे डे, ते इन्या शु्रभना डाथभां जेरी 


शानदार सूर्य्रभ, निःशंडताथी उन्या सहित भभारे घेर अते पधारे: इं तेनी साथै भारी पुत्रीत | 


री, विधि माले भाहरसतार उरी तेने सासरे वणावीश, न तभी २।१्‌रे। नही ते! तभ्‌ 
। आशा थने एं पथु तभारे। शड छु भेम ण्गणुळ्े.” थापी रीते पाताना २।०५च इहु 
नीती, इत मौन घरी र्यो. पछी यन्द २।०्१मे सघणाने सेडांतभां इयु: “ = राग 
नक्ष गर्ना वेशु भाले छे तेने धेर आपणु शा रीते ०४?” २।१५बुं नावु अहेव स्ञा्णी, 
त्वर्थ नामना भती उदु “१७२० | ते भेभ्‌ ०? उछेवाने येय छे. तेभां भाप २५९] 
घिना नथी, ते २०१ भारे! शतार छे, पित्‌ छे, प्रम णमा %नभे्े। छे, शूरवीर 


~ "तेय अश्चमेषय अर्या छे, ते हमेशा अथी पथु पराग्रय पातो नथी, ते. तभने विर 
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| ee # सल ०४ उढान्यु छे. तेणे पशुं १? १8५७ १५४ छतेते। श्न भारे पण 
| १ फप्यु छे. भारे ते रोग्गने घेर वश्य यापे नु ० न्धिः डारणु डे ते २।०॥ सलअतिर 
| छै, तेपणु यापे तेना भने! वियार न्गयुव। माटे, $ भऽ मा युसन तेने त्यां भष्यी, तेन! 
YAN ह RE 21 
` भनी शुद्धाशुद्धताती भूगर उडावे.” न्यु [सद्धाय॑तु वयन सांभंणी, त्यां मेला सवणा तेने 


8.2. नेन राळ पुरत अह्स्तने शाउत शहेरभां माली, ते नगरथी थरपुषटाने 


"तेन पितो ळनभेळ्यनी पासे भेजकावी दीधी, पछी ययन खने भीक रगतमा 
सजल तया डॉतसन राणी सहित, विभानमां मेसी डै।शांणी नगरीमा गया, राग ०४१०/५ 


491 अ 24 4 3री, पहेराभशाभा पाय हुन्वर हाथी, खोड बाण बोडा, 

"न 6०1२ 921 कपर साचे, त्रम्‌ वरू, डपूर ने गरन भाग भार। आअथणाओ। 

» इन्याक्षनभ प्या; खने जाण। गग्‌पमा महोत्सव वर्तावी दीघो. तेशे > 

न्‌ सने उत्ये बराय, उत्तम शाह्मशे।न। सहर थ्यो खने सधणा २।०५भ्‌।॥ 
जा आओ 


७ वाभा थोरीवारमा बाया राछ भती ०१७ 
३ तेभ २१५२ जाथितु पीणु परी ज्यु दिशा. 
` न्म्क्षयुशीत थनी होय तेभ क्षय नायी 
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तेना तेळ्यी दियालोमा अन्त्पाणुं ५८5 थर्घ गयु... जासेनाता मध्य भागमा दीड 
सोध्यिवान हेवी विधाधरने। पुन हता. तेने बन्वर् कभर केरे वशा % आश्र पाग्या. € 
विधाधरने। गदीगन, ६मोदरने (विद्याघरना स्मधिपतिने) अथम उरी भाटा स्वरथी * 
शभांथी २०० 82ये $- 
११३२ गये। हमे दरे सा. विल्‍यी यु१२७०४ 
रे अर्त्यंद्षेडवायी, सूर्यमभ घु. अशुभ ४२ माळ 
अशम्‌ ३२ ०%नमेळय, युती मापी डुपात्रभां तळ 
सारा धने उर गने न्डींतर शिक्ष! उरे हुने तेळ. 


ऱ्या अ्रमाए मुंहीन्/नना मुणनी वाशी सांभणी,तेनी सेनाने न, सबैभ जुस्सै। उरी, बव मा. 
तरवार क्षण, पातानी विद्याना गणथी माइ शमा 5ंये।, 6डयो तेनी पाण तेना मंत्रीजा ,६२त,'्भास, 
सिद्धार्थ, भरराढ्य, सर्वध्भत, पीत, शीति अने शुक्षड२ पथु, ढथीसार धारण उरी ये 6. 
पछी सत्ये घाइना भतुष्या साथै विधाधरने भाई यु शरु थयु, अथम सूर्यप्रथ, विद्याधरनी पर 
छड्या खने पछी हमार सामा घस्पा, सवअने पाताती ढाक्षमां शडुना बथीसमारे।ना भार 
जीव जीवी, पोतानी दखारथी शड़ मानने नाश इरी नांग्ये।, युमा बाणे विद्याधर इता, तेवी 
नरायण येड भपुप्यो डीस गणुतीमा गणुय ? छतां परस्पर युद्ध ३२१२ तेजाओ, सभानपाशु 
पृताब्यु, ले।डीथी बाबयाण भनेधी अने याण यादुण थयेती तरवारा, शरपीरती आया ं 
8प२ पडवा बाजी, ते, घेता ळवी क्षात्ष रंगनी अने सएणमाएुण थयेची न्नश यभनी इटि | 
पडती होय तेभ शाती इती. विद्याघरे। व्वशु शय पाम्या हेय तेम शरणुनी जाशाथी, पृथी छ 
8१२ यंद्रअभनी मागण सरतंड्रथी खने थरीरोथी पवा बऱ्या. जा पणते सूयअभे, विधाधरती ९ 
शङ्ति न्मेर्छ दती, ते ळगतना वेते मलावी. साडाशमा न्वछे सिहर वरयेतो क्षय तेम साधु पै 
२५३१ लायो रंगु थर्ण गयु, पछी सुगेअन तरवार अने ढालनेघारशु उस्नारा हामाद्रती सभे 
8भ रही बचा मंड्या, ॥७ता जडता, युवी उशणताथी तेत॥ा यूडावी, पाषाती तरपारथी शज्जुनी 
ढाक्षता 5581 5री, तेने गीत परडी दीया, तरडीया भारता हामेइरुं तरवारथी आयु 
आपवान वे! ते न्न छे, ओेषामा विभ्युभे आाडाश मार्गे थाती हुशरो कयो, अने भारवानी नो 
पारी. क्रमे हुंडरे। सांभणी ब्नयुं ता लसभवान्‌ विष्णुन दी॥. तेवुं भात राणवा भारे येते 
नग्न भनी गयो. तेणु ६४)६रन भार्यो नहि, पथु छोडी दीधे, छुरत 4५०७ मत्युभाथी युऊत थयेक्षा 
पोहताना भडतने 4४ मरश्य थर्ण गया, बे सावेडमां अते परवेडभां 3त्तम कडवी रक्षा 
घरे छे तेने ०८ भगवान्‌ ग्गणुवा. पछी दामे।हरना सेवन भाडभवाणा नासी गया, पुरत सपन 
याडाशभांथी नीये ठतरी पिताती पासे नाग्या, राष्य यंद्रभम भने सग रण्नभाम्‌ सूषा | 
क्षते भते तेन! अर्वभारीजान धाय थया वगरना खाऱ्या नमेर्छ शे! सळार डयों, भन तेम! ५२४+ क; 
मना वणा उरव! कषाया ~ 
' यार पछी ते सवण सयेप्रशती पाता उरत इता भते आत्मा मे ढत, अदाम | 
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| Ey म्य प्रमाणे क्षद्धार्थ, णून रागनी पूिडावांयी, ते सांक्षणी रान्न युदअमे,नह सारेाम्‌ 
| उष्टी, थाथी जावेच इतना सळार अर्यो खने पोते घुशी था. पछी भ्रहस्तने पश्चिममा भाडी । 


, सारो सळारडरी, पुरीना विवाइना महोत्सव न्यारंश्या, ते राग्तशे, पातानी थंद्रिशावती पुत्रीन भवां 


| शहेरमांथी पिरव रान्न हूल नाव्यो, तशे खावीन यद्र राग्बने पाताना रागांना 
` संदेश ना अभाणे इल्यो:-“मभारी सुधायना पुनीचु श्रीमान्‌ सरमे हरण अर्यु छे. भने तेने 
सारे गरो पण भइसोस नथी; परंतु तमे भारी पुत्री सहित शुर्यप्रभन भारे घेर वर्धपधारे।, 


३८६ - अथासरित्तागर, [90 तरंग ४४ मा. 


पु अड दूत याव्या, तेणे. यद्र राग्ननी भागणे छुमटराण/नी पत्रिड मूडी, 
णानता ते पूनिडाने ७वाडीने सथानं नीथे प्रमाण बायी संभणावी:- 

२१२त श्री 8पभ वंशभां सु्गामथि व! यंद्रश्रभ रागाने, श्री डु इेशना रावत श्री सुभ- 
२० धए। २१६२ सहित नीये अभाणे ०णुवि छे ४-रातिमां ४६ पराञ्मी पुरुष भारी पुनी 
गार उरी गये। छे. हमणा नमार! व्वणुपामां भेम आाप्यु छे डे, ते इच्या तमारा पुने 
य] छ. खे शुन समायार ग्गशुवाथी जमे धथु। असन थया छीमे, हवे तमे ते डन्या तथा 
मेर पुन्रे२३५ पशन साथे वर्ध सही गयमारे घेर न्थावन। भाटे 6ताबणथी तैयारी ३२ब्म; मरते 
थमे न्नश पतेएडभांथी पाळी थापी होय तेवी. अभारी पुत्रीने ब्नेछ, तेना 4२५ डरीशु.” 


पुरत यंद्रिहावतीन सुभरने थां पहें।याडी दीधी, पीळ दिवसे अभातभा व्टनभेम्/्य वगेरे सधण! 
राम्चे नभने स्री साथ वगेरे, श्वसन ध, तासन विभानभां मेसी, न्यपरांत* शहेरमा गया, 
२०१ २३७२, मे पोतानी पुनीत भणी धणे! असन्न थयै। हते, तेणे न्वनभां जावेध्ां माणसाने 


त Ne वगेरे पहेराशीमां सा 5, वीरल वगेरे पातानी उरेथी पहेराभशीथी शरभींद्ध परी | 
आथा, विवाइडाय थर्ध रखा पछी सर्य ससराने घेर रहयो छ अवामां, णीळ दिवसे 4१७३ 


अश्ले इं भारी पुनीनी बरन (चया 3२.” ते सांगतां वार ० यंद्रप्ल रागे न्मानंध्यी इतने! | 
सळार उयो; अने ५७२त साथे सुधायनाने तेना पितान यां भाडयाची दीधी, भीळे ध्विसे | 
सुस वगेरे अधण, सयश्रनने साथे धर्छ यां माने तैयार थथा, भेटे पबनपेरे मार । 
लूतासल विमानमा मेसी, 64७ नगरमा गया. या घास रण, सपन जनेसुताथनाना | 
। सप या, अते तेने पढुर।4७|भा ७३० रने! २५१७ अर्थ मने न्गनभां ावेवा 
। ५७ ररी पहेराभशी पी. 
$ थ रद्यो, पण १२५ राग्तमे हाउस्छ अभाशे बमा मावेना भाणु- 
191 ही नहि. तेरे तेआनी सारी रीते मागता. स्वागत! डरी, अरनमां 


भला - > प्र Se ले 
न्मावेक्षा से माणसा खाता याच ॥, सने ढु पो राग्यन घेर हता, तेटक्षार्भा 
नोत वथ! राण्ण खेर ig रफ (१७ ९५७४ शहेरभा [तने भोझवीने तीथे । 
अभाए । अदयशयुः “तभा भोर सयेभने १: टो ष्र्श्‌ अयु छे, भार तभे ते 


1 वध] . संथेअल दभः, 


w 


न्य्‌! मने वर सहित समारे घेर पारो,” यंद्अभ, ६ू०५।२। शब्गने। संदेश सांभणी, क्‌ Fe १: 
यथा, भते तरत अरषुरतने माझ्या, तेनी साथि म विधुन्माणाने तेनादिताली पासे भाड्याची प. 
हि . ० ति धट १.४0 
भीळे दिये जाता थारव अने थंद्रअक्ष बिजेरे सर्व रोग्गखा सर्रकन साथे ६४६५, 
क्षमा गया. सुराढ राग्य सागणथी गाम महार समियरे थाप्ने हता. ते मघ्ये, नरा, 
पछी श्ूर्वप्रणने पोतानी राळधानीमा बर्छ वध 8तारे। जाणे।. पछी शुरोहे पुतीन । । 
इती जिया उरी, त्यार पछी विद्युन्माणाने अने सअलने अपार साएँ, ढाथी, घोडा, ८ 
खन्‌ रेशमी वर वगेरे पहेराभथीमां भाष्या; अने ते म वभते क्षप्तभां जावेकषा यंट्रभभ १ 
सघणते पेहेरामशी अरी. यंद्रप्रम वगेरे सवणाये उरवा येड दिवस यीतत २०५ सुरे७ 
देशमा रही, ०११ नवृ वेभवे! भाव्या, वर्षोधने। समय मेभ विधुन्माणाथी* शाम छे, तेभ ५ 
मने तरणुवस्थाथी नडत थबैअ९, विधुन्माणा स्री परणी-तेना संजंधयी शेते! हते. आ 
खे रीति सप्र, पोताना ३३५ सहित सने स्री सहित ससराना घरमा नेभव 
नाजवते(२थे! हतो. थाड हिवस वीया १६, सथेअभे, सिद्धाय अरुण मंत्रीभाती साधे स्वह गाचा 
आर अजतमा वियार उरी, वीरखर वगेरे मश्वसनावाणा रज्यस्याने मेड पछी से तेमना 
दशामा खाना डरी, सुराष राग्य पासेथी विज्षयगीरी मांगी. सुर्वप्रत पाताना अनर्थ पूर्ण अरी, 
तेनी पुत्रीन साथै 4४, भावापिता खने सेनानां माणसा सहित थूतासत विभानभां मेसी, 
ऱ्पाडाशमार्गे पाताती राग्न्धावीमाँ मान्यो, रामसार खर्घेजशना जाववाना समायार सांभणी ॥ 
सामा नजरमा जाने६ पतीए र्यो. अर ठेशाये वारांगनामिनां इले।ने। थेर्ण बेर थर्धसो | 
हतो; अर्ध उडाशे संगीतत। स्त डांगी र्यो. इते; जा वाह मद्रिपान उरता हता; अर्थ ठेशशे ५ 
वल्षनाओा अणुभार सग्श्ती इती अने ड्घ देडे पातानी उन्छा अ्माशे भक्षीक्ष मणवायी 4 
बारयारणु। डीतियान इरी र्या हता, नेवा शेटे गाछ रा डता. सूयभ्रM, सरे र 
झन्याम।, के पातपाताना पिताने यां रही इती ते तथा ते उन्याना पिता पहेरामशीभा \ 
खापा अस्यात हाथी, घोड तथा म्यतेड ग्गतनां रुनना सारी रीते लरेक्षा गांसऽभ। 
उपाइबाथी नभी जेल सपार अटने साथे कर्ण रान्यवानीमां आन्य, ते ग्गशे भभ सुयपतु 
७७ 3, हिज्विग्श्यर्भाथी जथा वैक्षपसामऔ भणी होय. ते वेजव कमे भन साश्रय पामी गर्छ 
पछी शेषनाग, पशु वसुवाणा भार पाताणमो मेभ रहे छे तेभ संयम पथु धणा घनवाणा, नशा 
सडार ममा इता मेवा शहेरभा वस्वा बायो. तेची. शाइण नगर म्पे स्वर्ग, मवडापुरी 
खने क्षागवती-नागधुरी-या त्रथुसथी न्यु हेय तेम शेन इ. ते सपे संपत्ति 
संपूर्ण भणवी, जाणा नगरमा पोतानी भध्नसेना राशी साथै यंथे>ठ वेभव भाजपा 
वाण्या, सते माता, पिता, मंत्री अने भी2 राशीस! साथै रडी, भयतम, मोशे ५1७ पापा 
भरे डयुबात आपी डती, तेन भाववानी वार न्नेते! हते... न य मय 
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ऋ (विधुन्माणाप्मेरधे विळ्णीची भांग, 


बी रे RN ~ ----.. 


क. उथासरित्सायर. [गण तरश २४५ भा. 
पाय तरेश न्र्‌ कमे, 
शानत ककन 


यूर्येलनी ३था याहू. भय खने २६ नुं पधारेकु. 


१ ० आड दिवसे ` यृद्अ्रभ राग्य राण्सभाभां मेश हतो. तेनी जागण अधण! डरार्यनारी 
ना] २५२९ पथु मेट इते. सेवामा साभा सिदा, वात उरेना भाडी, वार्ताना अंगमा 
याहनवने सणा १६ अयो, तुरत सानी वयमांनी पृथ्वी आरती राटी ने भार भाग 
ल्या. या जा हमांथी अथम २०६ उरते! सुगैधीघर पवन जहर निडळ्ये| जने पछी भयदरनव 

: धेर साऱ्या, भगत भर्तः श्याम रेगपु ष्ठ, तेना डश पोगरवणी हत, तेश राता पस्न 

यदवा, तने वीध ते, कभा श्याम रंगना हेय! शिणर 5प२ औषधि गणती होय भने कमा 

||, और विभेरे धातु 83ती हाय भव पर्वत मेम्‌ रातिना शोभि छे, तेम जा भयहानव-शसिन्‌। 

NET इतो. भयद्धनव नहार साऱ्या, खेर २७१ तेती याज्यता भमा तेने! 

| 


पछी ते याव्या; “तमे था थ्वी 8परना सणा! नेवे, भोणवी बाधा; इवे गीन्न वैलवे। 
मशववाने। तभारे। सभय छे. भारे इवे ते पेव! मेणनवामा भन उरे. अणिधिन भवे; 
सने तमारा ताथाना राग्यज तथा लाए तथा संगंधीजा ने मिन रनने भष्षावा 
- थार पछी आपले विधाधरना राज्य खुभेरु साथै भणी, याजशगागीओपर गाय डरीशु, 
नने विद्याधरनी संपत्ति भेणपीशु, सुभेर ञे गापणु। सहायड छे. ते भापशुने मित्र 
सभान गणे छे; तेने शांशरे पाते भथमथी ० उयुं छे 5; “दु सर्यप्रभनी रक्षा उर मने 
तेने तारी पुनी परशावने. ओ परथा सुभेरु संधी तरी न्यापणुने सहाय उख़ा भाटे 


साय रागाने माक्षाववा भरे अधि तरी भाझव्या, पछी सर्मभने झन पहेबा पोते 
पाली दिदा शीजवी नहृती, तेवा भमत्रीआने मने घातानी राशीजात, भयद्दतवना इहेवाथी 
४६०्धणविद्य। अथावी तैयार अर्या, .- 

य रीते सवे तयारीमा शाच्या हता, सेवामा पे[ताना तेगथी हिशाना मंडणने सदे 
_ इर्त अनि ही सशरभांथी नीये तरी २।०८4९।झा पधाया, यन्मे सध पी तेभना 
सरश पाल्या, नार६ भासन 6पर भे, पछी भाव्या; “रान्न यन्र! छदै # भने 
\ 36०4 छ ॐ “ हभ वामां न्थाव्युं छे ड भृत्युले।ऽना सातवी सअ 
, पमत. सनत. साथे मित्रता उरी, शंधरनी साथी 


तेन! भवुष्य शर 
वि # शग्रछभां 
= Se छ, bt 
निश्‌ डवा ४, ९ 
२५घिपति द्रे तिं 


त सेनन विधाघना चा 
डाने; दमड अुतशभाने विधाचरने! 


स(३।२ डया. पछी तेने रलचुं भासन अस्वा भाटे नु, पुरत देख राग्य रत्नासन ७पर खेड. ` 


याही ०८ 8भ। छे.” नापी रीते भगध्ननवे उं खटले यंदे अरत वगेरे साडशगाभीओाने, | 


७ ०2. ध ~ ३ ३ 
__याथ्यु सावे छे; ता तमे अभारी साथे १३८ उरी तथा जधर्भ अरी, मे जम डर छे। ते! 


म. चा 


` टण मर्या छ. 


तरण पनन. | सर्य्रण बम्‌, 


थ्या छो. भ्‌ तने जाई आम उरे! छा. ञे स्थान ते। जमे श्रुतशर्भाने यायु छे. ऱ्या: 
घरत! पुणसागरमा यंद्रसभान शे।लता श्रुतशभाने विद्याधर यङ्वती रान्य, इपर Er 


म्यवश्य तभारो नाश डरेनारे थर्ध पडशे, पहेक्षां तमे महार यर रवा वाज्य, थारे में 11. 
८ ~ | पु ति oh 
नश्वमेव यु इवा भाटे उल्लु, तमे बक्वभेध यसा उयो नहीं, पशु भार; ०४ उयो, भारे र" १ 


तभ अमारी ६२४२ राण्या शिवाय, जडला शंडरती 8५२ विश्वास राणी, गर्वथी के ४२. 
ते डम तमारे शद्ध रहे नही.” 
गावी रीतते। ४६न संदेशो! नार६ भुनिझे उडी संभणाव्ये।, त्यारे भयह्नव हास्य ४२६६ 
भाव्या: “महानि! ४६ रन्गे सूर्वभ्रभने मनुष्य गण्या छै ते जाई छे, भरं नथी. क्र भनु 
छे ४ विद्याधर, ते ते! दामि।धरनी साथे न्यारे संग्राम ययुं, त्यारे इंद्र शुग्तएयु नहीं? सुवणा भएुष्दे ' | 
पराङ्मी हेय छै भने तेने सवे सिद्धि मेणवपाने। मधिशर छे. पूर्व नहुप नाहि रागे ह्री पहनी शु 
जषपी न ङती १ पणी ते डावे छे ४, अभे श्रुत्शभाने यऊवर्तीपर्णु युं छे, जन तेने ५णपरपराथी 
यष्वर्तीपएु याध्यु जावे छे. या वात पथु युक्त छे. शिवळयऊवर्तीप्यापनारछे था ४५ ते 
बणी शण? जे शिवाय, थु इद्रे पोते वंशपरेपराथी मणती छँद्रनी पकती, हिरिषयाक्षनी इतीते प्रभ 
छीनवी वीधी ? छन; इहे छे $, अभे खेती शता डरीभे छीम अने ळे सल छे तेथी नभे 
वि२& वती छी, भे तेतु उडव पण नराताण व्यू ६ छे. भरे ब्नेतां ते| छर भाते ० स्वार्थ भारे 
व्यमारी साथे णबाळारथी अउु०२ ३रे छे; अने डृषा उरी इ डे शड! पराळय अरशथुं तेभां £ 
समारे! र्भ शुं? जमे ३४ भुनिनी स्त्रीनं दरणुर उरता नथी, तेम अहाहा पशु उरता नथी. ४५ 
वणी जे इहे छे ४ तमे सश्वभेध यरे उयो नहीं, भारे व्वताचु भपभान अथु, सवात पण प्यूही छे. ५ 
महार यन घ्या पछी पीळ यसा डराए अयोगन शुं छे १ सेड स्वना हेत शार ५०४१ भै 2 
53 ते। थ्या दवु पूणान भाडी रहे छै ११० ते उहे छे ४, खेद शंडर 6१२ न्थारथा राभपी ते १ 
उध्यायुडारी नथी. था योक्ष्बुं पथु सस छे. न्यां भद्धदेष सहाय थाय छे लां णीष्न 
३बताओ(तुं शु यावे छ? न्यारे सूर्यनारायथुते। 8६4 याय छ लारे भीग्य साधारण तेर अडरे 
छे ४? भार भुनिराण/ ! खा सवै रतत तभारे छुट्ने उडव. अभे गभार यावतुं अभ पूर्ण 
इरीशु, ४नथी थाय ते अके डरी ते.” ; 
याची रीते भयना बन सांगणी, नारि “तमार! उहेवा अभाशु डु ३हीश अभ 
जाली २०६4 विरु& संदेश क्षण यावता थया, सुति नार गया पछी, यन रद यतो 
संदेश साली शन्यभढ मती ग्या, सारे भयद्दनव नावी रीते माध्य: “तमारे छळथा मा 
पणू <खु नहीं ने तभारे अुतशभांथी पशु उरयु नही. ते उष्टी देष राणी पाताना पक्ष्मां देवत्रा: 
आने बी न्यावी यु& ३२शे, तेपणु मढाराळ, २१०६ वगेरे केभां सुभ्य छे अवा देय जने 


_ = जा सूयत जाठभनी खी यहत्याना संभंघमा छे, तेम ०८ उतने नाश डीबा ते भागत एदे 


क 


Meer: 


3८६ 


पा 

: कः महल भे सवे तमारा पक्षमा $ छीभे, वणी न्भापथु। 8५२ निपुरने नाश उरनार! 
पथा डरी ब्यारे बडवाने तैयार थाय छे, लारे तेनी माणण नणु ०्णतभां भीयार। हेव श्राशु 

भरै शरीर ! या बडाघयाना भाटे लराथी नीडणे।,” याची रीते भयद्धनवे उँ, मरते 


यावल “१ सार माम उष्टी तेना उहेवाने यानं सहित युल राध्यु 
नए 


२१९ थार पछी राणीने तेड१। मारे अशिधि भाझव्या हेत, ते सव थन्अभने सब साप 
तर थया, पीर७२ वगेरे राग्य्णा, संभंधीय।, मित्रा मने तेना भाच्या, अशिधिना उहेक। 
केश उपरथी जेड पछी खे शाल नगरभां जाववा बाज. रान यद्अमे सैन्य सहित यावेच! 
५... एन०। राग्मोन। सार डया, पछी भय्ये प्ररीथी यद्र राग्यने अयुः “हे राग्य | २१०४ 
|... जरनिमा ए २६ असनाये महा ५०६ ३२. त्यार पछी हु बम तने डड ते गाए तारे २५० जाम 
| उदु.” भयहानपतु गाए पयत साँची, २।०१ नअ ते ०/ वणते रुद्ते भणगिद्न आपना भा? 
| -संप सामग्री तयार उरी. राति परी, भयक्षनव सने रोग वनमा गया, त्या. भयहानवे ळे 
| अभाणु ००४५ मडयानी जिया तावी, ते अभा य-£रप्रभे लङ्षिथी इद्वने भणिद्नत 
नाप ३३. पछी ते २०५ होम उरवा धाय्ये. जाम सघ डाय थु ७७, था तरत 40२९) 
न्मधिपति नछिशर अजर थया, तेना दर्शन उरी रान्न धश! असन्न थो सने विधि अभाशे 
"तेनी ५०१ डरी. पछी नेखिशरे अद्यु ४“ शर दवे घाते भारे खुणे तमने थापी रीते डेप 
-२ाच्यु छ: भारी $पाथी चल विद्यापराना यउवर्ती मेश थशे ॐ, नभने ब्नेघ्य ते। सा ४६ 
-न्भावे तेपण तभारे इसु १.” खावी रीति श्री साजा तेखते म्थुवी, लणिद्वतने। भाग 
"दे, नंछिश्वर, अत जती साथे लां म म्भ्य थर्छ गया, यप राने पोताना पुतता 


'इघ्यती मातरी थर्छ अने पछी होम इरी, अजिहत मूडी, हासती सभासि उरी, भयद्वनपती 
-साथे ते शहेरभां जाये. 


अथासरित्माणर, [ भरण तरेग ४५ भा. 


भभ १५१ डेन थये। तेनी. ४५५ 


भीमे हिवस अभातमां य-९अअ राग्न, पाताती राशी, २०४५, भीन्न रगतले शत. 
तेम अंथिनारीओानी साथे सेशतमा गेश दते, त्यां भयासुरे तेने ज्युँ-& २०१, सांभिण, मेड 
२५ बातेळे अ धयावणत सधी गुप्त रापी छे, ते छवणा ५४० उरे छुं! उं पूर्वे सूनीथ नामने! 
"भहोभोज्यशाणी ६नव हतो अने भारे। पुन हताः भा सूयअन तारा नाने ७४ छत. तेपु नाग 
18% ७५, > ३१० भा साथे सआम थयु, तेमा तभे भरण्‌ भाग्या, सने सही पिता तथा पुत 
छै | राजवा भाटे, दिव्य भैषधिशा जते थी क्षणापीने 
०७ ४. मारे उ जमा - घाताणना ०४४, इ मे युक गातावु ते युख्ति 
अभाणे तारा पातला यरीरमा जे दर २ ३२. भेथी तोरा तेम, पराऊम अने मणभां पारो थशे 
सने उभे 2 5.२ डरी शीश: युरीन न्येवतार | 


क 


तरंग २ बने, ] सभर बंश, र है) 


. भयद्वनपतुं जाउयहेवु साँची २०१ थुन्न, गहे। खा तो यभुळारिऽ वार्ह ४३ 
छ धणे! २ थथा अने भवद्वनवे यूयववा डायेने संजीडार अयु. पणु तेस्मा ।''.: 
| ज॥०१।:“डे नवम भयासुर! या त्राति भमन 86 पन थाय, तेने माटे मार्पाशु इद छ। ? १६ ५५ 


२१२० भीन्न शरीरभां अवेश डरशे यारे शु त्या भरी गया खेम भानुं? मने तेभ थाय ते! 
आरी. शी गति? बी तेभ्‌। मीश्व शरीरमा अवेश 5री परवोाडमां गयेक्षा माणुसती भाए५ २ 
विक्षरी मशे यारे समारे थुं रु र तेण सने तमे श्रथ, भभ थाय थारे थुं १ पछी अभारे | 

से रहेबु? सि्ा्थतुं जा वयन्‌ सांभणी भयासुर भाव्या: “मा रण्य ये।गयुश्तिथी पोली 
प्रथमना शरीरमा डिमश्रवेश ३रेछे, ते तमे स्वतंत्र रीति थां जापीन असक्ष ब्लुचे।, खा रण्य गीती.) 
शरीरमा अवेश ड्या छतां पथु तमने विसरशे नहीं, तें अरण तभने बहु छु ते सांगना.) १३४५ 
पराधीन रीत भरी न्य छे थवा मे माणुस गल माथी महार पडी ०मे छे ते वर्था, भरु 
वगेरे अवेश्चभां पीडवाथी सब विसरी व्यय छे. परंतु न भवुष्य स्वतंत्रताथी ये।गथुओ्तिवड़े शी 
डायाभां-अ्थम न्यंतजरणुभां अवेश उरी, पछी द्रि अवेश ३रे छे, तेना भन > थुद्धिभां भ्रम 
थते! नथी. जानी येभिश्वर, गेम सेड धरमांधी भीन्न घरमा गया पछी अथमतु धर भूक्षते।.नधी, 
खेडहम्‌ अथमना शरीरने विस्तरत! नथी, पथु तेने भराभर माणे छे, तेभ य-५अअ पश सर्प 
स्मरणमा राणशे-अमां तभे ०?रापणु शंडा राणे भा. या रामन गरा खने रोग रहित तम 
दय श्रीरते पामशे. विशेषमा तभे सबा पथ्‌ द्वानवे। छो, तमे रसातव पाताक्षमां गछ न> 
ततुं पान उरशा, भेटले तमारु शरीर पशु नीराजी सने सवै हिय भती मशे? स्थावु | 
अयहानवडुं वयन्‌ सांभणी, सबि तेना भाषया! 8पर विश्वास राणी, सर्प शड! याग उरी, तेवा * 
गावात स्वीय. 4५9३ राग्गमे भयचु वयन मान्य राजी, मीळे दिसे सम गुग्तना ५ 
भूखणने खेड उरी, यन्या न्यते धरावती नहीना संगम ७पर गयो. ते नहीना डिनर 8५२ शु 
गह्षारन आयमा राग्तभाने 8९ राणी, सूये वेरेना मनाने तेन सोपी, यन्दधभ, 
सूरन, राशी शते सिद्धार्थ विरे भन्रीयान साथे बर्छ भवधनवे भतावेी तहीन। मामां 
म्भावेक्षी शुशमां पेर. सहर गया पछी मेड भाग भाग नम्रे पढ्यो, ते मार्गे ळत गता 
आड सुंधर देवच मंहिरि न्यु. थम सधणांने क्षण भय हनन तेमां ६ पब थयो. 


या समयभां मे राग्गजे। तीता भहारना भाभभां 8 षत! तेमनी साथे यु 3२१। भारे 
्यााश मागे विधापरे।, पेतानी सेना बे यही भाया, तेमणे पातानी भायावे ते रछ मान ०४४ | 
स्थिर मनावी दीधा, तेस सूगअनती खीआपु ७२७ डरी गया. ते ०४ वणते भाडा शपाए थि 
“६० श्रतशर्मा! तुन्ने यप्रवर्तीनी जा राशीभाना स्पर्श ऽरीश, ते! तारे, भने दारी भवाने! 
तक्षणु नाश थे. हुं ७मण ० तारे। नाश डरी, भा राशीओने तारी पासेथी 3५१ ३२०, ५२७ 
में तने भाया नथी, तेमां डर्टी डरणु छे, सूर्यप्रथनी राणीओ। भवे नहि रहे. छा उं बध 
व्यय ता या राशीचा पर माता तरीडे भित राणी तेमनी रक्षा उर. ? मा प्रमाणे याडश | 
सरस्वती बसु सरले विधापरे। इश्य थर्छ गया, स सभे नदीन! डिनार। 8पर वभेद पीर७२ 


७..००३२०॥---- 


0000007070.“ क्क र का 
[STD 


ह, अथासरित्साथर, [ खण तरंग ४५ भे।; 
[242१ 

५१७९ ९७ पालानी पुतीओएं ७२णु थयु न, परस्पर वियार उरी ३७1 5२१] भारे तैयारी 

यानत ऱ्या, पशु पुनः जाडाशवाशी थि, “तमारी पुत्री एरी तभने भणे नहीं 
ग्गणुरी। भा. ते डन्‍्याजे। इरीन तभने भणशे, भारे तमारे साहसडर्म अरबु नहीं, तभार 

नावु थाञा! ? खाम पाती याडाशवाशीज ताने साहस उरता १२३१ 

र ते राग्तछे। पुत्रीभती २१ सूयभरिभनी वार न्नेत ते नीना डिनार। 8पर भेष हत! त्ये 

तीम तथा देयमंहिरिभा सवे देषणथुथी १०१८ यंन्द्रभभने भयदेत्ये उदयः “4४९ हु पते 

उँपम यागविधान। उपदेश रायु छु. ते ते! र्‍या यागविधाथी सीन्ननी डायामा अवेश उरता 


पड़े छे, भार तु भे थित्त थर्घ ते सांगण.” जया अभाणे षी साँज्य न्मन योयशास्त्रना थु - 


नन ७५६३ ४२, तेनाथी भीन्नना शरीरमा अवेश्च उरवानी युङ्ति शीणवी, सपने छेवरे ते भागी 
सय गाव्ये-्माचुंनाम सिद्धि अते भे म पवित स्वतंनतावाए सान. सेखय भे० ने मणि! 
२६} मंतर पश्‌ 1०४ याग छे. मे छवाओ। योगविधानी सिद्धि भेणवे छे, ते भाक्षती ६२४२ 
उरता नथी; भीन्न डेटिङ महाशय पथ्‌ च्या सिद्धि मेणवना साटे ०५, तप ने अलेश उरेछे 
न्मने सये तइन! वेव मने छे, छतां पथु तेती "रा ६२७२ उरता नथी, यया. विषय 8५२ भेऽ 
इथ छ, ते तने इडे छु ते सरंक्षण 
र डोणी भाह्मणूनी, अथा 
पून डटपमा डाण नामना 3४३ संभावित थ्राक्षणु छता. ते पुष्डरराण्टमा १४ रात्रि 
- दिवस गप इर्‌ बषाज्या, तेने ०१५ उरता उरता. णा, वषर पीती गया, त्या तेना भस्त 
“माथी खेड विरळच ते% 86पन थयुं, गया तेळने 512 शटि सर्प नेवा इत. खा तेळपुर 
। थारे गोनमंडनभां इक्षावे पाग्यु, यारे याड शयारी सिद्ध वोरेना मारा शमा भवन्त रडी 
= खड्या टुर नडी, पथ्‌ ते तेळूना अतापथी नणु बोऊणणचा वाऱ्या, मेरे नास पामेवा सह! 
2६ वगेरे घ्यताे ३10 जाह्मणुनी पास न्थावीन भाव्या,-“््‌ क्षी] तभार। तपना तेमां भ! 
२७ तोड भणे छे, माटे इवे तप बंध 3र।; सने तभारे ळे बरनी ४०७ हाय ते वरदान भांगी ने? 
ते भाहणे अत्युत्र आप्या-“भह्यरा०्! भने मान्न प्रेषण वर भाशवानी ४२७ नथी, भने 
०४५ शिवाय भीन प्रेम नथी, तो ४३००५भ्‌/०%/ प्रेम थाय थे पर सागा.” याह्षणुनी भावी 
सग याबणी, ता पण ७७६5 तेन ६१२ ६५ भागव! भार वशु! 2७३, भेटे ते ०१५५ 

म 


ग भस्तडभांथी धुं ०४३२ तथा डी पणु सहेवाय नहि चु ते% 
ते | 4४३२१ मार तेनी पासे सवांगनाऱ्याने माझ्यी 


द ^ 
{ 


| तरण २ म्म्‌, ] च्रं, ¥ गा 


साइड गण डाढी, पशु पाते खेडने में न थयो, तारे हेववाजासे तेना ळपमा सँजाणि ५ 

माटे, पाताना महाहूत चरी मृत्युने भाइद्यु, मृत्यु ते याह्णूनी पासे नावीने मयु“ ९ 
तागिरणु २०० अर्ध पणु आणी नावा बांभडाण यची छब्द नथी, मारे तु तारी शान १ 

उरी है, धरनी णांधिली भर्याह्षतु बंधन शा मारे उरे छ? ” ब्यारे ते सह्षपीज ममा और 
। सोंलल्ये थारे ते याव्या: “ न्ने मारा र्‍्यायुष्यनी म्यवांध पूरी थए होय ता भने शा भाटे"! ४ र 
गते। नथी ? कर्छन्न. वार डनी ब्युव छे ? भरे भे। यम !इ मारु! शरीरे, भारी पे।तानी भने ले 
उरी श नही; 4२० डे छु बने २३०७थी मार! शरीरना नाक उरे ते। भने जात्महत्वानु पाति ६5 
गज! अभ ते भाक्षणु इद्युंारे गयुमे ब्नेथु ४ तेना अतापथी ते तेने बर्धश्छे तेम नथी, अटो, 
ते मेभ या्यु इडं तेम ० नीयु भस्तड उरी पाछु याध्यु ययु, भृत्युभे याहाणुना समाय, 
धद्रन डा. ते सांभणी दुद्रा भनयाँ वशे अङ्सास थये. त्यार पछी ४६ पाते आणनाएं 
पराभव उरनार! डाण थाहक्षणुने थे ढायथी छियटडीते, भवाळारे स्वगेबाडमा वर्ध गथे।, 
यां पथु ते अहाह्देवर्वर्गती रुपम सने डच्रती शाला ब्नेर्ध तेमां पराया नही, पथु राजि हिवस 
०८५ ०४१ ने मप ० ०/पवा बाजे, ते 8परथी देवताभि।ओ ते श्राह्मणुन पुनः नीये भृतु वे।४भां 
वधी दीघा भरले ते भाह्षणु इरीथी ते म हिमायणमां ००४ ०१५ ०/पवा बाजा. या पथु छद 
माहि इेपताओ। तेने वर भागव! माटे समब्यवा श्या, तोपण तेशे १२ माझ्या नहीं. 

सेड वृत्‌ 6५२ ते भे राब्य इरद्ष्वाड्ट गता इता, तेना न्गथुवाभां ते व्यप संबंधी 
स छष्टीइत यावी, भेरवे ते तेनी पासे सावीने याव्या -“न्गपड! छु देनतानी पासेथी पर न | 
सेत! हाय ता भारी पासेथी मे$ पर भागी बे.” ते सांनणी ते “पी ते रब्बतुं ढस्‍य 3रीने 
भथ्या-*२।०१००, हुं देवतानी पासेथी पशु वरदान तेते! नथी, तेने चर जाषवानी तारी शकि ० 
छे भरी?” खा अमाणे भाहाणे छत्तर ना।प्ये। भेटले राणा छक माव्या-“न्ञ डे हु तने वर 
सपूवा शक्तिमान नथी, परंतु बने ठुं बर सापना शङ्तिभान्‌ हेय ता मने वर खाप.” तारे ते 
उपड प्ये: “रागी! तारी ४०७मां जावे ते १२ मांगी हे, इं तारी भांगणी अभाणे तने वर 
र्‍यापीश.” न्यारे ते राग्गभे या अभाणि ते ०१५३५ उऐवुं सांभण्यु, थारे ते भनभा वियार डवा. 
बाज्या-“हु खाए अने भा राह्मण अहण अरे भे वात ते वरती अणाय; परंतु भे भनो 0 
भने (राणने) सापे अने हुं भई था वात ययाऱ्य णाय.” थापी रीते सन्त ग्याप रहेवा 
मननां वियार उरे छे मने वार बगाडे छे, त्यां थे थाह्मणु परस्पर १६ उरत रता लुटी न्दी 
ते बनने ग्राह्मथु राखने नेघे तेवी य्यायी पे।ताना बाहने। च्याय उरचा मारे - शा राखी 

भाह्मण अथम माध्य “यया भाथुसे भने दक्षिणा सहित खेड गाय यापी छे. इ २४१ यर्घ रेडी 
म छुं, पणुखे मारा हायमांथी शा भार तेते नथी?” मीलन थाल भे" श्राति पश 
३४ स्विस प्रथम अतिअड अयो नथी दान वीडु नथी; तेम मेट नसेन 38 उ भागडी 


लः स्तन, ना ढेरे; भिशरती अग्न-वणी 
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3८९ ९ 
उथासेरित्सा)२. [20 तरेश ४५ भो 
पां 

शबधी,*यारे चा! भाणुस भने जक्षदारे शा भार गाव पाछी यापे छे मन्न तरइतुं ज। 
(त क गोव सांभणी रान्न याध्या-“वाहीुं उडेचु सथ नथी. शा भारे गायनं घन बाधा 
| न्न, जा थाक्षणुन, तेशु ७ हान्‌ ही छे ते हान भणातडारे पाछु वेवावुं उडे 8१” याभ राष्य 
।। *१ता हते अवाम, बयभां बयत मणतां ४६ माथ्या-“्ा २७ ! न्ने छु यावी रीते न्याय 
॥ १ न्नेशे छे तो, जा. ०८१ ३२२1 चाह पासेथी वर मांगी के; डेम तेने बर भगवा मार 
ण असय छ. हवे ठं शा भारे तेवी पासेथी वर भांगते। नथी?? राब्य जाने तर ्ापुवाने 
i 1५१57 थ४ भ. ते ०१ उरतारा शरह्मशुने उवा ब्रमः “पविन पुरुष ! भने तारा शु 
पा 20 न्याया, ते पर इं भाशुंछु !” ते ०८१ उरतारा थक्षर्षी ऋषि भ्ये; “05 छे,भार। ०/पतु 
भित एण तमे व्या.” भेन उही मप उरनारा आहाशे ते राग्यन पाताना म्बु ळण मा) 
टले ते २०१ सने पेले ०१५ 3रनारे। भ्राह्मयु भन्ने गय स्वभा गया भने त्यांथी शिप 
डभा-मोक्षपुरभा गया, ते न्वपड त्यां धथ! ४८५ सुधी र्यो; सने पछी, डूरीथी पुथी 8५२ 

पी, स्वतंत्र भनी, येय साधनाथी तेणे अक्षय सिद्धि आप्त डऔीधी इती. 


“> रीते, ते भ्राह्मणुनी साइड पडित, स्वर्ग नभते तेवा नेता हुन्छ वैक्षपती ०८२! पशु 
३रङ।र उरता नथी; 94० सिद्धि भणपपाती न्थाशा राजे छे. हे रान्न ! ते यागनी सिद्धि तने ० 
अणी. यूषटी छे, मारे हवे तु स्वतंत्र थये। छे ता तारा शरीरमा अवेश ३२.” 


[or चेएविधु सर यान याप्या पछी, भयदेते चनव राग यंद्अमने, डग थाहाणुनी वाताँ 
दी ते सांभणी २७०१, राशी, २०४३मा२ "नभन डायेभारी बयां असन थया. 


येद हानवनी था (२६). 
पछी भनदतव २०१न तथा तेना पुन बेरे सबणाने ली पाठाणभां a४ ०४४, भेऽ 
धे नगरी २३६२ सवरणाने धभत ड्या. सवण भायुसे। भव्यभवनभा पेसीन शुवे छे, 
Re पण ७५२ 9 स्थुधडय पुरषने पडेले। न्नेये। जा पुरुष भर [भ सूतेः 
तेभ ५७ छतो. तेना शरीर 8५२ २4१० छोडवा ने धी यापडेक्षु इज. तेवी थाएति 
५ीएमण[ इती अते ते परेला पुरुषने विटीने तेती आसपास देत्यर[०नी म!य 
केन! भ५5भण भवान थर्ण यां इतां, पछी भय६०१ य-अन ७६१ णे।ल्ये:- 
छे. तेनी नापास बीर नि णही छै ते लारी पूर्व मनसी ख्रीभे। छ. ७१ तु १1२ 
॥२॥भ ५4२ ३२.? पछी यं;प्रमराग्यभतावेक्षा येणचे साधन उरी, पालाचा स 


क ह भवरे ते असेल पुखना शरीरां पेश;* ञरले पवग 8५२ ७२ नामा उतेला ३२ 
रु 5 भासु ०१1७ ७०१ दृणेवे आजा 8415तो। पंग ७५२ मेड! थे. नीथे 


शुंगार श्यने 58 र 


तरंग २ बन्‌. ] । थप 4०३, १ है) 


(थन) उन थयो नन, तेनी अहुर ्रीभा गानध्मां जाषीने पाडाखा 4122; “नभर . ॥ | 

ति सुतीथ २१०४ ळवता थया.धन्य घडी घन्य इहा? पशु यळपभे पाताच के शरीर ५ . 
डरी हीधु, ते माण वगरचुं शरीर नीये परी अर्थु, ने पाछुं सख्वन थयु नही. ते बर्ष स. 
वगेरे सण! अिउद्म निराश थर्ण गया, युन्द्रक्ष, सुनीथ थर्घ सभी वनिद्रामांथी नज गे“ 
येईन 88ये। हय तेभ ते बना. बेडमा यावी अया थने घाताना पिता भवद्धनवने नी? 
यरणुमा अणुम अर्या, पछी तेना पिताये तेने जानिंगन उर्थु भने सर्पती समक्षभां पृछथु: 4 
पुन | तने ७१७ भे गन्म याह मावे. छै भरा १” सुनीय पिताबुं डेव सक्षणी मोटे 
“मने सके बाद छो? जाम उडी खुनीयना म४/न्ममां अने यद्धअरमना ग्रन्‍्ममां के के वाती या 
खती, ते ते वातां डी मतावी, पछी मुर्यप्र १ पजेरेना, तेनी शाशीओनां तथा पात! i 

थभ म/न्भूती हनव राशीनां नाम 4४, घ्रेडने शांत पाडा, पछी पेताने ययन मन्म 
शरीर डर्छ वणते 6पयागमां जावे खेम घारी, ते शरीरने नौषधि अने धी बारीने सायबी 
राष्यु, या अभाए पितानी वातयित 8परथी कत्र वगेरेना भनभां भातरी बेद, ते ०४ 
गापणु पिता छे ने जापणुने विसरी गया नथी. तेने क्षीघरे ते सब धणा ०४ असन थया, अने 
पिताने ६४१० प्रणाम डीघा. 


सुचीथने। धुन०*न्म, 

पछी भयान पूरु असन्न थते! ते सबणाने ते नगरमांधी खेड भीन्न नगरमा ब्ध भ, | 
गा नगर जाणु सानाथी सने रतनाथी भरपूर डड. सुनीथ गने शरूयभ्रस कोरे ते शहेरमां | 
भरवेश डरी मागण न्वय छे, थां जेड वेष्येमणिथी गामा जावेती $ेत्तम पाप न्नेवाभां खावी. 
रा वानस नभत लय हु ते वादना डीनार। 8पर सूर्यभन वगेरे सचणा मेढा. पछी सुतीथती 
राशी न्वूही ग्वूही 164 भजना वासणुमां ते वावभाथी जगत लरीने संवणाने आफु, 
संघणा। जगत उरता पथु डतम्‌ ते बावन जग्तवुं पान डरी, तेना मध्या मत भनीते, बावन 
डिनार। 3५२ निद्वापश थर्छ भया, पथु न्गय्या पछी सवे मढ! पराइमशाणी मती गया हाय तेबां 
म्यां, पछी भयासुरे यप्मभ-सुनीथने अल! “ पुन, उं २२ भारी साथे याव. हु तने तारी 
विरषिणी भाताता इर्शन रादु” भेटे सुनीथे उदु; “यावा, हुं तैयार छु.” पछी भयहानव 
जाणण थये। भने तेती पाळणे सुती याद्या. भवधनव, सुनीथ तथा तेनी साथै रेवा 
भ्र बेरे सघणाने, याथा पाताणमां बर्घ गया. ते सवणा, भागमा न्वी ब्यूटी 

घालुन ननाविक्षा यित्रवियित्र शहेरते नमतां न्मेतां, सेड सुवर्थुना नगरमा १४ पहोर्‍या. था र्थी 
३५ स्थृगे। €९।॥ उरवामा सान्या छत, ते शहेरभा सव व्यतती संपत्ति हिथभिव थ्री 
इती. दाँ सधणाओ भयद्धनवनरी स्री-खुनीयनी माता कीक्ावती-मे स्वर्गनी अध्यरीन पश 


छ, तेम = जा वात पश दर्श गया इशे. जात्माने देत आप्ति यवी, भेड़ मातीने थिनाओ। उडे ४% ५७३ 

जन्मता साथै भोलि छे. युरापना जा भत अवतेबाचु साधन पथ्‌ मोळ धर्मेन हरे, नियती भरन वणी | 

साथी 58 ब्युटी ०४ रीत भाने छे. तेखे। माने छे डे सूत शरीरमांथी नात्मा नय छे ने ते पाडी गावे ३. | 
२६ , ह 


ERR 5 
३८७ . अथासरित्सागर, [ भूछ तरंग ४५ भा. 


\ 9 
पात 3३ तेवी ससुरांगनाने हीही, थसुरती अन्याभे। तेने विटीने भासपास मही 
जनत तेपु रीर संव न्गंतंनां न्याथषशाथी राणुगारेहु छठ. थापी रीते ॥हभाठभां भेरी 
गती पोतान। पुन सुतीयते आाग्नै। नेछ, अेड्दम डनी थर्४ भणप्‌ ध , तेपाभा 
` जान्थे पातानी भापुश्रीनां यरणुभा साष्टांग 53१40 अणाम डया. तेती भाता चशे दिवसे सावे "खु 
नाएने छाती सरस यांपी २३१ बागी; न्यते पछी पूष्यु: “लाई! दु पाछे। फ्रम न्मी यावी 
न्याय ?” पुरत सुंनीथे सबणी पातो डी संक्षणापी, ते 8परथी क्षीक्षापती पेतताना पति, भया 
त पणाणु अरीन जाली; “आएुपति ! तभे भने पुन साथे मेणाप 3राव्ये। छे!” यारे भय 
घे, खाव्या: “ये ! तारे थीन्ने पुन सुंअंडी5 हतो. ते था खुनीथने पुन थ्घ न्भवतयों 
| रत तेचं नाम कवल छे-ब्त ते सा र्यो, स्या पुनने वशे खा ० शरीरे अविष्यभां 
| _ द्याधरोनो यती रान्न दराच्या छे!” ते. सांगणी क्षीवाउती हषेनरी भाजायी सथअनने 
| ` वा धी नभने श्ल डायेभारी सहित ०४ने लीक्षाबतीनां यरणुभा ष, यारे 
क्षीवावती ्भाशीवांह देती थाथी; “७४ ५4! वहाब! | सुमुडीडन। शरीरुं तारे शु अथात 
छ? तु था शरीरथी ०४ रूपान दभाय छे. ” पछी भयद्रानवे पातात पुत्र श्री स्थाण्ये।, तेना 
(= उत्सवमा पातानी पुत्री भंबेध्री जन विभीषणुवुं स्मरणु डीधु, ते भन्न गणा तरल ते 
| हत्सपर्मा घणब थया, भयघनवे ते मन्नेनो धणे! सतार थ्यो, सळार थर्छ रह्मा पडी, [92१७ 
| याशयाः “या द्वतवेना नघिपत२॥०/ ! ठु बे भारी रयन सांलणते! होय ते। इ तते 
{ उई छु ते सांग, व्य उं % शेड पुण्यशाणी अने "३७२ छे, भाटे तारे डारणु पग्र 
| इबता्ानी साथै चेर ३२३ नहीं. हजे तु तेनी साथे वेर ३रीश, ता तारे। नाश थशे, पथु मीरळु 
| इ श १0२ नी. अरणु ४ संआभभा व्ेपताओओ सुरीने भायां छे, पथु मसुरो 
| ..  द्वान माया नथी, 
। ते साझ भयासर भाव्या: “सभे अर्ध संग्राम 5खाना नथी, पशु न्द्र भाते 4४४ 
अरपानु उरे छे तो उषा, अभे ते डम सहन ऽरीभे? वणी तमे इह छे ४, ध्वज द्वव 
संहर 24 छे, ते! मे ६२॥ २१०४ त! तेने स्वताओ।ण मारी नांण्या छे, परंतु भणी केव 
सापधात चयने प्रम उरत! भारी श्या नथी!” न्यावी रीते भगत उद्या पछी, विभीषणु 
तेती पासेथी रूत ६४, पोतानी राथी भरी सहित पे(ताने घेर गे! 


त्यार पछी भयासुर, 44५९ वगेरेने भने सुतीथने नीळ पाताणभा भणी रण्य नया 
रहेता! ४ य वा थ गया, नीळ पाताण २५३ उरता पशु वारे सुधर छठ. भरणीरण्णमे 
सटी «5 री इती, माथे २६० धारण्‌ डया इत, तेना सर्वे इरन शीधां, पछी देय 
आसपास ३.२ नीथ विजेरेभे इम अभाण मणी रान्तता यरणुमा साष्टांग 


2 स्त्री. ६छन पुन, पुराशाभां ह्या 


त्श २ बन, ] यअ दंश, २* ८४ 


ह3पत्‌ डया, मणी रण्यथ पशु ते सबणाने यंग्रायित सतार उरी भान याप्यु, पछी : 

सुरे सघणी पातो खणी रष्तते ळणावी, खणी धणे! २७ थये; भने तेशे पहने, 
मीन्‍्न दानवान जाकाऱ्या, ३११६ कोरे सवणा त्यां याऱ्या, भरने सुतीथ वजेरेशे ते 
यरणुभा पणु अणाम अर्या, ये नव ५६4६ नेरे नद्यां तब्यीन थर्ध गया अने स 
२ १७५१ सुनीथ १जेरेन। धणे! सळार या, पछी सक्षामा भणी रामन याव्या: “मा सुन 
ते! इश्वी ७५२ ययन्द्रभ्रनत। नामथी गन्म्या. हते. ते पुन: भुनीथर्चु शरीर भेणवीने २४८ 


थये छे; २११ मे खुमुंडीड अवतो हतो, ते सर्वजन नाभथी पृथ्वी 8५२ ०-म्यें। छे, ते प 


र थाग्थे। छे. नया सूयअन गा ० शरीरे भविष्यमा विधापरने उवर्ती राग्य थशे, नम 
शाउरे भविष्य डद्यु छे. में ळे यश अथो ते यराना अतापथी मारा सबणां पाति& नाश थर्छ गया ५ 


छ, गने इवे गा भन्ने गणा सापशुने अळ्या छे; तेमनाथी जापशु स्पथ्युध्य वश्य यमाने! क. 


छे.” खणी रायचु माउ पाघदु सांभणी, तेना यरु शुङ्रयाय भाव्याः “सत्य ३६ ते। माट 
नी छै डे, न? याज्याथरकु उरे छै ते उटी पथु खेल्वयेभांथी पाछा पडता नथी, धर्म परमाण! 
बर्ता, भने भा असंगे पश्‌ छु इई छुं तेम ०” ३1.” ते सांथणी ते वणते सात पाताणना' 
दानव राज्य्या-के ते सामां भेणा थया इता ते सत्रणामे, “ तमे डहेशे। तेम ३रीथु” यास 
इत्तर यापी, तेभना पयतने स्यंगीडरत अयु, 4 राग्गमे सुनीथने पुनन्/न्म थये। तेती 
सुशाधी भारे महोत्सव अये, 

ऱ्या अभाऐे यारे तरङ उत्सव पता रो हते. भे समयमा ना२६ सुनि इरत दूरता त्यां 
पधाया. घृणी र्ने मणी तेना पाट पणाया. पछी नार सासन५२ A२1० 
सधणा द्वनवाने इहेव बाण्या: “मने तभारी पासे ४४ रम्ब भाझव्ये छे; अने तेणे उान्यु छै 
ड, 'खुनीथने, पुनम थये।, तेथी भने परमानंद थये! छे; इवे तभारे इरीथी निष्डारणु वेर असुं . 
नहीं; तेभ तभारे भारा पक्षना श्रुतशर्माती साथे पशु विरोध ३रवे। नहों. ” यती 
रीते नारहे घटला ३हेक्षां पयत उडी संभणाव्यां, त्यारे भदवा६० भ्या: “शुनीथने। 
पुनळेन्म थवाथी ४६ असन थय! हीऊ, दीड. भीव्छु तेशु 3२१ पथु अभे प्र पण दीते 
निष्छारण वेर उरी तेवा नथी. भारे अभे सघणाले भेडा मणीने २२ शुङ्ञायार्थनी समक्ष 
खव ३रान्‌ अय छे ड, मारे निण्डारथु अर्थ साथै विरो ड्रवा नही. परंतु श्रतशरमा नन्‌ पतान 
पक्षन। म्याश्रयपर्‌ ४ मता रथी भभारी साथै निरोध डरशे, ते। मे तेती साथे विराध 5२ 
तेभा अमन ३पश् थाना? पूव मन्भभां शयश्रभे शंपरनी उपासना उरी इती, ते मार तेना 
पक्षमा रेन हेवनाहिव शंडरे “मा शरीरे ते यश्वर्ती थशे? खेच बु छ; भाटे शिव ळे थवा 
मोने, एखरने पश्‌ भाने, पण्‌ राक्षस डाछने पश्‌ भाने नीं. राक्षसा. मनुष्य मास भाय, यश इत्य 
घानन तेने डे पशु नहीं. पशु दानव ने दैत्य ४८1६ हेनना 521 २३, तेवी तेओने पुराणा अधभ ज्या 
छ, षु धारे छे 3 दानत उरता हेत्य विशेष 5२४ ने 5४श ने ७द्धत स्वभावे छावा मये. तेमवां तेवा 
3तप्ये। पुराणेएमां पछुवेता छ. हेत्य दानव मनो हेन थक्षन ता जरा, पश्‌ स्वभावथी न्यू पड्या छ 

तेती भागच ५0 इक्षने त्या छे ने पित्रा अश्यप छे. तेसच नाम पूवेस भेम अमखोशसां छे. | 


(ok ~ ~ A) - ~ ~ ~ 
14 छे, तो तेती आपणुने शी £२९२ छे? क्ते तेनाथी थाय ते अरे.” दानवा था अमाएे 


`. गीत पेने बेर भथा थार पडी १६९६ याथा पाताणमां पालन घेर गये! सने भय, खुनीय 
पथा णीन्न, सय नभने सघणा नव, 'मणीराग्गने णाम उरी, तेती पासेथी रून भी, 


। द बसप्रभावती डन्या छै, भारे तारे था नशे राशीआने समच्श्थी न्नेवी.” जाम उडी भुण्य 


re, 
1 
७ / 2 र F 
Fe 27 उथासरित्सार२. न [ भूण तरंग श्‍पशा. | 
पाय, लि ~ ~ ~ री क न 
न यु छे, ते सते. गवानी नभने छन्छा थाथ ते तेमा अभे शु उरी? नमारे ते जाम ¦ 
वगर हट नथी. खा ते। स्पष्ट छे ३, हद अर्ध गोवे छे ते निष्शरणु अने नभं । 
नै ६ छ,” ब्यारे द्ानंवना रान्न भहनादे नारहने खाम डह्यु, यारे नार६ सुनि 85 छे भूम | 
6९ हि टी ~ 
हक ॥, नी निहा उरता उरता सांथी सदस्य थर्छ गया, नारधना गया पछी, शुञ्जयापै, धनपनाथनेच। 
a बाया: “मग्न्मुता्थी मापणी साभा थपानो शेंद्रे राव उरेल! ळाणाय छे, परेत भापणा | 
पर शंडरनी पूर्ण डपा छे ते। तेच भापणा मागण शु याबवाचु छ? वणी तेभाने विल, 3५२ ` 


र POTS) नयन सांभणी, तेना डहेवाने स्वीडारी, भडवा मने. णुणीराग्गनी २०१ भागी, 


ही, > > » 0 छु ति 
७] पाताने घेर गया; भने जणीराण्व, सलाभांथी 88ने आरामगषमा गया. 
सुतीथ सने सेर्यमथ वगेरे पोताने घेर ग्ध स्वा मे।म/न इरी, ०णपान डरीन्‌ गे छे, 
खदाभां मुतीथती मात क्षीक्षावती नावी सते सूतीथने उहेबा बाशी: 'हीडरा, तने ५५२ छे 
इ, सा तारी अण्‌ स्री भारा पुरुपती पुतीओ। छे. तेळ्स्वती डुभरनी हीडरी छे; भंगबावती 
तुंभरुनी पुत्री छ; नभने शीतिमती, ४ मेते उं यंद्रभमना देडे परण्या छे ते, तारे ग्यणुवु नेषि | 


ह 


नथु राशी अवीयत सोपी. खुतीय ते द्विव रावि भुण्य माटी राशी तेळस्वतीनी | 
साथि विवासथवनमा स्पारीभ तेवा भाटे गयो, शयनशुइभां ०४, २।०१भ्‌ अथम्‌ रतिसुण मेन्यु | 
उ, तेपण न्गशे माळे नुं १ हेय तेनी भाड १७१२ था ड८ॐहित थयेची सत्री साथे रतिस- 
*मागभचे अनिषाने सुण लागप्यु, 
> RRO TRE । थषीपतीनी झया, 
। 01०1 २०१७, सर्वभलनी भासे रास न हाथी, ते भेऽ शय्या 8५२ सते। छते, 
तथ तुत डयेब्षारीसा, तेनी पासे सूत हता. कीज डला हाथी तेने निद्रा जावी नहीं, वेथी + 
०५> माणुस भेस बगरने। छे ने भेणे पातानी रासन मत्युलि8भां नीना डिनार। 8५२ 
भूश्वी छे, मारे तेनी भासे भारे पण ०३३ नही, साम धारी न्यु नाही हेने! त्याग ड्या 
4, तभ णा दत. तेभ शमी ० नितामा वागेन अहत 6पर भु घ्या चावी होय 
2 2 हथ भनी शीङरमा नि साती नहोती, डेभेडेते . 


अन्न सर्वे स4अ्ती जासपास सूते | 
सने सरमे भेऽ जवुपभ अन्यान, सणी 
सौध्यस्वरूप भेजु ते! दिव्य ९५ 9, 9३४१ 
से 2 ॥ इन्याती २ । रबी ३०-1 निस्तेर/ थर्छ मे. मो? 
तेभन याय सैर रमा आधी साथी होय, तेवी ते मती 


/ 


ini 


. थगेवा भअहुस्तन नी तेनी पे यरः मने तेणे घातानी सीकर सधणी वाती. ५६ 


तारेण २ ब्म. ] चर्र अंभड 


कती, ते डन्यांने बे ५4५७ पाताना भनभा [यार दरखा क्षाओ। डे, मा डा आए ! 9 
सेरक्षाभां ते। ते डन्या स्प्रे खपी न्यते निद्रावश थयेक्षा सु4भलना हेड मितरानिन्नेवा १ 
तेमा मेने केने यहवर्तीयु थिहन नहु तेवा माणसाने याग उरी, सती मध्य (गा शर, 
सभ्रननी पासे मर्छ तपास उरी. तेना शरीरमा यप्रवर्तीना थिइन ग्णापापछी ते 
[स्‌ गर्छ ने पातानी जिय चणीने उहेवा बाजी; “सणीर] जा माणुस यङ्गदर्ती छे 
तारा डगार छाथ सेवा यरणूने शरीन न्गशूत ३२.” डन्याचुं उहेबुं सांभणी तेती सणी 
ते प्रभाशे ३4. सूर्य लरविद्रान। ढोंग डरीने सूते। छते. तेणे पातानां नत्र! 84 
नायां, मने नथु ते। थे डन्या चरे परी, तेने न्नेघ ते भोाध्ये।-“तमे भे डन्या डाश्‌ ५ ६ 
सने तमने येने अही साचतात शु अरण छे?” ते सांक्षणी ते उन्याती सभीय अत्तर आप्या, 
“मढारा०/ | सांभगे, सुतण पाताणमां ब्युनीक्ष नामना विग्यी दय रान्न २०१९२ छे, थ 
हहिरण्याक्षते। दीडरे। थाय छे. तेबुं मण मभठुन छे. ते देत्यराळती. डणावती नामनी नथा न्यो 
छे, ळे तेने आए उरता पशु जधिड प्रिय छे. साळ 'मणीराग्गने घेर अनवनी सा अणी, 
इती, तेभा तेना पिता यया इता, तेसणे खणीरान्यनी पासेथी घेर पाश गायीने उल अ. 
ब्याग्/ घी जानहनी वात थर्छ छे डे, सरी गयत! सुतीथ पुनळन्भमां साऱ्या छे, सने सुय" 
डीड तरुण सवर्था सूयेशने नामे सडुष्य हदमा न्भवतसो छे, था स्थअभने शश्रे भवि- 
प्यमां विधापरना यदी रामन सनाच्या छे; भारे हुँ सुतीथता पुन सूयभ्रभते मारी पुत्री 
जानती न्भर्पयु उरी, यही भारे घेर सूतीथना नाहरसत्डार 2२१ बारे छु, पशु मारे म्भ्‌ने 
शुनीथवुं गान भेऽ छे, तेथी खा इन्या तेन! पुनरन रवी, भ्य ते। गशुय नहि; तेपणु भरे बनता झं 
ते। सूयर ययन्दभरल रागाने पुन गाय, पण सुवीथ घनपनो पुन गणुय नही; 3२७ डे व्क 4 
०/-म भनुप्न सेमां को! छे, पयु असर तोडमां थया नथी; भाटे सापले तेती पुरते उच्था- ह; 
धन देवामां अब्यय नथी ने तेथी तेना पुनचु ० सन्मान उरी] ते सन्मान तेचु ४ 54 ऽहेवाशे. 
रावी रीत घेताना पितानी पाथी तभारा थुथुुताड सांभणी, मारी सणीचु अन तमार! 
७पर थाटयु; सने तंभारां ध्शैत अखाना उपछेकषथी तमारी पाये सती छे? 
ना प्रभाशे इणावतीनी सणी उद्यु, थारपछी; “रीड” उडी सूर्यभ्रण ते उन्याती ६२० डेवी 
छे, ते ग्वणुवा भारे बर डरी पाछे। निद्रा उरा बज्यो, पछी ते असुरडन्या धीभे चीमे ब्र 


स्तने गणावी ने पाते भार निडणी गर्छ, ध्रदस्त शय्यामांथी 30 सथप्रभ पासे राये 
सते माथ्या; “महार ! गागा छे! ४ धि छ?” भर्व ते 'न्गशृत थछन्‌ थाथ्याः “मिन " 

हुं व्गयुं छु. आरए डे भने सेड्याने निद्रा ज्याथी सावे? सारे तारी भागण डर शुक्त सणवार 

नथी, भारे इमथा शु सन्य ते विशे उह छुं ते साँ४०, न्मी वथु भेऽ डन्या, सणी सहितं, 

मयावी हती, ते उन्या मेड ०४ छे. नथु वोड़मां पण्‌ तेना बेली, डन्य मारी नामी शाधी | 
थी, ते उन्या. भारा भनने भाइ 8५बपीने यावी गर्छ छे, माटे तेने शाधी 36: ते डमा 


“८4 सती पासे नेछ भाज्या, २३३७ 


A उथासरित्सागर. [40 तरंग ४५ भो. 


पाः जा तर्षा ७ हशी.” २९] याचु वयन्‌ साली, भुर शयनमहिरनी गार प्ये 
क मच्छ 991 ते अन्य म्भे तेती साथे जावेधी वेनी सणी 040 इता. तेभने नमर्ध भडकत 
। भिन मे तभारी भांगशीथी भारा राग्नने व्वभृत अया छे, भाटे न्याप भारी मांगशीथा एरी 

धर! रान्न पासे खावी, पुन: तेना रूपने निहाणी चमार नेत्रने गतार्थ उरे, चमार र 
जाद, 4 भाहित भनेक्ष। भार! २।०॥ पशु तमारा रूपने इरीन न्नेशे, भरले जान६ पाभरे, राग 
नेय गप थय! थारे तेणे तभारा विशे वार्ता षी, तथा भने डु; त इन्या म्यां हाय सधी 
न चिररी पासे इभशुनि हभण क्षण भाव अने भने भताव. इं न्ने ते उन्याने २० भणीश 
“मी, ता भरणु पाभीश? भार हु तभारी पासे = छु. इवे तभे पोते तेती भासे थापी तेने | 
1019 व.” गावी रीते भरते उदु, खटले ते डन्या म्न्वाने तैयार ते। थघ तथापि सवाल वि 
= पनन वर हवाथी आवाज नी रचा बागी; रथे अहस्त ते इन्यान। डाग ७।थ ५४४ सर्य- 
> डणावतीन पोतानी १४४ न्यावेवी न्मे्छ जाव्या: “मै 
उरी! ळ्यारे छु निद्रामा हते त्यारे सन गयावी भारा डब्यभां अवेश डरी, तेने इरी "बु, जे शु 


€/तने ९१३ छ ४१ भरे यित थार0 ! मध्नभूएतें ! हु याळ तेने नहस! वीध वगर तेने ०१६ 


१/ इश नही.” 
= सुथअलनी वाइ्यातुरी 44७ उरी इणावतीनी सणी, मे डाभइणामां धणी = निपुण 
इती ते भावी; “ना पिताओे ०/-मथी न्यु ष्ठ, सारथी शिक्षा उरा गा यिफ्यारटी 
तभने अपश्‌ उरवाने निश्चय इरी राष्ये। छे; तो इव तेमां अनाथी ना पध तेभ छे? शा मार 
तभारी ध्याति भारे येने ६६ हेता नथी १” ते साक्षणी कर्यभ्रमे, इणावतीन नादिण्‌न्‌ ३२- 
नानी ४०७1 इरी. ५०९८ 4०००१२' थघ्ने गधा: “आश ] भेम उरे भा, इश] छु इभः 
रीड घु. थारे ३३स्ते 3६: “यि! तभे ०२ पशु शेडा डरे। ना. यांधर्वविवाइ ते. २॥॥००- 
तमां संदोपरी विवाह छे” माट ही अहरत संवणांने म्बत उरी, तेभनी साथे शयनगुहेती 
मार निडणी गया, अने सरे रथनशुभा हनवडन्या इणावृती साथै गांधी लभ अरथा, 
सने भेउप्यने भणी शह नही, तेम आधी हिवस तेना सुणने। यितार भनभा पशु नावी शङ नही 
सुं अउपभ सुरतसमागभतु नव सुभ लाजववा बाज्या. 

रसरंगमा रानि वीती २४ अने 3410 थवा जांग्यु, अशे डजावती पे!ताने घेर यावी गर्छ, , 

तथा सुनीथ, भयधनवनी पासे गया. याँ सबा खेडडा भव्या, ते सध! 
३। हुता त्या गया, सभाम जिराळना ५६८६ तथान यथायितसन्सा- | 
3 ८4: “भय, म सुतीयना महोत्सवमा भारे पणु तभारे। ३४ सळार 


` जन्गवर सलाभां सवणा धन, 3६46 मथ, सुनीथ, सुमन जन छ| “गज! पे।तपितान 


तरण २ न. ] स्र 4५३, 


पन है) 


तेनी पुठे पराडभी हुरारे।७, सुभाष, तंतु अने १३०७ साऱ्या, अने अपन मध ५ | 


भामाय वगेरे भीम के मे असुरता रान्न ता, ते सधणा रण पथु त्या नान्या, हे 
२०५ पाताती साथे ७०१२ ६०१२ साभंतेने कर्ण साऱ्या इता, डे ५ 

भदित प्रेम, . वक 
सध राग्गज सक्षामा हभक्ष थर्घ परस्पर खेड भीन्वने अशुभ श्री धभवा२- ५ 
प्रभाणु-भासनपर जेसी गया, तेमनाथी माजी सभा यिशर थर हती. खा सबणाने प्र६ (नू 
घळ मान थापु, भाग्ने सभय थये, अश्वे सवणा राजमो छन्‌. भय is 


नवनी साथि गंगारनान भाटे गया, सनान डरी पाछा एरी मोन उरवा भाटे भोट ( 
याव्या, था गुहुनी स्यना खचुपम इती. ते भारत सारत सो! भम्र पहाणु द 

श्षी 0 ९ टा. ९२२ हे Me 
तेती शीत सुवर्ण भने मजनी भनावेक्षी इती; रती स्तन हेला वाम सात 


हता, भने याभर भणिखानां वियित्र वासणु। गोठवी राण्या इतां. यावी रीति स्थे साधनव > 


आिलारीती सांगे नानाअडारेना भावाना, पीपाता, याटवा वगेरेना ७, ससवाणों दव्य भोण्ट, 
मुवा क्षाउया, १म्या पछी उत्तम सरत विअेरेच पान उरी, सवश धनव, रनथी फि ८ 
मीन सभामंडपभा गया. तया दै तथा घनवती डन्याचु इथ यु छु. आ नृत्यनुं एन- 
भान्‌ यावेद्रुं छै ते असंगे भदबाइळनी यारा! थनाथी, तेनी पुती भहह्िश सत्य इरबा साग 
खावी, तेना तेळ्यी इश द्शिमा अडाश थर्छ र्यो. ते अन्या, न्नेताराता नेवर्मा मतने! 
वषाद वरथावती हती, सने न्वशु स्वेख्छाथी यव्श्रतिभा पाताक्ने विशे थापी हायनी 
शु, तभ्‌ बाग छठ. पेशे 442मा यांच्ये! अयां हता, पमा भनार अडरे पहरा 
इतां, तेनी दृष्टि मरा हास्य डरती होय तेवी हेथाती हती. ते, गे भ्क्षाण चुनी मत 
ता ननावी न हाथ तेवी ळशाती छती. तेवा बरा ग्शीद्मर भीरक्षीयाणा हता; घत य्प्शी- 
दार २१२५४ भणि मेवा हता; तीता नागमा शयां भाणाडार दीपी रहेका स्तत, ते "शे 
नव अडारनुं दुत्य्‌ हेत्पने उरता हाय तेवा. शिक्षा छत. सर्थश्रमे जा उन्याने बल इर्त 
हीह ४, तरत तेतं भव भीछ स्त्रीया न्ने ४ वश 31 छठ, तेपणु भकालारथी ते मोहिनी तरू | 
तरु गयु; भने भवि पणु ६रथी दानवानी सक्षामा महेवा अने शश्रे डाभने नाणी | 
नांजूवाथा, प्रकार न्थ णील्ने आम उेत्पन अयो हेय तेना मेवा मयात सूयअभने दीह 
सुरसने जतां वार ० भहविडाचु भन तेतामां तक्षन थर्ध गु, ते न्यास नावी रीते ४६४ 
घरी साती वयमा विनय वाषयों, ते लने तेना शना हावभाव पशु डेषयी यनायमात 
युवा वाऱ्या हेय तेम म्न्थायु. सभासद ते भताना ७५९९ न्वी, 'ुबरी ची गर्छ 
छु जाम उदी रथ भंघ उराब्युं, भषविडने तेन! पिता रग यापी. ते सवा a 
शान्त प्रणाम उरी, तीरछी न्यांथी शप्रशने बनती नेती, पिप्ताना भंदिरभां यावी | अर्ध. 


(> c 


सायंडाणी थवा याच्या, सला [वसमत थेत. सवे कवे यातपाताने घेर भ्या अने सर्थ- 


` ग्रथ पथु पतान तारे गये . Re | 


छ 


I Se 


1७-८७. - EN 


अथासरित्सागर, [र तरंग ४५ भे, 
3८७ 


= 


त, जन्थारे रात पडी तारे इणीवती पाछी थापी, भने शू तेनी साधे शयनथृ९भां ४४ 
bite अये वेस मनि सूत. तेना सर या३रे। शपतशडनी गहारना शागभा बूत! इता, खे समे 
गानत' घरा पथु सर्य्र्ने भणवानी र्‍यापुरताथी पे।तानी, विश्वासपान भे सणीने साथे कॉ 

द ९104 तारे थापी, शयनशृडमां मचा भा? ते न्य ४०७ उरे छे, भेवाभां शूर्यअ्रणना भे 

। भान लारी अराय नी 6३, नने तश भिन २७१३ गाने तैयारी अन्ती हीही. | 

नएनव 1) सभी भेटले 32 पू 6परथी ७भे। थःनि भाव्या “हवि! इ मगहर म्नि पा 

यार या चवी तमे भार कषां रहेशे।, अने महार जापता सड क्षण रागरी ! ? ते साला 

ल रझ सहित भीः “ तभे मने ५७२ ७९ २७१७ ३३। छा न्ने गहर मानी ना 

| घे) ५ छे, भेत ३1२७ शु १” असादय इरीथी डु; “तमे जाम २१३२भ।त, न्थारे २९।२।०४ 

| समत छे तरे, डेम अवेश इरी शेड ? वणी भाने भष्रा पत इरी यूत छे तेने नयान्‌ 

545१ ९8 बशर नहीं.” ते सांभणी भिड! ५००११२ थ४ गर्छ नभने भारी: “अदः ! शभे 

क के। असे 3 भडवे २६२ ग्ग, सम्‌ भडार क्षां छी,” भजाढ्य शयनअ6नी न4६२ पे; 
| ६//ने अणापतीने १२ बट पोते सूर्घजश्षता पासे गये। खने तेने ०४०३ ०४७०यु ठ, "मह 

हिवि पादानी घरळाथी जापने भण खावी छ 


सन पोताना मंत्री पाथी भइकन सभाथार ०१९, ९०१ ७०वें शय्या 8५- 
री 8३4; अन्‌ बहार नावी भषबिशने ने तेनी थे सात क भ्ये “तभे भह 
तीनि स जब्यागत भदुप्यने इताये अथो छ; भाटे तमा ना स्थान 8परथ  ७॥ीन > 

1: न सत स्पीडारे.” ते यांणी भएबिश। पाषाती सभीआनी साथे भे सहर न्थांसन ७1२ 
। पेश; सने सूर्यमन तथा अताबव थीग्न मासन पर भेग, सब मेह! पछी सूर्यत्रन भाव्या; 
| | तिन! नम्‌ डे रामसशामां सनस ८२४ मान सहित न्मेछन त॑ भारे सपमान 3४६ छे, ५७ 
डे घेती ६२५२ उरते. नथी. तोपण हे यंयक्षाक्षि | तार जत्य ने स-छ नमो मारा नेतर ते! 
सश यनी छ २4 सर्यभु गावच सांशणी, अह्री उनी, १७८4३। नावा: “आंत! 
भारा करा ५७ वांड नथी. परंतु केश भारा ७५७५ नहि निनय विसरावी दधा 
लाभा शरभार्ध १४ इती, ते (भदत) ना वांड छे” ते सांभणीने सू 
खिम दाथ तो भारे। विमय छै? खा उश्च पछी राण्दुभ1२ सूयअले, 
हल ने। ७4 ५३५३1. ते हाथ मवाळारंथी पथ! हाय तेने था व्यु 
तेन थे पसीनावाणा थर्छ उपवा भाड्या, त्यारे -भुर्‌पुत्री भहृत्विश 
| ने अधीन इ इम।रिः। छुः भने विजन ना घरा.” 
मा शु जाधव ३३न्‌ परएुती नथी? पर 
पावशे, अटल ते तभने गीत साथै परणा- 
1 ४२ राणा नही, वणी सावे! - 
अर्ध वाइेबार भणती, नथी.” 


तरंग २ न. ] चयप्र ४०५४. पि ॥ै) 


| भइवद्न। १कते।, | ४ 
नहर यारअभां अद्ाढय, भहक्षिशञने समन्यवते! हतो, अेवार्मा शयन हुमा ३५७५ | 

ग्गगी 89; भने छुवे छे तो शयाम सूर्यअभने दीड नहि. तेशे न्वएयु ४ ते ज्या या ढ ५ 
इवशां न्यावरे-ाम्‌ यारी करा वाट न्ते रही, तेपण सूर्यम भाग्यो नही, भशवे ५ |, 
भनभा जे थन बाज्या, सने शुं थयु हरे? अयां गया हरो? थापी शंडा उरेना क्षाणी, १ 
ते 82 श्चयनशडनी बहार न्यापीः त्यां ता पाताना म्रियतमने भहद्विश्रती साथे णेहला न्यत “र. 
तेना भवां अध व्याप्यो सने ते सांधे बळ पशु न्यावी, ते मेशाडणी थर गर्घ, भहक्षिड। पातर 
डणावतीन बन्ने नीवी नयने शरमार्छ गर्छ, सूर्यम पणु यित्रमां यिन्नेक्ष। थित्रती भए न 


~ 
~ NS 


नृती गये।. &णावती बिथार अथे; “भने तेशे दी छे अने इवे न्ने ई पायन उरी म ५ 
ता इ शरमा& छु थर तेने। 3५ ३२ छुं, भाम तेने बागशे;” अम्‌ वियारी ते तेवी ० पई ` 
०४४ माथी, “क्षी सणि! चु शण छे ने? खा रातिना बणतमां छु गावी रीते गही मयांध | ` 
* यापी? रुपी रीति इणावतीभ्‌ भहुस्विशाते ष्या सहित ५, भेये महधिड भावी: खा) ` 
घर भारे छे अने ठ ते। गीन्य पाताणमां रहे छे; उ साळ मारे ला मापी छे, तेथी जुं साग मारा 
प्राण तरी; छे !” ते सांगी इणावती सश्डरी डरती यादी; “वाइ वारे वाइ! तमे ते 
गहु रड नयाम छ।१ तमारे लां न अर्ध पराणा नावे छे र तमे म ०४ रीते सागता 
स्वागत! ३रे। छो ११ हे! है।! भे पशु री.” जावु इणवतीवुं विनाही कयत सांभणी, भह्िडा 
खावी; “मरे भेशरम छोरी! न्यारे तने में भेमथी यु, यारे छु शेष अने तिररडारथी मारी सामा 
जावि 3! ३२ थु! तने शरभ आवती नथी? दु शु तारा नेवी निवळ छुं ४? तेम इंथुं ; 
डडेमीओती रन्न वभर-वेश्चवाण अर्था वगर रानिओे छेथ्थी परेर भेडी सावी, अेडांतभां EN 
भीन्ननी शय्या 8पर सूती छुं 3१ ना, ना, तेबुं नारं डाम में 58 नथी. इ तो भारी भनने 
सभीञानी साथे भारा पिताना परेशानी याडरी र्वा भार, तेना तारा 8पर खावी छु. अवा 
नभा मंत्री नभने छेतरी, महार भेसाडी मष्ट ग्ये। ने पछी भडार थापी इचु 3, सी, 
हीयं महाराळ सावे छे. ते वेणा ०४ में आ बटपर पंणीयुं अभ तो ण्गेर्यु ७७।-मने शई 
चये! हते. पण्‌ ते शाशत ते पाते असिड उरी, भे ते. रीड ० थु." यावी रीते भदति- 
डॉ डु खरे इणावतीनी सांगा श्राधथी बाब्या भती गर्छ सने ते आप लरी 
जांजयी धियतमने नेती नती यांथी यावी गर्छ सार पछी भइल्विडा पशु, "नइन 
दु न्ग छु; जाम युस्साथी सूर्गजक्षने उही यांथी यावी अर्ध, खा दणते सूयन अन 
निराशाथी बरेचु डउं, डारयु ॐ तेरु भन नने। खीपर योट्यु इं, ळे ते भने म्ही साथे गयु डु 
र पछी सूर्य अलास मतीने तुरत ळगाडये ने इशावतीता उडु परिणाम गाधुना मारे 
- तेनी पुः भइस्ये; तेभ ०८ महृत्विडाे ३०७ अयो हते! तेना भलिआ्राव ग्गणुवा भारेमरहस्तन 
माडव्या; अने पोते तथा भराड्य तेभना समायारनी वाट न्मेत। भेह, डड पता अभास, 
/ इणावतीनी सघणी ७४५०.न्वशा, राष्यनी पासे. आध्या, राज्यसे तेने पूछथ डेम थे सभा. | 
| यार छे? तारे अथास याव्या: “भ३।२।०४ ! न्यहिंथी भोग्न पाताणमां डणावतीचं भशर छे, ` 
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bo 


cae डथासरित्सागर. [मठ परेण ४५ भो. 


चाश ` भारी पाती विद्याथी सद्स्य थछने गये।. तेवा बरना गहारता लागमा भे येटीओ। 
जानता त उरेती छती ते, भारा सांभणवाभां रावी, पढेथी यटीज पूळयु; “मि | २१०४ तारी 
रती 8६24 अम ०४७५ छे? जी० याही; “सभि ! तेनु डारण इषुं छुं ते सांगण 
क, बाडभांथी चावीने याथा पाताणभां शुयुंरीडन। भीन्ने अवतार सवपन २००४१ हेतपैँ। 
वार बम उरता पशु बधारे अंतिभान्‌ छे. णावतीसे अर्ध न्ने नहीं तेभ तेती साथे भध. 
मात ॥ झया छे. २१०८ राजिण था इणावती सूर्यभरननी पासे गर्छ इती. गेवाभां अद्वाध्नी पुत्री 
हिक्ष॥ थे २०/पुनती पासे न्यावी. भक्ति ने ने इणावतीशे तेनी साथे ४प्याइकह झ्य. 
हक! "तेशी तेने (तरार अये, तेथी भरवा मारे तैयार थर्घ इती, तेवाभां तेनी गहेने तेने दी) 
चर ने तेने गरडावी थने पूछयुं; मत जा शु उरे छ? इणावती गन्षराध गर्छ भने 
[तानी इडीडत णहेनने म्ह्यावी. तेनी महेन पथु तेती सा पाती सांल्णी अभराटभां परी 
कीर क छि यमा भन्ने हेने घरमा न्ध पवग 6पर गेरी छे. जा डारणुथी ते २० सीम छ.” व 
। ह “वी रीते य्‌ येटीनी बातो सांसणी न्महश्य स्वरूपे हु धरमां गये। गने में न्यु ता इणाबती 
| नभने सुभावती सन्नेना सुभ जधसे।सभां गर्व धीदा? 


, था अभाएु भेडांतमां सूयमनने प्रभास सभायार ३ऐेते। इता, भेवाभां अहरत पण्‌ त्यां 
चाव्या: थन्‌ पूळनायी भाव्ये; “मढाराग/! जापनी पासेथी इ भइट्बिडान वेर गया. यां पढैय्यो। 
"प्यारे डदवस थयेथी मट पाताती सभीभानी साथे घरमा पेसी गर्छ इती. हुं याग विद्याथी. 
भार स्वरूप भच्श्य मनाची सब्र पेट, खने नन छु ते! तेना नेवी ० स्वरूपवान्‌ तेनी मार 
सेणीऱ्या था भेरवी हती. जा सघणी सभीझानी मध्यमा भद्र रत्नथी महिक्ष। ५४५४ 
"3५२ भ७८१३। भेरी इती, ते सभीभाभांथी भड सभी जावी 


“ति महत! तु २१०४ ५४ निराशाथी भरपूर ड्भ ०/णुय छे १२१ तने शुं थु 
4 टाासात छे ड़ न्यारे विवइने। भरताव शर थये! छे, यारे पण छु त्विगीरीमा २हे छे 
केः खच ते तने थुं ६:५ छ? ते सांक्षणी अद्वाध्नी पुनी भड बियारमां परी गर्छ भने 
दी: ७१, श भारे! विवाए थवाना छे ४१ भारे! संभंध नी साथे थपाने। छे? था. सभायार 
कने म. अशे. नावी रीते भढक्षिड। भी, अरे सव सभीओ। भावी 88; “सणि! 
ला थुर्ध अयो छे. तारे! विवाह. 3438 साथे थये! छे, अने डाले 
जार त थरो. ळ्यारे छु अया भडार २४ ती, लारे तारी भाम ममने तारा | 
तैथ।२ अ ५1२ सो।प्यु, भने अयु ॐ, डावे भहङ्षिडानां वभे 
| ५२९२, २३4५९ भेवा। ते। क्षावएपमय छे 3, तेना 
(निज ५७ ३२ती नथी-पणु तेनापर महित सनीने 
8, उ ते १२न परएवा पछी नभते. विसरी 


Er नककी 
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ससयाये।, तेती मध्य लागभा मेड वेहिड स्थी ने ते पर अगि चेवनु जावात उर्यु, भमिन। 


उन्याजि।न भारे! था ढरण इरी बर्घ नाव्या छे; अथ्ते ते तेना तायाभां छे, मारे माशथी 


तर ३ नमे. ] १ सूर्यअल बम, ४ है) 


तभारी तेती साथै परणुवानी भ२० छे? ते सांभणीन सभी! माद्री: “भे रस ह. 
भेह भूं तेने ही छे. वणी ठ पूछे छे ठ, तभारी भ२० छै? ता ते माटे उहुवाचुं सेट्यु' ४५. ॥ 
खती आए जी छे ९, व? मा उमारतु रूप ब्नेर्ष तेना उपर भाहित थाय नहीं?” भू! 
गादी; “सोम छे ते भइ सार. तमारी ४२७ छै ता ७ पिताने ते विशे उदीश क 
तमने सूयर साथे परणावे, येम थवाथी जापणु। सब्वास रहेशे, पथु विर थरी नहीं. 
सांशणी सबणी इन्याभे। गलराटमा परी गर्छ ने भद्विश्ने उदेवा बाजी: “षणि! भभ द. 
घटित गणाशे नहीं, अरण डे जेम उखाथी भने धन्छ्य बागे; तेथी तारे तेम अर्बु नाह 
ते सांबणी भइ्िड। मावी: “सेम उरवामा मवरित थु छ? ते अर्ध मने खेडयीने परी) णः 
रहेवान। छै ४! तेने सवण] दै से दानवे! पे[तानी डन्या परणावशे, वणी तेशे भी २।म४३न्य क. 
समा साथे पशु बय अर्था छे, नट उन्याओ ते! मजुध्य वाडमां छे. वणी ते विधाधरनी धुणी इन्याके, .. 
साथे प्रणुवान पश छे, ते। तभे परथुशे।, तथी मने शी हानि थवानी छे १ वटी जापणु कके | 
सणी अेडने परशी परस्पर खानंध्मां रढीशु.णीळ सीओ ता माराथी विरुद्ध दरे, तेनी साथै 
मारे औतिशाव येडे! म रहेवाने। हतो; पशु, तभे ते! मारा सुणहुःणनी नाजीसण थशे। भार! 
हुःभती वात तभने जीन मारं हुनण ओड डरीश, भे भानतमां शरम शाती १ भाटे ते अभ ईडरी 
वर्धि, तमे ना पाउशे। नहि.” जान तमारा पर भेडमत यपेची तेनी सणीयाती -भते भहक्षिःतीं 
जारी याधी रही इती. पछी एु तयांची महार नीडणी मारी ४०७1 पमाणे तभारी पासे याव्ये। छु 
3प२बुं शात अस्तत चुणयी सांभणी, शूयेश्रशचुं भन पथ्‌ ते ख्रीभामां तशुर्छ गयु ने इते 
थप्ने तेने ते रातिम (¢ पथु थापी नही. पथु खाणी रानि पंग पर मेसी 8०१०२ गाणी 
नहुदि्िडा साथे हरन, 

अशात थयु भेटे सर्वप्रभ, सुंतीथ, भय अने तेन! आर्थशारीभागशुरना सधिपति ५: 
इने मवा भाटे तेनी संभामा यया, थां सलाभं ०४४ने पेढा, भेटे ०७६० तेभे।न २५६२- 
मान मापीन गेल्या:“खुनी4! भारे पणु, सो साथे सूर्यभ्रशनी परेषायाइरी इरवी न्नेध्ये गने 
समारे पण प्रिय 3खु ब्नेधभि, तेथी इं भारी पुती भहक्षिश्चुं तमारा पुन स््रभिने उन्याधन | 
जापुं छु.” सुनीथे सात सहित अब्डाइ्लु वयन मान्य रोण्यु. उरत विवाहम | । | 


तेळ्धी विनादमऽपभा ७९। श्याम यावत मद. रत्नना स्तंभ भधिडाधिड अजपा 
क्षाय्या, चाथी बेदी अणअणा दीपी रही. पछी ८७६४ ते वेशी ७पर अभिव्षती 
साक्षी भिड सूभलमन धन हीदं अन पादन यङ्रबतीपिथुना अभाणुभां तेने पहेरामशी 
खपी. पहेरामशीमां त्वताना पराण्टय्य डरी भेर पर्वतना मेव भार रतना ० 
मेणव्या इता ते पुत्री न्भने पररण्तने संपण डरी दीघा. भहविडा पातानां 4२ थर्छ गया पकी 
याही; ११८७ भारी भार सभीओने पथ्‌ खयमभ साथे परणावा; आरणु ॐ तनी साथे भारे 
गहु रने७ छे, भार ते मारी साथै रहे त! भने मधिड यानं थाय.” २८७६०७े अद्युः “पुत्री ते 


। 
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2 
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पाळू डेम परणापी २४५१” सजना बसने! &त्सव थर्घ रयो, सायेडाण वीती रात्रि 
जानते सूयय, भष्धिशती साथे विधासलवतभां अथा खने तां ते भइद्विशती साथै भेभ्‌- 
= सुरतसभाणम रग्ये नभते न्यायत सुभने। खुष बाधा, थापा रीते २49 जाणी 
जा रेमिशभां गाणी. 
i मु ५८५७ 
ख शीळ दिवसे अलातमां न्यारे भदा पोताना नियम अमाशे सलाभां म्नि भेह 
ती तेना मनीस पशु सभाम| साऱ्या, लारे रमभील ६ नेच भेहक्षाइने इहेव बाजे: “महा- 
घेनधिराण/ 9६९५६७७! २१०४ हुं भारे घेर सर्यश्रणती तथा तेमना भाणुसे।नी पराषायाउरी 
'चवाना छु, भारे माप सवणां माणसाने बछने समारे घेर पघारब्ने, एं तेन परो याडरीभां 
री पुत्री डणावतीने पनी संमति हाय ते. परणाववाने वियार राणु छु.” ते सांभिणी 
हमाभां भेटे! सवण सलासद जाव्या; “ते डाम धाणु ० 5त्तम छे, भते तेम इरा.” यार पी 
ते संभामा मेला सवणा, भय सने सर्जन साथे 4६, ते % वणते खीळ पाताणीभा गया, 
उणाबतीमे ने ४ सर्प्रमनी साथै गांधरविधिथी 4२१ ड्या इतां, तोपण स्मंभीते 
भाताती धुनी इणानती, सूर्वश्नंसने रीति अभाए उन्याहन धरने यापी. विवाह थर्छ रथा पछी 
' सभेम न्भसुरानी साथे अदक्षा घेर गये।, अने त्यां भग्न इरी न्यू ग्वूहवैक्षवा माथुवाभां 
| | “तै दिवस डाढी नाये. 
पण पीळ स्विस् पाता मुर नाय दरार, अहक्षाध्ती पासे नाव्या अने जाव्या; 
`= वामन्‌] भारे भारी पुत्री सूरन पण उरी तेना सार उरवानी घरि छे, भारे आप भारे 
| हत्या पघारा.” नावी रीत निमेत्रथ्‌ उरी सवणा दनवत ते पाँचमा पाताणभां त गंगी. अने त्या 
|| >तेभनी परोण। याउरी निभित्ते पातानी पुनी छभुध्नतीना सूयेत्रशनी साथै वचन थ्यो. भूषेप्रश 
| याताती साथे ध२तमा वत घनवानती साथे न्थनेड वैव! माशी इुरारे।इने त्या ते व्विस आढी 
«क [ये रानिने समय थय! खेरते. सूर्यप्रल, इसुध्षवती साथे रेतिभेधिरिभां भमे। मभते त्यां पदि 
साथे नते। समागम उरपाभां जाएुर भनेकी, नशुलोडभां न्थयुपन रूपशाणी रमाए सुजवा ११० 
मेघ उेखुधतीती साथै रु[विवास उसमा रानि गाणी नाणी. 
अः १० अलातमां तैघुङस्छ रन जावीने विनंति डरी ४. “मारे घेर भारी भोर! 
र, भने पछी सधणा राजन, अ६41६ वेदेन ते सातमा पाताणाभा पातान वेर 
ते २०, २८ । 'पहेरावी -७०७ थे सुवर्ण कोष! रंगती 
क ति जरी. स्रम्‌ ते दिवस बाणा सतहमा शब्गवा 
ते जी रात्रि तेने जान६ पभाउतो  डारी, 
०१ २२, ने सपने पाता तरच तिभ 
» २991 नामी 
अवी 
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तरंग २ न्मे सश्र वंभ. दै है) 
एयमयी हुती ४, ५४ रतिनी भूत नेवी गाती हती. सूयअभि, पणयद्रमुणी भने स्वाम्य्‌ 
मद्रान सुरत समारमने क्षायद गणी, ते जाणी रात्री सुभ! साथे रगभम गाणी, 1४ 
भीन दिवसे व्षुणीरान्नभे अथभना रामानी मार मय वगेरे सघणाने तिभ 
४२०, नभने ते सबणान पे।ताना जीनत पाताणमां बर्घ गया, ला तेणे पाताती सुन्दरी न 
अन्य कर्यभ्रशने धानमा खपी, खा डन्याना शरीरती आति वासति क्षताती भाई नवां |: 
जिया नेवी ीसती इती. सुप्र यावी सुङ्ताभाणान्टेवी न्या साथे विवाद अया पछी, विल 
रम्‌! 4120 सने विवाहूना साजा दिवस, हत्य वेव भोजी भनभा भुश भुश थर्छ रई 


पछी ते बिसे पुनः भयन खाऱ्या, खने तेशे पण्‌ अथमवी भार सवने निसन ५ 
\ 
अयु; नभने परी शुर्यश्रने तथा मीग्नओने येथा पाताणमां पाताने बेर बर्च ग्या. लां तेषू, 


भाताती भायापडे न्यूद्ठी ब्यूदी ग्नतनां रुनना मेवे! निमाय अया इता. था मंहिरिती शेल १ 
क्षे क्षशे नवी नवी ग्णाती छती. तेमां सवाते छेतारा साप्या नने पाते पण पाती | 


खुभाया नाभनी पुत्री सूयन परणुपी, था डन्या भयद्षनवनी मतिभान्‌ शत नेवी न्व्थाती 
इती, नभने तेना अतापथी नाशु मगत आश्रव पामतु छठ. यया डन्या सुथप्रक्षती शा व्यथा! 
ते| भहेन थाय, मारे समअल तेती साथे बमन उरता ये।ज्य गाय नहि, तोपण मगदनव तेने 
इनन्‌ न गणुतां मानव अशी मितानी पुत्री परणापी, सूयमल ते उत्या साथे कम उरी. रंजवि- 
बास रभवा बाज्या, खने पातान्‌ भात्माने उल्छुत्य भावना बाज, सय पाते भेद ढवा तो 
पशु पाताती मायिड विद्यात! भणथी ब्यूध्न व्यूक्ष शरीर घारणु डरी, अेडण/ समये जन मसुर 
उन्याऱ्या साथे रंगविक्षास रमते! छतो, परु ते धु डरीने पातान भू श्रीरथी पातानी जिय- 
तभ्‌ अहधाइतीपुन्री भद्वषिशानी साथे ०४ डीड! उरते छते। 


5 रात्रिओे सूर्यप्रस मग्नभस्त मेटे हते! ने मढतिड! पथु भेरी हती, ते बभते पातमा 
वात निडणता न्यम भईल्बिडने पूछें: “आषु प्यारि ! न्यारे उं भरे घेर ते राजे 
सावी इती, लारे तारी साथै मे सणी! इती ते जरायु ती ? अने ते अथां रहे छे १ ते इवं 
मार. न्ूवामा डेम सागती नथी? ते द्यां गर्छ छ?” महित अल तिमि मने भइ, 
सारं स्मरण डराप्यु, अियतम ! भारे ते मे सभी नथी, पथु तेवी ते! थार सभी छे. ते ६२ ५५४७ 
पण्‌ गर्धनथी, मही १००४ ०/ छे. भारा डड ते उन्याभिने स्पगभाथी छरी वाता हता, नेते भेडी, 
बधरे क्षावएयभयी छे. जमा पहेवीवु नाम ्भभतअलाछे, भीड नाम डेशिनी छे, जा भे ४-4 
'प्व॑तभुनिती पुत्री छै: अन तेवं यरिग्य बर्तन तभ छे. त्रीछुं ताम डातिदी छे, यायी तन 
९2४1 छे, पायगी *६पडमाचा छे, नेता नेनंती शेता १९० सरस छे. था ९ उन्या डेव 
अनिती पुनी छे. छट्ठीवुं नाम साधायची छे ने सातभीचु ताम 8०0 छे. मा भे अन्या इ।९। 


नामना अंधर्वती डन्या छे. जाहभी पीपरा ७७ अंधवनी इन्या छे. नवभी सरन चामरी | 


ह) 


क रंग्रेळरना, उभणा नास छे र 


का 


RE, 


३८५ थ्थासरित्साथ२. [ गए तरंग ४५ भा. 
भाजु [वानी पुत्री छे. दशमी उेसरावली नामनी इन्या छै ते पिगन्षणशुती पुत्री छे. सज्यारभीचु. 
गानमात्िती छे, ते इभक्ष्नी पुत्री थाव छे. मारगी संथीचु नाभ भंधरमाक्षा छे, ते बस्ती पुत्री 
. मे णारे सणीओ। दिव्य खीर छे, ते सबणी सप्चराथायी मन्मेती छे. न्यारे मारा 

। थया त्यारे ते डन्याखाने पहेक्षा पाताणमा क्छ गया छता. ते सणी।वि। भारा 8५२ पे 


नारम्‌ छे. भें तेमानी सागणे अति अरी छे ४, एँ भारा पति साथे तमारा घन डरापीश, 

= ते भारे में मारा पिताने पलु यु इछ, पथु वेशे घेताना नाने ५७4 8५२ २।५थु छे; 

त ते 4०५ तभारी साथे अया नथी; परंतु भारे। ते सभीमे। तमन परणुववान। वियार छे; ४1२ 
चेतमन परणुवाथी तेजाना भारी साथै निरंतर समागम रहेशे.” खे सांगणी शूर गशराटभां 
दा गया, ते जाध्ये;"प्राएप्यॉर 16 त 8घचरभती छै, परंतु हु तेम डेम 5२ 2” शरभे तेने भा 
` पमाण अयु यारे १७३८३। गुस्सा 3रीने जेवी-“तम भारी नर वागण मी मने स्त्रीस! 
|` परया छा, छता गे सणी वगर सेड क्षण पथु भने गमरे नहीं, तेने परणुवाने ना पाखे 
छा” शत्रन ते सांबणी असन थये, सने मर्छ 4३५ अछेवुं उभू्ष राण्यु, भदल्विश 
. | वामत स्रत अथम पाताणमां बर्ध गर्छ न्यते ते लारे सणी] तेने परणावी. सूप- 
अने, देवांगनारूप व्ममतश्रला वगेरे भार उन्याभनी साथे अभवार 4०१ उरी, ते ०४ राजिभां 
गारे २७ साथे रंशविक्षास डया, सने पछी अहट्तिडाती यभतिथी, प्रभास मारते ते ४-१- 
| जान जाया भाताणमां माझ्यावीने शु राजी, अने पोते पहला पाताणमां, ग्रर्घ न्वश नहीं 
` सभ अप रही, १५८4५। साथे गमत उरवा बाज्या, पथ्‌ नियनी माड अध्छाधने भान थाप 

“ झारे सभाओं गते हतो. 
0 - डाश्यप जात्रभना भिक्षापद्षनी 5५७ 


झड सम्‌ सभामा 3542 सुनीथ जने भयने अद्यु “तमि सणा डिति नभने ६५ भदव्पी- 
जाना छत उरता न्यम,” ते साँची भय,सुनीय अने सूयेभन कोरे १९२२, नया याव्या, 
न्याम जही सखेरेने 4४ पाताणमांथी लहार निडण्या थत सूर्यभ्रमे पाताना विभानउुं स्मरण 
यु भशवे सुतासन विभान न्थावी ७शुं रु तभां मेसीन सघगा भेरुपपेतन! शिभर ७५२ 
्यावेबा 912 पमुनिन। नाश्रमभा गया, त्यां तेमना भीन्न भुनिण्श्नेये सारे! नाहरसतडार डीप 
दिवि २३ ६७ भन्ने भदाद्ीना जाश्रम भताव्येऽ भेटले ते सथण। दिति सन दघी पासे 
जया; नने इरन ऽरी अछ ६४१० शीधा, मसुरी नभन तेता माणसाने अशाभ उरता 


हर्ट ससर भात इति अने ६७ भन्नेनी मामा न्यानच्या शशु यावी गया, ते भन्ने गण 
जु सनंच्या आयो, तेना भरत ७५ २ 


न थरी वारवार भयद्नपने सआशीवांह सापवा 
ने २१०० ००पते। नी भारा मन्नत नेत तप 
जे. वणी सयेप्रभने नाभि अवतरेल! भा 
थभा विद्याधरतु यवती५छुं मणशे, भें 


1 तर २ न्मे, ] सरयप्रभ दभ. र 
। , आने था न्थाश्रमभां न्थायपुत्र इश्यप अग्तपति भिरा छे तेनां दर्शन उरे. तेवा दर्शनथी त 
| डैनी सिद्धि थरो खने ते ळे उहेशे ते वयन पणु तमारा अमने सह उरे.” मयासुर 11 
॥ णीन थतो देवीनी था साजा! सांक्षणी, १३ छे, तेभ उरीशु अभ्‌ उदी सुनिता ८ 
नाश्रमभां गया, त्यां डस्यप सुनिराम्नां दर्शन थया, ते खागणी गयेता शुद्ध सुपर्शना ११ 
चेब्नमव इता; तेज न्य्चिनी नवाब! नेवी पीणी ०2 धारण उरी इती; ने मग्निनी भे शं 
पथु पासे गन शाय नहीं तेवा महा अतापी ळात इता. तेनी पासे न्ट भय वगेरे सघन 
(नवे। पेलताना. भाणुसे। रहित अमवार तेना यरणुभां अशम उरेना क्षाण्या, डोश्यपर्मूनि/ 
तेओन गज २९१६ थापी, परम्‌ संतोष णताव्ये। भने तेजाने घेसारीने भाद्या > 


~ 


“से मारा! सवणा धीडराथान शाने दी, भाटे भने परम सानंद थाय छे. हे भय! ४ 


अशेसा पात्र छे. तेम ०४ थे। शुनीथाउुं पथु नसीभधर डे भरी गया पछी पाखे छतते। थर्छ ॥नतभई 
न्यावी भण्यन्ते थे! सूयश्रन | 5 ते। परे। पुषयुपान छे, 3२णुर तने विधाधरवुं यवती ५६ मणवापु 
छ. भाटे, इवेथी तभारे मारे वयन याइ राणी, धर्भेता मागमा याक्षवु-भपभायरणु छोरी ६. त्रभे 
नने घर्मायरणु डरशे त! हमेशा सुभ नयने उत्तम संपत्ति मेणवशे; सने अथम मेभ दिवता- 
साथी तभारे। पराज्य थये! इते, तेम पराळय थशे नहीं, डारयु डे न्मशुरोभे व्य्यारे धर्ममा 
साग डया, त्यारे तभा ४६न अवीन्‌ थया हता. हे झुनीय ! ०? यत्रुरोन देवा भार्या हता ते 
ऱ्या सघण। वीर मनुष्ये! थर्छनि जवतर्था छे. तारे! नाने! सार्ध सुमुंदीड हते! ते इवथा मा सूर्यः 
अक्रन! नाभथी सपृतर्यो छ, सयअभना मित्र असुर भराया इत। ते तेना मिन रूपे अपत्या 
छे. श्र नामना भारे! असुर इता ते इथां अइरतने नामे नवतयो छे; जिशिश नामना 
न्मसुर, (सिद्धार्थ नाभने। तेना आर्यलारी थयो छे; पातापि नामना जनन, अजाढय नामना 
मंत्री ०४नम्ये। छे; 348 नामना दानव शुलंडर नामे छे, न्न ते सुर्यञ्रक्षना मित्र थ४ने समत्य 
छे. साने! भित्र नीतनीति छे, ते जागणना मन्भमां डोण नामन! जसुर हते, पूर्व ळन्ममा 
छषपर्वा नामन दै छते. ते वणा लिष नामने सूयमिभना आथेलारी थते जअपतर्ये। छ 
त्रण नामना! इतय इशा अलास थछने अवतया छे. भे धणे! 8६२ छे, पूव ळन्ममभा 
अनुं साधु शरीर रुनवु इउुं, ते नने बतास, = तेना शड इता वेभम तेनी पास भांगशी 
उरी डे तारु शरीर छु सभेने थाप. ते वणते अते पाताना शरीरता 253 ३४३ डरी नांग्या 
- ऱ्या वभत तेना थरीरता डर माथी रत्ने 8त्पन थ्या. खे न्नेर्घ मिशा तेना 8५२ असन 
थर्ध वरह्त न्भाप्युं 3, नव दरो भीष्म शरीरमा जवतार थशे; अने ते शरीरमां पशु उ तेवे। ०४ 
सणशाणी थश? या चर्न उपरथी पास महा नणशाणी थयो छे, जन शउभाधी पाऊ 


हठे तेवा छे. सु६ भने (3पसुं नामना असुर मणा शपध्मन भने भयेडर नामे सपना. 1 > 


- अनी यर्घ अवतया छे; यय्रीन अने विडटाक्ष नामना ने मे जसुर इता ते मे इतरया स्थिर 
शुद्धि सने मळमळ नामना भेना मती थया छे; ने भीरं तेना. सभा संत्ंधीखा, ससर, 


८८-४४ 


चक 


सबणी विद्या भएये। छे. वणी सत्य मार्गथी यब्ये। नथी ने ढंभेशां सत्य मार्गे वर्ते छे, मारे ड 


है) 


ey SNS 


०. ४ 


Fe ७ 


डथासरित्सारर. [यण तरेण ४प भा 


Nb मित्रा छे ते पथु पूव ०नभभा असुर ०४ इता, गेने। इंद्र अने तेना स्थीय नाश शधे। 
२१९, त अत्या छे, खावी रीते तमारे। पक्ष भगवान्‌ थमा छे; मारे इवे तभे भनभा रीडर उरे. 
५ पीरळ राणा, सने घमायरण उरो; डारथु डे धीरळ्थी. यने धर्भायरशुथी तभे परम्‌ 
यानत मेणवशे.” 


न्‌ 
9 यावी रीते उश्यप मुनि भयदान्‌ वगेरेने सभन्तपवा इता, आवारा भध्याइनने। समय 


तझ हिति भुण्य छे सेवी. इक्षती यन्याभि-ने डेश्यपती स्त्रीया, इती ते, पाताना 
, [तनी याशा प्रभाणे, जाहनि5 अर्भ डरीन त्यां यावी, भय वगेरे धनवा 8 थर्ण तेआने 
चुकशाभ अर्या, सहित बणेरेभे तेभान भारवाह आप, सबणा मेळा. पछी मुनिवर 


-ऊश्यपवां दर्शन डरना भाटे पाताता बोडपाबव-दह्शिना पाबडने साथै वर्ण शद पथु यां साऱ्या 


धद; अनि. अश्यप तथा तेभनी स्त्रीखाना यरणुमा पडी अशाम अर्या, त्यार पछी भय 
नगेरेओे इद्रे अणाम अर्यी, एन खेड जासनपर पेट ने सूवप्रभ तर. रोषशरी नगर 
उरी भयदानवने उहेवा बाजा: “ इ घारे छु ४, साळ ते भारीया छे ड, न विद्याधरं यद्वर्ती 
राब्य्य मेणववानी ६२७ उरे छे ! परंतु ते विद्यापरनुं नाचु रान्य भेणवीने ४भ संतोष पामे छ? 
छन्द थानी शा भारे बघुत| राजते. नथी ?? शद्रना सा. उटाक्ष वयन सांभणतां वेत ०४ 
मभयद्दतव मेध्यो: “हेवर!० ! दट्रती पक्षी तमारे माटे शिवळ्य निमोण डीधी छे 

“ विधाधरपु राष्य साने भाटे निमोण उरवाभा समाऱ्यु छे, ते शामारे थूवी न्वभो छे. £ भन 
न्याचु पानच सांभणी, ४६ थी इया, अने जाव्या; “भावा सुधर साडतिवाणा छोडराने 
विध्यापरपु राव्यधधु & नाचु पडशे! जावी मुणाइतिन ते बाथ नथी !” लारे भयहानव गाव्ये! 


यार. शतशना विद्याधरना यवती थवाने पाज छे, त्यारे जा बादण्थयॉत. वश्य 
“४011 ५६५१ येय छे!” अधना मा इरक्ष वयन सांभणी, ४६ तेना 8पर १२५ यस्य थय 


ने पता ५०० ७शाभीने न यथ गया, 0२१ ०४, $श्यप मुनि आधथी ढेएरे। डय, 
(ने [हिति विजेरेना ३५ क्षाणयात थर गया, ने मारेथी अद्यु, (चिऊ घि! थाषी रीते इश्य्‌५ 


` खने दिति वगेरे संधणाने पाताती सामा यथा न्त४, घटना भनभां ३२ बाजा डे रणेन श।५ - 


तशु घातलाच १० पाछु म्यान शोधु, भने अशाभ इरी शासन 8पर भेसी 
, पी ४८ थे हाथ बडी, सुर असरत भूण पुरुष भुनिरा०८ इश्यप मेती 


। थाय; “महारा! झुनिराळ! भे. श्रुतशभाने विधाधरवु 
छे; ते २०५ -छिनवी सेवा मारे भा सश्र ढवणा तयार थये! छे 
र मारे सा भयद्दतव पथ्‌ तैयार थये। छे. माटे 


। 
| 


रेभ २न्ने.] सभभ कड. § है) 
डाभमां भवद्ननवने पत्र शा भाटे जापे छे? तेना ३हेवा अभाशे जा आया... छ 
फर! पथु पर ०शुते नथी; डरण ४ भन घर्मायरण ३रे छे, जाती छे, व्यवहार. 
छै सने वहीत! तरर नत्रताथी वर्ष छे. 0 न तेने उर्पपण हुःण द्वे ते उ क्या 
तार ७५२ डराव उरी तने भाधीते ल्म डरी भृशीशु, उ भता पराउमने शु oq, 
नथी १ तारे न्थाती याग इशु याबवाचु नथी.” जा प्रभाशे उडी भुनिराण/ ८२ 
तेनी पत्नीस शांत थर्छ गया. ते सांलणी हदन भनभा लव बाजे अने शरम बागी तथा [0५ = 
दीघे ते नत्र थर्श गये, पछी सर्घित माथी" ! तारो श्रुतशर्भा डेव! छे ? तेने सही हो ` 
न्यावी भने भताव.” ते सांगणी छुद्र, भातबी सारथिने जाए। उरी तेते ०८ वणते विद्याधर | 
रान्न भुतशर्भाने त्यां णाबाऱ्या, श्रुतशमा त्यां भात्या अने सुतिरामते अशाभ उरी डके । 
रयो. पछी म्भहितित्रश्भ ऋषिप्नीजा, तन थन! भुतशर्भाने भन सुर्वभ्नलने नर्घीपोतान । 
आएुनाथ मुनिराणने पूछता बाशी-“ चुनी ! जा भेभा रूप भने 8३२ कक्षणुभां चेष; राश्‌ छे, ते ` 
उह. ? लारे सुनि ्रेषध याध्या--श्रुतशमामा, करयेग्रभना अवात अलासना केवा पशु रूप तथा 
कक्षश। नथी, ता जवुपभ रूपशाणी क्क्षणुबंत राग्ख्द्रभार सूर्यञ्रसना मेवा ते। भे र्‍्यांथी ०४ j 
'हाय ! सूर्यप्रणनी डति तथा तक्षरे। हन्य छे. थे युजान धीष डी ते छरती पी क्षेषाना निश्चच „ 
उरे तापण ते तेने हुवल नथी.” ळ्यारे अश्यप मुनिनां सावां वयन साँझप्य्‌, सारे थां जेन ' | 
संव प्याप सत्य इहे! छे? जेम षी, तेमना भे।ववाने संगति थापी, पछी मुनिराळर द्रत सांभ- 
णता मा जमा सयह्दनपने बरह्मन याप्यु- पुन यारा 8पर इद्रे वळ छगाम्यु तोपशु | 
ठु अर्ध भाव्या नही, ते नत्र थ्न गेसी र्यो, भारे तारु शरीर पण्णवुं थरो; तने म्रा डे भव्यु | 
तरे नहीं, तेभ शस्रथी तारु शरीर विधारे नही. जा सुनीय तथा सृषअभ पथु तारा नेवा ०४ 
अद्धा १२।३मी थशे;ते ४४ पथु शज तेने। #४ पणु ध्विस परागय डरी शरे नहीं, तते ब्यारे * 
वापत जावे यारे तमे शरघ्कतुना यू. मेवा तेमरिती भारा पुन सुवास उभार स्भरश झरन्ने, 
अज ते जावीन तमने सहाय उरश.” साली रीते युनिराने भयव तथा तेता इभारेनि बर प्ये. 
यार पछी तेनी ज्रीगाओ, ऋषि न बाडपलाओ भयहानवने तथा तेता गबेकारीओने . 
सुनिराम्/नी भाइड पर भाष्या, छेव्टे न्भहित मावी-४%! ड सविनय ३२ भ भने भयने 
समव्यव, ते. विनयतु शण न्वेयु ! भने विनयथी छपन वराने! भरल्या.” ते आक्षणी 
शदे, भयन! छाथ पडरी प्रेमसंगंध हमी घुशी ड्या; ने सूयअभथी परा०/५ पेत श्रुत 
शभो, सूर्यना ते” जाणण आजा परका यंद्र्माना नेवा तिलेन यर्घ गयो, पछी ४६- 
इव-2२ अश्यप चुनिने अथम उरी, म्टेभ सवण लेडपाणने साथै वर्ध भाऱ्ये। हता, तेम ०४ 
- पछ विद्य थो, यार पछी भवद्दनव विजेरेपणु पताल यावठु शभ सि उरेना भारे ते थुनिनी 
यारा न ते माश्रभभांथी पात पेतान घेर गवा. प 


— PFT 
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(३८५ . अथासरित्साथर, [ भू तरण ४६ भा. 
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पास्ट, भ तरंश 3 वमे, 
गानता 
‘De a 6 
र क. सयेअरभने 8६1०६ 
tu 
211२ सयहनव, सुनीथ, सूयअल तथा भीन्न डेट्बाभेङ न्तर पुरणे, अश्यपता आग्रभभाथी 


म्भ हार नि4णी, ५०६९ भने छरापतीना संगम 8२, न्यां भानव रगत, मित्रे। तथा 3३णीओ। 
तभ“ भती १९ ब्मेता ना छत! यां यान्या, द्रिनार! 8५२ बा २०झखे, सुरन न्यावते 
धग CET थारे तेज तेती पासे ०४मत्यंत शेएडार्त थत २७वा क्षाण्य। ने सरवात तैयार थय।, सूर्य 
किशुन नएयु ४, था राग यंद्रअसना जरश्य थवाथी हिवगीरीभा न्यावी पेक्षा इशे, तेथी 
उर्तिती जागण सूयजने सघणी वाती यथास्थित इरी नतावी, पथु तेधी ते राज्ञी दि्शीरी. 

४४ छी थ नही, त्यारे सूर्वप्रभे तेभान पूछ्युं उ, “तभे शा भारे व्विगीरीमा छ?” भे रान्न! 

% ने ड राशाभाठ इरथ्‌ थयुं ७४ ते हेवा मारे घुशी न इता, तेपण भष्टामुसीभते शयिभ्र्ने 
मयु।०्यु ४, “श्रितशमा जापनी सर्वे राशीआन इरी गये। छे. अभे तेनी साथे यु& अयु, पण्‌ तेमां | 

"अभारे। ५२०४4 थये छ. अमे इइ पाइवाना-मरवान। निश्चय इरी तैयार थया, पथ्‌ खेवामां | 
२१।५।२५।७ी खे मने भरता 2५०.” अमा सूर्यप्रल न्भागण संव इत्तांत ड्थु.ते सां्णी | 

 । भ्रमन अस्सा यद्वयो. तेणे अतिश। 5री ४-पर्‌स्ीनु डपटथी हरण उरनार! २३ श्रतशमीने | 
क्षा याहि व्वताखा सयान उरे तेपणु भारे तेना ०३मूणथी नाश ३रवा.-मावी रीत युद्धा | 
गप! मोटे सश्रम ६३ अतिशा उरी, विम्‌ ऽरवा ळ्या भाटे ब्नेषीओ पासे ष्च हेण- | 
पय. न्नेपीजाओ सातमे दिवसे बय बन जाष्युं, सर्पप्रण न्या क्षण २५२२ उरी विन्ध्य ४२११ | 
'इघमे। शाधवा नाग्या, भे चातती अयने न्यारे भभर पही सारे तेणे सर्वश्र॒लतने वधारे 
३ उरेना भाटे भरी अल्लु बनि ते. विन्य संभंषे भेऽ निश्चय औीघो हाय तो छु तने 
छुं ते सांगणा. उं येडधम विळययांना उर्व निडणे छे ७ नहि, ते तपासपा 
सीड विद्याथी में तारी राथीभातुं रश शीधुं छे. ते सर्वे पाताणभा छे. 


नी राणीने तथा णी०७ मसुर | 
ने 2 न 


क 


कयाय 


Ces 


चा 


तरंग 3 नने. ] सेज तंगड, र 


|, 
भे साषपयु छे डे मारे मार्ट के भार अन्याय इरी बाऱ्ये हतो, ते अन्याश।ने तु हरी भरै, 
मारे इं तारे नाश डर छुं ते न्ने!” भवां ड्रोधभर्या वयन अलल 50 ५७ सूयभन म Fe 
णारा शय पाभ्या पगर ने सुभभु या वगर शध्य:- मारे या शरीर शापन शरणे ४ 
में खविनयी दये शोधु छे भाटे भने शिक्षा ४२!” ते सांगणी १७६० हार्य उरीने जाध्य॥ 
२११५७! मे ते। तार! ६पेनी परीक्षा उरी, परेतु ताराभा बेश माज पशु ६५ नथी; भारे हुं तो 
3५२ अन्न छुं: उ भारी पासे पर मांग.” संयप्रम अ वयन सांभव्यु सारे ते भोक. = 
२७१ भाऱ्यु % “भने नथी पहीले। तथा ८२ 6५२ किताप रहे तेवर भाषा.” ते साक्षी, 
सलाभां निराळेच सबणा जसुरे। असन थू गया मनेअ61६094े पाताती यामिनी नाभनी णी ०४ [ । 
वन्य पशु शशिने प्यावी; सने सूवप्रथने सहाय अरवा मारे पाताना मे पुना साप, । 
साथी सुयअन सबणाओन साचे 4र्ध खनीवनी पासे गये, व्पमीक्षता व्यशुवामा ५७३ | 
ग्य इषुं ४ शिवे सर्मनने वरदान याप्युछे ते परथी तेणे धणी भुशथी पातानी नी 
पुत्री सुणावती सुयभिलने परणाची भनेतेने बाछमां सहाय उरा भा? पोताना भे पुत्रा 
सोप्या, सश्रनने। ते नामे। हिवस, म६६ मागवा माटे, पातानी सी सहित म्यसुर रग्गमाना 
न्याहर सळार उरव व्यतीत थर्ण गया. अवासां भय! सुर नभने सूयमभना सांसणवार्मां या यु 
डे, खुतीथती त्रथु राशी ने पोतानी राशीओ-7 राळडच्यासे छे ते सपने गर्भ रह्यो छ 
टले तथाभे पेतपेतानी श्रीमते पूछयु 3, “तमन गर्भ रयो छे तो अं वस्तुना सभामा! 
याय छे? सरले ते सर भोधी:- नमने वो महर संग्राम ब्तेपानी ७२ छे. ते पा 
मपद्चतव सणी २[शीसिना बायु डया, सने ते भावमा, "भड सारे थपु. पूर्वे > असुरे! 
संआमभां सरथुपान्या इता ते जा राशीआना 8६२मा ग्न्याय छे, ने तेवी ० राथीभान संभ ४ 
बनवाना! =७।वे। थये! छे,” 


नापी रीते ७ दिवसे! याच्या गया, सातमे दिवसे सूयन विजेरै सबणा, राशी! सहित 
स्सातण पाताणामांथी पहारे निडण्या, जा वणते शउुभा सूथभ्रन कोरेने विश्च डरना मारे 
डत्पातनी मायाओ। र्थी, तेयारी ४री दीधी, शूयने खुवास5मारतुं स्मरणु अयु. स्मरण डरती 
पमते ०८ सुवासदमारे त्यां मावी विधयाधरेखसे स्येवी मायाने, पराणय इरी नाण्ये, खर्य 
सुयअरभ तजेरे वगर न्थडयएु तयांची भागणे याक्षषा वार्‍या, मने साथी पाताना शहुरमा १४ 
यन्द्रऔअना सीन्त पुन रतप्रणते पथ्वीनी राळ्यगाही 8पर निषेद 3री यांने रान्न भाच्या 
त्यार्‌ पछी भयद्वतवना उहेवाथी सुतासन विभानमां यही सबणा गंगा नहीना पु डिता२। 8५१९ | 
न्यावेक्षा तपावनमां विद्याधरता राण सुभेसने घेर यया. सुंतीय बेरे मित्राने बर्ष सुमेस्मे 
तेने बगु मान यापी पतान वेर 8तरो थाया, ळरावार विश्राम धीधा पछी भगत सजल 
विशेनी संधणी छडीडत तेने डी सेक्षणापी, सुभेरूने पथु शश्रे > साजा उरी डती ते 
पछी याइ न्यावी, पछी सयअन वगेरे सुभरूना देशमा री, सया 5३भीओोने पणर अरी, तमने 
तथा तेनी सवान मे।क्षापी, सपना संभंधीयागां अथम तेना साणाओ।, भगद्वानवता पद्य 


जवे PC 


+ 


रक्ती डयासरित्तागर. [भण तर ४६ भा. 


पाउ, र [पी विधाने! न्यश्यास इरी, सर्व तैयारी डरीने न्य. मावी रीते २१३७ ९९७२ वगेरे 
गी, सस२।सभे। भे लापणसाई र्थ सन्‌वीश्‌ ७०२ पायी a, रशुस्राभभा २४१ २१०१, 
टनी १७० तेभता ससराना संगंधीजणा, भए सने मित्र पशु पात पोताना संभूप 

. आएं सेना ७४ याव्या. 


०५५० (र CS ७ ५ > > > * 
iE ९९२।भ, ७१५, (4७६९, ५४५१, तंतु४०७, इरारे।७, शुभाय, १००५०४२, धूमः, भ मथना 


+ ३३२ तथा गीन ५०७७ ३ हेये। सने नवे, सातम[पाताणमांथी सान्या, युद्ध भार जावेद 

त नमा जानी साथै सीतेर ७०२ रथ हता, अनी साथे से ७०१२ रथ इत, ती साथै साई. 
घेर, ५०१२२4 इता, सने धनी साथे नीस ६०१२ रथ इत मथने र नानां नाने हते! तेती साथे ६९ 

'च॥९७०१२ ये इता, तेम डरती साथे नए" क्षण पथ ७, नेने वणे सावारणुहते! तेनी साथै | 

“६५२ १ ७५५५६0 ष्ण. या! अभाएं ६रे डरेग्गयु झी, घड वगेरे सपार सेन्यमंडवा त्यं ४।०८२ थ३.९ 
1 २५4 अयुं भने सुनीययु भीन असण्यसेन्य थां भान्युं ढु तेते! ग्यू 5०४, तेभ ०४ २३३५७ 

- १ पुखन्प पेरे राग्वतु तथा सुभेरचुं पशु भसंण्य सैन्य रशुथूमिपर भेशुं थु ! 


गित सैन्य आइ यया पछी, शर्प्रश कोरे खने भयतनवे, सुवासा] . 
स्मरण 34 डे ते तरत हाळर थये।. तेने भवयद्ान्‌वे अयुः -“पून््य महात्मा! मा सेन! | 
विणराधने परेक्षी छे तेने वीघे मरागर न्नवामा वती नथी; मारे जा माण सुनांना २७११ | 
अड्ड ३थायी नावन थाय ते अमने अहे.” शुवासभार मेह्ये:-“जहीथी अऽ येन | 
छे इक्षापआम नाभने। विशाण अरेश छे; या सवणा न्न गने सेनाच भावेइन उरे.” मुनि. 
खवास वाऽय सांलणी, सुमेरु वगेरे रान्न साथै वर्ध भयतनच वगेरे सधणा २।०१२्‌ । 
उल्म नामना पिशाण मेद्दनमां गया; मने या. सुरांनी समे तेमना रोगाची सनाते | 
| न्नी आवीन, मथ कोरे भुण्य पुरुष छ्या बीना 801 रही सेनाच नक्ष | 
३२५ धाय्या, पछी सुमेर भाव्ये: -“ञ्रतशानी सेना धणी भारी छे जन ते पश्‌ अष्षाणणी- 


रम ५ लकषम वतीन बक्षणा अगर १५ छे. ते मारे विद्याधरे ञ्‌ अंधारी 


नानी ३३५ वगेरे इरया मागे शि न 
वो. सय घेसी पात पातानी सेनाच | 


लर्ण 3 69, ] सरल भः, ५ 


उः 


बत्गीड क्षेत्रभां ग्न्याने निशव्या, तेभि लयंडर १०४ डरती सेनानी साथे हिमाया | 
इक्षिशु (शणर 8५२ पडाव नांथ्या, थी बारमा वेर गसंण्यात विद्याघरना राजमो, मेश. ` ~ | 
सा-या छता तेमन ही. मांना ५२५७ विद्याधरना राख्या यर दुखमा अभिनु स्था 

उरी हेम उरता ढत सने डेट्ाभिड ११ उरवासां तत्पर इता, तेने नया. सपने ७४१ 

ते नह्मीडक्षतमा भेड़ भाटे. 53 मनाच्या अने पोातानी विद्याना अदापथी ते बसु)... 
स्वय शिन तपन थ्या. स्अनी थाती अद्भुत शकि बर्ष सुभसना भनभा खानंद पन्या = 
खने पिध्यापरे।ना मना मत्सर पन थयो. मत्यरने वीचे ते विधापरे।भांथी ओड विद्याधर जावर 


७) ४ 
{ 


हि -“ल्या सुमेर! छ विघयावरना यडवती स्वामिना त्याग डरी मध्य बाइमा रहेनारा म | 
न4१९न नुरे छे भेश? 921२ छे तने!”ते सांगणी खुभेर्मे गुस्सा इरी तेने, तिरस्शर उयो | 


is, 


>> 979 


खवेअले सुभेरुने पृछथु:-“ज विधापरतु नाम थु छ? सुभेर्म गान भाप्ये, ` 
“लीम नामने। शेड विद्याधर छे. तेती छी 8पर ट्वेन्छाथी अल्या. खाशड पड्या, तेनाथी - 
ते स्त्रीने पेटे मा विधाधरने। गॉन्म येया छे, अक्षायी न्या बिद्याधरना ०-भ जुम रीत थे! | 
। छ, मारे सा. विद्याधर सह्षशुप्त नामवी आणणाय छे, जन थे याताची जनेति अमाएे ० ८ 
। पोते छो” मारु उद्या पछी सुमेरुभे पणु मिन 55 अयो. त ऽएनां सीजन अम्‌ ` 
सुमेरु भन्ने गणु। साथे होम जरा बया. अवासां आजित ग्त्यीनमो याड पीय | 
। अने तेमांथी मेड भेर! नयर ळगर महार निडणी याऱ्या. तेनन्नेर्ध, शेशे सुभिरने घ्री - 
। डाढ्ये। इते। ते विधाधरना रान प्रक्षशप्त, पेक्षा भन्त्यरने पडना मर चऽयो. ते भम्र | 
| आह्मशृक्षन एुशछ। भारी मुणना पवनवती राठी बडी हीचा, तेथी ते माप अर्युपर्णुनी __ 
। आप मा ढाथते छेरे कने पडया. यार पछी तेळ अल नामने! विद्यावराधीश ते =१०२२ने ५४- 
। अवा भारे गये; तेने पथु अम्/णरे तेम ०४ ७राडी मूझ्ये, पछी घुरत्मन नामने विद्याधरपति 
। ते समरन ५३७१! अमे, तेने पथु इड मारी सुना पवनवती हेढ या घडवी शढ्यो. त्यार 
। पछी विरूपश9ित नाभन। विद्याधरपति ते स्पती पाळा तेया; तेने पशु सळग्रे गुडना पवई 
नथी तृणूनी भाइड अथमनी पेठे म ७राटी मझ्या. न्भृगा२ड खने विठमंड नामना बिद्या 
घरना राण्या, ते मळगरने पडडवा भारे भेडइ्म होया. तेते पण्‌ सुमना पबनथी छेरे णस 
डाढ़या, न्भावी रीते मगरे उमे इमे सवणा विधाधरना राग्नभानेभिया 8२ ०/भीन ७५२ परञ्या.: 
ज्अ०्ण्णरना ४ुाडाथी पटडावाने धीघे ते सवणाना वयव, पत्थर साथेभथडवाधी खेवा ते। बार 
पार थर्छ गया 3, ते नेम्‌ तेम 8 थर्ध श्या, छेवरे अतशभो गर्न डरी ते 5०१२ तर गायन 
ते न्यां प३डबीनी २७ ३रेछे, सेवामा वेर गरे तेने पथ्‌ इदान ५५५ इवास बरारी दीघो 
पशु अतशर्भा पवनवा उपाराथी छेटे न पडता नछडभां पया. तेने धीषे6३ीने इरी अकबर अथी 
ऽये; त्यारे २००२ ९री इुद्ा३े। भारी वशे हर मभीन७प२तेने५2शी पायो. मीन 6५२५३१ 
अतशर्भावु शरीर खिर थर्ध गु. ते मनान थी गधे! गने धशी पार पछी तेले 
थुर्घश३ये।. अड: मुड 


3८६ | अथासरित्सा०२: [ भूश तरण ४६ मा. 


५३९, खमेस्मे ते अ०/२न ५४३१ भार सूयग्रभने मेव्ये[, तेने ते ५००२न ५४३4 गते! नध 

यानत) त तिधाधरे भाल्या “नु, ब्युस। | खा क्रा श्रीपाय यमाग्रते १४३१ ग्य छे! याह! 

भदुप्य, १६२] नेवे|[[वियार शून्य | सीग्ताती नड उरे छे! नडाइ।!” जाम डी २१ ४- 

पाम 

॥ ने तेपु चभ पडडी तेने इरेती जार भेयी श्या. भेटले ते म बषते ते २००२ ५६- 

के (नि लाथे।-भाशु २णवानी पेटी-थर्ध गर्छ सपने सवअलनी पर जाशशभांथी पुष्पतो वर्प 

तभ याना द्याया, पुरत ०४ जादाशवाए। थ४ ने गंभीर जवान अ्यु:-“खप&। | मायी& 

अरमिषे नाथाने तु 4४ ले.” ते माडाशवाणी सांभणी सबै विद्याधरे! अणवाणु। परी गया, गने 
रखु५७३4३न्‌ ते लाथे। 8५३ दीधे, ते न्मे मय सने खुनीयना मनभां जतुक्ष दर्प पळ्ये! 


ॐ सपना ळर! सपाराभा जावबायी अुतशर्भा ळभीन उपर जमरी प्या इतो, ते केम 

४ तेम पाताचु विद्याधरसेन्य साथे न४, छेना यर्घ, पाताना निवास 8५२ याध्ये। गया, ते पछी 

महारा% र्‍यापने इञभ्‌ इरभावे "ह्ञेतमारी पर्वता रहेवानी ४०७ हय तो ते लाथ! मने 

नपछ ३२।, नहीतर छ तमारे। नाश उरी.” सूयेअन अत्युततर साफ: “ल्या ग्रशिधि! तार! 

$ रोखनी पासे ००१ इहे 3, मारा णाणथी तार पाताचु शरीर विधानि भायुना लाथा जन 

` स्ेयभनना पत्युपर सालणी हूल पाछे। २०१ श्रतशर्भावी तर खाव्या, ने २१५५९।न। २७५८ 
सपण। राग्मा, अतशभावु साइस भाषण सांसणी, तेती मश्थरी ५२१ द्षाऱ्या 

ते प्रणिधि गया पछी सुमेरु शत्रन घण ययानंद्यी भेटीने भाव्या:-“हु. वंशा. भात 


1 याम ७४७ २२० २३२५ व्हेल वाच जापणुने इणीजूत थयु छे, तेमां म्राभि संशय नथी, 


` एमने उत्तम ५३।२ने। साथि म्ये. इवे ते। तमारे यड्वर्ती ५६ पथु भणी यूम्यु समळन्ने, माटे 


__ छवेभारी साथेयाते। सते त्या सुणशांतिथी धचुष भेणवा.” ते सांभणी २३३९ वगेरे सणा, 
1 खमेस्ने २१० उरी |हेभरट पवत तर्या. ते पर्वत देणाये[. तेना 50२ भाजभां ळ्या भानसरे।१२ 


पाणु साडाशवादणांसमाथी धनवे॥र थर्छ अथु. क्षयुवार्‌भां वर्षा 


(श्री उरी १० ७स१। 41२१. पथु तेज भ२४री 5२0००२६. व? शय सपना ६२ परे - 


“ तेना भे शुधि सयेभ्रलनी पासे यावीन पाल्मो:-“ममार्‌ श्रीमान राग्यधिराण्/ श्रृतश्मां | 


गया,यया विशा0 सरोवर श्रक्षान समुद्र मनाववामा| गये मेड चुपन साधन होय, तेभ | 


(अथी खेड डल स ५४१े। तेने न्नेधसुभेरूणाव्या-“ तभे | 


तर उ नने. ] सुर्य ६५३. छ है | 


मा९ ०४ पडडी धीयो, खटले ते सप भाट धचुषनी पशुछ थर्घ गयो. तरत वाइन विणराधी २ 
ं नन साडारावाए थ ४: हे 4 तने भपार मणवाणु मा घनुप मन्युं छे; ने त्रि र | 
| आप शशय नहीं खपी पणुछ भणी छे. मा भन्ने गणुभाव रने तु धर्ध बे.” ७१ 

ल याउ शत एनी साथै ० आड शभाथी पुण्पना वर्षा पञ; सने सुर्य्रमे भन्ध्यूत धतुप ijn 

पणुछ खे भन्ने बस्छु वर्ध वीधी, जा सव नर आशमा तथा तेन माणुस ६42२ 4४, क! 

वन तरह यात्या गथा सत शयत्र तथा भय पजेरै चणा भुशी थया, ४ 

| पछी भय वगेरे धनवा सुभेरुने पृछथुं ४, खा धवुपती 6त्पतति डनी रीते थर्छ ? सुम्‌ 
। = भध्याः-न्ही पावा वासु भेऽ दिव्य तथा विशाल वन छे. ते बनभांथी वासने अपीते खर 

। सानसरे।वरभां नाणे तो तेमांथी मारा द्वव्य घनुष भनी व्यय छे. आयीत समयभा दवता 

। गधों, खसुरे मने ठत्तम विद्याधरेझे जा ० प्रमाणे घनुषे! भेणव्यां हुता. पूव णमा हेवता ' 

सामे खा सरेवरमा नूत नामना यड्वर्तीना घडुष नाण्या छे. तेना नाम यूह नवृ छे. ` 
तेपबुषा पुएयशाणी नयने भविष्यमा यश्रपर्ती थनारा डेन ०, मयाचा यावा उष्टे सहे यारे, 
शिवनी इपाथी मणी शे छै, ते धचुपभाचु भेड भाउ घतुप याळ सयैअक्षने भ्यु छेः इव तेन्‌ | 
` मित्र पण्‌ पातानी याउयता भाणे घडुपत मेणवी थे; आरथ्‌ तेसवणा शरीर छे, तेमने विधानी £ 
= सिद्धि पयु छे, मारे धनुष भेशववानी तेमनामां योजयता छे; ७४ संती भढात्माभान तेती यास्यता ' 
अभाए तेवां घचुषो भणे छे 

| खुमेख्तु जा वयन सांशणी अलास पेरे शयैश्रभता मित्र! पांसना वनभां थथा 

| त्यांना. रणवाण तथा रामा यूडहडना परव्थ्य उरी, ते वनमांथी वास बर्घ खावी 

` तभा भानसरेवरभा ताण्या, पछी सुभेरेना इहेवा सुन्/म भातस्रोवर 8पर सात दिवस 

| पर्यत ०५ मने होम अयां खटले तेजान तरत धुप मन्या. लांथी नि5णी भय वगेरे तथा 

। नप वरे तपोवनभा सुमेरेवी पासे भाच्या, सुमेर सबणाती पासे घुष न्नेर्छी 

| 

j 

| 


माध्ये:- “सू ! वासना बनव 8परी यऽ अध्थी पशु पराळ्य पाभते। नछते।, तेते 
२५०४ तार भित्रने रातय! छे, खे जाम धए ० यात्रर्य रेक अयु छ, अभा २४ नथी. भे 
यय ८६३ आयी पराळ्य पामते। नहीं, तेवुं डारथ्‌ भे छं ४, तेती पासे भाती नामनी खेद 
विद्या! छे. गा विधा तेने तेना. शुरु तरयी मणी छे. ते ते विधा भेषमा पछी तेना. अतापती 
परीक्षा रवा भारे ते माहिती भताना गुरु पर य्वावी, थारे गरुभे शाप हीथों डे, 
गा विद्या तने हवे जेड० पार इणीश्षयड थशेः वारंवार यधापीर तो निषण थे. तेशे ते विद्या 
भारा शड परे वापरना भाटे अवश्य रोजी मूडी छे जन ते आरणुथी ०४ तारा मित्रा उपर 
पशु तश्‌ यक्षावी नथी, मारे या विधाने। नाश उवा भाटे वियार ३रवे। व्नएओ: भरेभर 
विद्यमाने! प्रताप धणी ० भोट! ऐ छे, ते विद्याता अनाव भाटे तमे भने शु पूछ छा, भने 
पूछा; भयदनवनी जागणे एते. डाश्‌ मान? भारा उरता तेने वधार भशर छे. थती 
गण दीवानी शी. गगुतरी ?? या अभाशे सुभेरुण सुक्थलने उद्या पछी मय 
_ “सभेस बे यु ते रु ड्युँ छ; तोपण इ तने साधु दशामा उष्टी मतावु छुं ते. 


pi RESO Es स्स 


बट अथासरित्साथर, [रण तरंग ४६ भा. 


पाय, है “२०450-परभात्माथडी न्वूही न्वुही रित्या तपन थाय छे. खे शङ्षिभाभांथी भीछ 
जानता। खि तपन थाय छे. खे शङ्षिभाांनी आजुराज्तिभाथी नाइ ठेत्पन थाय छे. यया नाद (निहु 

7 1ने। ज।१२ घरीने रहे छै भने ते 852 सत्यनी ४०[युडत होय छे, तथा ते मारणुभाहनन! 
सवार १गेरेनी विदा सिहिनेपाभी शे छे, »े मडष्ये। भा माहूनमनविद्याचुंशानमिवावीने समथन तप 
नामा ने ४ सिद्ध पुरानी साशा! भेणपीने सि& ५६ भेणवे छे, तेना अताप आप करपी शत नथी. 
शभ, > मारा पुत्र! तं भे सिषाय सर्प विद्या सि& उरी छे-उुंभे विद्यामा न्यपूर्णु छे. ते विद्या 
वभे (छत भत ने परियार छे, जा विद्या त साथी नथी, न्या भन्ने विद्या सुनि यात्य न्वे छे, 
घरटे तेनी पासे १४ ते बिध भारे आता 5२,” ते सांगणी श्र, माहनमंन नभने परियश 
बचा साधना मारे यारावळ्ध्य चुनिने न्याश्रमे गये। भने विधा लयाववा मारे सुनिने मु 

; ले? (निस्म ते डुमारने सात दिवस नाणहु मां राण्ये। ते नए दिवस जभिमां रण्याचा अभाणि ६श 
154२ तप्रया डरावी, पढेका सात दिवसा सूर्यअने सर्पता सभत इश सद्या त्यारे भाइन- 
मन आप थयुं नभते छेवरना त्रथ्‌ दिवसा अञ्चिना ताप सद्े। त्यारे प्रतियोण बिद्या भणी छती. 

से भन्ने विद्या ते शिणी र्यो थार पकी पुनः शुनिणे तेने भञ्चिना छडभां भेसपा भाटे 
याशा डरी. तेश ते अ्रभाशे अथु, ते ० वणते भेऽ भदछापक्ष नामतुं भाडाशयारी विभात 

> तेनी पासे यान्यु. या विभात तेमां जेसनारनी घरा अभाशे याते तेच इछ; तेनं 
 अेञ्सेने साह पन हता. ते वरणे पत्रभां भेऽ भेऽ नगर छु सने न्वूही ब्यूही ब्गतनां 
भाटा रत्तो ते विमानमा गामा भायां इता. न्यारे न्या विमान शप्रभने भ्यु त्यारे नाश: 
शा धीर स्वरी अयुते यप्पर्दीबु विभात म्य छे, भाटे दु था विभानना 
उर्म नगरमा तारा नतःपुरन रामे; ळेथी तारा शड! तेने. पराभव घरी शब्शे नहीं.” 
च्य न्भाडाशवाशी सालिणी, सप विद्या भेणावीने, सथ सिद्ध थया पछी, प्रणाम थरीन २ 
` यारनळ्यने पिनति डीधी ड, “५२७! यासा ४२३७ २२६क्रिए। सपु.” सुति भाद्या: “न्यारे 
` | तारे राळ्यानिषेष्ना समय थाय यारे तारे भारं स्मरण ३२बु, भेळ भारी 2२६क्षिण। छे-७वे 
` | गन तारीसनामा” ते सांनणी सूयभन, ते भुनिने अशुभ डरी, विभानभां पेसी, सुमेरुत। रहेहाएु 


। न्यु सभ२पु २भरथु शीधु, भेटले ते तरत ७००२ थभे।. वेश भय वगेरे 
सूयेभरभने वि ने सर्प विद्या मणी यूटी छे, ते।पण तभ छण्4ु 
रवा 8 सी नी १३३ डम्‌ घोड छ? ते सांबणी भय णोव्या:- 


RTT RR , नि 


| 
| 


तरंग 3 बने. | सश्र ६०३ है ७ 


+ 


न्या अह्स्तने विष्ट मेवे; आरथुठे तेनाभां अतिभाशहत छे. ते वायाण छे, डा तथा सभ 
गतिमा अविशु छे, ८८ छे भने सहृनशी छे; रथात्‌ सेवामा हूना सवणा गुणा चमार" 
9.7 खुतासईमारदु वयन सांगणी सवणारं तेना. खाववाने मान्य साप खने ५६२०१ 
सहरी संभ्रणावी, २० दूतबु अर्म डरा भारे-विष्रिशे-श्रतशमी तरह भोझच्ये sy 
अछ्स्तना गया पळी 4901 सवण दनवने डवा बा्यए-“हेच्ञनवे। माम्/ स्वप्न मां शः 
२५१ 510४ १।२। ब्नेवामा जाव्यु छे, ते तमने ङ छु ते सांगणे, श्राति थर्ध गया ५६, १७; 
राजिय भने २५१ नान्यु, न्वे जापणु सधण। मेड मारा पाणीना पे।धर्मां तशावा बाप्या खने तेम 
चय 2२१ यया, तोपण न्प ईभी यया नहों, पछी ना पवन ब्नेसमेर बावा 412१, तेने धी” 
ते ०णन। अवाढ पा9। ७३ गये. थाडीयार पढी त्यां ओड पूर्ण उणळणार उरते. तेम्श्वी पुरुष 
स्थाण्ये।, तेणे पांशीत। परमाथी सापणु सवन8५डीने अञ्चिभा नाभी दीका, तोपण मापणे जभिभी 


खुल्या नहीं, त्यार पढी ले।डीने। पी पषवा बाज्या; मने तेनाथी इशे दिशाओं वाडीवाडाय्‌ . 


थर्छ रडी. अेवामां छु न्नशृत्‌ थये, सने जनेड छु ता अलात थयु दयु.” सजना स्वमनी बात 
सांगणी खुवासडभार भेये “तार! स्वप्ननी डडोश्त 8ेपरयी मुय छे डे, तारे भब्द 
सढाप्रिश्रमे थरी, तं मे पाशी पूर दी; तेने संद्राम न्यथुवा, सने तेमां ताया जने सत्य अयु 
तेपणु डण्या नहीं ते थय ब्नणुवु, ०> पवते पाशीना पूरन छवी हीधु तेने तमने शरशे राप" 
नार भने तमार रक्षणु उरनारे सभम्वो; अने ळे तेम्श्वी पुरुष पाथीमांधी आाढीने तमने 
न्भञ्चिभां नज्या, तेने साक्षात शंडर न्गथुवा, तेणे तमने पाशीना पूरमांथी 8पारीने मे सशिमां 
नांण्या ते रशुसंआममभा नाण्या खेम समग्ध्यु, पछी वर्षो: बवा ल्या ने एरी पथु अय सावरे 
राम सुयवे छ, जने तेमां ले।डी वर्षा बाऱ्युते तमारा लगने हूर उर्नार छे. व्याज वारा 
थर्घ गते तमने माटी सग भणशे भेन सुयवे छे. सम धणी प्रडारनां छे. खेमा जुण्य नशु 
3५२२१) क्षय छे:-अन्यार्थ, यथाथ खने अपाथ. के स्व पाताना हेतुने तरत भुश्वु 5९ पे छे 
तेते अन्याथ ३हे सनभ घश्वराया घ्यावे छे तेते यथार्थ उषे छै, जने नमा बशी मिता 
थृनाथी ०६ न्वूध हेभाव बनेपामा यावे छे तेते अपार्थ (भाई) ३हे छे. भवुभ्यतुं मन न्यारे 
जढ।रनी भासतां 6द्रासीत थाय छे अने रन्नेयुशी थाय छे, यारे निद्रावश थया पछी व्यूह प्यूह्ष 
डारशाथी तेने स्वप्न ब्नेवार्मा आवे छे. स्पप्नचु इण पढे भण्‌, भाई भणडुं भ ते स्व न~ 
वान ससय 5परथी सि राय छे. पथु स्वप्न ने पाख्यी रानिव होय छेते सत्वर एण 
खापरी !” मुनिडमार सुवास पासेथी स्वप्तु अण सांभणी, येअ वगेरे शांत थया, अने पछी 
दीन पोाचाए भान अथु 
आटक्षाभां भेढरत पथ्‌ श्रुवशभौती पासे मति पाछे। साऱ्या. भय वगेरेख तेने चभायार 
पूख्या, भेटे पर्व पातानी विशिवु रुपांत या अमाएँ मध्ये:- “महार०, हु पती पासेथी 
अद्म नीडटायण पर जावेदी सानाथी भनावेदी नीडूटपताझ नासती नगरीमा गया. त्या 


०४४ने, अतिढारने पूछयु ॐ, भुत्शमा २न् जा निरामे छे? सरते ते भने राण्सभआामों राब्ज 


|. 
| 


- 


RE, उथासरित्स।२२. ` [भूछ तरश ४६ भा. 


"र [मानी पासे बर्घ गयो, छु तेती साथे राणसभामा राया, अतर! पातानी सासपास विध- 
गानता | जर!ळमान थते। गेट छते. तेती मेड णाणुपर तेने। पिता मिइरसेन भेह हते, णे5तर५.. | 
१२ सने विङ्रमश@्षि ने ते शिवाय दाभेा६र वगेरे थीन्न शूरवीर परष! पथु भेता, ७ । 
नान ते स्रामं गे भने पछी श्रुतश्चमाति विश्सिद्रेश गया अभाणे ऽद्योः-“हे २०४१ श्रीमत 
नामक रनने भने तभारी पासे भाडने जा अमाएे संहेशे। इछान्यो छे- “शरी पोथी 
२:३ ५०५० विद्या, रन, त्रीय! तथा सहाय सर्व भेणण्यु छे; भाटे तमे पथु गही न्थाषीने 
a [भारी खाडाशगागी साभा णीनन साथै सामिब यास, ०? भाराथी विरु& पर्णवारा छे तिभ 
पश संहारड्या छु, शन गे लोग भारे शरणु छे तेने. स्क्षरुड्य छु. तभे सुंतीथनी छलेती 
चती जाण अन्य डमयूहभणितु ७रशु 58 छे तेने उभ उरे; आरणु ४ भे डा सविनयी छे 
"न्रे में था ररूप संहेरो। उदे! यारे त्यां मदत सबणा थीर॥र्ध गया मभते भाध्या:- “विशे 
' आपने सावे. भर &त संदेशे! इछाण्ये। छै ते वणी ड्राणु छेरे १ लते भवा संदेश झत्युगनने । 
` सावे, परंतु ते भापडनी विधाधरमां डीश गणुतरी? ते भबुष्य थघने न्मे नाभ गय उररी | 
ते! ३५३ वगर माते २१२५४ मरो, ब्यारे में भे अमाए सांगळ्यु यारे भे डु शु? ते 3७ 
तेने लमे नथी भणभता? ते। सानिने!, ते आणु छे ते-न शाडरे तमार यउवर्ती राण्त हरोग्या छे 
\ ते ०४ते छे. ब्लेड ते भनुप्य छे, वात सय छे, पथु मवुष्ये दवता थया छे सते, विचा 
- मरामेते भनष्यतु परम न्येयु छे, ते शूनं न्नेछडुं नथी. ते धयित्‌ यहीं नावे ते तभे न्नेशे! 
उ डना ना नाश याय छे? साचा बाञ्च सांलणतांवार ० णी सभा यीरा गर्छ खने 
080१ बाजी, अतशर्मा तथा घुखर भे भन्ने फणा तो. भने भारवा भाज्या, भेटले 
खाव्या, म रे] तभारे बानी ४०७६ छे 5१ भते, खावी गया. छु तमार! भेल्तेछ पराइमे 
#18 ७६ तभे ५५४ मणवाण! छा.” भेवामां दाभोध्रे ने ते न्तेन वाया खने इश्यु ४ २०४६७ 
ने ५।६१७-११। थेने उटी पथ्‌ भरायनहीं, मारे ६७ पडी” पळी विउरमशजित योव्याः-िल्या 
तार रानतने मेभ शिवे यइनरती भनावये। छे, वेभ २ भने पु छ मनाच्या ७ मारे 
मन असे ॥५५।न२५।व्‌. नधम छी 3 शु थाय छे. तेती परोजजायईरी अरपाने भे 
जघ विध्मशशितितु गि भाषण सांभणी इं इसते। इसते। पाल्य | 
“धुन डेरी घाट घरा, दिशे. नही भाडा, 
नव थड तशा, बनः भ्ये रही भाश; . 
से दर्षे 824२, मधुर नाह धरी २१२.” 
लापते।, तेभनु ध्रणार छोरी हुं सही भाव्या छु 
पायया पछी सूर्यभ्रभ वगेरे सशि ३६ ३२4।े\ 
सेनापति चीम्यो, नभने पछी स१स 


हर सूर्थभ्र# बऽ. > 
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५३४ ३&4 A 
ट २ सघन नि उरी गथा. हता. ओरी सदर जोडा सूय्रभ न्नशृत अवस्थे" 
he खे समये तेशु भेऽ सुंधर ने नवीन इन्याने मेनी इर अवेश इर्‌ती हीही, अर) 

मेथ्या निद्रा डर लाये. ते डन्या पे।तानी ४०७ अभा तेती पासे मते, पोतानी सौ" 
जावेती सिते उडवा बाणी: “सभि! न्यारे जे निद्रावश थर्धयया छे, खारे भनी सफर _ 
२१०८ मोइलरी देणाय छे, ता खे न्ने न्यगतावस्थाना हाय ते। जनी शाला भारे थुं म बेब == 
अने इवे कगाड्याचु र्ध प्रयाप्त नथी; डारणु डे भारे थेन मनानी ०१२ ती. ते ४२७ ११९, 
यध छे. समता उपर १४ यित यांटाडवाथी थुं बान? मे ते! श्रुतशर्भाती साथे यु& ७२५२ छे, तेम" 
रायु ढारशे भने रायु मिटते ते आने भर छे? शूरवीर पुरम! छन भूर्य इरी, युद्ध महान 
त्सव इरे छे, माटे जा. रशुत्वभां सा पुरुषच उत्याणु थामा ! संग्राम थर्ध सद्या पछी सना. 
विशे जापण वियार डरीथु, न्याडशयारी ने सूर्यधने, डामयुशाभजिन ही) छे तेवा पुरुषा |. 
ढुध्यमा ते रण गशुत्रीमां ?” जावुं सणीचु भावच सांभणो तेती सभी मावी:-/मरें जा 
ते उ शु. मावे छे? तार भन थु तारे अधीन छे 3 नहों? मे भाणुसे ३ ॥भयुडभणिने 
हृणाय यापी तेतु भन हरण उरी थीधु छे, ते मी& अर्ध स्रीचुं भन छरणु उरे नी? न्म्‌ भूति- 
मान्‌ जरंबती पोते होय, तेपण भेता समक्ष शु थाव? सभि! नथा युद्धमा जणु छारशे ने गाण 
न्ितशे, ते छु. तारी विद्याना मणथी न्यझुती नथी? ळ्यारे भे यउवर्ती थशे, यारे छ &भयु- 
डभणि सने शुभ्रा, ने नशे भेड ० जानना छे, ते जेनी राणीओ। थशे भड अनय अदु नथी: 
स्‌ याळ) ० सुमशाने ते। परण्या पण छे, ता खे युझ्मां शी रीते छररो! सि& 
पुरुपनु उडे उदीप७ असतय थु नथी, खुत्रभाओ्‌ केने भाइ पमाडये छे तेने शु उं भाङ पभाडी 
रिती श्री नहीं? तेना डरता तो ताराम रूपविशेषछे, तारा भनभा डी भेव, परश्र ययावत 
हाथ डे थे डाम, 53भीने पुण्या वगर डेम उरी शडाय ? ता ते वियार मारा छे. डरणु ४ ४१ 
तमा स्रीम पति समान णीळ अर्घ पण न संभंधी नथी. तेनाथी ०० तेनु इ्याथु थाप छ.” 
सभीतु माउ वयन सांभणी ते रूपनतीडन्या गावी:-“यविसणि! छु भरे इहे छे. भारे भीन इड 3 
भीख इ माळून नथी, इं भारी विद्याथी वियार डरे छुँ ते. गणशुय छे ड, बुदा नभा, 
नने! ० विळ्य थरी, जा पुरुषे, विधा सने रने! भेणव्यां छे; परेतु ७०4 संधी तेने सि& सोपष॑: 
धिर आप थर्घ नथी, ते भाटे भारा मतमा मेह थाय छे. ते न्मौपधिभे। यंट्रपाद नामना भरणं 
8५२ अऽ भुद्राभां छे भने ते औषधिओ पुण्यशाणी यप्वर्तीव ० भणी शेड छे, भाठ भा 
पुरुष ते पत ७पर ०४ थांयी सर्व औषधि न्त भेणवशे ते! सेना ००३२ विग धरे. 
यु& सभावती डावे सवारना ते थवाचु छे, भारे वेशे सोषधिभन इमथा ० भेणचवी लो ते 
सांभणी २।०/४म२, मे निभ निद्रामा हते! ते तरत भगत यया, सने विनयपूर्व5 के उन्याते ` | 
इहु; “हे भधुराक्षि। ते मार ७1२ मोटी इषा डोधी. इं हवां ०४ षधि लेक भटे त्यां | 
०6 ४. भते बडे, उं गण छे?” अन्याय न्गण्यु, ड अमारी मी वात्‌ भा अभारे सांभणी 
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`. ३८६ 
पास, जो डी र नह 
eel ते उन्‍्या 4००१ थर्छ तत्र अनी १७, भूते खजाब रही, पछी तेती सभी गावी; 

दारा! जा उन्या वेद्याधरता यउवर्ती राब्य सुभेर्ता नाताशाईनी पुत्री छे. तेच नाम 

॥सिनी छे, गने ढुद्यना 8भपीडांथी ते आपना दर्शन 2२१ भाटे खावी छे.” तेती सभी 

(०1 आम इहे छ खेतमा ते. विवासिती अउपद्ेती भावी ४; “न! धणीवार थर, याले इ ८ 


थथासरित्सागर, [ यूही तरेश ४६ भो. 


| ci) [a 
WRC ०४५७!” अभ्‌ अदीन ते जार नहर निती गर्छ, ८ 
त पछी सूपप्रमे मंत्री-भलास सने जगमान ० गाया, अने ते न्य्‌ न्भौषधि श्र 


वेग मार ळे युझित इडी इती, ते वेजाने ग्रशावी, नभने औषधि भेणववा भाटे सुतीथ, सुमेर सेने 
“चैजपने ते समायार १७११ सारे वणा बाय अह्स्तने मध्ये. भ्र्षसते सां पछ सवे संभायार 
था सरते सुभेरुकोरेते वार्ति सल माती पुरत त्या नानया. पछी 2३१७, वरीब सुनीथ, 
सुमेर, भथवगेरेनी साथै तथा पोलाना मंत्रीमे।वी साथे, शाजिने समये ८५६ ५१त 8पर ०४०।- 
भर निडण्या, तेज ररत उपर याव्या म/ता छता सेवामा यक्ष, युद्द सते इभ्यांड केन्या विधरमू: 
दिञ। हत, तेञ। सभां साभा जाषीने 6भारद्ासने ब्यूध॑ न्त्रं शख! ेआभी ने सबने मागी 
कया २१०५।०१।, सूर्य अल वगेरेखे यक्ष पजेरेभान। ४२ब।सभिडने शसन प्रडारथी मेक्षान उरी दीघा; 
५२८ ७ने पातानी निदाना अतापथी मूरिळत डरी हीधा. पछीते ६५६ पर्वत ७५२०१. ते ५१- 
तरमा निर्माण शीघेथी युदा भारणु भागणे बयां ते गया, तेवामा विथित्र भने लयेड२ यहेरावाणा 
शुध्रता गण तेने संहर ता सटडोऱ्या. ते ७५५ माटे तयारी उरव कषाण्यामेटलार्मां 
ुवासपुभार थाध्याः “साप भा इरत गनी साथै बडा रबी नहीं, 112७ 
क तभ 2रवाथी भगवान्‌ शे5२ शस्स यशे. भारे जाप शिवना सह नाभ १४ शिवनी ०४ 
स्तुति रीस. ते स्वुति &परथी शेऊरन गणु असन थरी ने 514 सिङ थरे.” था वात सपने 
सया मे ते प्रमाण सधणा शिवनी स्तुति रला बाया, अशने शेडरना पायर! भतान 
स्वाभी शरी स्तिथी धण। असन थया भने याव्या “समे गामा ळव भारे सेने २०१ 
` २५१ छी. ते ह्र रचने मध मौषधिय। ले. परु स! गणमा २३१५ ०्यु नहीं. 
वे ६२ ०, ३२७ ऽ तेने औषधि भणी १४शे.” शिवराशुतु माउ वयत साँची 
वातेसंभत थया. पछी भास याभ पे यश सघाराधी ७१६२९ इती, पण 
साथ त ननि सळयाणाथी उवार! मारन! 421, ते शशषभों थार अडर राक्षस 
५५ दत. भरभासने बने तेज ना थर्ध अशुभ इरी लेन! a4“ 
(६२ शये। न सात ६५ खषधि१ २७७ री भार साऱ्या मभते ते सणी 
| भाजशवाशी ४" २३१५९! अश।श्रतापी दविन्य सात षधि ः 
ते सांभणी, परम वगेरे रणात, ७रभाता, सतर सुमेर! 
नो याँ गव्या पछी सुचीथै सुपासईमाए 
वा री. नभने असने २५६२ गवा 


ROT 


| 


परे ३ बने. ] सर्वश्रम थं, है | 1 


&4॥ ते ९३२७ ? वणी अशभां पथु शिवना सवशर तेमे। आदर २ अथे! वेनु थुं शर! ` 
ते सशि शुवाकषडमार सबणाना सांगतां गाल्ये।:-“सांगगे।, तेतु शरण तमने 5ही संभ | 
_ य! भजास २११५९ने। थिय३र्‌ छे; अ तेगु भीन्छ जंग छे. भे भन्नेमा माथ त: 
१६ नथी, सेना नव भीन्ने ४॥पा शु थोर्यवान सने अतापी नथी. वणी मा अष्ट ५७ प 

भ ५०११ तत तेती ० गणुय छे. ते पूर्व मन्भभां आशु छता, ते विशे तभने ईई | 

छु, ते साथ व 


१ फक 
२ थित नगुथि हानवनी अथा, डी, 
A ॥ 
अरीन जामा नभुयि नामने। 8दवरवित्त धनववर हते. ते धनेश्वरी गने महाप्रतापी, | 
इत. तेने थां तेने! शउ पथु गमे ते भांगवा सापतो। तै ते तेने जापते। हता. वेल दश ७०॥२। 
/ वषपयत पंयाण्नि तपी घुञ्रपन अयु यारे अ्ह्माभे असन थर्घ पर भांगवाबु डठेवाथी नभु- ` 
यि वर भाग्ये ड, साढाथी, पत्थरथी ने बाडडाथी भारं मृत्यु थाय नहीं, श्रक्षाश ते भमा 
तेने वर थापा, थार पछी नेणे वाखार छँद्रने छरापी साहे. श्यामा नसाडी भडये। सने | 
द्र तेती ज्डीडथी नावरे! मनी गयो, पछी अश्यप मनि नमिन समम्यवी हेवतानी साथै // 


संघ डरावी, खेड बघते देव नने हानवे। प२२५२ वेरमाव यशी, सक्षाइ उरी, क्षीरसमुद्र 8५२ 
म्र भध्रायणवती समुद्र मंथन डरवा बाज्चा, मंथन उरता, सागरभांथी बशी परस्चुओ निधणी, _ . 
ते बस्तुमा मेम्‌ श्रीहरण्णूने गी भणी, तेस नथुयिवे ९च्ये:त्रना स्पशव मन्या, गीजव देव तथा 
सुरेन श्रह्लाभे ब्यूदी न्नटटी वस्छुओ।, तेमनी योग्यता! असाशु बहथी आपी हती. थापी रीते 
सवणा समद्र भथन डरी तेमांथी ज्वृष्ध न्यू लाय मिणऱ्या हता. भंथन उरता छेश्वे भूत 
निझण्यु, ते देवा यारी बीधु, खटले देव यते हानवामा बणी पाछो वेरभाव पेश थभे।, अने 
तेथी देवासुर नामबुं भषरणुसंआभ शरु थयु- तेमा &पाओे। ळे ०? भसुरने भारी नांणता इता 
ते ते ससुरने ७य्ये:त्रवा नश ते ॐ वणते सुंधीने सळवन ३२ते। हतो. जाम थवाथी देवता य 
देय मने धनवेने। पराण्श्य झरी श्या नहीं, द्रवं मन अेथी जेहतुर थर्घ गयु, यारे अढरप- 
तिळ इयु, “दवे निळय डखाने अे8०/ 8पाय छे, ते 8पाय छु शी ३२. ते 8पाव भे 
ठं पोते नसुयिती पासे ०४४ तेना ७न्येःश्रवा शश्वती भांगशी ३२. उ तेन शड छै, छतां पृथु तै 
तने पाताना अश्च सापे, पथु ना पारीते कन्मथी भेणवेक्षी पेतानी द्नेधरीनी डिना 
नाश उररे नही.” यसत भुं वयन सांभणी, देवताओते साथे कर्ण घळ नुसती पास 
अथे, भने तेनी पासे ७स्येःश्रवा भश्च घनमा मांगे, जा वणते नशुयिओे मिनार ड्या 
; “भारी यागणयी अर पशु यायड निराश थर पाछे। र्यो नथी, तेभां पण्‌ वणी ४६ मेवे 
5 याय याव्या सने ते निराश थर्छ पाछे न्गय्‌ तारेत थर्घरथु. इ नयुयि थन्‌ ४दने वेड शा 
भाटे सपु नही? गा इनिया 8५२ बशा डाणथी सें ळे घनेश्वरीनी डीति भेणवी छे ते शीति . 
नाश पामे त! पछी साइ वतर नने भारी हटी 2७2 छै: बडाखाधी भने शु विशेषच . 
भषाबाच इदु?” जाम वियार उरी, शुङ्जया्े नभश्च जापवानी ना पारी, तापणु भहाशव नमुयिख 


२. अथासरित्साग२. [भण त२ ४६ भमा. 


पा १ इन्यअवा मश्च न्तमा खापा. नश्ुयिभे सश्च याप्या पछी, छदै नभुथिते नभय 
गानत ५) ते ठाधियारथी भरे तेम नहं भारे १७ ७पर गंगानां शेण यहावी,#्तेवती नमुथिन। 
टि 341. छाव ] खा दुनियामा भदुप्योने वैव भे|णववानी धणी ० माटीवृष्णा बाशी छे, डे 22 
शामा तयुयक्षा देवताभ। पथु नससं डाभथी सन सपयशयुखत अर्भ इखाथी जी नशी 
नाग ळपाथी ब्यारे नमुयिती भादा चुना न्गणुवाभा खे वाता यावी, तारे पुन भरशुता ६:४५) 
तावा बागी भम पछी तेले तपालणी ते म वणते पातानी हिवगीरी ६२ उरवा माटे 
तमे ४4 4४ 4३८५ अर्था 3; “०1०१।न. नभुसि ०४ भार। 5६रमां पुनः यावे शन युद्धमा सणी रेवती 
चेन पराळ्य उरी शे नही तेव! सन्त में.” ते नभुयि शरीन तेना 8६रमाथी ०-म्पे।, ते 
बर्‍या रने। मनले ढते। भन घणु।नणवान होवाथी तेलु नाम प्रणण पाउयु छठ. मा नभुयि प्रण 
“लर पुणु तप उरी हनवाने राग्य थये। इतो, नभने यायेत्रने भताना आणु गया पर्यत शी रणते। हते. 
स तश स। वार ६६२ पराम अर्या हता. खे वेणा दवताञाओ वियार ३थो ड, च्या धनपर० युज 
म ५०२ सपामां मावशे नहीं, मारे माप युश्तियी तेने। नाश ३२व. सावा वियार डरी तेनी भासे 
[ गया ने जा अभाए भांगशी डरी झर समारे परुषमेधक यरा डरपाती ४२७ छे, भारे ठुं भने 
तारु शरीर सपणु 5२.” व्ेपताओ न्ने ड पाताना शड इता, तेपण अरणण-नभुथिय तेजाने 
। पोताना वेढ्सपश अयो, मेमा यात्रय दछ न ७. 8६२ यित पुरेषे। आणुद्चन पण्‌ उरे छे, पर 
2 यारडने निराश ञाढता नधी, पछी अणण नमुनिशे पाताबुं शरीर देवाने जर्पणु 5३, भेटे 
* ___ टवतासे-स्वाथे परायणु पनीने तेना 553 डड उरी नांण्या, ते अगण-नमुयि पाछा. इवणुं 
£ अभास थर्घने न्यवत्यी छे. 


| न्यावी रीत प्रश्ञास, भूरे *-न्‍मभां नर्मु> ढते तेभांथी अशण थयो गने बमणु ते जनास 
` सक्थे नवतो छै, तेता पुण्यचु भण भेडुं छे ३४ शङ्‌ तेना १२०४५ उरी शं नथी. अशनी 


गारेथी तेनी भार पुण्य राशीस छे. तेभां वयही ब्यूही व्वतनां रते! छे, व्यूह ५१६... | 
(तामाशु छै, भेऽ बाण बडवेया छ भने धाऽ छे. ते सधु असतु ०४ छे 


साथे घा १६१६ थये। छते! ने ते भे बात ना पाउ छ. धशा पंडिती 
चेधभां नथी--५० तेने! न१३।०/ स्थे थाय छे. डा. राळेंद्रवाव सिन उपे 
ने धर्म तरह नेवा पशु (निषि छ. थायै सुधार 

॥त्‌ नथी--ब्ते ॐ भेऽ नपने भे हाम्‌ छै जरो. स्मे प्रिय 


सळ २ उरो.” यास समर 8पर वाल्या भे2वे ते त संहेरो। ब्ध पिताना राज्यजाओ पा गया. 


| - आावाइवा नार्‍या, सेवामा सुनीथ मार पिता भय! यापी सेनां रथ कोराना व्यू कुक? 


अरु ४ तेणे याते १५ ०नभमा ते सर्प मेगवेक्षु छे. जावे! वीरम 9९1२ छे तेवं ४४ 
उपशय न्याश्रयड२ड नथी 

नथा प्रभाणे मुन सुवासदभार पसेथी प्रभासना पूव भे बन्मनी वाचा सांभणी 449१, 
नने जास सव रतन भेणववा मारे तेळ वणते पाताणमां, अभणनी युगा तर याच्या, त २५ 
थापी सेट अला।स २६२ पेट, खने चेतावनी अथभनी खीजान यिपाभणिने, वेडाने, ४ 
याधाजान तथा सब नाएं वर्ध १७२ याव्या, तेणे सर्वप्रलने न्यत ययातंह न्याप्ये।, प. जन 
सूयर पेतानी १२० यु शर्थ सिद्धि डरी भय, सुनीथ, अभास सुमेर ने पे।ताना डाय 
नारी सहित पुन: पे।तानी सेनानी ७1१९ न्यावी पहेय्यि, पळी असुर राग्मे। पात्या. 
ताने डेरे, सने रणुमा मा भारे दिक्षित थेचा संभ्रमे, ददि ५५३२ उरी, खड बसना, - 
७॥७141 8५२ शयन डरी भाडीनी रात्रि गाणी टक 

हिडििब्ऑाआं्व 2... वबजब्गग्ञ 
तरंग ४ थे, 
— &-&&€-- 
रणुसंयान, 

यारे तर५ सथेनारायणुना डिरशासे अडाशडरी मूझ्ये. हुत. द्राक्षना बता संडपमां 
सोलार सयवनारा भराऱ्या मजणजात जादा हता. पूर्वदशा पाताना धार वाब 
याह! उरी, मंगण५३४ अमराजान पाताना उरवती पधावती हती, जा समय अलातनो 
हेते. ते समये सयत्र सप सेन्यसहित. तैयार थर्ण श्रतशर्माना पराळ्य 3२१ सार 
सुमेरेता तपावनमांधी यब्यो; ने अुतशर्भाता रहेवास निए्टपषतती नकदीडभां आवीन 
पिताने। पडन नाभ्य, त्यां श्रुतशभानी सेता पडी हती तेने हरावीने नसारी यशी 
घाताना बरडरती त्यां छावणी नांजी पछी सुमेरु, भय वगेरे मंत्रशडमां णे॥, अनामा न 

टना राज्तत हुत याव्या, ते ययापीने विद्यध२२।०४ सुमेरने 8६24 भाव्या, “खत $ 

शमभाना पिताखे नया अभाणे संदेश जाग्यो छे-तमे भमारयी वथ ६२ रहेछ, भार सम | 
तभारे। श्रपणु द्विवस सळार ड्या नथी, साग तमे मेमानसहित भारे बेर साया छे। 
तो सम भारी येज्यता माणे तमारी पराणा याडरी डरीशु-क्षत पघारया! जावा शन 
संहेरी। सांनिणी समर्थ अत्युपर साभार धित घरी, घत बहार! मार मेवा भीन्न संधान 
पराणा तमने मणरशे नही. ४ पथु माणुसती प्राश[याडरी उरी, ते पेमा ४५ साफ्ती 
नथी, पशु लिमा ५० मापे छे, भरे सभे पराणा साऱ्या छी, तो भवे तग 


तरं ४ थे।, सयप्रम ५०४. है हि 
। 


त्यार पछी सयमन वगेरे &चे स्थगे मेसीन पे।तानी व्वूही ब्यूटी, गाठवेची मनाने 


` ७८५ ९ टु 
डथासरित्साभ२. [ भूण तरेग ४७ भा, 
५2 वि न्य : 
थि विनाश पाडी भने समभव्गवे। 5, आणु आए सापणुमा रथी, महारथी, सहायक छे, 
शवतत ६ णु.” 
> ॥ ते सांभणी मेने सर्प बस्छुबु शान हठ अवा भयहनवे “गहु सारे” उही, तप्शनी न्थांग- 
च्यादुनृती नीय अमाशे नाभपूषेऽ माथी, रथी, भडारयी मतावपानी रसात डरी. था सुटा, 
१1२१ ५०१, चुष्टिऽ, गार, भवंग, सुमाथ, ४०३, पि अने १२४६ कोरे रागा, म्थर्धर्थी 
छर) 2 खंडररी, निशाण, इंडी, ७७, से[मिव, (8न्मत, देवशम, पितृशर्मों, इभारश 
न ७रि६० बेरे पूर्ण महारथी छे. ५४५१, पित, ५७२, भाषपावित, २७९२, २4९२, 
चीरा, सुराध२, भरीर, २७६, ुणुवभा, डी२५, भीम अने लयंडर-या सब सघिरथी 
पळ. विरायन, वीरसेन, यासेन, ९३००१२ नभा, २२३, डुरडमौ, निराश ना सप्‌ रोक 
त ~ टि >> ९ ८ LE र 
“घुमरे छे अने ते त्रशश्तिर्धी छे. सुरमा, काइशाणी, (१२, वन तथा अयड, या २।०४- 
अभारे। यागणुर्शङ्गरथी छे. जुग्टरी, बीखर्मा, अपीरपीर, सुअतिर, न१भराराभ, वरची 
0104 वगेरे २।०४५म२ सने २७९२, व्यात्रभर, सपने ४३७२, भा र्गा पयशब्तिरथी 
, इढेनाय छे. ज। ठअप्ों २।०४३मार पऽशङ्तिरथी छे. राम्मार विशाम, सुतंत , स्रम्‌ अने 
। शमा सपश रथी भनाव छे. खा २।०/४मार सेडेखाओ महारथी छे, पण्‌ सा | 
शलानी5 महारथीओाने नायड छे. जा सर्वेध्रलना मिन सुभाप, पै, विमण, भदाल॒ुद्ि, | 
२५०, जियंडर सन शुलेडर भहास्थीसे| छे. यसरचि ने चर्मरथि भे महारथी छे; तेभ विश 
यि, लात मने सिद्धाय गे नथु सूर्वधलना मनी भद्धरथीजाना नायड छे; अने तेता छा? | 
| | मंत्री कवाड भक्त भने भदार्थ महारथीना पथु नावड छे. अयाडय सने स्थिरण॒ुद्धि भे भकष: | 
ऱ्थीना मछाताय5 छे. सहमत नामने ध्षनव भने जा अ्रभथन, तेभ धुमश््ठु, ५१७७, १०० | 
ळर, डाणयऊ, शने भरदेण र्थीभिना विपति छ. अपन सने सिङ खे भे री । 
जर | 
y+ 


| सुनाने पूरा ५५शे नी.” 
तीयो २५ अभाणु याधाजानी सङ्ितर्वरूप सभन्तव छे अपामा श्रुतशभाग | 

न ६७ ७०४२ यये ते अशाभ उरीते माद्या, “निडर हेशना २७४ | 
२७सअ।भ भ्‌ खड भार उत्सव छै, भार ९! सांडी | 
शे नही, भाट ५41५२।ना विशाण अशभ यापणे . 
म, यअभनसाये 40, उक्षापश्रामनीा दिश | ॥ 
॥घरती सेना सहित ४७ | 


| परग थयो, ] सर्यअन शड, १ % 


पआमना विशा भ्वनमा जाव्या, सूत्रम वभेरेओे, अतशर्भानी सेनामा हाथीमाने न, पाते 
विमान मारते झाथीती सेना भाक्षावी, आुतशभीनी सेनाना सेनापति विधाधर हाय 
२ ` सुयिव्युहु” रच्ये।, ते सेनामा भेऽ ५३ श्रुतश्भा तथा तेने मंत्री 6९ रशा; रणुना झा 
२।प२ हाभा६२ ७भे। र्चो ने भीम भदारथीओे। ब्यूही न्यूही ०ऱ्या 8प२ ७ रथ, सूर्यभरण ५ 
सेनामा पथु सेनानायड अभासे अर्पयंद्राआर न्युड सये। भने तेवी वयमा याते 82! २९१ | 
तेनी भन्ने टो! 8५२ $०२५भार सने प्रहरत ९ रा. शूर सुनीथ वगेरे सर्व ५७७०: . ` = 
आगमा हेन! रथ! जने सुनास5भार तथा सुमेर गा भन्ने सरअभती पासे भा २६४ 
साची रीते भनने गेहवार्ध रा पछी भनने सेनानां रणुवाधे।ओ माउ श रची गय { 
नभा वते भन्ने सेनाच करु संग्राम ब्नेवा माटे भावे दरेवताभा।, घाडपावे, ४६ आने र 
खप्चरासथी साधु याडाश ळवार्घ ग्युं डतु. परमात्मा ९४२ पशु पार्वतीती साथे संग्राम ३" 
न्नव! जाव्या इता. तेती १७० ट्वताओे, सत्वात्युणू, पंयमहायूत सपने योशिनीखा न्यावी | 
छपी, भगवान ल्या सावित्रीनी साथै पधायों इता, तेनी पाळणे भतिभान्‌ वेत, शाओ। गने | 
सबणा मुनि साऱ्या इता, परमात्मा हरि, २ धारण उरी श्री, शर्ति, मथ वगेरे दपीओनी 
साथै गरूड 8पर यहीने पधाया इता. इश्यप, न्भृद्ितिने बछने जाया इता. ते शिवाय वसु, यक्ष, 
राक्षस, नागेन्द्र भने 961६ पेरे असुरे! साऱ्या इता, मा सवणाथी सासु भाडाश यिद्धर भराधे 
गयु ठु. त्यार्‌ पछी युद्ध शरु थयुं. तेमां भयडर नाह थवा द्याया. रथियारेना अछारना अणुअणार 
थवा कार्या, तेने थीषे थुद्धने! रेणाच धणे! ॥रुणु दीसते। इते. माणुरुपी मेबमंडणथी दिशा 
७4४ युती मथने परस्पर सेना तीरिना धसारा थवाथी तेती ज॑ध्रथी गि ठरते! छते।, 
मे वि०.णीजानी गर०ण/ सारते। एते. युद्धनां षथियारथी उपाए गयेवा हाथी, चो! वभेरेना 
शरीरमांथी वेहीनी धारे! पडती इती, नेताथी बोडीती नहीभानां निशमेर पूर यावतां हता; 
नभने शराखानां शरीररूप आडे, ते बहीनी २१६२ ताणत हता. शियाने भने भूत प्रेत १जेरे 
बाहीनी नहीमां तरता हतां, रय उरता एता भने डन्बशी थर्छ तिथी जानहना १०६१्‌।३।२ता हता. 
व पी रीते रणुसंआम न्भानंहह्मयङ थर्छ प्ये हता. बशी बार पछी ह्षयडर संग्राम शांत 
णा परी अथु, ससंण्य येधासा मरण पाम्या भने ७णवे ढणवे पाषाती सने शजुती सेनाना 
विभाग ळायाचा 41२१, यार पछी सूर्यअने, शज परुनाये।ाजानां वाम पूळ्या, भेटले सुभ 
रुभे शु तरइना शरतीरानां नामि! गणुव्यां, पछी मएकषमा विधाधरना रगत सुभाइ खने 
रास या जन्नेच ६६ यु याध्युं, भन्ने मशु! धशीवार संधी परसपर ढ्या. तभा सुभा- 
हुनु याणु शरीर भायुयी विधार्छ गयु भने न्ट्रहासे साथी सुभाइचे मारु डी नाण्युं सने 
ते भरुः पाम्या, ते न्नेघ चुर धशे ० डो डरीने सहास साभामिहानरमा बडवा मारे याव्या. 
२११७ तेनी छातीमा माशु भारी तेने पथु राम शरणु पहेययारी धीव, २४२ मर्यो ते न्म, 
>. भवन नामन राग्व अप इरी वेगथी बढ्यो, अने अइ आट्रढास घर घेशी तेवा 6५२ 


= सायना नेती भाइतिनो प्यूड--आाणणथी-अणीहार ने पा७०थी नडा भए होय छे 
२८ हु 


त्क | 


ee ५ अथासरित्साणर, [ २०४ ८२० ४७ झा. | 


सभ हुना पर्षाहडरी तेनी साथै युर 3२१ क्षाज्या, पणु २११७।से तेना भाणुसे।ने भारी, ६१ गभ- 
८ १ दिने तेता भर्भस्थणमां नाएु भारीने तेने रथ मेमा उरी दीघा, भवन मरी गया पछी, मोडन | 
A झन! राग २१६७स 8पर यही न्थाऱ्ये। अने तेने भायुथी ढांडी नाण्ये, वामा यपुरे न+ | 
१ में भाएु सडीने आइन २०१६ तीरशामई छेही नाभी, तेता रथना सारथिने भारी नाण्ये॥, 
ततने भेन राग्गने भाथुने। भवो ते! सत अहार अयो ४, ते % वभते ते 254 थच 
et थये; गने तेत रथन! यार घे।॥ओ।ने पण ममीनद्रिस्त डरी दीघा, ळ्यारे श्रुतशभांनी 
न 1112 व्यु 3, ६॥पीर २१६७।से यार येधधाने धृण यारता डरी दीघा छे यारे ते जाना खावी 
पन न मथना भडार उरा बागी, ते ननी श्रना मित्र हु राग्त धणे! जप डरी 
ल ुथितानी सेना सहित स््रडासनी छपर आने तेती सेना ७५२ २९३, २११९।से ९१ 8५२ 
दु छै शाशुने! अहार ७२१। मांडया, इं पाताना गाण।थी तेना थाणे।ने डापी न्या, जने पात 
`, भाणुवी तेती सनाते अन सारथिने भारी नाभी, रथनी 8परती घ्यग्गना 5251 डरी तजय, 
सने तेवां मे बण घुष नांगी नाणी, गाणेथी तेचं मस्त छेदी नांण्युं; भेरवे तेना घडभांथी 
बात धारा बढुवा मॉ थने २A१हास रथभांथी ळभीन 6प२ ढणी पर्यो, गटास 
भरण थाथी संआममा थेव। वे क्षाम थयो, 3 थी क्षणुवारमा भन्ने सेनामा न्धो म घट! 
| ` थुर्धय्या. ते रथुशूमिभां घोष, हाथी जने पायत्ये! मरणु पाभीने परी गया नभने रेवण शूरा- | 
* आना घडे रशुसंग्राभना माणराभां डवा भारे तैयार थयां हाय तेवां ग्रणात हत. 


रतां षे थडी गये! तथा तेना दथियारे। भाजी जया गेटवे तेने यहानि भारी न्ये, _ 


| 
ः ब I 3५2 oe 
आ | 07 शेष उरी अमाथ नामना राजय्रयावनी साभे। वीन लढवा बाज्या. तेने पण 


[घे भारी पाया, यार पछी अथमनी भाएई ० इभवार ३-२३, विशाण, 


एश्या मागीन 6५२ ७९। पणषाण। १९५. | 
1 ढायभा यङ उं. या भन्ते धयु! ० ` | | 
झ्थी्‌ 


9 


तरंग ४ थे, ] र्थभ्र म, 2 है 


प, गोप, समित सने पिठ॒वर्भा खा सवणा तेना 8५२ भाणुने। वाट 5२१] 41२५; थे 
$॥08पने ते पाय रीता स्थना 2२४ ४2४ अरी नाण्या; भने पायेनी छातीमा पा“ 
याना भडार उरी स्ववान्‌ पहेंयाडी हीचा, या लने वता! ज्वाई 2२वा दाया स्म 


रान्न डआणपन संग्राभना माणरामां जापीन क्षे रो, भेट्ने रागुभार अट्रपन तेना है... 
- बा, पशु डाषाडपने तेने! भेः क्षणुमां नाश डरी नांण्ये।, तेन! मरणु पछी 5६, यै 
£ 


अदम्य तथा न्भसुरे। मेढ इर्‌वा बाज्या, यार पछी भोग्न (मर, भशरत, विविसडाच्याने `= 


डेरधर जा यार गणा जेडसाचे रथमा मेशीन लढा भारे डागडन्पन सामा गया. ६०४३४ 
ते यारे स्थवारीन रमत भात्रमां भारी नांण्या; ओरबे बणी भीन्‍्न छ थामा रथमा गेसीने ते 
यारती माड साथै यही खाऱ्या, तेभने पशु डोणदग्पने भारी पाञ्चा, ते शिवाय ते, | 
गेडिय, वेगिल, शाणिव, (भः, ३२ ते इन्ही तथा भीन्‍्व गणा भहारथीभाने भारी नाया, , 
पछी थीन्न शीम्‌, शीपयु, नीर, १४० ने विनेयन नामना पाय पारी शुद्ध अरव भा? 
रान्य; तेमने पशु डोणडभ्पने भारी पाउया, या अमाले ४।।१३ने रणुभा घणा महारथी- | 


1 


ने भारी पाउया, ते न्ने राखुन सुगणु, डाणडपननी तरह उये। जने जेम तेनी साथे ` | 


8६ रपा साडया. थुद्धमां नन्नेता रथ तथा सारथिजाना नाश यध गये भने भन्ने मणा स्थ 
पगरन थर्छ गया, पछी भन्ने ळाणाची समतुत्य यु& यादवा माडयु, तेभ पगपाणा $1४२५ 
पथपाण! सुणणुने ्टभीन 8पर भारी नाण्यो, भेवामां मण्याची साथे विद्याधरे।नुं इराम्‌ 
ससंवित छे तेने अयक्ष न्नेठने, न्नशे भेच्चपुर थभे। हेस तेम बनुरेभरंगन। २4 यस्त 
पाम्यो, ले।डीरूप मगधी पूर्ण लरेसु संनु क्षेत डेव! बाब रंगनु बयाच नहु, पु 
संच्यानां पयां पडवाथी नाडाशक्षेत्र पथु बात रंणवुं भन्युं इ भूत, प्रेत, पिशाय वगेरे 
र्युभां मरणु पामेद्षानां घडती साथे सा्वेणवु रथ ४२५ नारे तयार थया-भराभर सायडावाने! 
सभय थये।, खटले भन्ने तरनी सेना यु नप डरी पाद पेतानी छावणी तरू गछ थुद्धने 
अथम दिवसे अ्तशमाना नशु शरा मरणु पान्या दता; ने सूर्वप्रभती नाभां जेपीस 


यास भरणु पाम्य। इता. 


ूभ्रल पाताना मुभ न्यते मित्रेनां मरणु थवाथी धश! ०४ El थध गये।, गने ते 
रातिय रणुवासभां म्वानाले पशु भव्ये नहीं, 4७४ बड़वाने 864 सपन अर्यक्षारीञ्‌। 
साथै संग्राम समंधी ब्यूटी ब्यूही वाताश डरी जाणी रात्रि 3त्गगराभां शढी नाणी, २ 

४ खीओमे डरेथी युद्ध यथा, | ५८ 

खश सघणी राशी पाताता डडभीभाना भरणुथी जेद्यतुर भनी गर्छ इती. ते 
रानिभे रण भेड़ णीळने शांत्वन उर्व भारे सेड स्थणमा अेडरी थ४, अथम ते. सीओ 
२३बबु शरु अयु. रडी र्या पछी अतेऽ ब्यततां गासपा भाखा काशी, डर 3 जीभानी | ड 
खपी शॉ पणु जेञ क्ष्‌ गर्छ नथी ३, मेमा भप्रा्चणिड अपांसपां मागी नहीं होय. ची | 


यामा गामना अंड गे छे. ते ०” अभाणे असग निशणतां, शेड राळ्युनी जावी: “भन्‌ 
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क ६ अथासरित्सार२२. [ भू तरंग ४७ भो, 


पु ॥ लागे छे 9 २१०४ मढाराग्य खरी वगर डेम निद्र! उरत इशे? ते सांभणी संग्राममां 
जानत ला सभंधी मरणु पामवाथी हीक्षणीर थेव भाछ राशी भावी 62, “ममा ते वणी तभ 
।त यु? ब्वणुतां नथी डे, जापणु आएुनाथ पे।ताना साथीओमाथी चाड क्ष॥४भां पात 
पाठ छेतेना शोड्या छे. तेजाने जा सभभे पातानी स्रीभे।भां ते ड्रम जान॑ह थाय्‌ ?? भेर 
नाश सनी भादी 5-“पण"ु तेभ ता छे नट छे तो. न्ने तेने भीड आधी नवी सुध्री भणे त 
“9241. दवेशांम/ सु ६:५ विसरी न्य.” भरे भेऽ णीळ खीजे उ्ुु-“०रे ५१, अभ्‌ इष्टी पण 
छ नन्‌ नहीं, व] ड ते छेवळीले छे! तथापि ज। लयर ६:णभा ते स्री साथे विक्षास उरी खी॥- 
ict ग्‌ भे ड ड ~ = ~ >> ० ० धे © 
चेन? थने नहीं ता.” माम ते स्त्रीया पर्पर दाते! डरत इती, भेवाआं खेड स्वी य्याश्रथे पाभीने 
त बी भावी, “अहनारे, तेचे वशी स्त्रीया छ, छतां पथु मह! रान्य नवी नवी २!ळळन्यासाने २।०४ इरी दावे छे 
छै अनेते छता तेन संताप वणते। नथी,तेबु डारयु शु? १७:२० याचा स्वछ दी स्री॥५०७, ते ते। भगे बु 
३ साते छेते सशणीसधणी राणीआमा भनावती नाभनी यतुर राशी इती ते ज।क्षी-“सांभग, थे ई 
तमे समश्वयु छुं. रोग्याने नवी नवी राथीओ।ती ४भ ०/२२ ४१ मनमोहन यूतिभ।ना सार! जुनी 
तेने सलिबापा छे अने सारा थणे! १छु उरीन न्यू ब्यूह देश , रूप, सपस्था, थेर! मने 
व्यवद्दार शान पगेरेपर साधार रामे छे परंतु स ० द्वेशनी स्री सवयुणसंपन होती. नथी, 
डणशा2 हेशनी अभ६, बार हेशनी अभ, सोरा देशनी अरमद भते भष्य हेशनी प्रम 
पातपातान। हेशना रिवाणथी घेताना पतिने रुळून उरे छे. सारा नेत्रवाणी घ2 बीड स्ीभे।, 
शार य नेवा सुभथी पतिन रेगन उरे छे, ते. भीड रीमा सुबर्धुना धडा नेवा, हिया भने 
सारी रीति बार स्तनाथी पतिन ३०४१ उरे छे; +2वीओड अमदेवना सिंहासन केवा! ०४धन्‌२थ्‌॥ 
उपर पतिन झेखारीने रंगून अरे छे; ते. 3४ वणी पातानां सुंहर खने मनाहर माग्ने गा 
थतवीने पतिते २०/न रे छे. ४४ स्त्री शरीरे गारी हाय छे, तो शर्त स्त्री भियंशुन्‌। पुष्प केवी हाय 
छे, ते। शा वणी श्याम रंगनी होय छे, ते। माड आधी शु& राता रानी होय छे; बे तारा 
नेनने ल्नेतन्नेताना हरण 3रे छे. अ 4॥04041 भीक्षता २१५० नेवी क्षाषएयमयथी होय छे 
उछ संपूर्ण योवनथी मध्माती हाय छे. बा ओढपशाथी धणे! रस चभाइनारी अते न्ब 


भरा दरी भतावाभ्‌ निषुणु होय छे, ता जी हार्यविते।ऽ रती वभत शाक्राते पामी 
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शाते शातनी सीओ निरनिरावा युश धरावे छ. हेड वावएयभयी सुध्रीख। छेड अती ह 
शुभीयि। धरावे छ, पशु २५१७ लुवनमां शर्ध पणू भवी खरी नथी 3, ०? सुशांत ह 
छतां 0 खी पतियु भन विशेष २० रे छे ते विशेष सौल्लाज्य भवे छे. तेम ०० गुरु! 
तेवा, 401० छे ठे, ळे घालानी निषुणुताथी सीमाना भनने सर्व रीत २००१ 3२७. २७००३ 
पशु खटला ०८ मारे ब्यूदी न्वी स्रीभान। रस याणवा भयी २ऐछ, ममे % तेजाने वणी २९२: 


तरंग ५ भा. ] सर्यप 4०४, ३ है । 
न 


हेय छ, तेपण हमेशा नपी नवी खीओए दशु अरीन 4४ जावे छे, पशु गरा, वीन धुरः ८ 


परखीमा युयु देणे छे, तापणु उष्टी तेवा ७५२ अम्‌ रता नथी, तेथी ३न्याओ। बघ भावनामा 
अष्वराज्तने। दोप नथी, तेम न्थापशे ४्या धरवाबु पयु शरण नथी,” न्यावी रीत सर्र 
राशी भनावतीमे भइनसेना वगेरेने जन: खीर परणुवातु डरणु उडी गताप्युं, यार पछी ते. 
राशाजिाऱ्म पण्‌ उमभ्रमाणे बाता डडी भतावी, 


नभा अभाशु असंगापात भेडी थयेवी सीजी भन परस्पर थामी वार्तामा बागी भु, 


नभने त्यां डानि २२३१ न हेवी यानद्रमां गरडान थवाथी मेष भनी ते जीजा मशु! रसभ 
न्थावी ज्टवाथी परस्पर सुरतना डाय विशे आमशारने। 8पटेश दवा बागी. उभक्षाज्यने येजे व्योरे 
तेभ! भेडी मगेछे, ने संसार व्यवद्धरती वाताला तडाड भारे छे, ने चातभां 4६०६ थर्छ म्य 
छ, सारे था इनियामा गडु डा पणु नथी 3, ने ्रीभाना मुणमांथी मार निळ्या न होय-मथांल्‌ 
खासा न भावषवानु पण्‌ पछ, साणरेया बांनी दांनी वातना अधपियु अडरे छेड साच्या 
नडी, तेट्ामा ते. रानि समाक यर्घ. भे न्भरामा सर्वभ्रल खेले २ संघाराने नाश थर्छ अनात्‌ 
थूर्ण वाती वाट ब्नेतो इत, ने ते मतमा वियार उरते! दते. डे ञ्यारे शजुओने। ५२०४4 5३. 
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— INNS 
सूर्येन वृत्तांत, 
~ २८). 
रानि वीती गर्घ भवे अशात थयु, भेटते सूर्य न्मन तेना! सहाय तथा शुतशमा सने 
तेना सहाय राळा भातपाताची सेना सहित तैयार थप्ने इरी र्थुनूभि उपर भाया. ने खा 
भनने पक्षच ३६ अनव! माटे शला, (वि, २४, दात, यक्ष, स, गष कोरे पथु इरी आओ: 
शमां पी 8 २६. भे दिवसे कमरे आुतशभानी सेनाने ४5२ व्यूछभां ओ॥वी &ती; 
नने अभासे सूथेअननी सनानि १०४४९ व्यूडमा गोवी ती, भन्ते सेनामां व्यूड स्यना स्वाथ! 
पछी, भनने सेनाच ५२२५२ यु& श थड. सेवामा तुरीयबे। वागवा बागी नयने सुलट १६ असवा 
काम्या; तेती गळहनाथी हिशाना छेडा पशु महेरा थर्छ गया ने भाथुथी सेतु मंग्या पशु 
यु, भे युद्धभां उत्तम भाशी सरयु पनत शरपीरे। तारामंडणने मेरीने महर न्यावे, यावी 


१ 


। 


` ३८५ थथासेरित्साग२. [ गूण त२ ४८ भो. 


0 या स्थ गछ णाणुरूप ग्लणमां ८३४ गये[हय तेम गाणुते इत. पछी शर्यश्र्नी सारा 
जानौ ५] मीनी भेग नहि तेवा दभाहरता स्थेक्षा यज्न्यूहने भेटी भक्षाय तेती सेनानी २६२ | 
_ तै |, सने मार पाते गगना रते! न्युन तूटेक्षा भाग न्भायण न्यावीने अशानी सामे गा । 
न! शो, अने तेतेधेरी बीघा, पछी रथमा येदेवा अथास दाम र साथे यु सारग्यु, शडुती सेनामा 
नाशनदलास सोडले. धूमे छे, था वार्ता सुवअलत। न्गयुवाभां नावी, तेले तेती ५७० तरत ० ४६+ / 
१4१, धमतु, 514६पन३, महामा, भरे, अहसत, १००५०२, डोणय$, अमथन, सिं) | 
उ. +५०, विठटाक्ष, ५५९७, ईम डमार, पीर भ्राम, जा पहर महारथीमा भव्या, ते रष 
'चेममदारथीओ। दोरीने यअन्युडना भारणुमा पेसी गया नभते युद्ध अरव बारा, ते रथुसं्राभमां 
चर्व मोरे पातातुं मबुपम भेर ६शाब्युं, ते भेडले। प६र महारथी साथे बूमवा ्ा्ये।. ४5, 
करे याडाशमाथी तेतु नाइ अधून पराइम न्वेर्छ पासे मेहता नार६ सुनिने डु, “भुनिरा०्/ ! मा 
1 सधन वगेरे सणा असुर जवतरेवा छे, सने सा श्रुतशर्भाभां विण्युन। सश छे; तथा 
तेन पक्षता सघणा विद्याधरे। ताना अंशभांथी ग्न्मेता छे. भा अमाशु था संग्राम देवासुर 
नामच गणाय छे. विष्णु एमेशा वेवताओने सहाय उरे छेः भाटे मा युद्धमा छुवे, 
छुवे, खा कभरमा किछुने। संश छे ते डवा धूम छ, सने सको सवण! साथै उती 
२३२ वे छे” i 
+ अश्रासएुं ५२।३म, 


` यावी रीति ४६ वार्ता डे छ, वामा मोहर सेनापर्तिन सहाय रचा माटे ५६५४, 
। दायुमठा, यम, सुरेपण, अतिभवगशाणी, २५१२७, ते०:५९, धुरेघर, डुणेरऽत, नरेशः 
शो, इभलिङ, वीर ६०६११, बहन ने सारो इए नामत यौ६ मढारथीसा माया. मोह 
भ्‌ योऽ भढ्षार्थीभाते साथे बघ 4१७4 न्भ्रभाशभां ३& उरनारा! थे प्रणना येधा सामे 
1 410. यार पछी भनने पक्षता यता मा ५२२५२ ६७ युर अन्यु. ५५५१ ह।मे(हरती 
स्थी वडा बाज्या. घम, अक्षदाती साथै शुद्ध उरा लभ्ये, भानाव) 
थे युद्ध 3२१ क्षाओ, झोणेडपन धनव, तेम्/्रिती साथे यु& ३२१ 
छ यभटट्रत साथै यु ४२५ १७१, सुरवर ३४०४ २ रेयुती 
व्या, रमथन डुभेरऽ्तती, साथे यु& उरला भाऽये।, ४९२/०५ Rg, 
& 3२१ दाया, अथु, इभ्थध्मननी साथै १४ उरा बायो. 
बाजे, वि5२७, घुखरती साथै यु& उरा बाजे; | 
1२, २१।२।हथ्‌ साथे चढव! दाज्या, २७२७, 
महोरथीय | 


तरंग ५ भे।. ] ` अभ्र द॑. ह हि 


थपे तेवी अहर पेहे। छे, भारे आमा आयु शु थशे,ते &डी शालु नथी.” ते सांभणी सुवास 
ग्राह्य; “नथु वाडभां सुर, मसुर भते भदुप्पमाथी आए पथ्‌ मा खेड प्रभासने पहेंयी ` 
तेम नथी, त्यारे जा विद्याधरे! ते. औीस गणुतरीमां ? तमे सव सा. न्नशि। छे। ता पण शोख 
३२५ त ज्याम शेडा डेम ३रे। छे” जाम सुवासदभार वात डरे छे, जवामां 5050 
विद्याधर युद्ध उरवा भार भ्रनासनी सन्मुण साऱ्या, यारे प्रभास गावा: “सह हो | तेया _ 
भारी सारी सेवा डीधी छे, भारे भाव म समे तारे पराऊम नमे्छ वर्ध? यारु गाव... | 
अभासे डाणीडपन ७५२ गाए। छेडा भांडा; जने डोणीडपने पण तेने सा भाथु भारी ०४२.५ 
दीवा, सने विद्याधर तथा भदुप्य भन्ने कायु: परस्पर खोड तो स्यु इर्षा क्षाय्या ४, नुः ` । 
छुवनन श्रय पभारी दीधां. 


१ 
पछी भक्षासे जेड शा भारी डाणडपनना सथनी ध्यग्व छेदी नाणी, खने भीत भाएँ- * 
थी तेन! सारथिने भारी नांण्या; यार माघ भारी स्थना यार वयान मारी नाभ्या; ड. | 
पाए मारी तेठुं घडुष आपी नांण्युं; मे माणुवी भे भाड आपी नांण्या; भने खे पाए भारी थे - । 
डान डापी दीधा, या प्रभाणे अथम डोणडपने खथने5॥ शरवीरे। मारी नांग्या एता. तेने थीघधे | | 
डाच व्यापवायी प्रभास न्वणु अणडग्पनने शिक्षा डरी होय तेम तेतु सर्पाग राइ भें घरी, 
छेल्ले खड तीद्व्यु भए भारी शुं भस्तङ आपी नांण्यु, अने भताना हरतती थत. 
मृताची, मचुण्ये मने विधाधरे। विद्याधरना रामन डापाडग्पनंने मरण पाम्ये| न्मे, सत्येत जे६- 
पुर यही 41७4 उस क्षाप्या, यार पछी विद्याधरराशट डोवंळरेगिरिने राग्य बिन, 
अयन्5 ज्रेषध उरी प्रशासवी ठप२ यही गावी युद्ध उरता बाजा, प्रभास युळ्भा तेचं 
भाइ घलुष डापी नांण्यु, अट्ने तेणे शीळ घबुप थीधुं; इरी 9७4 तेना पशु ३०५ पट्या! 
उरी नाया, सास विधु्रश मेम मम ता नवां धनुष तेते. गये! तेम तेभ भला 
तेना घुष आपी नांण्यां, आर पछी विद्युअल मायाथी गुप्त रीति साडाशभा री 
. लळगवश थर्छ प्रभास ७पर तरवार अने गद्य पजेरेनो वर्षा वरसाचा का. अभासे 
पश पाततां सस्रावडे विधुअलतां साइन पाऊ! डावी, याडाशभा गछ भडाशन नामच 
“खन भा, ळेथी विधुअननी माया नाश पानी थने विरभ असक्ष ब्यायो, पुरत अभासे | 
व्मन्ययार्र पाए येन्यु, नयने तेना तेळमा विचुअमने मागी नाणी निच इरी न्थाडाशभांथी 
मागीन 3५२ पडी पाये, खे न्नेघ श्रुतशर्मा पाताना मढारथीओाने उहेवा बाजा: च्या | 
महारथीजा ! खुजा शुभा, भा भायुसे भे भढारथीओन क्षथु पारमां भारी नांण्या छे. आते |. 
तमाराधी डम सडन थाय छे? तमे सवणा भेडा भणी अभासने भारी नाणा. शुभा छे | 
शु?? ते साल ण महारथीसाने अत्येत यस्स! यक्षा, मने तेमशे प्रासन घेरी वधा, 
ते १३ भषारथीयता नाम या अभा इता. डिधा नामने। भेड महारथी हते, ते 4४- क 
रोटे पवत 8पर रहेता इते, ते मढारथीसाने अघिपति हतो, मने. विद्यापरते राग्य हतो. | 
भीन्न सहारथीनु नाम शन छठु, ते धरणीधर पवत 8पर रहेते। हता, न्ने विधापरता अधि: | 


क; 


नत ह | डथासरित्सागर. [गण तरण ४८ भा, 


पाय 11 इता, तीन महारथीर्ची नाम छनुमाची हठं, ते हीत पवत ७५२ रहेते। हते, ते महा 
शरीर हेते, ते अतिरथीभने। अघिपति छते! ने विद्याधरने राग्य हतो. याथा महारथीचे 

ते शभ 31533 ठं, ते भयान्य पवत 8पर रहेते। छते, ने मदवास्थीने, न्भधिपति हतो, वेभ 
रपम विधाधरती गतिने। हते. पासमा भहारथीच ताम ६११७ छठ, ते [नित पर्तने। 
(विपति इते।, ७४ भहारथीचु नाम धूतेपयन इडं खने ते खुळटनगिरिने! राब्य हते. पाया 
शी ने ७॥ थे भन्ने दाणा विद्याधर हत, न्थ ते भतिरथीवी सेनाना न्यघिपति ढत. सातभ! 
9 910२ थप नाम पराहस्वागी ७७, मेने जहर्थ पणु अछ्ेता। हता. ते ६२६ पर्षतने। २०१ 
७ जरर, ने महार्‍थीने अधिपति इते।. माह्या महारथीचु नाम भेधावर हठुं. ते पण महार 
रची शशिना सरधर इते! अने ६६७ पर्यतना वासी हता. था २१४ महारथी प्रक्षासने यारे 
छू. 0२४4 घेरी दीघ न 84 णा भारवा वाऱ्या. जभासे ते आई महारथीसाना माग्ने पां 
७९1१), पातानां माशि ते माहे माने विधी नांण्या, श्रो्घना घोडाने भारी नांण्ये। जत 

/ सारथिने भारी नांय, जना रथनी च्वळाने आपी नांणी, ना घतुपने आपी नाण्यु अने 
| सेधावरती छातीमा खेड यार माण भारी, तेना आए इरी ७४ ग्न्यीनबस्त डरी दीधे, 
यार पछी णीळनी साथे वढ़तां बढ्ता भ्रनासे सग नामच माशु भशीने हुच्वरोमापुँ 
चाडी नभने ढया अथवा उशवाणुं भारु आपी वीधु; सने मारी छ महारथीसा हता तेमना 

7 वो नने सारथिभाने भारी नायी, आाावती इस्मेडनां मरतंड विधीने ळभीन 6५२ २४०१ 
~ उरी सा. था वभते गगनमंडणभांथी भरनासना भरत५8पर ५०५२७९ थर, मेथी न्भशुर२।०१ 

| सन एपमा न्यावी यथाँ नभने विद्याधर निरतेन/ थध गया 


विद्याधरो सीम जआाव्या ७५।, तोपण तेभने युद्ध उरवामा स्वानि थ॒र्घ न छती. तेमनं 
अत तेवां ०४ शरातनवाणों इचा, विधाधरना २०१ श्रुतश्भाओे पाताना न्याइ महारथीना मरशु 
थुछी खीर यार भट्टरथीओने भडव्या. ते महारथीख धुप भायु बन याच्या अने भ्रभा- 
वीध. नथा यार महारथीस्याम अड महारथी नाम ३।य२३ ७ गने ते ४२३३ 
इत, भीग्ण मढरथीय नाम दिडिमा बि ७७ तथा ते थर पर्षतने। २।०॥ हतो. तरी 


पाया पायसे! भाश! भ्रा 8५२ भाया, भेटले अश्ना भवार थाथ 
६२५ ये।ध।नी ध्यग्यने छेदी नाणी, जेऊ भाणु भारी घचुपने बजी ताण्यु 

२ सारी सारथिते तारी पढ्यो, यार भाणे! भारी पेन नाश 
पी बायु. मा अभाणे था घूउुषथी मेड 


। _ TNR 


तरंग प भा, ] समल 4०४, हि 
उभणना ळेवे हुता, भीन्‍्बतु ताम नियनड ढठु, ते ०४४४ पुमा भगणथी बल्ने हते ॐ 
तेबुं तेम सि ळत ७४. गी” महारथीचु ताम ४०५५ तु. नुं पनाम ४1५5 १६ 
छु. था ६भ ६२ उपमा न्वतो हते. अन तेता इश पिगणनर्णा हता. याथा भष्टारथीपु १९ 
दिमित छु. आ यंद्रमाना वशमा, मेन! डार्यलारी भुद्स्पतिथी मन्यो ढता. य. 
साना पशसा म्/न्सवबाथी तेना. शरीरनी गौर डाति हती, २। यार भढारथीजार ३ 
नशु महारथीसमाना जधिपति इता, अते याया महारथी भर शरीर अने सघ ५, 
उरता विशेष पराङ्मी हतो. यथा यारे याधाओ। तेयार थर्छ दिव्य हृधियारावती अ्रलास 
साथे 4९१ थाया, प्रासे नारायण अस्र भारी ते योधानां घयुमाने पाळा हवी 
दीघां अने रमत मात्रमा ८रभेडनां घडुषने जाई साइ बार डापी नास्यां. त्यार पछी 
ते महारथी आस, गध, ते।मर कोरेना भार मारन! ताजा, भेटले भ्रक्रासे ते सवना र्थन 
'बै।॥ने भारी, सबणाते रथ वगरना-पाणा भनावी हीचा. ते न्ने्छ अुतशमाभि तरत भीष्य हृ 
महारथीभाना अघिपति, विद्याधरना राग्बजाने भाव्या, तेमनां नाभ था अभाशे ढणा:-दभ, 
मने नियम, खा मन्नेचु रूप सने खार्‌ भणते! इतो, न ते डेतुभाव रोज्गना वंशमा सिः 
वीद्मारथी मन्या हता. ते शिवाय विडम, संस, परम, सम्म, सुमन, भईन, भमन 
खने।विभईन-खा याद विद्याधरे! भडर्ना पेशमां बसुथी मन्या इता, वेश सेव मणमा समान 
नुता. न इश मणा जाया, मेटे अथसना भइरियीओे। 3 गरेमा रथ लागी ळपाथी पाणा 
छ गया ता तेम! णीन्न रथमा मेह, मने ते योह महारथी भेडा भणी, भेडहम भास 
डपर पूरी १२ ने भायुना वषो६ वर्षाचा आग्या, तापथु अभा अडसे। ००२ 8भे। २९-०४२।; 
पशु झंप्या वगरे सवने साश्र्य 8त्पन उरते! 4८१। व्ये. सेनामा 5०८२भ२ सने अहरत 
व्यूहना माग्न भागमां बढत! इता, तेभने सयमिभे यारा क्षया म्टवानी खाजा उरी, अरव 
गन्ने गणा बढता गंध प्रा सने इथियार थांची शेत अन्‌ श्याम रंगना भन्ते ०णु। सागर 


, ऱ्या छीन भ्रमासती पासे गया, जा भन्ते गणमा मेड गैर हते. गने भीन्ने श्याम शतेन 


तेथी तेभ! १74 शमडण्य्‌ हय तेम शेकत ता, नथा भनने णा ५०१० इता तापणु तेभशे 
दभना! अने नियमता सारथिशने मारी तेओतां घबुषो अपी नाणी गल्लरापी दीष, 


दभ्‌ भने नियम गभरारथी आशमा या, अटते ६००२४भार न्यने प्रहरतः 
हथियार क्षण तेती पाळण पड्या, इन०२ उभार भने अब्स्‍्तते याशशमो यती हीही, 
आठ ते बनने कणाची सरथिपए, डर मारे सर्यअमे पेताना मंत्री भडाशुद - तथा 
मया धुद्िने भाडल्या. हम गने नियम मायाने सध्श्य थने बढता डता. पशु अहस्ते 


अने कुगणरुभारे नत्रभां सिद्धाम्‌ संजय, मरते ते गन्ने इश्भि प्या. पछी ते अन गणावि ` 


थि 


खां ता-सयार नाशु भारीने विधी नांण्या-डे, विधाधरना पुन इम खने निवसने शायी नासु 
पयु, पछी अभास डी रहेहा भार म्हणा साथे यु& उसा वाभ्य. ते थारे ग्यास हाथम्‌ 
अनुपने दीघां 3, अभे ओेडहम सेनां धुप डापी नांण्यां, अवासां अहेरते आपीने | भारे स" 


RN >. झथ[सरित्सागर. [ भूछ तर| ४८ भा... 


1 


भाछ माना सारथिजान सेड साथे भारी नांण्या, अने ३-०रमारे तेभाता वेडाने मारी 
जानते. (०4 न्थने २थने भागी नांथ्ये, नथी ते भारे विद्याधरे! पाइप्याध् थघने सामा १९१। भार 

ते यया, २१७4 वगेरे नणु बडवेय! तेजाने नाणाथी मारना क्षाय्या, नथी तेजे। डार पामी रए 
क आम होडीने करी गया 


नाप मा न्ने श्रुतशभोना भनमाँ धशुं ० इरण &त्पन थयु, ते युस्सामा न्भावी गये। अने 
सेन तरमा गये. तेणे पे विद्याधर भषरथीओन प्रभास सामा माते! हुडभ अथे, जा म्‌ महारथी 
तजे. "भामां भेडचुं नाम यच्युप्त इडं अने णीळचु नाम नगरंगम ७४. यन्द, थुन्दभाहि रागवत 
घेसी डमा निशाइर थडी ०-म्यै। हते; न्थने तेती अंति भीन्न यमा नेवी हुती. मीन नगरंगम 
सवी धुरंधर पतन! २न्गना पुवीमा म/न्म्यो। हते. ते धणे! तेमश्वी छते। भने श्रुतशमावि! आर्यक्षारी 
त ता, शाणनने मथा जनास तरर म तेना 6५२ जसंण्य माणुने। पषोह वरसावचा १३१ 


रणसंग्राम छोरीन नाशी गया. खे नेघे भद्रे! ने मवुष्य २०१ छर्षणगीनी इरवा बऱ्या 


सवाना आअतशमा पाते भहीध, ग्भारोइयु, (3त्पातवेन अते वत्स नामना यार भद्धरथीसाने 


साथ 4४१ अवा मोरे याऱ्ये. भे यारे मढारथीओ। भवार विश्वमा, ग, समा भने 


= गान पुन थता इता, मने ते यारे भवयायण पजेरेना रान्न थित्रपा वगेरे विद्याधरा | 
1 उंगीस! ज्या इता, तेजावु पराउन न्यपूत छतुं, पराज्मशाणी प्रभास वरे नशे गाया धमा | 


चश चयाचणा[ थये खे यार महारथी अते पांयभा अतशर्भानी साथै 4९४ ५२५ बाज्या 
(१५ परुपर भाण छूटचा दाय्यां तेथी आश्मा तपता, सना अडाशथी तेनां गाने सभ 


वाशे २णुनी असी देवीने भाडे. छायेत हाय तेम देणाते हतो. आयाम यु याक्षतु ढछं,. त्या 


म विद्याधरे! पृणपाण। थछने युक्भांथी नाश य! इता, ते पुन: युधां ६ पन थया, मेरे युम 
अलशभ।न पक्ष मारे थयो. भे न्ने४ ससेज ते ० वणते भजाढय विगेरे पाताना महारथी 

नाने नभने विरसेन तथा शतानीड भमुण महारथी २००४भरि।ने, भक्ष वगेरे नथु योधाने 
1 माटे मोझव्या. तेया सशश मर भासती पासे गया, तेआने मारे सूवप्रभ 
शूलासन विमान२! खो भाषी खाप्या, न्यारे ते सघणा येस घदुप धारण 
। सरे अुतशर्भाना पशु ळ विधाधरे। खाच्या न हेत ते विधाधरे। पशु ल 
पक्ष विद्याधर राग्यओ ने पीळ पक्ष प्रश्ास सते तेना साथीचे पस्ने 
तेभ ढब्भरे। बडवेया ५५४ भूवा. पछी त्या भनने पक्षभां ६० ३४६ 

विद्यापर। ने जसुरेने। धायू वणी ज्या, वीरसेव | 
यऽ इरिशभमि वीरसेन गना रथव 

ही मझ्या; नभने पछी भारी नाण्ये।. भरि! 


अथास खड क्षशुभां तेमना रथवा 32३ ३०३। उरी तेभान पाणा मनावी दीधा, भरले ते पण | 


| 


ये; तथा! सुनेने स्मलिमन्यु तथा हु २७०१ | 
भारी ताप्यो, ०्यावाभाति तथा मॐ ' 


फे कुर AST 5 
ड 


तरश ५ भे।. ] शप्र 4०३, द 


व्या भनने कणा परस्पर बढीने भरणु पान्या, हतवती दार उरतारा 'सुभीरड ग्ने नीरः 

स्र मपी रथ्यां यारे दाति थडीन तथा परपर बेडला छाथ डपा माथी ६३1 थयेते। सुश 

११ मढ! प्रा़गी ते, ते नणुने, तथा ११७२, व्यात्रशट भते सिंहर था नशुने, विद्याधर! 

राग अपछए भारी नाण्या, सुरो अने विरो जा भन्ने बास अवछणुने रामयरणु॥४ 
पयार हीचे नभने ते भन्ने न्ने स्मशातमां वसनार। सडभणे, यमराग्गता छम र२ 
भाइध्ी हीचा. रामु शवानी5, प्रेत्ताईन (सुड 3५२ भेसनार) सिंहशण, ७१८४, थिन; 
पी; ने विधाधरने। राग्य ०/गब्लर, शूरवीर डांतापति, अदापरायी सुपर्णु, विद्याधरता रुळ 
डोमन अते ड्रञाधर्पति, ण॒णवदेव भने राब्व विथित्रापी५ खे रीते इ भणीगाने भारी नाज्या, 
न्थारे था इश २.२ भरी गया ने. आुतशमाण विद्यावरने। नाश थर्श ग्ये। जाम न्ने, ते 
पाते सस्था उरीने शेताची तरए देव्या, जा मनने कायाची बर यु& यावना माड मने 


` टेवता्मा ते भ्‌-नेवुं युद्ध न माथ पाम्या, ते बुद्ध हु॥ सायुडाण ची पहोरय्यु हतु. 


सा्यधाणने। समय थयो, मेरवे एग्रो भुडहांनां घरे यारे तरद्र्थी ठेका थयो नभने सायंडा= 
णने। च्यव 5२१ मारे जूतेने। आश्रय इरी सय करा वारयां खते थियियारी पाडवा कारयां, 

सायडाण थया पछी विद्याधरे! बशी सेता अने बशा ४डुंभीमानां मरण थायी 8६सीन 
यथ पातानी छावशीभां गया; तेभ म ३डभीमाना मरशुथी जहार थोेक्षा घनवा भह्षमुस्थ्वीथी 
विमय भेणवी चेतावनी वशी तरह क्यो. जा अमाएँ भन्ने सेना पाताल यु& संध अरीन पातली 
छानशीभां गर्छ, अने विश्राम उरता बागी. ते ०४ वृभते मष्यारथीसाना न्भधिपति भरायान अते 
खुभाय नामना विधापरे। तथा तेती साथै नीन्ने सिड, सा नशे गाशा श्रुतशभांना पक्षमा 
नाहर अरी सुप्रलनी पसे भाव्या, सुभेरूम, सूर्वभल साथे ते भन्ने विधाध्राना नि१५ 
उराव्या, पछी ते विद्याधर मादया-“महडाराम/! अमे मनने महायान न्मते सुभाष नामना विघा 
घर छी भने था नीश्न निध्याधरपु नाम सिंहृमव छे. समे! भदाश्मशानतवा सघिपति- 


पाथी असिद्ध छीस अते यीन विदयाधरता रागी समारे सेपमात उरी शता नथी. 


सभे नशु कण मेड वते स्मशानती सहर सानेहसां भेष इता-भेवाचां शरान्ता नामती 
(ञ्य अतापवाणी भने हमेशा सानध्मा रहेनारी योजिनी जभारी पासे आवी. या योगिनी 
साधारण नहृती, पणु 8त्तम हती. सभे ते थोगिनीते अशाभडरी नीये अभाशे ५७बु, “५०७०५ 
तभे गण कयां हता १ ने न्यां इतां थां तभे नवीन थु हीह १ ते ३ही भताव.” अरव 
मात२० योजिनी भाव्या, 

शरभानना थाजिचीता पराडभनी ४५७ 


& मारी भाजितीओन साथे क्षण भारा आशुपति भडाडाणनाथना इशेन अरव भारे च 
दती. छु तेनी पासे भेह इती, भेवाआं भारी समक्ष अड वतावपति, मझाडाणिश्वरवी पासे सावी 


€८ 


विनति इरा. क्षएये-“भद्धारा०/! इपाइटि बरा. भारी सेताता सुण्य सेनापति नभाने 


है 


| 


अथासरित्सा५२. [२९ तरश ४८ भै।, 


पाय३ एापरेशि मारी नांण्ये। छे. तेती क्षावएयमयी पुनीचु ०४:३१ सेडद्म दर्‌ ज्यु रु 
प (0१० ! सिद्दी डु छ डे ते पुत्री विधाधरना यश्पर्तीनी स्री थवाती छे, भारे २९।२।०४ 
ते पूर ते डत्याने इर्रडषयी ६२ द्वर्घ न्य नही, तेटवाभा ते उन्याने तेती पासेथी छाडापीने 
| हमारा 8५२ २३२४ उरे.” 8पर प्रभाशे वेताक्षपतिनां आतं वयन सांभणी, भहाडाणेशरे 
[पती भने साशा उरी 3 “०१भे।, 88, ते उन्याने तेत छायमांथी छाउन, खटले टु तेनी पासे न्ब 
: ॥ऐयी सने तरत जाआशमारओं ते डन्याने कर्ण मणी, रते ते०्८:प्म भाथा “इं श्रतशभ। 
न क्ती भारे नथा उन्याते लग्छ छु. मे तेने भारी भायानी शब्तिथी सागणे मा भरड 
च सते तेती पासी डन्य। धनि भारा स्वाभीने अपश्‌ उरी, मने शऊरे ते उन्या पे।ताना सेपडने 
सभी दीधी, या नवी भाभत ४२७ अमाएु भार! ब्नेवामां यावी छे. इं त्यारपछी 2२५णे५ 
हवस त्या रछ मंडाडाएीनाथनी अथामपूवेड २० भांगीने यहीं यमाची छु 
शरभानना योगिनीसे या अमाएँ वाणी इही मताच्या पछी भे तेने नीये अमाणे अ 
इयुः २१००! तमे सप ग्गश्‌। छे। भाटे भावि, “[वद्याघरना यद्रवर्ती २० जु थशे?? सेरवेते 
यीः “श्र म ते.” भरने अभे भन्ने मशु सते सा सिहणणे डु : “तमारी वात 
भारी छे. उरणु $ श्रृतश्चमांनी तरेयुभां ४६ वगेरे देवता! १६३८ थर्छ र्या छे, ते 
मने भशर नथी?” ते सांभणी योगिनी भ्वी: “ तभने भन्तेने यातरी मावती न होय 
र तो सांभना, इं 4६ छु 3, ७वे थाड वणतभां अुतशमाने ने श्अञ्रक्षने यु& थशे; तेमा भु 
`. प्यना डाथथी तंमारी १०२ जागण गा सिइसण घायल थशे, बन भे वात सथ घरे ते। पछी 
भानब्ने डे मारे वयन सल छै खारधु भावी येजिनी याही गर्छ भने तेना इडेता हिपसे। 
पश याद्या गया. २१०४ सडुष्ये सिडने ६4८ डीघे ते सभे अक्ष ६. ते 8परथी गगन 
भरी यातरी थ छे, गने सभे मापने सव विद्यापरना भघिपति भाती, जापनां यरयुई- 
न्मणमा रयु याय छीस, अने तमारी यारा! 88ववाने तैयार छीमे. 
 द्येभरमे 8५२ प्रमाण उहेनार। विद्याधरिनां पयनाने सथ मानी, भयासुर गने लीळा 
(२ उरी, तेखाने यथायित सन्मान साप्यु; भने भहायान तथा सुभाय तेना याध्य्थी 


€ 


छु ३५०५ ५५५। वायु, टले तेचु हित ३२२! ४६ राण्ळ तेनी साधे २१४ 
विधावसन तेती भासे भाडीन संदेशे! अहेवराण्ये। ५, “तारि ग्रु नहीं 
हमा रहे. इ डत सतारे सघण। शेवंता मानी साथे न्यावी रणुसंआमना 


लर ६ हरा ] सर्वधल वग. क है 


तरंग ६ हा, छो 
गुणशभीनी ४५, tn 
राजि ०२०२ थया पछी सूबभन राथी वगर, पोतानी शय्या 8५२ पडे| हते. मा! सभ्‌ 
पृथु तेवुं मन रयुसं्राम भाटे भातुर छु. तेणे पाताना मंत्री बीतलीतिने इहु, “ शा, खालि! 
भने डमे उरी निद्रा जांवती नथी, तेथी ड्ध पराम मतावनारी अपूर्व वार्ता इही नतावा ते! 
हीड, डे केथी सानंद याय,” बीतनीति, सूवधलतु जावु वयन सांभणी माथ्या; “ महा२।०१धि२।०/ ! 
न्रेवी जापती याया.” भान उडी नीये अभाउे वार्ता डहेवा क्षयेः 
खा हुनियाना लूपयुरुप ७न्ग्यिती नामनी भेड़ नगरी छे. तेमां तिमेण अणुधी 
शानीतां सबणी न्यतनां खाड गडिति डाम उरवामां खान्यु हु, सा नगरीमा भदासेन नाभ- 
ने! भड २०० राळ्य डरते। इतो. ते गयुषान्‌ उपर प्रेम राणते इते; इणा भात्रभां पावर हते. 
नभने सये सने यंद्रमाना नेवा डातिमान्‌ इता. तेने व्वशेष्वती नामनी जड शशी इती. ०७ 
राशी तेते ए सरणी प्यारी इती. था राथीतुं क्षावण्य भलुं ढं डे, तेना न्सेवी नशु लुवनभां 
आ्ंपणु स्री नती. रान्न ते राशीची साथे हमेशा रेगविनास उरते. रने राम्यडर्येक्षार यक्षावते।, 
खा नगरमा शुथुशर्भा ताने खेड रान्बने। भातीति राह्मथु पसते। हते. ते शूरवीर अने डाम- 
टन केवा आंतिवाणे। हत. ते वेनि भरिपूर्ण लण्ये। हते, तेम डणामां, अस्न तथा शर्त 
विद्यामा पशु अतीण्‌ इते, ते न्भवस्थामां तरुणु इतो भने उमेश राग्गनी इद 1ि५॥थी याइरी 
अयां उरते! इते।. 
अङ दिते राग, राशी सने शुथुशमा ातंहलवनमां भेस इतां. त्यां उत्यनी वाता नि&- 
णता रान्न सने राशी, पासे गला युथुशमति उड़ेवा ५७५; “शुशुश्च्यी ! उ सपे इणां शण 


छ आभां ते। ड्ध शेडा वुं नथी, समारे भान ढींयड भावानी ६२७ इती, पथ्‌ मही दीड | 
नथी,# पण्‌ ठु बने ताय डरी ग्गणुतो हेय तो साग उपा उरीने नमने नाथ उरी भतावड़े | 


जमभरि। जात्म। घुश थान? तेसांशणी युथुशर्भाता सुभ 8पर मंड हास्य ७१४ रु, नभने ते भध्यो 
= हु नायचु गणु छुँ, पर टय भे खेड छे ४ राण/सक्षामा ते अर्बु घटित इहेबाय नहीं, मर्म 
भ्यु ठ्य ते बण छल अने षासयपात छे, ने शामा सामान्य रीते तेती निधि बरी छ. 


तेमा पथु राम अने राशीनी सागणे नायडु, सरेरे ! शरम! पिःडार सेवा नोयनारेने.” 
युशशभोळ खा अमाए उडी नायवावी ना पारी; तपश्‌ रागवत, रानी: वशी 


सातुर्ताथी अद्युः “मिन, भा. नयन ३४ स्गमडपची नायव नथी, डे मेथी 3 
पमाड़े, समा तो मिननी सा छे सने ते पातानी यतुर४ मतावना म्‌ 


क्रममा डिश वाती नथी. 


०2००” अळी. 


पप ली. .+ ७ एज 


3८६ $ अथासरित्सा२२. [20 तरंग ४८ मो. 


पार एन ग्गणुळ, र्‍या बणते इं तारे! २०१ नथी, परंतु उ मारे मिन बने स्वतंन छे, मारे 
गानो 1; हे हे ई बयां सूची तारु चृत्य ब्नेछ नही त्यां सची भन पाणी शि नहीं, मिन समक्ष उप! 
ते मध्य दर्शापदु तेभां ३००११8? ९९१ गमे त२७ अवमे हय तेपणु खेळत भवनभां तेने! जो 

1२५५१ भ्‌ थाप? भारे भित, न्ने ठु भने २००१ डरना घारते। हेय तो, भड मिन तरी चृत्य ३२.” या | 
ततीमि।शु २।०१भे्‌ मरे ७७ पडडी त्यारे ते थाह्मणे नायचु 5०५ ४३. 5२०५ ४ 2१1५७) राण्गचुं वुन्‌ ॥ 
५14५४ डम 8444 उरी शे ? पछी शुणुशमामि पे धुधरा थांची थेत थे४॥रना उमज उरी, | 
SEO सने सगपर परी सव अडारना छावलावधी भेडुं ता डणाहुशण चनत्य शीधु ४ २०१ | 
राशीनां यंतर पथु न्भानइ्थीते म/ रमाणे जत्य उरेना दाया. नाय डरी र्या पछी राग्वमे भेऽ | 
बीशु। बगाड भारे थापी डे, तर्त झुथुशमामि वीणाना सुरती भीक्षाव०2 डरवा मांडी, थाइ | 
तारपर छाथ डेरा पछी राब्नने तेणे डु: “स३।२।०४ ! था वीणा सारी नथी, भाटे भते भीछ | 
वीणा यापा. पीथुता उथुश्रनां कक्षणे।परथी मने न्याय छे ड, था पीयानी गहर डुतराव। | 
बाणा छे.” सारधु उही शुयुशमभि भाणाभांथी वीशन म्हमीन 8पर भट्टी दीधी, रूणणेते | 
पीए। 8५२ १९ रेरीने शीम्न्नी, थने तेना 8पस्थी याभई 8पेडी नांण्युं ता तेनी न्मह्थी | 
अतराने। वाणी निडण्ये. ते बन रान्ग तेनी सवरत 6५२ धणे! विश्मय पाग्ये। भन धणी अशंस। । 
रत क्षाय्या. पछी भढासेन राणे, भीछ वीणा मंगापी. ते वीणा अवी अरे शुयुश्षमाभि, । 
5. सुर अवाहवाणी, घाताना भणणणारथी भचुष्यना डानने पवित्र इरतारी, अनु मागमा | 
5 नती अंशाची पेठ, नणु आभभा विस्तार पाभेधी वीथ बारी. तेना सत्तर्वरथी सवना डानने | 
0 विन पवित्र डरी मण्या; अने रान्न तथा राणीने यित्रनी पेठे स्थिर इरी दीघां. त्यार पछी | 
शुयुशभाञे इमे उमे चलती साथे शरन तथा गरज विधाना यभढारे। पशु ताच्या, पछी राण 

घट्यो: “छ न्ने बडवामा. ७०२४ होय ता, भने भतान 3 शउुने तारी पासे राख न छता 
दभ पी शड्‌? २180 ते अमाएे डरी भताववा भारे ठेत्तरमां गणुव्युं-“भदाराग्वधिर।०४ | 
इथियारे। १४ $भवार मारा 8५२ भारे! भेटते इं इमथा नपने भारी ३३१११ 
पछी राग, शुणुशभा ७५२ शस्र अहार ४२५ कषाओ।, २०५ > के न्भायुषो। 
दते! ते सवण ढ्थियारे। गुणुशमौ वारंवार तेना ढाथभांथी छीतवी बेत, पण 
७ ३। वाणते। नहीं, त्यार पछी राग्गेख "११६ सहित यु& मेध डु, ते 
पर शुशुशभने रा्यना भड सडायडता चरी; मान्यो; सते तेती बाशी | 
बारे भान यापव सडयु 


[मरनं रूप गुण ने दक्षता तिरणी तेना 8५९ 
“हज भ्‌ गुणवान पुरुष साथे भारे | 
रबु बु सार.” यावा. मतमा 
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वियर थतां राशीस युझितथी राण्वने उल्लु, “यार्यपुन ! आ०/ में शुशुशर्भानी बीए। प 
वामा याबाडी ६8) छे; तेथी वीशु। वगाइवापर भने आलु डरता पशु पधारे-भुणथी अचो न ०७ 
तेवा जम 8पन्थे। छे. ते। आप भारा पर डपा डरी गुणुशभाने जाया ५रे।, टले ते भने ते 
केवी बीए, वगाडता शीणवे.! ते सांनिणी रचे शुदुशर्भाने डु, “रुथुशर्मा ! छ 9४ पथु 3510 
तारा मेषी ० रीते राखीने वीणा वयाइतां शीणव.” जुणुशमा जाव्या: “केम तभे इध्म ४३ 


भावषशे। तेम अमे डरीशु, पशु रामन्‌! थुल दिवसे ते आमन! मारन डरी? भारक इट...) 


शुशुक्षमां भद्धसेननी २० मांगी पाताने वेर गयो. पण तेणे राशीने ५०८७ दिवस सधी वीथयः 
शीभववाबुं मा५ २।ण्यु, उम न्यारे तेणे राशी तरह न्यु दुं यारे तेवा भुणपर जभा- 
(५६३ १२३२ ०्शुये। हते, ने तेथी ते भयनी श॑! 3रते। हतो. 

खेड हियसे सवु भन्युं 3, राग्य मे।म/न्‌ उरते इते! यारे तेती पासे मने ते भे. भेऽ 
वेणा थड समाच्या शा सणख्यां बने नाव्या, तेमां ति हता, ते रान्न पीस्सवा 
लाज, ते न्ने शुयुश्मभि, “ह! ७! ५५२४२ पिरसां ते. !” जाम उहीते ससाने 
वायो. यडित थेब राग्ये पूळ्यु ४ “डा, डेम नापाड़े छ?” ते सांबणी सर्वर गुणुशमो 
खाव्या: “मा (तभा जेर छे, भे में तेना अक्षे! 8ए२थी न्वएयु छे. न्यारे भा राधा तभने 
तिड्ुडं, ७०, एुश्षवर्ड तथा उडी वगेरे मड़वा भाय! हते. यारे तेणे मारा भुण तर ब्लेथु 
ने पछी लयथी घुळ्ये, ब्नेती वणते तेना. नेत्र यडधावडण माणात हता. साटे हुं ३€ छु द्र, 
तेभा 3२ छ. न्ने तेती याजी उर्वी क्षय तो न्मा वि: हर धनि भावा खाये, खटले अयक्ष 
मथुरे, भानारनुं 3२ छ ७तारी शशीश.” ते सांसणी एस ते ० स्सेछाते ते तड 
भवान्य, भरले ते सपा ते साधा पछी मूळी भाछने पढ्यो, पछी गुणुशभोळे मन 
अधीने तबु 3२ ७तारी तेने सतन अथ. ररे तेने ओर नाभा विषेती भरी शाशत 
पछी, गरले ससेछमि। डहेवा वाग्या, “महार! आपना वेरी ओडहेशना रश 
पिऽमशङ्तिमे तभने 3२ भवराववा भाटे भवे रहीं मोड्या छे. हु मा गाभभां शात्यो, गने 
परदेश तरीफ थाप पासे नहर थर्घ जा सेडान णन थये। छु. हु ससाना जाममा धणी ० 
यावरचा छु. में २१०८ मा तिट्ठओं भनाव्यां डे मेमा डेर लरे हठ. आपने ते पिरसवा। खऱ्ये 


तेवामा था युद्धिभान भारी तरत परीक्षा डरी दीधी. इवे पटी जाप मे डर ते मरे? या. 


परमाणु सेठ घुवासा थ्यो पछी स्पोछ्याने शिक्षा उरी, सने आणुन घेनारा शुथुशभनि 
सुशी थधने ढग्गर गाम णक्षीस नपा, or 

* गीन दिव रान्न राशीची पाखारती प्रेरशाथी शुशुशभांव घशी भडेनते सभग्नपी, 
राशीन वीथ शीमवनाना मारन अरान्ये।. शुयुशमां राशीन इभेक्चां वाण वाउदां शीणनना 


मते; यारे न्मशाइवती रथी तेती साथे अितालिनय ढास्य०८१५ मग्तड ह्य डरती इती. जाम 


बु! ह्विस पीती गया, ने राशी अशडयतीभे शुथुशरभानि कदयाववाने ढापलावधी बथा वश्‌ 
श क 


प्रयत्ना ड्या, पथु ते समन्यो! नहीं, पछी मेड दिवसे राशी सने युणुशभो भन्ने भञ्॑तभां भेडा 
, , पथु यशो 


ङ 
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चा (न, ते वणते ते अत्यंत डाभाएुर थर्ण गर्घ भन पवित्र शुशुशर्भाने नभाना अहार डरना बागी 
1 (वारी जुघुशमाथे तेने तेभ उरवाती ना पारी गरवे राशी गादी: “मे सहभूत! खा 
परिया शणवावु ते! भान निमिष छे. तेनी में भागश उरी तेचु अरण भे ० ड, न्थापणे भअत 

= 'रिणी शीम्‌, भने तारा पर सत्यंत अभ षा! छे, माटे छुँ भारी साथ रंगभाण रम" | 
| बदन जाम थाती सांलणी शुथुशभा गोऱ्या: “तमारे भेदं भुं नही नेण्या, अरशु ॐ 
क धा तमे भार रागनी राशी छो. मार मेवे! भाएस शु उती मनी राग्गन। दे ३२१.१ डी नहीं 
४ मारे तमे यावा साइस अर्भे ३रे। ना, पथु पवित्र अर्मभां प्रेम उरा.” शुणुशमौचुं भाडं भोक्षं 
सांभणी, २९ नावी: “३ तारी आथना उर छु, छता पथु छु नीरस सनीने भारे! अनार ॥| 
भारे उरे छ? तारी ण, यायुरी न्यते आउ अनुपम रूप शु वयर्थ उरवानुं छ?” ते सांशशी 
शुणुशमां पाताना तरः न्वेर्घ निक्ष अरु भाव्यो: “तमे भरी वात डी, ते 5०1 ने यातुरी का शमन 
ॐ पर्‌स्रीने ५सकावीने पतान यश भीन डरे छै, जावुं सबुपभ रूप या आमवु 3 के 
साह्य ४७७३ ते परवाड लेनमा नडन। गारामां नंजावे छै 7? अशुशभांवुं यादु भालु सणी | 
ते राणी डापाथुभान थयापु ण. थाली यावी: “छु न्न भारु उहेवु अभून राणीश नहीं तो भाई | 
मरण सवश्य थरी; न्भने इ अथम तने भारीश अने सार पछी अपमान पामेती हु पाते मरीश.” | 
रते शुशुशा भाव्याः “नने तेभ याजा. डरणु उधर्मायरणु उरता मरणुथाय ते सार गाशुय, | 
पण्‌ धर्म उरत 313 उद्पपर्यंत २५५ुबु ते हु सारं गणते! नथी, तेथी डघपणु अंड वगर भुं । 
ते ३ छे, पण्‌ अर्ध वभय थेर्घ, मारा नाभने झाप क्षणाही, राळधाराना देषने खंधीन थध | 
मरु ते धुं धिङ्ारव। न्मेण सभ छु? 


शुणुशभाने ६8 वियार न्वश्‍्या छतां पशु राणी इरीने भावी 80: “छु तारो भातात | 
शने मारे, १७ ३२ भा. भार लेन उभूक्ष 3२. तने हुं जा विषयमा खेड वात 5७ छुं ते सांगण, | 
रोगाने छु नेट वयन इइ ते वयन धु झुश्द्ेत होय तापणु तेने ते भान्य छे. मारा हरे श०६न्‌ | 
भावा तप्पर छे. १९ छु राग्गने विनति उरी तने वथु! देशे खपावीर; सने सध | 
२।ने।३२्‌ भनावीश, ते सबवरतु भणवाथी तु जड शुशुशाणी राग्य गनशे. न्थारे तार! 
ते सभेने! २५१८ 2142 यारे तने जरने। ३२ ४2 तारे! पराक्षव शण ३२२ ? भाटे 
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सत्येत ज्याअछ छे ते। हुं तारं वयन ड्रम ७८६१ | 
। यथी सेडह्म भे ड।भ उर ५२५ 


परंग $ हो, ] खक बंड, छू 


डरे[ | प्रिय! मधुरीक्षी! भार! ५२ अप्‌ भ। ३२, ७ पने पुरता ५७ बडवीश, हु तारी. साथे पिः 
उरी मारु सु उरे तेमां भने श क्षा? जा अभाशेते राशीने भारी भाटी जाश। पी, 8५४ 
तेनु वयन मान्य उरी, हेत्साठी छुटे तेना महेबभांयी जुलुशमा पुरत लहार निजी पने, ! 


a 


खा वात भन्याने बशा दिस जया पछी महासेन राळ डे शहेरभां २९६. 
सम्‌ इपर वे न थि 2 
समेवर राग्य 6५२ घेरा बाध्ये, था वार्ता जाड देशना रामन विभशश्तिता न्यु ` 
वाभा जावी सेवे तेणे भावीने भहासेन २।०॥ 8पर घेरे! धाध्या, या अभाए भहासेन,' 


सन्ने सजुती सेवांना मध्यमा इसाई पड्यो. पछी तेश भतानी साथि आवत शुणुशभानी 
साइ पाठी ड “नयापे शतुने धेरीने भा छीमे, भेदानां भीन शते मापणुने घेरी 
क्रीवा छे; नने भन्ने सेनाने खडि वेग यापे पुरा परी शी तेम नथी; भारे 
भन्ने साथे डेम बडी शी? नने भाषणा पीर याघाओ अयां सुची बड्या बगर पडी 
रहेर! ना संडटमां भापणे शुं अर्बु ते उं इहे.” पासे अभेक्षा युयुशमनि न्यारे 
२५्गभे जा अभाशे पूछ्यु, यारे ते माथ्या: “मढाराळ याप धीरम रामो ! हु तेन! 
पाय 3३ छु, भे पायी न्यापणु या संडरभांथी जन जा आर्थेभांथी सडण्/मां पार ७तरीश्चु; 
पछी ते यमे तेठ भधर छे, तापणु शुं थय” मा अभाएँ राजनने धीरन यापी, ते पाहण 
पादाने शिभिरे गया. रानि थर्ण खेरवे जुशुशमाज पेतानां बन्ने नेत्रमां भड ग्गतचु नगन 
सांब्युं, जा न्यंम्/नथां यमळार भे हतो डे ने माणूस ते संग्न शानि, तेने मीन माणस 


« देणे नहीं, जा अमाशे खंग्स्नना अतापथी अध्थ्य रडीने ते वि्मशड्तिती छावशीमां अये, 
नून त्यां राब्यनी पासे ०५, तेने निद्रामांथी ग्गादीने डह्यु; “राजन, न्यभृत था. हु अभुपापह | 


तारी पासे सान्या छु, भने तने ळणाचु छं $ उं महासेन २ण्गनी साथै सक्ष७ उरी, सत्वर जहीथी 
याच्य म! छुं न्ने सवा इरवानी ४०७ शाभता न हेय तो तारी सेनाना अने तारा. वश्य 
नाश थरे, उ तेती पासे संधि इरया भाटे तारे! दूत माझड्यीरा, तो ते तार ३हेवुं अभूक्ष ३२शे. 
गा सर्व उऐेवा भाटे जगवान्‌ विभ्ये भने तारी पास मेध्ये छे; अरण 3 तु तेने भत छे 
मने ते अङ्तनत्सव छे, भाटे ते कषञ्तोबु योगक्षेम अर्था उरे छे.” न्यारे था अमाएे देवदूत छे 
गुणुशभीनांवयन ते राण्यसे सांभव्या, रे तेणे विया: “भश, जा ३हेडु सत छे. भे ३५६८ ०४ छ! 


नम तेम न होय ते। ळ स्थानमा आध्ने। पथु अवेश थर्छ शडतो नथी, त्यां ते ६५५० यार पहार. 


छत हम न्यावी श? वणी भेन! अडर पण्‌ अउुप्य नेवा इय नधी, पशु हेव नेवे! % छ. 


यया अभाणे भनभा वियार उरी, ते रम्न माथ्या: “हु भासवत छु ४ दवता भने भा अभासे | 


संदेश! डहेवरावे छ. हु छती न्यास! अमाशु वर्तीश.” था अमाशे भावता रान्तने, अयुशर्भा, 
खिताना विश्वास मेसारी पेक्षां अंन्/नती भध्ध्यी सशय रही, लांथी पसार थर्ण गया, खने महा- 
सन पासे ०४४ने > अभाश याते आय अयु इं ते छत्यंभूत उही सम्भणाऱ्यु. भासेत रा आथुन। 
सन्‌ रोग्यना नयावडरनारा थुशुशमांती डोरे बगी पड्यो.ते (हेनापर वणे! असन थये, भीमे दिवसे 


अक्षातमा रन वि ऽभशङ्गिभे भे३ इतः भाषी, भह्ासेन साथे संधि इरी, न्ने पातानी सेन 


२९ 


+ 
छ ॥ 


शि 


क कि 


३८५ ५ अथासरित्साणर. [भरण तरे ४८ भा. 


धाय; ६६ ये।ताती राग्यधानीमां याव्वे। यया, पछी भढासन राळा, शुणुशभाता प्राऊमथी से भध- 

जानो ॥ पराळ्य इरी, तेती पाथी हाथी, घोड वगेरे भंडशी बे, पाताती रामानी (ळक 

ते म दम थयो, भेऽ त्विसे 8००/थिनीती सहार ते रग्न नहीभां स्नान उरेना गये! इते। 

॥ जडता सपाटाभांथी जुणुशमाोखे मेळ अ्भाणे राब्बबु रक्षण अयु, मने णीळवार वनमा संप 
0१३१६ मारे पाय त्यारे पथु राजनने तेण बयाण्ये। हते. च्या प्रभाशे शुणूशभोळे २ण्गनी 

२१७७4२ रक्षा उरी इती. 


| गास जटा दिनसे। वित्यानाह, भहासेन राग, शुणुशर्माती सहायथी थणेवान्‌ 
थ) समे भताना वेरी विऽमशङ्ति 6प२ यध डरी. ते वाता विङ्मशङ्गिन्‌। न्वथुवाभां 
नावी अरव ते पथ युष ठरवा भारे तेना सावता पहुक्षां ०/ शहर भष्ठार निशणी पड्यो 
त्यां गन्नेचु 4७०० भयंडर यु& शरू थयु. मवार ६६ ३६ याव्यु, तेमां ते भन्न राण्तमा पर 
सुपर रथ वगरना भवी भया. तेसो भेड़ भीन 6५२ जाप उरी झाथमा तरवार क्षण सामसाभां 
8४७) महामिन राग्य गाभरे। सनवाथी, दाता दडला ग्ट्भीन हिपर परी गयो, भेर तेना. 8पर 
(विष्मशड्ति त्वरते! ३७२३२१ छोड्यो, सवाना युथुशमा, यत [ि5मशङतने। तरबार” 
नागा हाथ आपी नाण्ये; खपते एरी तेती छातिमा पखि भारी तेने म्त्यीत 8पर तशी दीष 
सहामेन २०१ ०/भीन 8परथी 884 ळुवे छ ते (वड्मशङ्तिन भरेवे। टोश, भेटे बे राऊ 
थया, भने १७१२ उहेवा। बाजा: “हे थाह्षणु वीर! हु शुं ३६? तें भारा नथा प्रमाणे पांयंभी 
वार पाएु भयाव्या छे!!” पछी भहायेन रामि, शुथुशममि मारैला (निङ्मशङितती सेना 
भते देश पतान पभल उरी वाधा, झुणुशर्मानी सहायताथी तेशे भीन्न २।०१भिान पथु 
वश परी तेभनां राब्ये। घतान लाभास डरी, (8ळळमितीसां ते पुरता ३४१ साथे 
- पछ माग्यो खने त्यार पछी सुझमा रहेन! क्षाय्ये। 
राशी नत शुशुशभा 8पर न्भत्यत न्थाश्चड भती गर्छ ती. ते रानि दित्स युयु 
भने, ७६५१३ भरथना! अरती भुंध पडी नहाती. परंतु शुशुशमाये ड्राघ्पिश रीते ते तीय 
यु नही. २८परुछे। अरधु भाग्य ३रे छे, पथ्‌ नि अरेषु डम उरता. नथी विनवनाथी ४ „|= 
थी या थाहण उदी पण संमळशे नहीं, सग न्भशोडवतीना सनम 
ते तेनापर वेर घरी भ, जोड दिवसे इत्रिम देसी भतावी, २३७ खेम डरी 
नभा ते भेडी छ, जनाना भहासेन राग्य ला साऱ्या. ते थुँव छे ते। राशी 
ती. त णाध्या:- “प्यारि! जा थुं ? तने आध ज्रपावी छ? झडे, तते 
१ ळण तन ६ुअपी शे, तेने इं दछ 0६८4) शिक्षा ३२३.” राग्तपु भा 
र वती, २३८ रडता, २७।५३।पतीर भावी: “महाराणा! 


का 


चर ६ है. ] 24५७ बंग, 


भड 


ने पटी छे. शीड देशना रान्न पासेथी धन मेणनना भा? तेती साधे इरत अरी, &परथी तभ्‌ 
81७ उपाती ते ए-७॥ दरो हते. ते नीय थाह्मणे पाताना भेऽ वि वास हतने सग्च पास पे 
र दवा माटे माडव्ये। इत. या पातो जे राग्वना मे$ विश्वास ससाना न्गशवामा च्या 
रले तेशे राग्तने यु % हु तभाइं आम उरी व्यापी तमे गैसाना श मारे भर्थ उरा; छो 
जान २७ ने वये खपी, शुणुशमाना इतने 3६ डराऱ्ये ने विउ्मशश्ति( भीज्व ) भे ते ससान 
नपने कर देवा भारे न्थही भे।डध्या छे! ते मुर्ष, अुणुशर्भानी शुप वाता न्वहुर उरी नहीं, पण अप 
राजी; भरमा शुशुशभाति। हूत तेना डेट्भानामांधी नाशीने तेती भासे न्यावी पहेंस्थे।, 
पशु सम्‌ वात! युणुशमाने डी, गोडरान्यना यथी व्यशीते। अयो, आइना रोग्गना 
सेम, न्थापशु। रसाडाना पेट हता ते शुशुशमाने सतान्य. ते उपरथी खे नीय खने चूत 
शाहा, ओर भनराववा तयार थयेता स्पा्घसाने भतावी, दमारी पि तेने मरावी नभान्ये।. छे. 
थाड पणतपर ते ससोर्छभाती मा, खरी नने नाना थाई, वेना समायार भेणवपा साटे अन्ने 
नभन्यं इता, पथु थुद्धिशाणी शुशुशमोने ते वातनी भर ५३७ रले तेणे तेती माता खने 
स्त्रीने पशु सरावी नाथ्यां, देवोओे खे वात तेता नाना लाइन ब्यशुनामां सावी, भरच ते शरण 
भणववानी ४व्छाथी होडीने मारा रंगमहेक्षमां माग्यो खने पापापु सवे रणात सने ३हेना 
अय्‌, सेवामा मारा सहेमां, औोहराप्यना रसाएथाने। लाई, शुशुश्ाने बर्ष भने 
मारे मूजेथी तेतु नाम सांभणी, शयीत थर्छ गयो, खने छुरत भारी पसेथी - नहार निडणी, 
शु न्नश ज्या पक्षायन डरी गयो तेते. पत्तों & नथी. गुणुशमो पाताना साइरेओ अथम 
जतावेक्षा ते माणुसने न्मे, इरी वियारमां पञ्या हेय तेम २2 विक्षक्षणु उत्तिन मवी यथा, पछी 
सनते वात ब्यणुवावी ६२७1 हे।नाथी, सें तेने भातसा गावी पूछ्यु: गुलशन ! याळ तारू 
स्वरूप ड्ध भद्रायु शाय छे, तेवुं शु अरण ? भेटले ते शुत्र पाता ब्यहेर त थाय सवी शंडाथी 
नभने सने पाताती खी खनाववानी ४म्छाथी ते भाव्यो: शाशीसाहेम। ! हतार प्रेमाशिमा ६3१ 
गती गये। छु, मारे तमे भारापर असच थमे; तमारे। हास्त भने भतावे।, तमेन्न्‌ मारु इहे 
डरशे! नहीं ते। हुं मरण पागीश, भारी भागशी स्वीशारी अने छदितिहान साप. मा अभाणि 
ञृडांत महेवमां भने एुसवायना वेशे भारा यरणुमा अणुम डया; भेटले छु तेने तात भारी 
गक्षराटमो सांथी 8नी थर्घ, ते पथु ७भे। थया, नभन भक्षादारथी, सुग सभशोने यक्षन्‌ 
डरना यय्‌, पु तेळ वसते. भारी येरी 'पक्षवेड भारी पासे जापी-ते न्ने न सती होत 
जा आशेश। तमारी जा पवित्र घसीन। शा डाल थात ते हु ३ही शडती नथी, भारी येरीने 
बत» शुथुश्षभा लयंथी नेहारे निडणीनि नाशी यथो. न्य पति भारा महेमा यार 
सावत नहीं, ते थे पापी भारं शीयणत्रत भित इस्तः माग मा अमाणे वात Fe छे सने 
-तेथी ७ ७६सिन ४ कर. 1 
६ माल बुदी--अनावटी वाती डडी, राशी भावतीभंघ परी सन्‌ २४३ बागी. जाई 
यानेच सते रखुं भे जीजे।ने। स्वा छे सने तेमां वणी इश स्री सरले पुळे म शुर राग 


०४ छेते इ 5७ ७१ साम -गुणुशर्मा भर २ हावाचुं हाण घात छे, ते १७ % 


हिः 


३८५! 
८5 अथासरित्साथर. [ गण तरेण ४८ मा. 


डन 


नली [छु नादु कयन सांगणी, त्र 31६ज्निर्मा भणव। बाजे. मे धान्न खीओता वयन 8५२ 
थन बस २।णे छे, तेभर। मायूस हेय छे तेपण तेभनी विवेडयुरि ५९ थाय छे. महासेन २०५ पण 
° अमा थयु, पछी ते भतानी [94 खीने हेन ५७१८ “सर सुधरै! ठं २९२३ छे ९॥ भ ¦ 

(1 || ~ | ० ९ ब्र 
गया 1२० राज. तारे! ड उरनाराने  णरेणर आणुंत शिक्षा उरीश. परंतु वेन्‌ च्छ णाथी भारवे। 
AU, ळेथी जापणु। अपयर थाय नहीं; आरणु छ मतमा असिङ थयुं छे ४ तेणे भने पाय- 
२१,२ ५११६ नयु छे. तेशे तने मक्षा्ारथी दिगन अर्थु छे, भे वार्ता बाया असि& घरी, 
ह$ नही; डभट तेम उस्वाथी हान्न तने भृपवादित उरश ने उक्चय तारा थरित्रपर शशा उरशे. 
"र्ग जा अ्रभाशे राशीने अद्युं भरने ते राशी गावी: “ब्यारे भारी साथै साविजत इरावती 
| बात यु राभवा धारे! छो, त्यारे ३0 राग्गनी साथे मित्रता डरी, जाप साथे छ्या इरवान। ठेध- 
` दती वात पथु शा मारे उहेवी न्मनि ?” खाउ गोड सांशणी २०१ भेडासेने उः “भ्‌ पण 
हीड अयु!” माझ उणी, गुणुशर्मापर वेर वेवान। वियार डरते। ते स्वीवश रुळ, पतात 

विधासभापनमांथी छम एकापनमा ग्या, ः 


सलाम 9२4७ रागा, राण्पुना, सामते। अने भंतिसा-सवणा, राग्गना वशन्‌ 

` अरब साऱ्या डता. तेज राग्यने अथान अर्यो, पशु राग ड्राघनां जन लेणव्या नहीं; 

» पण शुशुशभो छेड नहीं ते भारे सामा याभेर ६७० डरी. ते त्या डामर ने!ते, पथु ते मेळ 
= समभा पतान घेरथी राळना दर्शन उसा सलामंडपमां यायचा, निडव्ये। इते. अमां 
नावृतां न्भावतां तेन धया पशन! थथा. अथम तो तेनी जी भाळ 8पर डाणडे! जेठी 
हतेऽ उतरे। अभी साळु तरशथी गमशी जाखुपर याध्ये! गया, सपे ममी तरश्थी अभी माशु 
8१२ ७तथो न छु अने अध एरूवा बागी. सा वभते युयुशभांता भनभा खान्यु ३, 

` भून स्या न्येपरेडना अवश्य नश्च इण द्राणवी सापे छे; परंतु मे झर्छ सधु थपु 
जायते स मने थाजा, पथु भारा स्वामि राग्बते मा थाम!” नाम्‌ वियार ३रते। उरते! 


न्यु 


२५ ९1७ 
(९ |] 


तरण री, ] समक्ष ५०३, ¥ है 
॥ | र 
अराब्न ने पछी ४25 अभाएँ साजा उरे!” मा प्रभाशे धीर अति जुणुशभाोखे १ 
यीन मंनीसारे रह्यने समग्य्या, सारै रन्न पाठे याताना भासन 8५२ गछ भेटी रू 
सभासदाने बढेव1 नाम्य: “तमे न्या! छो ड इवथा इवणां में ५णपरंपराथी याच्या ययावत ॐ 
लारीआन हूर उरी हीचा छे, सने या शुणुशमाने भार! समान डीपी छे. पर तभे सश? 
जश भारी सामा ळे उस टीचा छे ते. प्रथन तो भेणे गाडाधिप भासे इत! भाषी, सहश 
यक्षावीने मारे २।०८।७ डीघे छे.” मारछु उडी ळे जारी वात न्भशेडवती राशी 5डी इती, त 
वाती राग सभासद 120 विस्तारथी उडी भतावी नभने राशीस रान्न बागणी पेतानी 
साचे भक्षादारे विजन उरवानी वार्ता डी छती ते वात पथु राज्तले सक्षाभांथी १३२ 
सोडन डाढीने, पेताना विधास अने भ्रमाथीऽ माशाने वढी, शुणुशमो माध्यः “महारा! 
ऱ्या गरामे ०२ ७६ छे! भे थापून आएं हु! नभने मा गपांश जणे भारी ?” ते सांक्षणी 
रान्न माध्याः “4७10! या चार्ता छुरी होय तो तियुडाती २६२ ओर छं ते डेम तारा ग्वशुवामां 
याव्यु शुशुशर्मा भाव्या: “सवे जुद्धियी न्गशी शाय छे.” ते सांसणी तेना 3५२ वेर राभ- 
नारा भीन्न मंत्रीजी यादी 6ट्याः-“अेम उटी पशु सवी श्र नहीं; भात्री ड्या पछी से 
म्/युय्‌.? शुणुशभा भाव्याः “मडाराम्/ यारे ते! तमारे पशु भर शु छतेन। शेध अर्थावगर जाम 
म्भारे।प सूडवे। न ब्मेधयि: न राज्य नगर वियारे वते छे तेने नीतिवेषाऱ्या वभाथुता नधी.” 
पछी गुणुशमा पधारे आह्वा मते! हेते, सेवामा अेडह्म डावी राज्य सत उपरथी 89), 
दोरीने, “वे भा निर्वळ! ” जाम जावी, तेनी छातिमा छरीना भेऽ था अयां ! युणुशभाये 
अरणुप्रयेणथी रामानी छरीने युवी दीची, पथु रागनी शीन नाडरे! तेना 3१२ अहार अरबी 
दाऱ्या; परंतु न्याश्रयैन्ट्तऽ यु उरवाभां अपीशु शुशुशमाञि, युद्धनी याबाडीथी ते सेती तरवा- 
शाने सुबावी दीधी, सने उरशुत्रयोयवी युड्तिथी मेड भीन्नती यारवीओो साथै जद भीन्गने 
गांधी दीघा; जने पछी ते पुशण थाह्ाशु, रागनी सक्षाभाथी भेडहन 8440 डतापण। 
वहार नि5णी पडे, अेवाभां णहारगयेबा येधाऱमाने तेना इद्ंडची जमर परता, तेण पणुतेती 
पाळण शेड्या. पणु ते सवने युणशभोऊे पोताची युरशणताथी भारी नाण्या, पछी Naat 
साथमा मे मंग्टन छठ ते खांभनां गाछ, जच्त्य भवीने, ताण ते शहेरेती भ निडणी पय्‌ खने 
दक्षिण देश ८२३ यावा मांडया. २स्ताभा याक्षतां याक्षतां ते वियार ३२१ १ ४; “१२५, ते 
भूर्ण राण्नने म्भशाइवतीभे ०४ इर्यो छे. सरे २! ख्रीभ। बना 81२ न्थाशड थाय छेते 
पुरमे। क्र तेन! अनार अरे छे, ते। तेन अले ते सी 3२ उरता पशु नपरे लयडरे थान 
छ, मरे रे! > रान्न भरं शु छेने पाडु शु छे तेना. वियार उरते. नथी, तेवा. शग्गती 
"सत्पुरुष सेवा पथु उरता नथी. A 


२११ वियारमाने बियारमां याव्या मता, ]ुणुशभा मंते सेड गामभां प | 
जड बढ्नु आ3 छप. तेती निये भेऽ त्तम श्राह्मथुने मेंठेवे घेते. भा थाहण ह चार्थसाने _ | 
लयात! हतो. तेती पासे मर्थ शुणुशभाणि अशुभ डया. ते आह पश तेने! साळ 


पु अथासरित्सा२२. [ गूण तरेग ४८ गो! 


A (ते डहे.? युणुशमाऱ्ये ते थाह्मयुने ऋयुपर साध्या: “हद! ७ नार शाणा लए, 
शानत है भारम सामवेदी थे, ऋण्वेधती मे, यव्युवंधनी सात नभने खथपवेदती ग: 
| माले शार शामा लशी ग्वएु छु.” ते साक्षणी ते थाह्मणु माथ्या: “यारे तो ठ देवता (1१ 
६” सुणुशभाती हिव्याडति० तेचं अतापीषएु छणवती हती, पछी ५४१४ निय पे; 
हाथ, सरण ५४, एरीथी तेने १७१ बाज्या: “तमे दिया देशमा रहा छे? भार मनम 
यप वेश अहृत थभे। छे? आापदु नाम शु छ? तभे व? शमा छे। ते उभ सणी शमा छे! 
तमे अया ल्यास डया छे? ते डपा उरी इह!” ते सांलणी शुणुशर्मा माया 


शुशुशभाना पिता थाहित्वशर्भानी था, 

(8००/थिनी नण्रीभां जाह्यिशर्मा नामने जेड यहापुन रछते। ते. तेना पिता तेने 
गापीड सस्थामा भुडीने भर्‌ पाम्ये। इता, न तेती भाता तेना पितानी पाळण सती 4५४ 
हती. सारला मारे सम ध्युशमा 8००विनीमां मामाने घेर रही भाटा थया छते. भने साम 
री यार १६, याह विधा अने यासह उणा शिये! हतो. पूर्ण विद्या अथी रा पछी, ते ०८५ 
याने मत थय। उरता इतो. खे 3रणुथी तेने भेऽ अ2डता संन्यासी साथे मित्रता घांची खड 
१ पित ते संन्यासी, येताना मिन खा ह्यियभनि साथै कर्ण, स्मशानभां गये। सन यक्षिणीनी सिद्धि 
भाटे हभ 5२१ 4७. जेन सुबुना विमानमा भेटी, कत्म रूपवती अन्याथी परि 
रप २५ धणी रशुजारेची खेद ण्य उन्य। था भगर थी खने मधुरवाशीथी ते भधुराक्षि डन्या 
। ठेवा बाजी: “शरे संन्यासी ! इं 4६-माल। नामनी यक्षिणी छु; सते मा सीछ मारी साथे 
| सावी छेते पशु यक्षिणी! छे. मारे तारी ४७1 परमाणु भाभाथी अड यक्षिशीने तारी पाल 
लरीडे असनन्‍न उरी ले. ते के मन साधना उरी छे ते मन साधनाथी तने न्थ।रलुं मण्या छे! उ 
hr भनु साधन गरगर ग्गथुत नथी, मारे हु तनेभणीश नहीं, तेथी हवे उं यथ डलेश >री2 

भए ते यक्षिणी थु तेने मान्य राणी, ते सन्यासी ते यक्षियीभ।न। परिवार 
(खेड यक्षिणीन पातानी सी तरी; पसं६ आधी, मरते विद्युन्माव! यक्षिणी सतर्धान थ ग 
क्षिशी संन्यासी पलि थर्छ इती तेते रादित्य पूछा थायो; “सुत्रे! 
1 पश्‌ ० ५४ यक्षिणी छत्तम छे भरी १? ते सांभणी पेथी यक्षियीञ 8त्तर 
साहिधभरत। भेना उरता से।६यभा श्रे पी भे छे: विधुन्माबा, यंद्रवेण। अने 


मेर तेन ३५२३।५ती इती, अड दिसे राव्त्थिशर्मार 
सं-्यासी&२। यकषर्थु > 22 रुंन्या- 


क ही 


तरंग ६ हो. ] सूर्यअक बुध, डू है 


सीथे ते अभाणे ६०4, भर्ने यक्षिशी, राद्वियशर्माती अनक्षमाम/ निये अभाशे जाली: “8. 
दिशामा बुंभवत+ नामने खड भार अहेश छे. त्या वेश नामनी नहीवा डिनारा ७५२ विष 
गुप्त नामने छड नाध्र्भी सा रहे छे. ये भौ साधु भीन्न साघुखामा मानवते ग्याप ९ 
ते सुक्षायताना भनी साधना संबिस्तर न्नश छे.” न्ाद्वियश्चर्भा यक्षियीना भुणथी ते बार 
साली, वी ग्मातुरताथी संन्यासीने साथे बर्घ, घुशीची ते महेश तर५ याद्या, ते प्रहराम! | 
गया पछी धशा श्रमे शोध डरी ते साधुने जाणी. डाडी, तेती पासे अथा, तेणे नण्‌ वषपर्यल.. .. 
अनाथ तेती "पु सेबा थाइरी डरी, खने पाताता मिन सन्यासीवे ळे यक्षिणी सि& थर्छ इती ते ६ 
द्वारा 8पयागमा सती देवता 80भ 6त्तम वर्तुओ। भंगाची, तेनाथी विभ्छुशुक्षने न्भनेऽ रीते ३ | 
असन उरते. इते।, जा अगाएँ सेवा इर्वाथी पवित्र साधु विष्ययुत्ते प्रसन थर) गाद्वियक्षमणि 
माजेक्षे| सुवेपयनाने मेन न्थने तेने। विधि भताव्या, नाहिसा सुवायनाने| भं+ मेणवी, 
निळनस्थणमा ०५, = अमाणे 4७2 पते विधि डी इती ते प्रभाशे भन पपुवा मांडया. भन्‌ - 
०/पनी संण्या सुरी थर्छ रहेतां वेणु संपूर्ण होम बरी शांति उरी. ब्यारे हेमभां भीड़ होमवाने। 
समय थये।, यारे सुविन विभानमां जेसीने सा नावी. तेबु सुं स्वरूप सनु र्षु डे ते 
सामा ब्गतने सात्रवमां नांणी चतु ७३. सुधी खुवायन। यक्षिथी, माह्यिशभाने ठेवा 
बाणी: “गाव, आव, हुं तने सिद्ध थर्छछुँ, इवे शु शाही रहुँ छ? मने तारे भढापीए, 
समद्धिवागा, सारा क्षक्षणुवत, सर्च उणा इश, र्यी परान्ब्य पामे नही भेवे। पुन मेगवबानी 
४०७ हेय तो छ भास पर्मत मारा उन्यापशुने इषित उरचु नहीं, पण्‌ छ भास पछी मते तारी 
स्त्री तरी गणती.” यक्षिणी सुनियनाबु भाउुं मेव संशिणी, समायरा तेभ डरना अथे 
वात जाषी; अरे ते यक्षिणी र्भाह्ियिशरनोने विमानमा मेसारी, मबडापुरीमा वर्ध य, '१४६- 
त्यशर्मा न्भक्षापुरीभां ग्या पछी हमेशा पातानी पासे रहेवी सुवे।यनाने नमा उरते! सने तेथी 
चाताना भनने शांत उरते. सात्रमाणे छभास पर्यंत जसिधार। 8पर वाटया मेलु सडर अहा 
स ब्त पाणी ते डन्याना इन्यापशुने इपित 53 नहीं. भे उतत इमरेना न्येणुवाना भावता, ते 
तेना 8५२ असन थये। भने तेणे पोते देवतार्श रीति अभाणे न्शाह्वियशमा साधे शुति।न।ना 4२५ 
अर्था, तेमनाथी भारे। नम थने। छै भने इुंखाद्षियश्सान पुन छुँ, मार पिताले सत्युशिने थीधे 
आरं ताम शुशुशभा राष्यु छे. छु २१८३।पुरी ०४ यक्षना मधिपति भणिघर पासेथी कम 
प्रमाऐ यार १६, योह विद्या भने यास ३५।भ्‌। शिष्या छु ; = i 7 
= जड वृणत अदु मन्युं 3 आर्ध अमना असने ४, इमेरतीपासे यात्य्‌, धन्द्रन नसा 
ऊ सर्वे म्‌ इता ते छल थता, परेपु डड नतीशयेशे भारा पिताच भन भीन्न शसा बाचु हं) 
तने धीधे 8014० 691 थर्घ श्या नहीं, ते 8परथी छन्द तेमना 3५२ यस्मे थयो ने शाप ही ॐ, 
«जूम! दुं हीं रहेवाने पान नथी, माटे तारा सत्येवाडमा पाछे ण्या शाप णी भारी? 
माता! भात! सुवाअनाओ, ५५३ वशी 0 4 न व छन्ना पमां परीने बशी विनति डरी, चारे ४-६ नयनम तारा ४ ३, 
ऋ खअनम न्तैसुवन वान छे. > RES 


क 


ञ्थासरित्सा२२. [ भरण तरंग ४८ भा, 
3८९ 


* . ता, ते पोते असे स्वगेगां रेषे; पशु पुन पितातुं ० रूप झठेवायछे मारे आना पुत मर्त्यवे।- 
Ba ॥ ण्य, सूने भारे वयन मिथ्या न थाय.” मारु उरी ४,५३५ भावत यध परी भा, 
आनत टी मारा पिताओे भने (&ळ्ययिनीभा. मारा आशने घेर झ्या, १3 मेलु. भावि तेने 
, २१० थोय छे. 

२, पछी नशीनयागे भारे ते शहेरना राज्य साथे मित्रता थी जे पछी या वेमा भार शु 

ना परिन थयु छै ते सर्व तने इइं छु ते ज्ञाण, साधु गावी २१५२ ७पतीथे न? इय अर्यु छु, 

5 १२०१ तरइथी क उरवाभां थान्युं छ, ते संव साब्थी अतपर्पत, युडसुधी, सबै पाता 

` -यथास्थित वर्णवी भतावी, मने पछी ते पालो: “भदारा०्ट ! जारवा! भा? हु यांथी नासीने 
देशांतरभां ळते! हते, तेटक्षामां यही रतामां तमारा इशन थ्या.” 

2 ते सांबणी पेले। थाह्लशु, शुशुशर्भाने ३हेवा बाया: “महारा! लने जा भ्रभाणे छे ते। 

सचना यागमनथी इ नसीनहार थये। छु. भारं नाम समजन छे गने जा जाम भने इक्षि- 
जमा भ्यु छे, मारे जाप मारे घेर खावी युशीथी रहे.” गारहुं उडी, व्य5िन६त्त, शान 
संपत्तिवाण। शुशुशर्माने पातान घेर बघ भथ. तेने घेर णाय, मेंस, घोल ५१३० हता, 
रचे जा ब्यततु ६:५० न हु. २१थि६पे, शुथुशर्माने छन पाणीथी स्नान इराव्युं, पछी 
हन पेरे ययाव्युं, सुधर वस्न परवाने थप्यो, धरेणा सभर्पृशु अर्थाः भने ब्यूही ब्यूही 

वचन समने! गाडीने तेनी २३ रीते मागतास्वागता डरी, मेनन र्या पळी भन्ने ० 

साथे मेरा छ येरक्षाभां, २१सिऽते क्षणे ननेवराववानुं भिष डी, देवता पणु नेना सुह 

२५५२ माहित यता इता जेवी पोतानी सुंदरी नभनी इन्या, झुयुशर्मान भतावी. शुणुश्भा 

ते अन्याय बखत रूप न्नेघ भ्भशिध्तने इहेव बाजा: “भढार।० ! न्भ! उन्याने से।ध्ये। वशी 

थेरे, 21२७ डे ऱ्या उन्याना नाड ठप२ भेऽ तक्ष छे, सने भीमे तथ “छाती ७पर छे. खे भन्ने 
तलब भेळ ३० छे, जाम सामुद्धि शासन बडे छे” जा अभाणु शुशुशर्माणे उच्लु, खटले 

= रिहते छाती ७परचु वर &यु डखानी पेतानी पुत्रीन खासा डरी, तेणे तेम ईयु आन 
`= भर्ने न्न ता शुयुशर्भाना उचा अभाणु छाती ७५२ तक हती. 
| ` ` पारिन नाश्रयं पामी शुशुशर्भानि उहेवा लाग्यो: तभ तो स छा, पशु 
| नमा तन भभार। सार! शायनी निशानी छे; उभे सीन धी साये। त्यारेळ होय डे न्यारे 
सल हाय. गरीण भापडाने भें पेट भरवाना सांसा होय तो धीन ड्यांथी 
रघ २१४८२4।७( थशे ४ नहि”? ते इह. ते साँझणी गुणुशर्माखे तेना अश्रु 
131६0, तभे पूछे छ% युं अधी खवय्या थशे ॐ नहीं १ तेनी! 
षटि शुभ सिद्दननाणा होय छे ततुं १३८७ ब्याथी ० थाय? 
असमा २५०७ तव संधी अक्र पूज्या भरे शुणुशरमामे स्त्री 
अण थाय छे ते विषय 


लय ६ 8. ] शप्र 4०४. ५. है । 


ऱ्य बघते कम अर्ण 8८हित यप्नशंगना, गड नळरथी यंद्रभा तर निदाणीने लर. 
घर डरे छे, तेम ते सुन्दर अन्या सुध्री, शुयुशमान नव तेवा 8५२ ययास थर्छ रही, ५ 
न्भूयिह्त आह्ये ]णुशभाने मेडांतभा डु: “महाला ! ६ तभने मारी सुन्दरी परशा ९ 
मार तमे परदेशमा गु रंध राणा, भने सही मारे घेर भुशी अभाणे रहा.” खाजितद्रप, 
य्याचुं वयन सांभणी गुणुशमाखे अद्युः “खे तो भराशर छे; खेम ३रवाथी € षश! ०; 
थर्धश, पथु रागे भारं मिथ्या जपमान अर्था छे तेना मश्सेसभां ७ भणी भर छुं, भाट. 


अने ते डाम ३२घुं पसंद नथी. अरण पद 
“द्रादिऽ ने आमिनी, वीशा पंथम नाई; . य 


सुणिने सुणिया ते ४रे, ६ुणिने ६०४२ १९, | 
“चुणी व्या दुनियामा बे खी पोताता स्य॑त:डरशुथी जरेमपड पति पर सप थाथ | 
छे, ते पति 8पर 6३स थती नथी, तेना 8प२ प्रेम राजे छे; पथु ळे पराधित अन्याने तेवो 
पित, सुड वर साथै परणुवे छे, ते न्भशाडवतीती भाइड पति 8पर अप्रसन्न २हे छे. १०) 
€0%निती नगरी, मा महेशथी घणी १०४ छे, तेथी 5६२ यांने, राग भार मही रहेवु ग्गशे 
के। भन इम दीया. वगर रेहेळ नही. मारे, हुं तीर्थाटन उरी ०/-भथी मांडीने मे पात अर्था छे 
ते पातळमांथी मुभा थर, मा. शरीरना याय री च्छ अने शांति पानी” जुथुशमोने न्याम 
ते सांगणी, २१२िते हास्य उरीतेउद्यु: “तमने पथु मान सपमालमा सारे भये माल छे, 
यारे यीन्नभान हाय तेमां यात्रे शु १ तमार संतररणु शुद्ध छे, तो तभे न्भद्ञानचा न्यपभा- 
नथी शा. मारे दिव्षशीर थाम छो १ मवुष्य खाडाश्चमां डाध्वने। (५७ ट्रेंड छे, ते 88६4 इडन 
रन! मस्तड ७५२ ० पड़े छे. तारे ब्यणुवु नमेते ४ ते राशन, पोताची नर्स १0 थो बण- 
तमा मिणपशे, माणुस भाढघ थये। होय अने सविवदी होय तेने धद्गी धशा अण सेवती नथी, 
वणी अशोज्यतीने बर्ष तभार सन स्त्रीया $परथी ७तरी गयु होय, ते सीन लनेर्ध तेभ्‌न। 
8१२ श्रद्धा ४ थती नथी भड स्त्री सती डे ससती छे ते व्यणुवाने। साधार तेनाक्षक्षणु 8५२ छे; 
मने ते वक्षण ते। तभे यथार्थ म्गशे। छे. इवे 8%०/थिनी नगरी, खा जामती १९४५४ छे तेना न्न 
तमने डर हीय ते। छु रहेषा भाटे भेवु मन माउ डे ळेथी तमे गही रहा छ सेम पु 2४ | 
जशी शडे नही. भने तीर्थयाना इरानी तमारी भ२० हेय ते छु 5६ छुं 3, ळ्या | 
- वेव अर्थमां पूर्ण संपत्ति भेणवी नथी, तेने मारे विश्वनाखे तीर्थयात्रा अडी छे, पण मेभ 
यद्या डेच निधि प्रभाशे दरया डरै छे तेभाने मारे अर्ध र्भ भाडी रुं नथी, न्न्‌ तेभ न हय 
ता छत, 90, सञ्रि वगेरेने संतोष पभाइवाथी, नत डरवाथी गने ०४५ तप वगेरे अर्वा, 
हे पुण्य संपत्ति धरभा मेका मगे छे, 202 संपत्ति ते उभी इया १०२, भाग टपर भटः 
अ्ताखिते ड्यांथी भणी श६१ अर्थोद वेद भे उस्नोराने तीथयातासां अट्या वगर पशू 
सव पुण्य संपत्ति सांपडे छे. साटे उतैश न डरे। तपश्‌ यावी शेष, भात्र मने वेद अर्भेमा 
धिर नथी, तेशु ०८ यत्राभि झइरवाची छे. यानाणु माणुस ढाथवु मासी राजते! होय, च्म 


पा 
न अथासरित्स|गर, [गण ८२० ४८ भ, 

३८६ ४ टट्‌ | 
५, सुते हेय, भिक्षा मांगीने भाग्न उरतो होय, निर्वन क्षय, जा प्रभा जायारथी भुतिना 

पात्र, १ र्ध्ये, हाय, तोपणु ते अलेशभांथी मुत थते। नथी, तभे. दी शरीर लाग उरी सुभ. | 

गान विनाची भाशा राभा इते! ते मोड भ्रम छे "शो नाते।डमा सात्मता झरे छे, तेभाने. ` 
। ॥ पनम सही उरता भभु ६ु:ण भागव परे छै, तभे तमार! भनभा या यायतने 
जा यार डरी गुण, तमे विन छो, तथापि चस्णुप्स्थामा छा, मारे तभने | मोह ० थम! 
a स मइ जधरित छै, भारे भार उडे वश्य माने! हुं तभे मारे कोड संर, ४६ न्नश 
> ही जु युतत कायरे ३२ छु, तमां तमे सुध्री साथे क 5२, भद्र रही, २२०० भशे. 

; पुण क्षागवे.” 

हर जा प्रभाशे झसिब््ते अयत्नपूव शुणुशर्मीने सभन्तम्य, आरके ते तनी बातने भानय 
उरीन मेध्ये; “में जापतुं वयन स्पीआई| छे, ३रथु 5 ये! माणुस खुध्रीन। या) डरी शडे तेम. 
छ: परेप मे बयां सुधी ते राण्यपर वेर थीधुं नथी, यां सुधी इं तमारी उन्याने परशीश नही 
इतश इ नत धारण उरी मेड खनी साधना &रीश सने ते साधनाथी सि थोक्षा 
६५५३ ते पत राग्यने तेना उलने। नद जापीश, ” समज्निह शुणुशभांनुं साचु वयन. 
संभ, धणे. राळ थ, तेणे तेना भावाने न्न माफ, युशुशभोसे ते रात्रिमे यानद्यी: 
पय विश्राम डो. . नल न 


$ पीळ द्विसे सजितहते शुशुशर्माना सुपने मारे भए ०४ सुप्त, पाताणना धर मु 
, अब भयर भहु, त्या रहेवा युशुशभाभे य्मशिध्तने अेशतमा पूळ्यु: “मने अढ्े। डे 
डीये। देव पाताना लाने वरदान सत्र सापे छे डे, म्हने! वर भेणववा हु. &पासना 3३ 
नभने ते भार मारे आया संनने न्वप ग्टपवे। ?? समा अमाशे घीरवीर जुणुशमो भाव्या, भेटे 
रित्त तेने डु: “मने भारा शरभे डतिडरवागीने भर भतान्ये। छे. ते भन्थी छुँ तरशः 
सुरने नाश ३२२ ३(तिङ्वाभीनी ाराधन्‌। ३२, "पारे ।२३।३२ घेवाने ह:ण हेवा बाग्या, 
| सरे झोतिव्स्यामीला फन्नी घर! उरनारा हेवाळ, शंडरेने भाडित रव! भारे, डामडेवने 
। सोड्याढ्या. (सने ते वेणाऊे शिवना मिनन नेनना स्मथिधी भरम थया छता ते संप तरि 
पाळा २ नो हते. ) भ आातिज्स्वामीना ऋन्‍्मनी घए वाते। याले छे, ते ५५२ पासेथी,, मने 
छी ५५।झथा, बरना नमा परी, म्या हते. साथी अति पासे सान्या, छस, | 
ने ७छया हते! तेथी तेने ११4 पण्‌ उह छे. भा भ्रभाणे ३(तिङर्व।मीने। 
(अभये तेवु ते? ६७०४ अतापी ०७।एु इदु, सने तेणे खाण #्‌तने 


आनंद भे (22014 चढी भवा लारासुरने भारी नाथ्ये| हतो. ते र इति र 
समी भ यिप शुथुश्षमाने ते मत शिभन्ये।, | 


® ° ति 
२९३! 4 
उरेना. 4A 


| सुन्रथी 6२३२ डतिध्स्वाभीनी समाराधना. 
२४६२१) त्या 


लरे ७ भे।, ] सर्वप्भतु तात. | i है 


भांगवे। हय ते वर भागी ले.” ते सांभणी शुथुशर्भा भाथे; “माराम ! न्यापती वर यापर. 
४०७! होय तो भने थे वर थापे 3 भदासेन राजने प्राग्श्य उरी, तेच रछ भेण] २ 
सुमी थाई |? डआतिध्स्पामी मध्य: “पुत्र | चु मासेन रनवे पराम उरी, नभई + 
भृथ्वीनु २०५ भेणवीश, तारे! ड्ध पशु पराग्य्य उरी डरे नहीं गन प्रियपुत्र तारे। भंड; 
पु पूर्ण लयो स्ढेशे.” खा अभाएे बरदान खपी डातिडस्वाभी जयंतर्धान थर्छ गया, शुरु 
शान स्पजूर मंडार भन्यो, पातानी डीति अमाडे सबदि मेणज्या पछी, पुष्यशाणी जु | 
शर्मा, पाताना पर हिन अति दिन वारे ओन्‌ उरनारी मने अदिण्यना भनार पक्चर्थनी भूतियद ., 
मति सिद्धि केवी सति रूपवात सुंदरीने विधि जभाल परिये, त्यार पछी डतिङस्वामीनाम 0 
वरह्मनथी सूट मंडार भन्यो इते! तेना बडे-वथु। ढाथी, बाज, यायच्या वगेरे मोटी सेनाने | 
आदी इरी. धनन श्रीचे तथा भत्रतिम ड्णासानना अब्यय बश येला बथु २०१ 
भु तेती महे खाव्या, ते सवणाथी जाणी पृथ्वी लरार्छ गर्छ, पछी शुशुशर्मा पोतानी सेना 
सपने भीन्त रान्नओनी सेनानी साथे डिन्मळयिवी तरू भय. त्यां मर्छ शहेरने बेरे। बाधी, २६२ पेड. 
खने माथी अन्तमा न्भूशाइवच्तीनुं इ यरित्र असि उरी, युद्धभां रामन भछसेनते रावी, वेने 
गादी पर्थी ७83 सम्या; सन पाति पश्ीपति थये।. जा प्रमाणे आवती युणुशर्माभ, समुद्रा . 
दिनारापर्मंत रान्य भेणवी, वणा रात्मओती मीळ उन्पखितवी साथे पर्थी, सुंदरी सहित | 
घण! हिवस सुधी घट वेलवा भाज्या ७०1. ' 
भूशुद्धि भदान रान्न युणुशोमने आणी शक्यो नहीं, ते माटे तेने ६:ण भेव 
पड्यु, अने शुक्रमति युथुशमाभि धेषृी सदायताथी डतम सग मेंगवी, र्‍या अभे 
रजे वितनीती मंत्रीना भुणथी मढडपीस्यरित सांनणी, मढासंत्र!मसागर तरती घरा राण- 
नारे! महावीर सरल, मिड इमा सावी, ने वियारमांने वियारभां तिद्रनश थू गया. 

— 

तरंग ७ भे. 


सूर्य्रशङं तुतात. 

भात थु भटे र्रम पाताना संत्रीभ भने धतव कोरे सेन्यने साथे वरठी रः 
भूमि उपर गयो, श्रुतशभा. पशु विधाधरे।नी सेनाने साथै लन रणुअमि ९५२ अशे 
खता तथा दानव पथु संआम नता भाटे आशमा यावी यंल्या. भन्न सुतमा 
गर्प यद्राडार न्युडुनी स्थूना यर्छी भने भन्ने सेताआं यु& शर थवे. य&भां पीरा भाशा. 
पूणु सुसना2 संभ सम २० उरता वेगथी सीने खेड गते यापन aA, भे परूपर 

-चु& ७२५। दाखा; ्यानमांयी १९२ निऽमे्ी, बशी माटी, वीं पान अरतारी जील ड 
पारो, यमरोग्यनी छल नेवी गणाचा बागी; श्रता हपेलेर ययेवा मुग मण-जन्यां यज 


1) 


३८६ ४2 अथासरिव्या०२. [गण तरश ५० मा. 


पास “डोभ! ) ५३ छे थेडुं संआमरूप सरे।१२, २गडसन! क्षय भारे थु हेय तेव माशाचा नयु, 

क. /सय्रामभां शानां मरत! पाने उयां छडी निये पतत छता, ते न्नेशे डा, दानी २५१ 

ते मते! न होय तेथ ०/थु।उं ७७. रणुभूमिमां हेडशिरीथी 88ती धुण, 5पार्घ ळत पीरे।ना ले।हीथी 

1 [वार्ध ळवाथी, स्वच्छ भनेका रणुंगणुमां, अपमां न्भावेक्षा भदारथीजानु १२४५२ ६५३६ 

श पाद्यु, खर्वश्रण ने अतशर्मा, अक्षास ने हाभे।६२, सिड ने महोत्पात, भरत ने खल. 

भर 1६१४, वीतनीम ने संगम, यद्यत ने माय, अियंडर ने जङ्गम, सर्वध्मन नेस ति", ई 
भार ने धुरधर-जेड भीन्न संगे २३ णणथी यु& 931 डरता छता. फी" महारथीओ। 

ज्पाताने येण्य मीळमानी साथे व्यूह न्यूही रीते युध ३रवा भय्या छत! 


hs अथम भहोत्पाते या! भारीने सिद्धानां माने आपी नांण्यां ने रथना सारथियाने 
` -तथाचेऽभान छेही नाभ्या, भरले र्थ वगरना सिद्धाथ पणपाणे। थर्च, डाथमा घाढाते। ६३ र्ध, 
भहे।त्पात तर्‌ दोउ, सने गद्दवती तेना रथेना अने बेडन! युरेथुरा इरी नांण्या, यार पी १० 
पाणास पगपाणा सिद्धार्थ, भछे।त्पातती साथै भाइयु& डरी, तेने म्भीन 8५२ ५२अये।, 
पण न्यां सिद्धार्थ भहेत्पातने भसणी नाणवानी ४२७] डरे छे, अवामा तेना पिता कषे, ते 
विद्यापरना यान्‌ या भने ते विद्याधर २ुश्रूमिभांथी 6रीने नाशी गधा, पछी अहस्त सने 
सहाय भ-ने मथा! मेड थीग्गंन पगपाणा उरी, न्वूह। प्यूहा युद्ूधणाना अये।णपडे तरत 
रथी युद्ध उरा धाय्या, अडरते अमे डरी युद्डणावा भड भ्रथेशावडे तरवारवती २७ 
. शिप्तती ढाक्ने डापी नायी नने तेने युड्तिथी मीन 8पर पछाडयो. पछी ते न्थ 
` तेएु मरते आपी नाणवानी ४०७ डरे छे, भेवाभां तेना. पिता ्रक्षाओ मह्य न्यावीने तेने 
। सारतां २२३१ये।, यारे धनवा माद्या: “भरे, ओ देवताओ।, तमे सथुसंग्राभ हेवा भाटे 
। र्‍्यान्या छा ४ तमारा पुनाच रक्षण डरना जाया छे। ? सहा! !” सारछुं भावी संत 
। नवा «सवा वाण्या, शेवा वीतथीतिम समत घदुष आपी नाण्युं, तेता सारथिने भारी 
मने तेती छ।तिमा अद्युम्वाख्न भारी, तेने पशु मारी नाण्या, रथ भागी ग्रवाथी पगपाने 

भार र ने ५०भणे। २६२९१, परस्पर तरवारथी यु& २१ 41२५. युद्धमां भराब्ये, यंत 
5 छै तेने यमधुरीभा. भवी दीघा, घाताना पुत्रा मरणुथी गुस्सै थेवा यद्र! 
5५५ अने 9२।०२ साथै युध्ध 3२१ थाज्य।, जा णन्ने कणाच युद्ध सभात याथ्यु 
५०) थयेक्षा भरियंडरे मेड तखारता अडारथी पगपाणा खप्रमना भे 


मारे धमा २३ तथा जषकषयी यु अर्थु ने तेने! अति8तर पथ 
७ घुरघरत। रथन भाशी नणया अने घुरंधरन पणे । 
तशे 


क्छ, तेती तरश्थी बडवा याव्या 


SAAS TTA SS SSR NO 


तर ७ भे ] सूर्थ्रनवुं उचत. ४३६ 
खु 
डिन! रथना युरेयुरा थर्ण गया, अने ते सावी नाशी जये; बारे 5०खभारे ६ 
शिक्षापाटववी, धुरवरन ४२य४रया राही दीधा. सर्र, श्रुतशभा साथे युद्ध उरते ६: 
तेयांथी ७२४ "८४, युध५शणताथी विरेयनना मरणुथी वयापेक्षा ड्राघने वश थ, तेणे सेक 
गाएुथी इमने भारी नाण्या. ढमना भरणुथी भन्रितीदमारे। यु& ४२१७ भारे नाडर, 
माथी पथ्वीपर ७तरी ५७५, पथु खुनीचे तेमने जागण मता २२३५. तेये वये भाउ युद 
थयुं, स्थिरथुद्व्मि युद्धमा शत भारी पराइमने भारी ताण्येए जन तेवा मरणुधी साह. | 
नसु! युर्से थर्घ बडवा नान्या अने तेमनी साथे पथु सथिरथुद्धिमे यु& अयु, अभास न्ने यद्र 
इध्माटर साथे ३६ 2२ते। हते, तापथु तेणे भी पासा नरर डीवी ते। कशुधुं ॐ मध्ने'भासना . ` 
रथन भागी नाणी तेने पगपाणे। डरी म्या छे, खटले हमर साथे यु उशणता हाबी, 
खड भायुथी भध्नने भारी नांण्या. अडपन झातवे युमा डयीशारतु यु उरी, तेमभ्रभन भारी. 
नांग्या, ते०::प्रमना भरणुथी जशभिवेव आपायभान थया अने कडन! देव्या, अडेपने तेती साथे 
यु ४8. धूम संञ्रामभां यमन्छ्रेने मारी नांण्ये, ते लेट यभ्रामि अस्मे थर्घ तेनापर 
६५ आग्या भरव घृभगतुओआ तेती साथे भार्‌ वु शी सिदे पत्थरनी पारवती 
सुरापणुन वाङमय उरी नाया, तेना भरयुयी (नितिन यस्सा यडयो, ते तेनी साथै बड़वा 
गव्ये तेनी साथि पथु सिंढरष्टे सळ माय लीडी. डायडे पथ्‌ वाइुभण साथै यु& अरी, 
यथी तेना भे डड उरी नाण्या. खा ब्ले वायु, विपरित शी ड्राधायिथी भशवा बाज्या 
खने वडवाने साझ थयो, भेग डाशीयडे तेनी साथै पथु ६ ३. महामाय खने झुमेरदपमु 
परस्पर यु& याध्यु, खे युद्धमां इणेरधण सपैनु रूप धारण डरीने खाज्ये॥, त्यारे भढामाये रइ 
रप सारण अयु; ३थे२६पे पदत] स्वरूप नारथ ह दर भेष, सात कट स्प चारु ३4; 
इमरह्रे रक्षतु रूप घारणु यु भेटते भनो अभि रूप थीधु, जाम ओड मेड उरता न्धि 
रूप धार अरी, तेभ! यु& उरा वाऱ्या, सते भनने भाइ डरतारा। इमेरने भारी नाण्ये।. 
इभरहपवुं भरण थं न| इभेर यस्मे थर्ण गधा सने ते पशु भडामाय साथै यु& ३२१। 
खाव्या. सा अभाशे भीलन देवता! पथु यातना सखी मरण (नित ससे थछन खे 
लाम तरता इता था संआमभां पशे पगले बया इडता क्तव! भने भवुप्या, भन्न 
विद्याधराने पण भारता इत 


वामां अक्षासने मोहर बये, सामा सामा उथीरोवती सड! ९५४२ ३६ यादी hi 
माड्य. ६६भां अलसे, भरत घडता ३2३! उरी नाण्या, सने तेना सारथिन भारी नाष्य, ॥ 
हमारे, तरत यीळ दुष 4४, स्त्मी साथै वु इरा भाय, मेले ५६७ दमाने वा | 
साप] सारे घटे भ्रह्मान १०३: “्यूळ्यटेच | ने हारी गयी हते! तेत! &पर भाप असत डेभ || 
यमा” सारे ह्ला भाद्या: “४५, मे जशास साथे या अभाणि कम वीचा दिन हे 8 तेन 
छुपर छु प्रेस असत थाई नहीं ? या होयो६र पछा नंशभांथी उत्पन थये! छ, भार ते | | 
वार सुधी भभास साभा बडी शचा छे; -यीलनी ते! १००८ नथी. ! धमाहर दशर | 


४: 


|!) 
॥ 


१ ड्थासरितव्याणर, [मत तरेण ५० भा. 


पाय मन गर पशु प्रभास साथै यु& उरी श्र तेम नथी: था रशुसंग्राममा. प्रशासती जाग 
1 पण तु छे. पूर्वे छे नभयि नामने राक्षस छते ने नशे इवताओने नाश श्यो इता ते, सै 
ते "मय २० नाभने हातन ०नम्ये। हतो ने तेळ इभयां सत घेर भरभासरूपे ०-भ। छै 
1 ॥2 जा प्रलासने। शच पाश पराळ्य री शे तेम नधी. आयीनशणभां श्राय पश्‌ झोयानेमि 
बसने भ७! सुर एते।, ते 02 मन्भे हिरण्यडशिपु ते|, त्यार पछी (१०४३ थत थ११- 
गा करी हता अने दम सास ०“म्पे। छे. सुमंडीडने नामे सुर हते. ते शस 
>म्ये। छे. ॐ पूर्व ळन्ममा (हिरण्याक्ष हते, ते ढमणां सुंतीथने नामे ०/न्भ्य। छे. खा भरत 
- वगेरे ळ मार! भारा शरण छे ते सधण दित्य खने दानव छे. मे बे हेय धनवोते तने मायी 
छे, ते झुरे इरीन ळन्म्या छै अने भेटा मारे० भय वगेरे तेथन पक्षते। थाश्रय डरीने रहय! 
छै, न या खणी राग्य पणू, पोताना पद शश्रने। महार श्याथी, नघनमाथी भुध्त 
थर्छ, सूवप्रभनी साथै स्या सआम ब्नेवा मारे हि खाव्या छे. न्यां सुची तारुरान्य छे या 
धी ते पातालं पयत पाणीचा मारे पाताणमों रहेशे; सने तारा राळ्य पंछी ते ४५प६ने पाभशे 
-हभथु या संधणा पक्षने शडरे पातानी तरशणुमां धीधा छे, मारे मा वभत तमारे। व्यय थशे 
नही, मारे सलाई उरे! ते। री, बडी मरवाथी डशुं एण नथी!” यया प्रमाणे भ्रल्ला, इद्रन उहेता 
. दता सेवामा अभासे, पाशुपतास्न नामच भडालयंडर भखर इमिहर पर शेष्यु. चिष्णुमे 
` सेवेने संढार ३२नारं स्वच तेन्रर्वी सरन ब्म, युन 8परत। अभथी सुहत य, जास 8५२ 
। सयूय्यु, गन्ने सभाव सस परस्पर युळ उरतो कराया 
क्क खे युद्धथी नणुलुवन। सशूयितऱ्या संडारना सयथी 'जणमणवा बाजा, विष्णु भाइ्या 
। “सास | त॑ तारु भरत हरी ते अटले इ भारु सरत पाछुं 4४ १६.” भ्राम अत्युपर 
। पाणये; “में ळे सरन मूडयुं छे, ते सर्न व्यर्थ ०/नारु नथी, तेथी पाछु गरशे नहीं; पण दाभा 
"बने रसम छाडीने पाळे. व्यय ताइ भारे भर्न सावरी बहे.” या प्रमाणे भनाऱे 
टेवे (१०७ लगवान भाव्या; “तेम हय ते तारे पणु भार थप्ने मान ग्याप; 51२९ ४ भन्ने 
५0 थम्‌ बनेन.” नातु रिच वयन सांगणी, समयसूयञ प्रभास माद्या: “गहुसारे, 
मारी स्थते बले भागी नाणे.” हरिम ते वात ब्यक्त उरी, पछी हामाच्र २०- 
॥ जया, मलासे पतान सरन पाछं संग्रवी वीधु, अने ७रितुं यः तेन। २4 
थून। ३२३ ४२३। थर गया. पछी प्रभास भीन्न रथमा णेसी २३५५- 


तरंग ७ भे।..] सर्यअ््षतु॒_2तांत- छु, 
यारे. छेते ५६: मूश्यु. प्रवद्रय योचा शमे पाशुपता भ्यु, भर ५११७ 
अह्मास््रना। 223 2251 डरी नाण्या। ते ते गन्न वेगथी बया आुतशर्माने। पराभव ऽश्वा # " 
छे, अवासां तो ४६ जाहि तापात! अधित थर्घ गया खने पाशुपतास्रने यारे तरध्थी वे ` | 
वगेरे मारता कार्या, परंतु ते पाशुपतास ते सवणा जायुधाने। पशु भराम उरी, श्रुतश्च 
मारवानी छन्छावी, सत्‌ उगळणार भणवा क्षाय्यु, पछी सूर्वप्रने पाशुपतारनी स्पुति इरी! £ 
तेने ग्थ्णुष्यु 3, उ श्रमाने भारीश भा, पथ्‌ तेने ४ डरीते मारी पासे काव, अटते | = 
मभस श्रुतशभोने ४६ उरेना दोडयु, सवण देवताओं बड्या भाटे तेयार थर्छी गथा, देवता 
आना प्राण्य डरवाती छन्छाथी भीन प्रेक्षष सुरे, पशु बडवा तैयार थ्या. ओ जनाए 
सं्राभवीक्षा न्नेर्घ, तदक्षणे शूध्रे चीर नामना पाताना अशुने छा पासे आन्ध्य(ते । 
शाडरनी यारा! अमण आापीन जा प्रमाणे जाव्या: “तम सणा संग्राम नमना मारे आळा ४ 
छा, ते। तमे। बडे! छो. शा माटे ? तमे मर्पाचपु ७व्वंवन उरणे! वो तेमांथी मीव्युन/ घरि 
परिणाम निप्र,” ते सांभिणी देवतागा-याच्या: “था संत्रामना मारा उसका पुत्रों 

भरी. ग्या छे भने ग्रासे इवे भररो; माटे अमे शा भारे थुद्ध <रीओ नही १ पुत्र उपर 

मे प्रेम होय छे ते प्रेम चळ शडातो नथी, साटे घुनाना बयाव वास्ते, शक प्रमाण मपस्य 
तमना शज्चु भि।ने। नाश ३२व(०४ न्नेछभे, साटे तेना मार खणुवरछु आम थुं छे १? ना प्रमाशे 
इेवताओओ ग्वाम माझ, वीरस याव्या भया, अने पछी देव भने घातये बस्थे भष्टा- 
हयर यु& शर थय. 


सुतीथ, स्भश्चितीटटर साथै ब्वा बाजे; अनाढ्य, यनमा साथे बडा वागे; स्थि- 
स्णुडि, पसुओ। साथे 4३१ चामे; डाणियङ, वायु साथे वडया. हासे; भडपन, 4३4 
साथै 4४१1 बाजा; सिएट, निश्चत साथे बडवा वाण्यो; अनयन, वरण साथे बडवा थये, 
चूमठु, यभ साथे बडा बाजे; अने अडामध धनाधिप मेरे साथे 4४५। आयो, श 
अमाणु सस्रशखथी द्वेवताम, दानवे. सने दैलो परस्पर बडया वाया, 8१२ दवता 
इंयी थी. न्वतनां-मारं आयुषि वापखा ताजा; पथु शरे इंशवरंथी अप्‌ मारा माश | 
स्रत नाश डरी नाण्या, अपित डुमर 48 भाभीने नडवाने तैयार थयो, यारे शश्रे तेन | 
सभन्चवीते घसादी टीचा, थाडीवारमा दिवताओ, ३ नेता ढथोखारे भार गयां छत ते सवे, रणुभमि ` 
भांथी पक्षायन झरी गया, पछी हे पाते ड घरी सूर्यअल साथे यु& उस न्भान्ये।, भने तेती. 
8पर ७०4रै। ५1७ वात्या. खर्भजले तेना सधणां भञ्जन रमतां रमते! नाश डरी दोघा पछी 
साताना डामडाने अन सुधी भेयी, ते पडे से। तीर छेदने मार्या, च्वरान्य छुद्र वश! ०४ 
शर्मा यक्ष्या, तेशे ५०० ७पाडयु, यारे शडे पठार ड्या ड तेच ५०० शाणी यकु > 
रान्य पामी याव्या गया. यार पछी नारायण पोते ड्ब अरीन कोड वीरोओ 
- स्मस्राना वर्षा अरी, प्रभास साथै यु& रर साऱ्या. अभा तेती साजे स्थिर उसी रडी 
` अख्राथी वडवा बाजा, युझमा सजना रथन ३२३ 3281 थी गया खते वे रथ वथरने। 


जे त ड्थासरित्सा२. [ गूण चरेश ५० भे. 
भा ३,. भेख मीन रथमा णेसी अथमनी भार ० हरि साथै बडवा बा. त्यारे हुरिने 
“1 पसी यद्या थने तेशे भुं य£ सूयअभन 8५२ ४३ भ्यु, जलास पण दिव्य्‌ तरवारने 
पणन (जीने &२ 8५२ मूडी, मेधी यङ मने तरवार भन्ने हरण युद्ध 3२१: बाजा, शाडरे तर 
7 ॥२न २४ अर्तं गरा नभक्षी ब्नर्४ अरे तेशे मोटी गणना उरी, बेथी यड भने तखार 
तते माड शमा सतधात थर्छ गया, पथु खेतमा ते. अ्ृतशभा ४६ पडडये।, २३१9७ने। दिग 
ग. हया, असुरे। ७१ पाम्य।, देवता हिशीर थर्छ गया, पछी देवा शंडरती स्तुति थरी 
रपरनन 5२१ 41२१, त्यारे शूधरे तेमना 8पर असन्न थर्छ भासा उरी डे; “ ्र्यश्रभेः ०२ 
- लाभ डरेवाती तिसा उरी छे, ते आम शिवाय यीन्न डाभ भाटे वर भाणे।!” देवताओं 
द्याः “म७२०४ | भापे ने जम उरवान। निश्चय अयो होय ते आमने आए ऐरती शेड तेम 
२छु ७२०४ ! भे पण ने डाय जा श्रुतशमानि मारे निश्चय उरी म्या छे ते आम पश सय । 
धवु नन) पथु मारा न्भंशते। नाश थवे ब्नण्य नही.” यारधु उडी, देवता भाता गंध-> 
` थडी यया, पछी शडरे तेजाने अयुः “तमे सaाइ-३रे। ता ते मनी शं तेम छे ने न्भ 
` संधिते। डरार था अमाशु छे. श्रुतशमा तथा तेवां भाणुसे। सवैअनने भाम उरे, यार पछी 
तमारा शनेचु मेम हित थरी तेम थम उरीशु.” भे अमाणे शुंगरचु वयन सांगणी सेपताओ- 
से ते स्वीडथु, थने श्रुवशमाने सेयप्रननी सायण नमाव्या. यार पछी उेवताभाश् अवे 
नव परस्पर वेर मशी, खेड णीळाने जाधिंगन उरी, परस्पर साई उरी, शांतिथी वर्तन! 
 साड्यु. पछी सप देवतास भने दानवान सांशणतां भगवान्‌ शषरे, स्यते मा अभाशे 
हु: “यभर ! छै तारं यब्पर्तीपएु ६क्षिणु तरनी थर्घवहीभो असाव; ने त्तर तरती 
न्यधवेरी अतशभाने यडवतीपिशुं यक्षायवा साप, पुन ! याड वभतभां था. ४२तां यारु, 
। ` इत्र वगेरे सघ साडाशयारीभवु यप्वर्तीप६ तने भणरो, ब्यारे तने ते घड 
। ` मणे, यारे तारे दक्षिण भधवेदही पशु इ०र5भारने अर्षु ३रवी.” गारं डीन शर छन? 
9 “21 रशुसआमभ! 884 पक्षता  शरान्मा मरण भाग्या छे, ते सरं ७५१८ याये! 
| नथ तेसना शरीरे, था पणरनां याज” खार घी शंडर नंतधान. थर्छ गया, नभने रेशुसंआ- 
; भ्या छत ते सणा सुन ऽया हाय तेभ फेर थया, 


छ, शॉडरती भार भरत यढावी, अशांत मने विशाण लूमिभां 
ने ३५२ पद, अेवाभां अतशर्भा सां याच्या. तेते पशु पोते पे।तान! 
सायो, नभन भित्र अभास कोर तथा श्रुतशमाता भिन्ने। 
३ तथा अुतशभानी ५1९७ खडा. ते शिवाय सुनीथ, भय वगेरे 
गी २७२, यथायित 


or yp EM 
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न्यावी, तयां यावत सवण परस्पर ग्रेम भतावीने योताने याउ स्थाने घेसी गया, पछी ६८ 
सणी सि, ६५न। उहेवाथी जा अभाएे गावी: "हे इेवताओ। खने दनवे। ! संभार देवी ४ 
पूछे छे डे, जा भेमसभान/मां साप शांत मनथी ळे सुण भेगन्यु छे, ते सुणना तभे + 
(वस्त पथु न्भनुलव डया होय ते। डछ्ढे। ते जाता ३रे छे डे, हुने तभारे परस्पर विरोध 3२% 
नहीं, डारथु ४ तेमांथी घरुणु इःम भने छे. (हिरप्याह वपरणेरेज सवर्गु राज्य मेणववा भाई _ 
५९७ अया हते।, पथु ते तो भरी गया छे, २७? दा ४६; ० भार रही छे, भर तेवी साथे.. | 
विराध शे। ३२१1? हवे ५२२२ वेरने! लाग डरी च्ममां रहे।, नने धीधे नमने पथु संतोष थाथ 
अने तरु बोउनुँ पथु इव्याथु थाय.” जा पमाणे भगवती दुवै पाएम, सिद्धिर सांगणी २.) 
> भुड्स्पतिता सुभ तर न्मु, तारे ते भष्या नन दुरे! देवता! तर वेरभाव | 
नहीं ते। जा वेवताओने मसुरे! अले ६४१७ वेर छे म नहीं,” या अ्रभाणे सेव) णह्स्पतिय * | 
अहँ, थारे घनपने। राग्त भय गोाय्या- न्य तवोता सूना वेरनाव होय ते! क य, भरी 
गान सळवन उरनार! 5स्वै:श्रवा नभश्च छुँद्रते शा भाटे स्पशु ३रे १ यने अजण पातुं - ; 
शरीर ववताओने डेम सर्पेण्‌ उरे ? वणी राग नशु लुबन विष्छुने यर्पणु उरी पातां | 
दभ वास ३रे ? खने म्भो भताव शरीर विश्व्माने ४म पशु उरे १ २ने७ वगर ते वात 
संक्षपती नथी. वधारे ते। छु भेटु ० ३€ छ ३, धनवे। पथु हमेशा सळारडरनार छे. भाटे तेत > 
लन डपटथी ६:५ छा थाव नहीं वो तेना अनभां करा पथु पेरभाव रहे नहि.” खा | 
अभाणु भुवधनवे इशु, जेथ्ले सिद्धिम लापणु अयु. पछी बतास परस्पर 58विंगन 

उरी प्रेम गांध्या, 


डामयूशाभणि साथे थयेला करन, 

ञ्‌ सरसाम पार्वती गया नामती खेड अतिढारीने भाडवी, ते लां भावी, सक; 

जाही तेने मान आफु, पछी ते सुभिरने उहेबा बागी:-"“भने देवी यावंतीसे भाज्ती छे 
न तने अहेपराव्यु छ इ भारी, डामयूशमशि हीडरी भारी परम छड छे. ते डन्यानां 
क्षण सत्वर शूरयेभनंनी साथै 3२.” सा अभाशे कयास उह, सेरल. सरव स्वावने! 
सभर माव्या-“न्म भने देवी पाती खा डाम उरेना मारे याया उरता होय तो तेज 
मार! ७पर परम सनुअ& उयो छे भेम ई सभ्य छुँ, उम शडरे पथु नागणे नथा म मागत 
आ भने भाजा उरी हती.” खा भाश सुमेस्भे याने अथु, मेटल ०४१७ सर्वधषन | 
अयुः “खर्वअभ ! तारे डआभयू॥भणिने प८राशी५६ थापी. शा राशी तने थी i 
राशी उरता २५३३ प्यारी थर्ध पडशे. खे अभाणे दवी भारी, अभ पूर्व तने पशु भाशा | 
उरी छ.” सूर््रमे व्टयाना सारी पेठे जाध्रसलार अयां अते अट्या अ के ञ्डीने | 
दश्य थधी गछ सुभेस्भे- ते ० दिवसे सत्वर कन (श्र अयो, तेशे बे व वटी 
यी तना स्तंभ अते तेती ळभीन रतथी मडावी. रूननी रातिना पूरथी ठे सी 
वेश मशे जभिथी भरपूर होय तेम अगार! भारती इती. पछी शुम्भे पाठाची पुनी 
+ ३० 


| 
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पास शयूरभणूने जे।क्षावी, तेवुं वावषय [नहाण हेप धतवाता नेत्र पश. ऐरी गयां, तेचुं ७१७५ 
1 1॥ सभान हु, जिम ३हेवामां इ पणु 144 मु नथी. म 'यावेती हिमावपथी मन्मया 
पति, पण्‌ खा उन्था ते। सुभेस्थी अनमी छे. रुखुमेर्म ते डन्याने व्यूह व्यूह वरनावंडार पहेरा- 
] ॥1 शणुगारीने 4२ वेहि ७५२ पेसारी, पछी अञ्चित साक्षी ते उन्या सूथअभने न्मपण 
वी. मेरवे २३५१५९।, नेता ढाथमां इचे मंगण ४५४० थांष्युं ७४ तेशु शाभयूडभणि उन्याना 
ऱ्य त्ने अरडु अर्था. न्रे याणा 6राइवाते। समय थये। त्यारे अथम थामान जागा 8राड्ये 9 
) ०४ पणते (भवानी, ०४११ दिव्य भक्षयभा्षा जापीन मोडी डती ते त्यां भागी पढेंथी 
' - पने ते ते न्भक्षयभाणा डामयूशमणिन पहेरावी हीची, सुमेर जमणुने।। रत्त। न्यरपु ज्या 
7 मने समेरावतथी 6त्पन थयेते। ६० हाथी इन्यादनमा आप्नो, पीळवार याया 8२३ती वते ` 
|” बाण खोड रतभ भेर डीधी, नथा भाणाभां सेवा युय्‌ हते। 3, न्ने ते उमा पडी होय ते! 
भृत्यु, सुभ, तरस ॐ पण ह:ण ६६ शे नही; वणी खुमेर्ञे पाशां जमणा रो पेश अय 
न्ते डय्येःश्रवाथी %न्मेले। त्तम्‌ नश्च धनमा दीय, नीळचार याणा 8२३, पछी ळ्या 
जडाव ७२ साप. या 6२ पढेरवाथी सहाडl तरुणावस्ता ०४ रहे, २६वस्था ०४ न्यावे नहीं 
नने सुमेर न७ गणां रुनने। ढगता हानभा अने सव सिद्धि न्यापनारी खेड हिय गाणी 
न्यंषृण इरी. 
विवाह थर्घ स्था पछी खुभेरभे यां भाविना देवताथान, ससुराने, विद्याधराने सने 
दवमाताभान झ्ु:-“ु तभने ये हाथ न्मेरीने उं छुं ४, तभारे सधणाभि १77 भारे 
' वेर भागने पधारचु.? सुमेस्ती नथा अमानी बिनति सघणाए ९०० उशु डरी नथी, तेडक्षाभां 
। ताया नंदी नाव्या. सणि शंड्शयुन अथुन अर्या, पछी शडरगण्‌ नंद तेने 
 ज्ग्यान्यु-“तमने शार मारा इरे छड, तभारे सुमेरुने घेर भे।०/न उरु, ३२७ 
रि! डन भक्ष छे. तभे तेना अन्नु भाग्न 3२शे। तो तभने थिरडाणपर्यत ति 
हेश नंहीब्रथरना गुमथी शडरता वयन सांभणी सवणा कमवा नपाते तत्पर 
त्या. विनायड, भइाडाण मयने विस्भद्रती थाजेवाती नीय शंडरे भाइबेक्षा 
ऱ्या. तेभ भोळननी साभश्री क्षणुवारमा तैयार इरी दीधी, भक्षत मोटे 
। स्थण साइ - ३रा०्युं न्थने तेना. छपर ङम रमाए ६१८० गंधव, सुर पथ 


१घेठुभे पण्‌ २न३ Hे।म/ते। तैयार या हता. ते सव मे।/ते। पणं 
र लीरभद, माड सने शि केरे, ताम 
वा. बऱ्या. था वणते ळमनार वाने पुश 
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कर माड्न; पथ ग यारशे "वमः रूपी संतेपना शण्दे भाक्षवा वार्या, मागन: 
उउय[ A; नंटोखरे सपने सुगंधी द्व्य्‌ पुष्पा, वर्न न्यूने यारे! पहेरामशीभां म्भ 
पी सवणा शेद्रना गु, नाथन, देव विगेरेतुं सन्मान अरी, मोम सार्‍या इता ते: ` 
पा! याद्या गथ. ( 

सधण। देवताम्‌, असुर, दिति बिजेरै तेमनी भाताओे। जने अतशर्भा कोरे, शुभ! _ 
अती समन कर्ण पेतपाताने स्थान गया, सरन, पोतानी खी खने भित्र तथा तेमनी- | 
पत्नी सहित विमानमा भेसी अथम सुमेसना तपोवन विषे गये, साथी तेशे पोतान्‌! ७७८१६ 
रलअभने खाने खन्य बनाने पेतान 8६५ ०/शावव! माटे, पाताला सित हने तातील. ` 
पासे मेध्या, सायंडाण थया पछी सूर्यम शयन मंिरिभां गया, न्यां रलामउित भंग ७५३” | 
$1भयू॥भणि राशी तेती २।७ नेती मेरी हती, न्या राशी नवादा इती, माटे ते सढळ शरभावी . | 
डती, परंतु २०१ धीमे धीमे ते मुज्य चवद्वान ६ जाधिगन, युंगन इरीने अने सप्तरे।. 
तथा पाण ७५२ तक्षत डरीने रग्न इरी सने तेती शरमते ६२ सुन्नी दीधी; भने तेती साधे 
सुभथी उडी शडाय नहीं मेवा बथा सुंधर, यतुर भने मनमाड, भधुरताथी लरेक्षा नवत सुरत. 
समागभने। संग्राम इरी, भनिर्वाय्य रसने। मवुलप अरयो-भेवो सुरतरस पीळ राशीमा तरद्र्थी 
ठेशे पाते पूव भेणन्या १८ न हतो. सर्यअन ते डामयूशभणि ७पर ध ६७ भनी गयो, 
ने तेने इयुः “प्रिये! खा वभते बीळ रशीमे। भारा न्यंत:उरष्युभा २भती नथी पणु दुने उं ॐ 
झोड मार। भनभा रमी रही छे.” जाग मोदी तेने भुशी डरी हीवी, नया अभाशे रति समागम 
र्या पछी, शान्त पे।तानी प्यारीने जाविंगत उरते. निद्रावश थर्छ गये, प्रियाला न्माविगनथी ते 
रानि मने ते निद्रा भन्ने सांडा हणवे ७णवें पसार थर्घ भथा, 

सेभ्रसने विधाघ२५६ आते थु, 

निर्भण अस्थु अक्षातदु सुधर तेळरी सुभ मताऱ्यु शत्रभ निदरभाँथी ग्यशूत यथा, 
शयन्‌ गुदुर्भाथी तिडणी, अने पेतानी प्रथमवी राणीजा, ०? तेती साथे इती तेती पसे ०४४, 
तेमने मधुर बयनथी रमन शीधी, ते राशी बड्ाडितिवाणां मधुर खने तिर्भण विनोद्ना वने! | 
जातीन, नववधू. पर मासडत थेचा राग्गनी भश्डस्यि। 3स्‍वा बाजी. यावा [नह प्याप हता)! 
जेट मा ते। इ्युशीमे अष्ट जापीने व्रशुष्युं ड सुयेश नामनो विद्याधर साऱ्या छे, सनेते 
मापने भएप घरछे छे.” श्रमे तेने सहर थापना मारे इस्माव्युं ४ ते विधाधर नमहर यावी, 
विग्शयी. सूयअभने अशुभ उरीने विनंति अरवा अये ४; “सहराम | भने निद्रता & 
नि्याधरेशरोमे सापनी पासि भडव्या छे, भने तेजा भारी भारते सप्त गछ 
व्याळ्थी जीए दिवसे, सृपभादि पर्वत ठपर तभारे। भांगविड भलिषेऽ थवान। छे, आटि देवात | 
तभे सधणाने म्न्थावो, भन्‌ र तेती तैयारी उरवा मांडा.” ते सांभणी सूवमन ते  दथते | 
हतने अत्युपर सप्या “७ ११२१ कोरे विधाधर र्भती पासे वर्णन मार्‌ उडे | | 
बडे ३, 'तमे ०४ ते विशे सारस ३रे। भने समन क्युवा, समे तो तेबार थि विश | f 
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पा ऋशभ; पणु सघणाने येत्‌ गु उरीशु.? शा २१३ सूवअलने! अतिसंहेश। बने, 
नक शु रवाना थये।, नभने पुरत २३4भ्रभि पाताना रब्य्यानिषे५ भहे|त्सपर्भां इेवताओन, ये ॥- 
ते „य यादि सुनिने, राग्गजाने, विद्याधराने भने असुराने निमंत्रण अश्वा भरे, आभास 
ए. हर घेताना मित्राने न्यू व्यू मोडल्या. 
तब पछी ते शर तथा पार्वतीने (नमंनण 5२१ भाटे ओेश्तो डेरा पर्वत तरर गये, 
८६. लता देवास नगरे पड्या, ते संह विभूति नेवा शेत रने हते! भने शेयर 
कु Ada थाहा डस नगरे पडया १ सद 4९ र 1 खत २ tl [७ ॥ [न ६५४ तथा 
> ६ पुरुषाने सेवन! ५५३५ रेड श्रुतश३२ हेय तेना मवे! माति! हते. सर्यश्रण र्‍या विशाण 
` 1६७ 8५२ धीमे धीभ यढ्यो. जा पर्वत यद्ष्वाभां धणे! देड़ेले। हतो. ते धे पर्वत ७पर यदीगे 
| जम तेन शुवे छ, ते। थां तेश मेड परवाणांथी ० हित ६1२ ६१३. सर्यअभ सिद्धिभानसि& 
१ /हते॥ तेपण ते तेनी नहर पेसवा गये।, पशु सदर पेसी श्य नही; त्यारे ते शुंडरनी भानसिः 
| रपुति ७२५। बाण्या, सपुत पूरी थतां खेड गण्न्युण पुरुषे तेना ६२ ७धारीने अयुः “खे पुरुष! 
। तारा ७पर गणुपति असन थप छे, तु अष्ट साव.” 
ते सांगणी सूर्यमन गाश्रय पाभ्या, भने २६२ गन्ने छुवे छै तो जड तेळ्यी माटी 
शिक्ष 8प२ अएपतिने भिरागभान हीहा, तेबुं तेळ भार साह्य मेबुं उणहृणी रयु छं, तेने 
| नम्भैयधत इते, भाई पेट उं, त्रथु नेत इतां, ५२ नभने मुद्गर येड्या उरता इतां, तेमनी 
` न्थासपासण् गते आशीभना युभपाणा गश! वीटी वणी हेला हता. यमा प्रमाणे शाला 
संयुत (विनाधडना दर्शन अरी, सूर्यभ्रमे तेमना यरणुमा भ्रशाभ अर्या, पछी विध्वविनाशन 
` गुपत, सूयअभना उपर भसन्न थी तेने जाववानुं अरणु पृछथु, सर्वभन ३२७ 
।। विहित अर्या पछी अमभण गंभीर वाणीयी अन्यनन माद्या सरे ज्यभ ! छुं जा माधी 
। उपर यही ०1” यर्ते खर्व गतावेते मागे, थीछ पाय येमन ढुयी बीन 
ठप सत्या. था थीम पद्मरागमणितु णनावे भाई भारणुं तेना ब्लेवाभां न्यु. तेभां 
३२१। 4124, पण्‌ त्यां सदर १४ श्या नहीं, पछी तेणे भऽभनथी शॉडरना 
गभ bs तेनी स्तुति डीधी ड आतिध्स्वाभीना अहेबाथी पुन विश सारण 
नभने सुयअनने ६२ दाण र्यो. सर्जन २६ कने ववे छे तो ५॥- 
तेळस्वी डोतिडस्यामीना दर्शन थया, तेनी जासपास शाण, विशाण वगेरे 
| 98 इत. तेभ ०४ म/न्भ्थी ० सरणे स्वाभावना तथा ६०२० भूत 
ने 4२५२ तेना यरशुभां अशुभ ३२१।२। आरि यशुरान्न्‌, तेने बोटीने 
असन्न 4४, सर्यभलने जाववातु शरण पृथ्यु, भरव तेशे ते 
तेने ० सने मार्ज भताव्ये, ते मागे जाणण 
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[सुदु १२७ जाव्यु, यां पहय्या पछी ते शर्ती स्तुति जया बाग, अरे रुदोनायी 
२८, सर्यजभने नाहर सहित २६२ द्वणव उयो. सूर्यप्रण न्यहर गयो! भने छुवे छे ते, 
रबु, स्वर्ण उरता पथु सुंहर घाम ९०३ पऽच. मा घामभां दिव्य सुधीर पवन १९४९2 बरी. - 
इते; मेश न१५६१ रक्ष, पुष्प भने इगाथी नयी रृद्यां इता; गंधवों अते सप्सराखा 4 
थून थेर थे ए अरी रछ इती. स्याना सुंदर लुवनना खेड मागमा २६।२३भणिं 
सिडासन 8५२, निनेत्र २५२ भिराम्मान थवा इता. शॉऊरती जति सवर २५।९३मणि मे. । 
हती; तेश भाथे पींगणी कॅटाने सार वाव्ये। हता; भरत 3५२ भगहर तिक्षन्‍रूपे ६२६ | 
धारण अर्यो हते। सने पाती हेवी. तेती सगीपमा जेसी तेती सेवा उरता हता. भोस 
स्वरूपी शुर इर्शन उरी, थानेध्थी, शंडर भने थावेतीनी नछड्मां कर्ण, सजल | 
साष्टांग अथान ड्या. भगवान्‌ शडरे तेना पासो थाभरी 8504 सन पछयु: पुन! “चुं । 
यहीं शा मारे मान्य छे” प्रमे अत्युचर दीवा: “मदारा०्/! भार! म्मलिषेडने! समय 1525 
जान्ये। छे, मार माप ते सभये भारी समीप पधारवानी डपा उरे! भेम घारी, विनति उसन! भाग्ये! 
छुं.” शंडरे डुः “सारदा म डाम मारे तारे भारले भवे! ३वेश ने श्रम वेषानुं शू अरण ७० ¦ 
पुन! बने तारे भने णाक्षाबवा हते! ते! थां ०/ भार स्मरणु उरु छठ,” सामे डडीने तेयु माय; 
“बहु सारे, ग्ग, एं तारी पासे गावीच.” या प्रमाण उंडी अङावत २३२ चातानी पास, 
अक्षा गणुने भोक्षावीने अयुः “त्या णु! भाटा यठवर्तीसिाचु ्मलिषेडस्थान नषपमपपत 
छे, भाटे जाने -भलिपेड उरता माटे =ऽपलपर्यत 8पर वर्ध ड ऱ्या भाश लगवाने नपार उरी, 
अन्ध ते गयु शंडरने अधकिणा भने अशुभ उरी, सयमिभने पतान भिषामा मसरी, 
उदप्रत 6पर महीने, ते य पणते पे[तानी सिद्धिता अतापथी सह्य थर्ट गे पछी सय- 
खभन मित्रा, &मयुडमणि वगेरे राशीमि। दिद्यावरत राने, शट थेरे वताम, भय थेर 
नुर, महपिञ।, श्रुतशमा, सुमेर, छेपासउमार भे सन, ध्पेअपपत ५२, न ह 
२५०५. सू ते सपने यथायाज्य मान भाप्यु सने शुंडरे्शेत ५गेरैचु शपत उषी गतात्यु. 
तमाम सर्नु ३ढेलु रांत सांनणी तेने वन्यया आप्यो. ही... 
आलास पजेरै पाते सुवर्णुता सने मरिना बडा नही, १६ खने सु; २१६ तीथु । 
गण क्र भात्या, सने तेभां ब्यूही म्यूही षधि नाभी सलिम गाण तैयार डीधु. अतां | 
तिधुरारि शेर, पती सषवतिमान ले! पापा, ६१, उर, विधापर, त टे भि | 
परु यो, समने विधाधरना यवती राज्य सिसन पर मेसा, कपा न ५ | 
तीना पवित्र कणी तेते अलिषेड उरा बाया थने वनवा REN थहा | 
उन्ती युयु. व्यवहार 500 भयधनवे वथ यी सश्र परा यांच्या नभने य 2 र न | 
जु तुर्त माझाशेभां २१५२२ रुल उर बागी पने ट्वेवतानां इुइनि तथा प i र द्‌ 
क्षय, स््अभने समै प्रिया थ्यो पछी, मेडव्ममिि A न राशीने पशु ति चट तन 
थट्टराणीभ स्थापी, पळी द्व भने खसुरे विद्यय थया सन समल यडा, | 


3 


MR ce ज्या, 


2 उथासरित्सारर. २२: दर 
क थासरित्सागर [यण तरेण पन भो, 


ध वी यान भाव, स्नेही ने मित्रानी साथै रही सलिषेड निमित्त भेड मारे ७ित्सव डा 
(12 काड दिवस वीयानाह शाडरना डऐेवाथी पाताती वेही-गाहीने। 9त्तर तरइने। मत भाग 
पनत तशमाने अपणु यी, मने अथमनी राशी छतां पथु भीड राथशीयान्‌ पथु परी, 4७ 
| इ ॥10 सी मित्रांनी साथे रडी यडपतींनी रान्य कह्गी भेणपी या अभजे शयश्र्ने भदुप्य छतां |` 


| 5 शंडरची इपाना अतापथी विद्याधरचु यउ्वर्ती २००५ भव्युं एं 


न 
क विद्याधरभा श्रेष्ठ बभ्र न्या अ्रभाशे वत्सराग्गवी भागण वार्ता उरी, न॒र्वाइनहतने | 
ह मरिथाभ उरी जाडाशभां याध्ये। गये।, तेना मचा पडी नरपाइनप, विद्याधरता यङ्षतीं राणानी 


' * पहपीनी वाट ल्त थप्न, भतानी पट्रराशी भह्नमंयुड सहित, पिता बत्सराम्/ना धरभां रही 
न्भानंहम। ३व्ते।व उरते हेते. 


YP )” 


_ सर्य्र लभः संधूर्ण, 


श्री 
३ २७७ श्रोसे। १११ १११(9२/" ` 


RRS 


$ थ॥4.२ि८५। २२. 
(७८२, ) 0 


नवमलंदक-अलंक्रारवती, 
Ea 


न 
तरैश १ दे 
निथुलता भारे नगी गधे 


विनायहने नमन उरता म्य छे, ते विनायडने अभे नमरडार उरी छॐीभे. 


——RKRENRRRRNN = 
नरयाहूनध्षत्तती इथ, 
चत्यराग्गना पुन नर्वाइनहच, विधापरे।ना राज्नवा यरित्रे सांभण 


अ. 


दीपथ्वी ७परना वाडा वणेक्षा पहारे! पथ्‌ ग्वशे रव्य उरणो कऱे 


~ a 
ते ३प्शांभी नणरीभां 


३८५ ४७२ उथासरित्स।गर. [ भूण तरंग ५१ मो. 
थां. भनने! थलिप्राय न्वी, ते दिव्य उन्याती सभीने ळ्या. पूछवाने। वियार उरे छ? “मा डन्या 
प्रती छे; न ते हण छ? जेरवाभां तो, सुपणु मेषी बाव वर्णी, तेना नेवी ० सुर, भे 


ग 


गढ (विद्याधरी ाडाराभांथी नीये 8तरी थापी, ने ते उन्धाती पासे खेडी. ते अन्यभ 
~ अनेते विधाधरीने अशुभ ड्या. पछी पेथी औढ विधयाषरीभे ते इन्याने सशीर्षा खपी इहु 


नोक. | उ वि वगर विद्याधरना यङ्रवर्ती पति साथै परशीश !” यमा सांभणी नरवाहून६त, ते 
धाधरीनी पासे ०४ तेने अणाम उरी, धीमे धीमे शांत स्वभाववाणी ते विद्याघरीने पूना 
ग्या-“मापुश्री, था अन्याज्रणु छ? अने तेने तभारी साथे शा संभंध छे ते झह. ते 
मिधाघरी तेने घेव बाशी, “साक्ष तने ते 5६ छु ते-- 
सं॥रपती ठु_ थर 
[हुभायक्ष 8५२ श्री खुध्रपुर नामच खेड नगर छे. तेमां व्थवंडरशीक्ष नामने। खेड विद्या- 
॥ धर २०४ उरते. ते, ते २०१ 8£२ स्वलावने। इते. तेती ५८र२शीबुं ताम डायतभ्रक्ष। छं 
४ वे शशीथी २०१ भेऽ पुन पे थय! इत. ब्यारे सा पुतते। ०/-भ थये। त्यारे गारी समा 
पीन तेने ळाणाऱ्यु ठं 5, "या 5भार धमपराथणु थशे. भ्‌ 8परथी 4२२ ते इभ।२५ 
नाम धेमशील पाउनु, व्ययारे ्टतद्रिय धर्मशीक्षने युवराण्शनी पदवी भणी, त्यारे ते घमेमा परायणु 
थर्छ, पिताने सने भन्यने 9७ २० ३२१७।य्‌।. थोर डाले राब्य जवेडारशीबनी राशी अय 
नमना पुन: गर्भवती थर्छ, थने तेज खड पुनीने मम्‌ साप्या. था उन्यांना कॅन्म वणते 
[उ रप थर्ण इती डे, “यया उन्या यउरवर्ती २०) नखाइनइचनी स्त्री थरो,” डन्याना पिता 
वेब *मवंडारवती सेव नाग पाउयु, अनेते १० डन्या युंद्रमानी यढती डणाती साइड 
दिनअतिद्िन वधवा मांडी. ऐर ४५ वीत्या पछी ते योताना पिता पासेथी विद्याथी परू 
_ याव्स्यामा षी, ते अङ्गि भावथी शुडरना मंहिरे भंदिरि ७०५१। बाजी. तेना ला धर्म 
॥_ शी३ शांत इत ते पण तस्णु थपे. तेणे भेऽ समे अेशतमा पाताना. पिता णोवंडार, 
। शन विनति उरी ॐ; “५०००! जा संसारत। वैभवापर भने प्रीति नथी, अरण $ ते क्षण 
७२२ छ, २ संसारमा ओवी शा्धवरु छे 9 ॐ परिणाम नीरस थाय नहीं? सब्‌ वर परिणाम 
पर छ, ते विषयमा शापे व्यासभुतितु वयन साँझष्यु इशे. ते डडे छे 5-“संअ मात 
छेवरे नाशथवाता छै सने ७१८ थयेत। सव, परिणाम ५७१२। छ. भरे हध्य पामेवाने। अरत थरी 
१ चणा छेवरे विभाग पामश गने छुं छे ते परिणाम  मरणु भाटे 9 
2] पेसा ननन प्रेम म थाय ? वणी घनसंअ& सने वेशवे! 
माज खोड धर्म ० भरे! भं छ, $ म भेऽ पध पथु पाताना 
।९ बबु सांगणी, म्मवंडारशीबनी न्भांमभां नभश 


| तारी थुद्धिने "मा शे 1 ड 
` शुं तारे अर्ध सं परी, चमः र वे, सवाते! २५ 


॥जा:-नाघ! छु ७०५ णावाड छे 9244: 
बु 5 


CEES SVS STS 


">, 


तरंग १ वे।. ] नभ्डार्वती 4५३, ४७३ 


सभय नथी १? चिताना नावां वयन सांभणी, घर्मशीक्ष पुनः पाखे; “पिता ! अनति 
3२वे। ॐ भनानिअङ न डरवा, तेमां 2४ सवस्थाडत नियम नथी. नने अर्ध भाग डर धरना 
१५५९ थूर्ट १५ छे, ते। ते पशु संसारथी सत्वर विरत थाय छे; परंए गमे ज नीय भाशुस 
हाथ छे ता ते ९६ थया छतां पशु संसारथी विरत थते। नथी, भने २।०९ 8५२ ग्रेम नथी, 
खरी साथि लच इरवाभां पथु ग्रेम नथी. भारा ७वतरचु भे १८ ४० भां छुं ४, शिवने असन 
३२५ मारे भारे तप इस.” जा अमाणु भोवता पुनने तेवा पित! ब्भबंडरशीमे भइ ० 
अडरे सभन्न, तोपण ते समव्ये। नही. न्यारे तेने ६ निश्चय नए यारे तेने पिळ. 
न्श्रुपात उरते! मोध्या-“रे पु! ७ ७४ तराणावस्थामां छे, छतां मायी सुभभांधी तते वैरा>१, 
व्याष्या छे, ता हु ळे ९६ तेने डेम वेदास्य व्यापत! नथी १ भाम्धथी हु पथु वनवास इरीश.” 
खा प्रमाण उडी मर्दी होडमा गछ तेणे थाने खने (खने ग्रा सने बाणे रतना 
खने पर सुवर्ण धनमा आप्युं अने पछी पेताना श्री स्ुन्ह्रपुर करमा आपत झयत- 
जना साथीने डु; “वि ! तारे मारी जाया यागाची हाय ते, था शहेरमां रही तारे सा. 


भणी पुत्री ऱ्पवंडारवतीचे संरक्षण अबु, ने भे वषे पूर्छु थाय लारे मागची तीथि, 
ऱ्या इन्यानुं शुभ 44 ३२३. ते कषे पोते वीते नराइनहपने न्या उन्या न्थपेणु अरीशः 
ते यही मार्छ जापणा नगर पावन रशे.” राजग राशीने जा प्रभाणे उद्या पछी, 
गातानी जाता अमाणे पर्तेवाते राशीने साजन याप्या खने राशी तथा पुनीने निक्षाप उरण. 
भष्टी, युन सहित ते राब्य वनभ दळ रय अने तेनी सध्युशी राशी डयन घातनी 

पुत्री सहित पतिनी जायायी शहरमा रही.  सह्यणी खी पतिती माजाची ड्वेन ३३१. 
पछी, ळे भाताने। यातानी पुत्री ख्बडारवतीपर नशे! अम इतो ते भाता ने पुनी, शिव 


गद माँ लट5१ 41. खेड दिवसे प्रगति (सै ग्वणु डरनारी ) तानी विद्याम ते उन्यान अदु; 
यूळने यो पुछी 48 बगर 


“ठु अध्मिरभा जावेक्षा स्वयंभू क्षेत्रमा ०४, यां शुडरचु ५०४१ ३२. 
सबै विधाधरने। यही २७५ नसनं तारा पति थशे !” मा अभाजि ते निधासे सारा 
यापी टचे जक्षंबरपतीय, पातानी माता सहित डा रिभर देशमा ०४, मदव्यिगिरिपर वेल 
नन्दीक्षित, सुरेखरभशिरिपर सावा म्पभरप्पत, विन्य पर्वत, उपटे्षर क्षेन कोरे त्र्जामां 
म शर ५० अयु ने ते पछी ते भा मने दीडरी वेर जाया. 

ह उभ ! भाळ ते मवंशखती छे भने हुं तेती मा थाई छु. भारे नाम इ(यिनत्रभा 
छ, २१७ भारी पुत्री भने ड्या बगर अडी न्या शिव मद्िमां जाती, अतसि विदयाथी खे 


कु 


वात भार! ब्वणुवामां भाषी, से 
शमन पणु सारा ग्गणुवाभां म्भाग्यु छे. थमा भारी उन्याने दवता तमते न्भर्पेथुडशेवी 


छ ता इवे तमे तेत ५शि॥७७ अरा. वेन। पिदा खवडरशीवे मा उन्याना निवाते 
छना देतो. ते शुभ-भांगविड दिविस डव भाते छे भरे साळ हे भिय पुग ! हू कथा 
के भासा पति, स्थ्श्खतीता पिता 7२ 


जीभा पाछे न्न. ने सम्‌ पण ०८४ मने डा 


जान्न छै ते येते भापीने तने खा उन्या सर्पेणु 3रही. .. १2: 


२ इं रहीं सावी, छु ते विद्याना भुणथी ० सहीचुंतमाहे | 


| 
| 


१ ५ | 


wt 


Po 0000 ४ 


> 


1005 उथासरित्सा२२. [ भ तरण ५१ मे, | 
३८ 
खा प्रभाशे डांयनभ्रा राशीस अयु, ते सांलणी व्क्षंशरवती जने नरवाहूनदरनी ४४ 


= ग्गूही ०/ जवरथा थर्छ रही. सायंडाण पासे याववाथी परस्पर खेड राजिन। % भान वियोग सहन 
२ न इरी शडपाथी, मेभ यडपाइना अने तेती शीता नेतभां थश्रुञ। भरात गाव, तेम नरपाई- 


नहत खने व्यवद्रपतीदा नेत्रामा अश्रु सावी गयां. डऔोयनप्रक्षा थने कणांनी सावी | 


/ 


२ स्थित न्नेछने “भड रातिना वियोगमा तमने भेन २24 जधीरता शी छे ? धीर पुरष ते 
ती इ६ (निश्चय डरवामा न जावेक्षी होय जेवा विरते पण्‌ बांना वभत संधी सहन ३रे छ, 
र i (विषय 8५२ २१२६ भने सीताना बियोशनी अथा ४६ छुं ते सांभगे।,”- 
[eon शभ सीतानी अथा, 
| नय नगरीना राग्त धशरथने २१ नानो शेड पुत्र हता. ते, ७२०, 
2३8४ यने क्ष्ृमएु खे नशामा वश हता. शाम, विष्णू संशभांथी शवणुने भाखा 
7 मोट अवतया इता. तेने जीता. नामनी खेद धणी प्यारी राशी छती. ते ०४१३ 
/, रएनती पुत्री हेती,. शोभना पिता दशरथ, त्वयाजे, रान्यगादी श्रतते सांपी, शामन 
. पनभाँ भेये, थारे सीता तथा क्षद्षमणु सहित ते वनभां ग्या. पमा शपणु उपट्थी 
मती पिया शीतानु हरथ्‌ इरी, लंडाद्रीपभां नाशी म्हा वाग्या, भवाम रस्तामा ०१२ 
नामना पक्षी तेनी सामे थयो, तेने मारी सीताने ते हशपुरीमा त ग्या, पछी राम, सीताना 
बियाशथी हुनी थता, बनमा तेती शाध ३रवा मंड्या, शतान शोधता शाघतां पादाना सभात 
इःभी सुग्रीव तेने भन्या, तेने मणी तेना दुश्मन वाणीना नाश अयो भन खुश्रीवने पाता! 
पक्ष्मां बी, पछी सीताती जाण <ख मारे हुदुभानने भाषी, तेती भारइते हजारमा सीत! 
छै भूवा समायार ग्गए्या, थारे रामे समुद्र 8पर पाळ भांधी ते ६२ ल डाभां ०४ शपणुने 
नश 3री, ल ३ २।०य निलीषशुने साप्यु, भने सीताने पाळा 4४, बनमांधी याप्याभां याम; 
` सने भरते सपल उरे रथाच्या नगरीचे रान्य यक्षायवा वाऱ्या, ते पछी थोरे डाने सीत राशी 
कः (ती थया. खेड दिवसे शाम पाताती घरळाथी नगर ययो ब्लव! मारे, थाई भाणुओं!गी 
रस रे छ तेनामा तेणे भे पुरुषने हट, ते पुरुष भतानी सत्री भरने घेर गए, शाम 
७ ६२५), ते स्त्रीने ७५ आधी तेने धरमांथी ५७२ आदी भूड़ते। छते. ओड तेती 
“सीता राणी रक्षसना घरमा रही साऱ्या, तेपण रामभेदरे तेने भाहेर ४ 
) ते। तेना उरता. पशु वधारे भारे थया, बरै भने धरन ५९।२ आने ताप 
[वा वयन सांभणी राख शोभन भनभा मेहतर थया, नभने २।०/भे 
इन! ३२ ०४, सीतान बनमा मोडली हीषा. न? माणुस युरी 


२७ ५७ सडन इरे छे; पथु मते यशती ६२२२ 


, कछ, तेमने इश मदीना यया 33 खोड ००४ मन्यु; तेचं नाभ सुनि ` 


१२ १ थे। रवती बः 
] य्य्डारवती बड. ७५ 


बाव्मिडीसे, सीताने धीर०/ न्भापीने शांत डर्या, जने पेताता आश्रममा राण्या, पण्‌ मग 
मुनिभ। झोताने जाश्रभमां यान्यां न, परस्पर वियार इसा द्या डे, “था सीताभा 
मर इंड इरे ते निर्धेष नथी, भारे % २भभद्रे तेने २०/धानीभांथी डढी मझ्या हरे. बने ते 
[ein हात ते। शुभ तेना शा मार लाग ४२त १ शंडितानां दर्शन उर्वाथी जापणुने पण्‌ ्भृनश्य 
पातिड बागी, मुनि वाटिमिष्टीभे ते! द्याने थीधे तेने साश्रभभांवी शहारे ढी मध्या नथी, 
पृथु तेना दर्शन उखाथी ळे पापड बागशे ते पातिडने मनि तपथी हूर अरी नांभरी, (पश 
खापणुभा तेवु पातिङ भाणवानी थङ्ि नथी) भारे स्थापणे ते अर्ध भीन आश्रमा गमे”. ८ 
२ वियार मुनि वाइ्यीडिना। व्वणुवामां खाव्ये। ४ ते ०” वणते तेभशे चुनिभन अरु, अता, 
दवा, भा सीता देवी अत्यंत पवित्र छे, ते में घ्यानदटिथी न्यु छे, भाटे तभारे तेने माटे शं 
उर्वी नहीं,” वाट्मीहिज खावी जातरी आप्या छतां पशु ते खुनिओाने विश्वास खाव्या तरी, ५ 
यारे शीता जाव्या; “हे भह! मुनि! मारा संतीपणाने यापनी घरळामा न्यावे ते रीते ३ 4, 
नून ए. सतती हेरे ते। अते. भारे भरेत छदन उरे! !” ते सांशिणी अनिता भवभां द्या 
७५८५ नभने सवे उहेवा क्या “मा मढावनभा हीएनासर नामनु वीर्य छे. ते तीर्थवी. 
उत्पत्ति समा प्रभाणु उडी छे, अर्ध मेड टीटाडीने तेना पतिम, भीलन साथे संग डरखवापु मिथ्या 
पयु जाप्युं, ते: 8परथी वाथ अने सष्ष्युणी टीराडी २६१ २१ रशी नभने पृथ्वी तथा ोडपा बने 
शर गए, साङपावा् तेने शुरू अस्वाः मारे ठीरिबीसर नामे खड तणाव भतु, वे 
तीना शाभलद्रना पली सीता स्नान डरीने शुद्ध याथ शने भस” जा अभाए मिमी, 


हि 


'अह्ेवु सांभणी सीता ते तणाव ७५२ ०/४ तेना. डिनार। 8५२ हेला रदीने जाव्या; “हे इश्वी- 
माता, में न्ने शभलद्र शिवाय भीन स्वप्तामां पथु थितवन ड्यु न हेय ते। भनेन तणापते 


यामे ह तरी ळा हेलन, पथु परपुरुष मनन य॑ (यित पण्‌ स्मरणु <व हरे ते। मने भार 
पहाता नि.” जाम उठी सीता तणा डती ड पृथवी देवी अडर इन ६ तेने भत 
इव्दगभां गेसारी सामे डिनारे कर्ण गया. सर्व मुनि साध्वी खीताई राइ भवित्रं हेट तेने 
अम्‌ ४२१ ७1२५ सेने रभलद निरपराधी सीता त याग अये, ते भार तेना. ७५२ यस्य थर, 
२मभद्रने शाप घेवा तैयार थथा. पथु सीता, मे घाताना पतिता उद्याथुभा सी उत्साही |` 
इतां ते भाद्या; “भुतले | तभने छ भशन ३रीने ३६ छु डे, तभारे भारा. सपुत २१९३ । 
सडध्प्थी पशु भमंगण वियारु नहीं, छु रापिशी % शाप संत डरते शेड छु” भा... 
अभाणु सीता ऋषियेन शाप घेत भन्या यारे गुनिओे। विशेष असन्‍न थुया य तेव 
आशीवो६ आप्या ड; “तमने पुनओति थे.” वतम वाट्मीडिना। न्थाश्रमभां सीता 


क्न राज्यु, भेड़ वभते सीता भाणडने वद स्नान भरे जयां छतां खने पा ed, | 
4 दतु सेवामा चुनि वाल्मी या श्या जूने खुव छे ते। पणी काथ हीही, अले | 1 
र 


दियर उसा दाण्या डे, सीवानेते रेव छे ड भाडने. मशीने स्नाने मरु, ता आळे, 


000 _.-. 


219६ अथासरित्स।१२. [ भूछ तरंग ५१ भ, 


भाड अथा गये। हरो? भश तेने आर्थ पथु शिरी आशी 6पारी जरु इरे. हाय, ७५! 
सीता रनान 3रीन मावशे अने घुनने द्रेभशे नहीं ते। ते ळवशे नह, पशु भरण पागशे! 
4५, तपोाणणाथी पीळ भाण३ भनाइ? याभ वियार डरी &५न। मेवे। %, ६भभांथी खड पवि 
उभार भनोऱ्या; अने सुने तेने अपरीमां सुवा, भवानां सीता हेवी थां याया अने तेरे 
उन ००४ न्नेयुं अरे ते सुनिनी पासे अथा अने विनंति इस! थाया. “मुनि महारा% ! 
_भारे। पुन भारी पासे छे न्थने जा भीन्ने १०४ अयांधी नान्यो १? ते सणी अनिश के 
प्रमाण ग्य ७छ ते अभाशे 5९ संल्रणाव्यु, भने भाद्या; “हे निष्पाप शीता! खा छुः 

पण्‌ तारे थां ०४ म्/-्मवाते। इरे भार शाम भन्युं छे ! जा सी? पुनने पथु इं २७७ ३२. २ 

चुनने भे भारा तपना अतापथी इममभांधी ननाऱ्ये! छे, मारे साब नाम इश ५३. सीप 

ते 5भारने कर्ण तेनुं पथ्‌ पिषणु उरता हता, मनि चाथ्भीडिमि जा मन्ते पुभारने क्षत्रिय, 
घर्भ पमाणे संस्थार डया अने सीता भन्ने ट्रमारने साथै ७छेरवा बागी, जा क्षतियता उमोरे! 

-भा्यावस्थाभां म मुनि पासेथी दिव्य सस, शस, राग्विद्या तथा मायि विद्या शिण्या हुता, 


भड दिवसे २(भ९६न। 5भार ल्प नभने इशे, माश्रमना खेड भणने भारी तेतु भांस भु 

नभने मुनि चाह्मीडिन! ५४नना शिपविगने पाताचु रेम ऽरीनेरभवा काम्या, ते अ्नेर्छ सुनिता 
नमां न्मतिशय णेऽ पन्य; पथु सीता सुनिती स्तुति उरी मेटे अनिश भन्ने उभारते 
"न्या असा आयश्ित भताण्युं ४-6 हव, डुणेरना भानसरावरमा गछते यांथी सतर सुवः 
जन्‌ उभणे गने तेना मणीयामांथी मंद्वरना पुष्पे, क्षण सावे. खे णन्ने भाच्या! 
शिवविगनु ते 5भण तथा पुष्पाथी १०४५ ३रशे, थेरे तेभमना पात्र इर थे” 
हव ००४ इते तोपण डेवास पर्वत 6पर गछ यांना वक्षन भारी नाणी डुभरना तशा” 

` जाभांथी सुवणुनां इभने। भते तेना भागभांथी मध्रता पुष्पा. बर्घ साऱ्या, ते न्थाश्रम शशी 
“पछ वते! ढते। तेवाभां सस्ता थाटी जये, तेथी खेड रक्ष नीये विश्राम डर भाटे झर. 

` च्य वेणा रामणद्ता नरमेध-मचुष्य येरासा सार। क्षक्षणवाणे। मनुष्य न्तेघते। छते।, मोटे 
-सुवक्षण भजप्यने भणत भाणता ध्षद्षमणु ते भां यावी यय, तेमशे क्षपने थर विक्षण 
वाणी ळोध; तेनी साथे भाई युद्ध री, मोइनास भारी मूळगित डरी, क्षनियना धर्म अमाणे तेते 


यो 


तर १ के. ] जवंदरवती बभ. अठ 
रवा भाटे नान्या, पथु डुशे व्यि शर्ती तेना ५२/०४३ डया. पछी राभल८, इश १२६ शेवया. 
ते पथु सुनि वाध्मीडित! अतापने दीधे इथीसारे।वडे डशने पराम्य्‌ इरी शडया नही. त्यारे रभ 
इश्ने पूछ; “तारे युध ३२१७ अन्न शु छे सने उं श्र छे?” इश माध्याः “तभारे। राः 
- द्द्मयु, भारः मोटा लटन यांधीते मही 4४ साय्या छे, माटे ई तेने 8184१॥ सार नडी थाय 
छुं. अभारी भाता. ळीनडी भने उडे छ डे, तमे भन्ने २।भक्षद्रना पुन छा. ते पर्थी अभे 
पितात नाम न्गशीगि छीसे, ममो-णन्ने लार्धनां नाभ दीव तथा उस छे. मा अभाशे डुशे 
पातावुं रांत. उडी संशणान्धुं. ते सांभणतां वार शमे तरत ७११ डेहमानाभांथी पातानी 
भास जाबाऱ्ये! मने भन्ने ग्युते पातानी डट बणगाडया अने ० ते पापी शाम छु थाम 
चातान घिडरनां पयनो उडवा बाज्या, ते सांभणी नंगरीना साथुसे। खेडं भणीने ते भन्ने 
छरमारे। तरह ग्रेम नळरथी नेछ सीताला वणाणु इसा या, राने थने उभारेते पातान्‌ + 
र।०/महेक्षभां वर्धगिया अने १७६भीडि सुनिता साश्रममांथी सीता राणीने पाशं भाषामा, पछी 
रान्यजाबैझार पुनने सोपी सीताती साथे केमा साहा २ेव श्या, 

ख्‌ रीते 6 पुरना धीर हेय छे ते वथु! दिवस पर्यंत विश पीड सडन डरे छे. तभे 
अन्ने मयुं खेड राति पशु विधाय सहन उरी. शष्ता नथी थे साश्रयै !” मा अभाएे डय 
- नभ्रणा पाताती पुत्री भवशखतीने सने राण्श्युन मरवाढन६पने सभग्नपी, मीन दिसे 
अलातर्भा जावव! भारे उडी, पातानी घुनीने क्षण साडाशमार्गि यावी गर्छ, नर्‌वाइन६त 8६स' 
यू दाशांथी नरी तरह १५ये।. 

राजि थर्घ भेटले नखाइतदप पितात शयनभृढ्भां जो मने सता; परंतु तेने निद्रा भावी: 
नही. बारे भामुण तेने ५2 उरता थाल्यो, “युचर|०/! तमने पुश्ीरू५ राण्यनी अथ! ३ई छु 

0)“ ० 

be ५थ्वीर५ २०१ मने रूपक्षता राणीचं दत्तात्‌ . 

पूर्वे ६क्षिणु वशमा अतित नासु मेड नगर ७. तेशहेरभां उशीर नभन! स २।५॥ 
२।०८य उरते! ते. ते धशे। अंतिभान्‌ इते. सड बते ते रती पासे सु पमना भ्‌ साुओ।. 
ऱ्या. तेभ ते २७१५ सह्युत २१२५ ल्न! भाया; "भारे | स्मे सभ भमंऽlीने 
ल बल्या छीमे, पथु रूपमा तमारा ड खार्छ नर डे नारी नमार न्नाम अयां पशु 
माच्या नथी, परेदु समे दूरत ३२० २४७७२ वमा जया ता, ता २०५ २ूपघरनी, 
राशी भक्ताने खड रूपक्षता नामनी डन्या छे. ड्न्या चमार नदी 2 सुपाणी छ, न्ते 
तते ्ा०य पुरुष अड प छो. नन तमारा छेने! विवाद थाय ते! २३ थाय.” याचा साधुनां वाक्य ; 
यांमणतांनी साथे ०, आमा भाशि। ते पथीरूपत। डन उनमा पेसी, राजन भ 
तया खने ते रा ते साध 8पर 02१1 लनी अथे, पछी तशु पाताना इमारिध्त नाभता डत्रम | 
जिजशरने साशा बरी डे, ७. १७४ 8५२ भारी छणी भरर शाणी, ते वर्क, भा थे । 
क... 0. : 
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४ क डथासरित्ताग्र. [ गण तरंग ५१ भा. 
| युझितिथी मारी छभी भाताव, पछी न्न डे ३०पक्षता, भारापर माह पामे छे 3 नहीं न्ने 
ते रान्न भने पाताती पुत्री परावे छे ४ नही. तेम जुं पथु २₹ूूपक्षतानी छमी यित्रभां जानेणी 
सही भारी पासे धाप,” च्या अभाशे उही रखे यिनयार पासे पातानी छभी ६ लुगडापर | 
७तरावी, ते पछी सिनठारने, सुमे! साथै थुज्तपुर दरोपभां मेथ्या, ते थे साधु भने यिनढडार' १ 
त्यांधी निडव्या, ते यावतां यावतां समुद्रना [5१1२ 8५२, पनपूर नामना नगरमा नावी परे 
(व न्या, ते शहेरभांथी तेय! १ायुभां मे$, सते समु 6व4ंधीने पांयभे (से भुउिपपुर पहेस्थ। 
ते शहेरभा गया पछी, पेक्षा थित्रडारे २७ १२५२ पनी छणीवाणे। पह, शहेरना भय ०० 
रमा. ७९३1, ने सपने ०४७।०यु 5 भारा मेवे! थीन्ने जप थित्रार भडामा नथी 
८५१२० २ूपधरना ग्नणुवाभां ते वात थापी, खेटे तेशु ते यिताराने णाक्षान्ये।, मिता २।०१न॥ 
तेशवाथी २०/महेवर्भा गे! ने राग्यने अशाभ डरीत भाव्ये; “महार! छु गण! देशार्मा 
ल2३ये। छु; परंतु चया यिनपरपर गाकषेणेकष। पुरुषने «५५ भार ब्नेवामा शर्ध पथु सेवी बाव- प्‌ 
एत थापी नथी डे मेती छभी हु 240२, छत न्ने आज हाय ते। ५५ डरीने भने व्हा तो. | 
देव, भचुण्य न मसुरमयी ५४२ पथ्‌ छु थित वितरीश, इमारीह्व्नी खा गडास सांगणी रोग `| 
जवान पुत्री २०५4 पाती, यित्रडारनी सामे णेसाडी, “जा भारी पुनीनी छणी मने 
यित्री भताव,” जेपी एरभाश उरी. इमारीधघत थित्रडारे, दु 8५२ रूपक्षताने ताधश्य . 
नागिणी, २७१ते- भतावी, राग्त २ूपघर ते छणी बन्न धणे संताप पाम्ये।, मने ते थिनडारने 
वियक्षणु ण्यणी, पुनीने याज्य ०झा मेणववानी ४०७ाथी पूळ्यु; “भरे बाई! उं इश्वी ७५२ 
मशके! छे, भाटे ३हे अया ५७ भारी पुत्री नी रूपाणी सी न्भथन। रूपाने पुरुष तार नन 
पायो न्ये छै ?? रागे जा प्रभाशे पुण्य सारे ते यिनडार भ्या; “भमह।रा० | भरति४- 
पुरमा ५२५२ नाभते। २०१ भार। ब्पामा २१० छे-ते था डन्या मेवे! ०२ रूपाते। छे; मारे 
लने सा अन्य ता नय तेनी साथे थाय ते। ते बेड खपून थर्छ रहे, ते राग्य जीतती व्युपानीमां छे 
तप तेने घेताना वेवी रूपाणी अन्य मणी नथी, तेथी ते ७१४ अवारे। रद्े। छे. २०१४ ! 
ते शत रूप आपत लयाय तेवु छे, «बारे ते राब्ने मे ही यारे तेना. रूप 8५२ 
244 पानी मे तेती णी सारी रीत तारी धीधी छे.” ते सांलणी रूपघर २०१ मथ्य; 
“शु ते सती थिन-प्रतिमा तारी पासे छे ?? “ह, जा यित्रपट्परनी प्रतिभा तेती ० छे 
अस इही शित्रडारे ते थिते ५३३ रागाने मताच्या, २*पधर २०, पुथ्वीरपर्ची वय ्मर्छ 
२124 ५ रक. जतावप। ताज्या थने जाव्या; “ना थित्रपटभां न्भाणजेधे। जा राग 
उमम?! न्येपास याच्या, भाटे नमते धन्य छे; मने ळे भाणुसा या रान्ना प्रक्ष हर्न 
मर्डर छे.” २०/०४-५। २०पतत।, पिता: न्भावुं वयन सांसणीन गने 
a २४, २११ मीग्छ ३२ तेना! न्मेनाभां ॐ ०्वशुपार्भा KR 
डाभाछुर भनी येलान्‌ जेवी थर्ण गर्छ २० | 
i न्ते शित्रडार अमारीष््पने अछुत | 


~ 


नु ० न हेय तेभते. 
सूपधर पे|तानी पीने 


कि 


तरश १ धे. ] न्भवंडारवती बंड, ४७८ 


यिनमा इ पथु तथरार ७२१। मेतु नथी, जरेणर २ पुत्रीने याय धुथ्वीरूप रामन्‌ गछ; मार 
२५०४ छुँ भारी पुत्रीन। थिन'प० ९४ तेवा नगरमा सत्वर न्न, न्यते राब्चते ते यिजपट भताव अते 
तेन सब वार्ता विध्चित ३२, ब्ने ते राग्यन जा सुंधर छी गने ते। भारी पुत्री साथै परणुपा भारे आही. 
गापवाबुं मारा तरशथी तेने जाम॑त्रणु ४२०७! ” जा प्रमाण अडी, भे साभ! न्यने तेमती साथै 
रहेक्षा थित्रडारना बनथी सढार थ्यो, पछी ते बण कणा साथै पाताना इतने विद्यय अयो, 

ते साइज, चिनार ने २०६० सर्वे वह्यायुभा भिसी समुद्र 8८4धी पुनपूर वयाच्या भते 
त्यांथी पाछा ति तपूरमा पृथ्वीरूप राजनी पासे साऱ्या, रूपपर राग्यती ळे भेट ती ते 
इमारी६ते खवर पने २११७ इरी, ने पछी राग्य रूपपरन! संध्रे। तेनेडटी संभणव्ये।, अने अयु, 
राग! चमार 347? अमाशे उसाचं छठ ते अमाएँ में 5४ छ]? जा प्रभाणे कण वी ड भारीकषत 
नितारे राब्यने शित्रमा माणमेत्षी रूपक्षता मताची, खा डन्याना क्षापएप सरेवरभां राग्चवी 
टर? सेवी तो स्थभय थर्छ इभी २४ डे, रान्न तेने महार डाढवाने पशु न्थशइत थर्श पन्ना, तेना 
तर ० भेटटीरसे ते, ब्नेवा बाया खने मेम थख्जर पक्षी भ्रेमपूव5 यन्द्रनी स2६ यन्तीपु पान 
उरे छे, खने तेनाथी उही पथ्‌ तृप्त थत नथी, तेभ रान्न पशु तेनी क्षाबएय्सपातु पान उरते तृप्त 
थयो नहीं, रूपपती ३न्यानी छथी बन्ने, सान्न थित्रडारने ३हेवा बाज्ये; “मिन थिनडार | चल्ला 
नभने तारो हाथ भे भन्ने पूळचा थाय$ छे. डारण ड अह्माभे तेने स२००, छे अनत तेने 
५७६ ७पर ्थाणेभी छे, इ रूपघर राग्यचु भार स्वीडारु छुँ अने चुड्तिपुर वीपसा ०र्थ तेनी इन्य। 
साथे परणूना सग थाई छु? मारु उही यिताराना, साघुओान नते भुड्तिपुरथी न्थावेक्षा 
राम्सिनडते, घनथी सारी रीति सलार ज्या भने पृथ्वीरूप राग्य थिनप्र तर शेड भनधी 
लभेते। ०४ रथी. ७ 

ते, ते स्विस अियाना विरख्यी खरने! जातुर मनी गये। हते! ४, माफ त्विस णागणगीया 


करे स्थलमा छरी श्री गाणी नांज्या. रूपक्षता साथै बय डरवाने निश्चय 3री, भीने बिपि 


अुष्तिपुर तर नगन क्षर्ध ते विद्यय थये।, ५२२५ राग्यखे न्गन्‌नान्तूही ब्यूही ग्वतना हाथी, घा, 
साभंते, २०५भरे।, रूपपरने। हुत, चिनार भने साभा, ते सवणाने साथे बीधा हत! ते भाते 
भुगणधर नामना हाथी 8पर मेसी मुसाएरी उरते! ते. रस्तामां १२4१ थिय पीत्या पछी 
विध्याथणना भयान5 ग्य्गक्षना सीमाजपर तेनी नबन न्यावी पढेंयी. ते वर्णते सायंडाण को। 
छता, तेथी या ०४ 3तारे। अ, भीने दिवसे १२२१ राळ, शजजुभध्न नामना हाथी 8५२ 
यहीने विध्यायणना इट वनभा भे, ते याग 'ग्याँ थेषिड यावे छे खेटवाना पाती 
२१२० गयेक्षु सैन्य मडरभात पाठ पोता तरर बासछुँ न्नेयु. भे ळोध पुथ्वीरूप वियारमा पना 


सन पूछवा वाऱ्या नमा थु छ? ते ०४ वभते झायी &पर मेले! निर्य नामने राळमार राग्न 


यासे नापी भाव्या; “माराम! लिक्ष वेजिनी माटी सेना याशी तरेर घसी जावे छ. तेणे 
यापी सेनाना पयासेड ढाथी, सेड ढग्गर पाणा ज्यते त्रशुसे धोड भारी नांज्या छे. तेम 


र्‍्यापणी सेनाम णे छनर लिश्वेने आपी नाण्या छे. थापी सेनाच जेड घड कप वामा 


/ मम भुत पराइम न्नर्घ तेना. वया डरा ब्वाय, राण पुखीरूमे संग्राम भध अयु, क । 


*साये नश्‌ नगर सुध्रीआाना नेतपड़े तेनु पान थु हाय तेवा पुखीरुपे वगरमा अवेश आधे, सुष्टर 


४८० शथासरित्साग२. [गे तरंग ५१ भो. 


नथायु छ, त्यारे तेमनी सेनामा मे घड नेतामा साऱ्या छे. ते ढनिथी भीनवार्छ तेमे। नपश. 
सेता 8१२ तटी पछ. तेभ भाणु जने वळता अहार डरेछे, ते ६:थ+ बाध पश सेनाभा 
मंगाशु ५३यु छे.” खे वाता सांभणी 'बुखीरूप २०१ गुस्से थथे। जन लिक्षती सेना 8पर धी, 
स्मर्द्ुुने मम्‌ डारवाने नाश डया इतो तेभ खे २०१, शिक्षती सेनाने। नाश उरष| बग्यो, मीन 
न«वेया्। पथु निर्भय थर्छ भीन्न यारि मारवा मंड्या, भने पृथ्वीर ये लि सेनापतिना भरत- 
"डग अङ भावे! भारी तेनु भरत विधी नाण्यु. जा वभत पृथ्वीरूपना हाथी शज्जञमध्नने धर्णां 
जाए पाज्या इतां ? तेथी तेना धाभांथी लोही उरुं ७७. ते झाथी शरीरे श्याम रंणने। हतो, तेथी 
नशे मनना! ५६।४भांथी क्षाक्षरंणनी घाएुखे। उरती होय तेम ते शे।अते। हते, लिक्ष सेनापति- 
ता रणुअूमिभां पडा पछी पृश्वीरूपती सेना विन्य भेणवीन सबणी अडी अणी. मे लिश! 
बडा गयी गया हेत! ते मेम युं तेम ६९ दिशाममां नाशी गया, ३०बध२न। २।असेनऽ २०४१] 


अने नाणा वगेरे सरन शत्राथी धाय थयेदी अने थाडीपाडी पातानी सेनाने विश्राम २१० | 
भार विध्याटपीन। खेड तणावना ढिनार। ७५२ रामि वाझे! अया. क 
भीन श्विस प्रभात थयु, भरले वणी रान्न भयाण आयु, धीमे धीमे याक्षता समुद्रना 
डिवारापर मावी पतपुरीमा ते ०४५हा्ये, याँ भेऽ बिस विश्राम अयो, त्यांना दारय 
रित नामन २ तेने! यथायित न्थाइर सत्डार डय इतो अने ते राग्वमे पर्वा १७।७)|। 
खाप्या तेभ मेसी साई दिवसे समुद 8ल्‍वंघन अरी ते थुज्तिपुर ६पभा ०४ पुऱ्या, 
२०५६२ २।०१न पखरूपता थागभननी मगर थर्छ, जेटले ते धणे। घुशी थये।, अने 
तेती सामा गया. पछी भनने २०१ खेडणीळती जेट वणणी, अम५१४ भव्या, २०पधरती 


| 
| 
1 
| 


रूपवाना २०५२३५६२ अने तेती राशी भवत, पुनीना नेवा ०४ रूपाणे। "मा भन्यो ते 

न्ये मां नावा वाऱ्या. २०१ रूपधरे पेतानी संपत्तिन १९९ रीवाळ अभाश थ्वी: | 

रूपना सळार अर्थो छते. है 

पके दिनसे पृथ्वीरूप 8ळासहित, शुभ युहर्तभ वेव! 6५२, नि सानिध्य शु! | 

हित २७५००४१ ५।(२५७९्‌ अथु, परस्पर रूप वमे भन्नेनी ६2 भवित थ ३।१५- 

बश्‌ 'अथमथी सेड भीव्यने न्गाएय ते ७ सारु थयु' अभ इहेव भारे 

; य तेवी. ळणाती हती. जनन पाशिग्रहृणू थया पछी, याणा 8२७१ने। 

समय थंय, सिन वध यामा 6२5च वार्‍या, ते वभते रूपधरे तेभान अक्षा २८न। 

मान स्था शज्या, पुनीने ११७ थर्घ रह ५४६ २०पघरे 

. माणुसाने ४७३५ न१।९२७। पहेराभशीभा अपशु / | 
लेना भाणुसे। ते शहेरभां रही, ते होपर्भा 

$ अन्‌ भणषा भारे धु | 


उत्पन्न थत! पक्षयाने! 


तर १ १. ] गनष २५ती ९१३, ४८१ 


नयाुर ययेक्षा पथ्वीरूप रान्न, रय संगित व्ेरेमां माजा दिवस डादी नाण्या, न्यारे 
रात्रि परी यारे ते परम मोहिनी नाति रूूपवताना निवासभवनमा गये।.. यया रंगभहेक्षभां 
्न्स्नंत पगा भीछावी मडया डला, गभीनमा रतनतुं ०४०१२ डाम उरवामां याऱ्यु इछ, २८५०/३त्‌ 
स्थभाथी रंगमहुकषना यारे त२५ना विभाजे। अणजणां अरी रहा हत! ने रत्ना दीवाओ। जगारा 
भारी अडाशी रथा इता, तरुणु -पृथ्पीरूप रान्न याचा जवुपम भव्य अपनभां धणक्ष थर, 
रूपक्षतानी साथे, बथु! डाणथी पेताना वियाशेमा जाइवी रामेष! सुरतेत्सव, भातानी ४२७]- 
पुसार ११५१ तामा. छेवरे सुरतेत्सवना श्रभथी थाडी न्हिवश थर्घ गया, प्रभात थर्थ, 
खरले मृ्टीम्न ने भागणु विस आलातिद मंगण थान इरी पुखीरूपने न्यगूत ऽये, ने 
न न्वगृत थुर्ध मेम्‌ स्वर्गमा ४६ रहे तेम थुश्तिपुरद्रीपनां रथो. 

गा अभाशे १२५२ १२७ ससराओे सर्प ३रेक्षा नबनवा वेलवाना ७पभे( 5२१, 
खुडितपुरीमां रथा. ६श दिवस साजना पबडाराभां वीतीयया, सम्चारम्‌ दिवसे ब्नेषीआनी संमतिथी 
मंगणडस्‌ उरी, रच्पेक्षताने साथे क्षएने ते पाताती राळधानीमा म्वा साटे नि5०ये।, तेने! ससरे। 
समुद्रना डिनारा चँधी तेने वणाववा माटे गया, समुद्रता डिनारापरथी पृश्वीरूपं रान्न, पेताची 
राशी गने पाताना सदुयशनी साथे वडायुमां थेह ने सात हिवसपर्यत समुद्रना अवास रोधी, 
खा इभ दिवसे समुद्रा जीन डिवारा 8पर पोतानी सेना 6 इती तेनी सुवा डात थीधी. भने 
पुनपुरीना रान्न डिह्षरयूरित, थां मागणथी नावी के ढतो तेती साथे पथु भेर दीची ते 
पछी तेनी साथै पुनपुरीमा गया. तेनगरीन राम्नभे पृथ्वीरूपनी सारी रीति सवा याऽरी उरी 
न्यूने 8द्यर्थरित्रवा भायरथी, रान्न 'पृथ्वीर पे 9टक्षाभेङ दिवसे। ते नगरीमा विश्राम अर्था, पछी 


घातानी जिया रूपक्षतान व्श्यमंगण ढाथी 8५२ भेसारीने पने भाते अध्याणुगिरि हाथी ७५२ ' 


असी, शप स्थने रोडाया वगर, पातानी राग्ग्यानी तरए याव्या, धीमे धीमे थत 5245 
दिवसे च्यन् सने पता नेमां २५२० उरी रही इती, सेवी भाषाती अतिशनपुरीभां ते ४ 
पहाया. शहेरमां नगरनारीज। रूपक्षताने न्नेतांनी साथे ० आश्रय पामी गर्घ सने भट भायां 
बगर तेना तरह खेडी से न्नेवा 4३. तेने न्नेतां नारीको पाताती सुब्रताने। १५ छोरी 
दीघ, राण्य 'पृथ्वीरूपे भतानी राम्ब्धातीभां ६घणब थया पछी महोत्सव अयो सते चिजडारने 
यथेयित्‌ गाभे अते घन साप्यु, तेभ ०” सुमन घन जापीन यथायित सलार ड्या. सामंते।न। 

इर्यारीयान। सने २।०८४मारे।न। पथ्‌ यथोयित सलार इया. आर पछी इतय थवा पृथ्वी 

रूप रामने रूपवता राशी साथे २ही सांसारिङ सुज भागवपाभां खिसे! ३६७१। भांडा, | 


नरताइनहत्त सने २१4३।२बती ता ५२4, 


नरवाइनहतने घुशी उरवाभां सत तत्पर भनी जेमुष जा अभाणे अथा उदी, इरीथी 


शियाने भणवामां 8डदित नखाइनधपने श्यु-थिर पुरुषे। १७ हविस पर्यत विर अवे 
भागवे छे, थारे हे मछाराण! जाप ओई रानि पशु विरढ्डवेश ड्रम सहन उरत! नथी? 


3१ क 


| न न 


॥) | 


| / 


_ साथे तेना पत. 214३1२२॥८, तेने! पुन घर्गशाण गने तेती पुत्री न्भवंडारवती पशु हता. 


४८२. अथासरित्साग२. [ मश तरण ५१ भ, 


अले सवारे ते 1५ २१4३२५तीने परणुशे ते. भावी धीरा 2१ खाम जाएम उडे छ 
सेटमा यां ये।गंपरायणुने। पुन अस्त याच्या, तेशे स वार्ता सांभणीने अयु "नाध | 
जम्म! तने अमनी वहनाने। दुव थो नथी गने तारी अति शांत छे, साठे एं नभ्‌ | 
शांति यापे छे. बयां सधी भाणुसने डामहेवर्ना लाळे. वाऱ्या नथी, या सधी ते ४५, विवे 

नभने रियण धारणु उरे छे; परतु. था गागतभां सरस्वती, ३। तिउस्वामी, न षव, ५५६ | 
हन ययारकाने ग हु धन्यवाद पु छु, $ तेज वरना छेडा 4जेत। तणुणबानी भ।५५ | 
झभने.(तिररडार थरी तेने हर हाडी भ३थे। छे, ञ्‌ शिवाय ९१०१ ते. इवे 2६०८ छे.” न| अ्रभाशे | 
मरत वार्ता ५२१ मंड्या, सेरे गाण 88सीमां भावी गये, ते. न्ने न२१।७१६च, गायु- 
जन पढ्ने मळत ३२५ भारे णाल्ये।:- मन पुशी इरवानी णातर णे।भुण मे भो।थ्ये। तेयथा 
छ. म २नेडी ५५५ होय छे ते विर इःभभां ३४३ सहुपदेश पे छे. मनुष्य ळयारे विरपुर ` 
थने छ, त्यारे तेना मित्रास तेनी श्वसन्‌ उरपी, भे ० तेमने धर्म छे. थने तेभ उरता जागण हः | 
थु थरो, ते ता झामधेच न्नश छे.” 3१ वार्ता उरता भने पातान! परिग्टन पासेथी वतम 
सांगता नेरवारनह्त वेरनि A२७।एरा्स्थाभरां ३ नाभी. अलातथयु जेटते नरवाहनध्त | 
७३यो. संध्या चेरे नि डम डरी भे इतेएअेवाभां, भाडाशभांथी इयुनअरलान ७तर्‌ती दीदी: तेनी 


खे धणं 1 रमाथी नीये उतरी नरवाएनध्तनी पासे श्यां. नेरखाइनहते तेजानेयथाये।य 
आन न्थाप्यु सने तेजाचे नरवाहनध्यने यथावेज्य मान २१३. स्याना ते. हग्धरे। विद्या- 
घरा, संवर्धन! सने. सना गास बर्घ ययाडाशमांथी या. 8तरी पड्या, गा वातां 
॥५त्से२०४१। व्यणुपामों आवी, अर ते जुनती व्मत्युवतिनु शुभ थिन्& गए धण प्रसन्न थे! 
खने पै।ताती राशी तथा पोताना भनीनी साथे ते पण त्यां भाव्य! भने सवना यथोचित 
तिथि सळर अयो, २०१ २१५३२२ १७५ नजर भनी गये। अने चत्सरादने ३हेवा वाजा: 
इ।२।०४। भ भरती भारी पुत्री थाय छे, न सेने! ०-म थये। त्यारे माजा शपाणी 


( साथै सही भाव्या छु.” | | 
निद्याधरूचु साठ गावच साअ "भार. ७५२ मारे युअर अयो माम | 
45, विद्यापरन। २० २९४1२२ पात विद्वान! अलावथी,- | 
री रेशम 44१। न्थांयशुभां ट्यु, भेटे ते 8५९ भेष हि पस्रथी 
छ, अने व्ही व्यू ग्ीतना रत्नाथी ९२५२ हरती भाहिरू 
३ ५ सि (4७२२, नरन 
6३91, ७१ ५२ 1०४ 
आधा पछी नाना : 


तरंग २.] ` न्मवडारवती कभ. ४८३ 


पुधून। वेश घारणु इर्‌वारी उन्या खुदंडरवतीचु असनसित्तथी उन्याद्ान धीपुं, ने पछी मजि- 
भां बाग्गहाम्‌ ३रबा मांडया, ते थर्ध रथा पछी विद्याधरे खने तेना धुने, भजन! समे ,साना- 
तना ाशूषण।, गटरीवा पत्र, इग्गरे। भार सेलु, रू भने सुंदर" दिव्य बक्षनाओ, अन्याध्षन 
निमित यापी, नडा पूण थर्छ रचा पछी सवना 4८६२ उरी, ब॒त्सरान्वी- सचुरा भागी, 
पत्नी खने पुनने अर्ध, याय मार्गे गेम नाव्यो इता तेम ०८ अधआरशीक्ष याध्ये। गया. अ 
अगाशु विद्याधरे अणाम इरीने पाताना पुत्रती सेवा अरी, ते न्नेन, तथा. पुनना खथ्युत्य 


न्नेधनि, -पत्सेश पथु वश! राळ थये ने ते निमिते वणा दिवस दी ७त्दव घ्या. नराः ` 
"गह, मेम सुडपि सार! छदे मनाएर, भाळ, असाद युयुश्चणी वाथीने भेषावी तेता 6३ २२५ " 
थप्ने, . शीक्ष; २हे छे तेम, सद्चयरणथी मनोभाइड, ७२ युशुश्चाणी न्भूबंडारवती- राशीन ` 


प्रणी तेवा 8५२ ९ी६। शीक्ष थर्छ ग्या. 
आणा यध 
द २ मने, 
छळ 
न२१्‌।७न्‌हरठु थतंड।रशील्षने १२ ०४बुं, 


नत्वराब्यने। युवर भारे नरवाहनद्दत, परण्या पछी नववधू खदंशरबती साथे, 
[पिताना चरमां रही, पातली राशीची येटीनुं हिस रय सने गीत सांबणी गम्मत इरत अने 
अधुपात इरी, पाताना जार्यक्षारीओती साथे रही निय भाळ भारतो हतो. भड हिवस नभव: 
रवतीनी भाता-ते नरवाइनधचनी साउ-डॉयनभक्षा, तेती पासे नावी, भरे नरवाइहच तेनं 
न्याध्रातिथ्य उर्‌यु. पछी ते पाषठी;-“२०३भ२, तमे स्भडारवती सहित मारी संध्रपुरीभा 
नापी, सभर धर पावन उरो; नने हेपपतर्मा विकार उरे ते! मने हीड बागे.” ते साली 
२।०/४मा२ योध्यो; “मइ सारे, मावीशु. पछी तेशेते बातो दत्सर!ळने मुवी. पछी रशने ,१स- 
लड्ने भने मंत्रीते साथे 4४-सासुख विधाना अलापथी भेऽ 9त्तम बिमान 3त्पून्न अये ष्ठ, तेभा 
भेसीने जाओ मागे यादय, विसानमां गेहे! नरपाइदत ाडाशमा यया पडी नीय लवा 
तये ते! पी खोड नान58॥ सतिश भय य४-शुपपेत ळेवरी जने समुद्रे। मा 2५५ भावम्‌ 
पडना कण्या, न्भा-सवे स्यता बत - न्यतो, सासु: विभेरेनी साथे धीमे धान ते दमा : 
पृषत्‌ 8५२ पहेंस्थे।, खा पेत-डिनरीभाना सुंदर संगीतथी गाळ रक्षा . हते. भने सरी 
सुंह्रीभाथी अतिशय सुधर हणते. हते. तस्थु नरवाइनहत के पेत. 8५२ चणा नत अ 
श्यी न्नेते। बनते! सुंध्रपुरीमां चावी पहोन्या, या सुष्यपुरी, हिभायण 8५२ डती, तापणु 


हु 


` आरतथी मेव उनर्णुनी छवेचीायी नमवत थी ते नगरी सुमेरु पर्यत्न शियरनी शाला २ 
मारण परती इती, नरवाइनहत चाड शमोथी नीये भावी विभानभांथी हेरे त्या, नतेः 
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साथेनां सर्व विभानमांथी नीये 8641. यार पछी तेनी सछे वेडायार भभाशे भंगण डाय | 
38. पश्‌ ते पछ नरवाएनधय न्भबंडारवती, बसंत तथा मंत्रीसहित राग्श्धातीभां पेश | 
न्याणा शहेरमा त्सव भाटे च्वन्न पताडाथ। क्षरआववामां साची हुती, ते ण्गणे पापा | 
पतिना इर्शन उखाथी बल उरती होय तेम आम तेभ डालती गाणाती हती. 303८५ २।०४६- f 
भारे, स्वगसमान ते २।०/धानीभा ते दिवसे रशी ससर[ना घरमा सासे भायाना अतापथी 
डन इक्षा ६० वेनवे| भाव्या. थीळे दिवसे तेनी सासु डायना भादी, “र्‍या शहेरभां 
& माना १९३4 श्रीशंडर निराळे छ. मे भाशुस तेना. दर्शन ३रे छ, न्भथवा ते! तेने पूछ छ ते 
चेभव मुड भेणवे छे. ते शिवाक्षयनी पासे सबंडारवतीना पिताले जड सुद्र जणीये। मनाने! 
छे, सने थां जंगासर नामु, नाम अ्भाशे यथ्‌ घरावनार तीर्थ स्याप्यु छे. भाटे २० थां ते 
इवं ५०४१ 5२१ मारे जने ते भणीयाभां रमचा मारे पधारे।.” सासु ३, भरले नरवाहन्त 
राशी सबंडारवती भने याडराने साथै न ते णणीयामां गये. ते णणीये। सुंहर सानरी भाटी 
अपा, रतनी शाणाओवाणां, मनोहर मुडताना गुस्छ। सने स्पस्छ पुष्पबाण, अवाक्षनां 
६७५७ आजेथी म्यति सुंदर शेते हतो. २०१२ नरवाह्न8्ते ते भगीयाभान ज॑गासरभां 
स्नान उरी, शषरपु ५०४१ अयु. पछी खलडरपती भने नाशरेनी साथे ते, सुवर्णुना आध्ववाणी 
खने रन पथथीयावाणी वावन वनमे।इड तट 8५२ ने डध्प्नताना भंडप्भां स्भतगभत उरते! हते! |; 
नभने ते ते स्थणाभां भे थित्तमे।७३-ये।२ऽ भरुभूतिभे हेवा. परिहास बना सांभणी, हिः । 
अघुपाव उरतो गने संगीत सांभणते। छत. | अमाऐे जेऊ भास पर्मत नराहन&्त | 
€७६।०१५भ२। पिकास ४२ते। र्यो. महिने, वीत्या पछी तेनी. सासुख पातानी विदधाना वेश- । 
` वथी इपताना बायड वरन यने यायूपशाथी नर१। न ६ पने, पे।तानी धुनीने अमे तेना छायेभा- 
रोजाना सळार घ्या. पछी ते उभार येतानी राशी, तेती माता डोयनअला भने मंत्रीनी साथै 
थमन विभानभां भेसी सहडटय शशी नगरीमा पाळे साऱ्या. सते भाता पिताना भनभा! 
पार 2114 8पळाऱ्या.* 
` यार पछी ब्यृबंडारबतीनी भाता डोयनजभामे, वासपचता सने बत्सराम्/ती संभक्षमा 
नै थुन थि भेन! तारे ॥र्ण ध्विस पशु घप्या बापीन गुस्थाथी पतिने 
1७. आणुनाथने ६:५ ६ब।थी तेने! ॐ विधाय थाय छे ते भयंडर संताप 


र मरु छ!» या पमाणे पुनीने शिणामण मापी, अयत छ 
4५1२५८।न भेटी २१५२ 82, पोाताना शहेरमां याची गछ था 


IR Ho 
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वने झतडारखतीती साथे मेरा ढते।, भवाम आएजेड भयभीत थयवी अ१६, मधंदखतीची. 
पासे सावी मावी:-“राणी७! इं भनक्षा सत्यंत भयमा छु, मारे रक्षण ३रे।! रदाण घरे! 
सेड राह्मण भने भारा भाटे पाछण गावे छे, ने ते छमणशा शहर 8ने! छे. तेता लयी 
शेंडीने ाश्रयनी ७०ळाथी हुं मापन. शरणे थापी छु.” खवंडारवेती जाक्षी- डर राण 
भा | तने आए भारवानी २७ इरे छे थने शा माटे भारे छे, ते वात भने डहे.” मा अभाशु 
राशीस पृछथु भेटले ते स्रीयी ऽथ्रुः- : 

महर! नरवाइनहत! मा! ० शहेरमां २हेनारा पसेन नाभन। क्षनियनी हु हीडरी छु 
भारु नाम न्भशाडमाणा छे. इं खागण उन्यावस्थामा हती यारे हुडशमा नामना धनाढ्य 
ह्मणे मार रूपथी भाहित थर्छ, भारा पितानी पासे भारु मागु डु. भें भार पितन्‌ ` 
ड्ु:-“पित००) भारा पति तरीड ते ड्या 5६रूपाने भयडरे चुभाने ई यह्ाती नथी. न्ने तमे 
सने तेती साथे परशावशे तो ई तेना घरमा रेहीशे नहि.” खा वातो हुउशमोता ग्गणुनामा 
न्यापी,, सारा पिता मारे! -्मलिभ्राय गाणाऱ्या छतां तेवी साथे भारे। विवाह डीषो. भारी 
पिता भरणुना भयथी उरीत भने हुडशर्मा साथे परणावी तेने वेर मोडी. इ त्यांथी 
नासीने पाछी सारा मापने घेर खावी. छु तेती साथे परशी छुं भरी, तापथु भारी ते रडयापर 
उ४रापथु रीति नथी, छतां पण्‌ ते थाहण्‌ भने पाताने घेर पाछे। थावीने त जग, इ तेने 
घेर ०४४ तेने पड़ते मूडी, भीन्न खेड क्षत्रिय पुत्रने त्यां नाशी गर्छ, या हुदश खे, बद्षमीना गवथी 
तेन! पराभव क्यो, आटे ते क्षत्रिये भारे! याग डया. सें भड त्रीन्न घनपेत क्षत्रिय इभारते। 
न्याश्रय उयो, त्यांपणु हुकशमामि सत्रे ग्न्छ, युज्तिथी ते क्षनियचुं धर माणी नांण्यु-तेशे पण्‌ 
सने रूच व्यापी, षु याथा क्षेत्रियता घरमा गर्छ, मेरवे भे जाह्षणु तेनु पणु धर गसिथी ` 
नाणी नांण्यु, नथी तेणे पण्‌ भारे। तयाग अयाँ, इवे भारे अर्ध धिशामा मवु, तेना भने बिथार 
थप्यो छे. देशभ भने भारवानी छय्छाथी भारी पाऊण पने पाने इरे छे, भे न्नी 
बेटी ळेभ शियाणथी उरे, तेभ हु तेनाथी उरती इती पने छमणां हीं ० पता याऊर णण- 
शाणी राग्यभार वीरशमो, मे शरणे मागलाई रक्षण्‌ उरे छे तेतं घरसीपणु स्वीशरीत तेने घेर 
रही छु. इटमति हुइशमा ते वातां न्गशी भारे भाटे निराक्ष थर्ण संताप उखा बाज्या नभने 
भार विर७्थी धणे! पीडवाथी ढाक्षमां ते भात्र डाउडाभय ० थभियो छे, २०४८ ह भार निड 
इती, अवासां हेवेरछाथी तशे भने न्नेघ अने अने भारवा भाटे म्यातभांथी तरवार डाढी भारी 
पाळण नही शया शेवया यान्या छे, पण्‌ तेरवामा २००५भार चीरशमा मारी रक्षा 5२१ भाटे गने 
तेने 9६5२ भारे भाग्यो. पशु हे राशीछ! में हु३शमाते 5६ डरता वीर्‌शमोते म2डा्या 
सूने दोरीने इ सही यापी, लारे ध्याई अतिह्ारिभि गएका वाड्या, जटते इं नमहर पेसी गर्छ, 
हाव ते आह्मशुथी नासी मापने शरण यावी छु भने ञे महीर 8भ इरे अम भने ३१४. 

नथा प्रभाणे न्भरो।डमाणा वात उरे छे यारे नरवाइनऽते सीपार्ठ भारते हुक्मनि घातानी | 
_ स्रु जावावी, मंगायये।, ७5शभमा ढाथमां तरवार बघून तया. थाग्यै, तेव शरीर 5२१ घु, | 
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तेन! शरीरा जवयवे। अपने दीधे घुळत हुता थने अधन वीचे बाया साजे भरी ५भ।-. 


णाने ते न्मेते। हतो. पछी नरवाहनदत पूछ्यु टा नीय पाहण! तुं भ। स्रीने क्षा भार. 


भारे छे? तेने मारे भीळानां घर भाणीने शा भारे पापरश्म ३२ छे ब्यारे ते थराह्मशे गा 
अभाशु वयन्‌ साल्या त्यारे ते भाव्यो: “जा मारी परणेबी स्त्री छे; ते भने भळीने मीग्तने 
घेर ४ छे, भर छु. ते डेम सहन उरे १? मा अभाणेते भाक्मशे उह्यु, भेटले श।३।२ २१२।३- 
साठी याची; “भरे, काइपाले। ! तमे खा णागतमा सत्य हथ ते इल. शु भारी ६२७ परांत. 
ऱ्या माणूस भने पराए परशी 4४ गये। नथी 2 ने में शु ते० क्षशे अल्लु नहे।तु ॐ इं सिना 


“भरमा रढीश नहीं?  अमाणे ब्भशाऽभाणाओे अल भरते माडाशवाए थः, जा २१३ 


भ ०? जावे छ ते सथ छे, पण्‌ खे ४४ भचुष्यती सरी नथी, शेन समंधी भरी इडीइत २५! 
अभाशे छ ते सांशणे।:- न. - र 
२१२३३२ चाभनो। मिड शूरवीर विधाधरेश्वर हता. तेने भेऽ प्‌ पुन नहते।. देवयो मात्र 


तेने रेड ० अन्य सांपरी हती, तेचं नाम राणे अशे।पमाणा पाउयु इतु, ते डन्यापिताना घरमा, . 
"मोटी थर्ध सुन ळ्यारे तेडन्या तर्णापस्थामा थापी, त्यारे तेना पिताओ तेनी विवाह डरवानी 


४२७थी, तेने समु वरने परणुव। भा? गु णु समः्यपी; परु ते उन्याे भतिशय सुटताना 


- भलिभातथी, र्ध पणु वरने पसह अये नहीं, छव? तेना पिता युस्से थधनियातानी युनीने शाप 


मे 5; “गत तु भव्य लोड्या मवतरशे खने ला तने उदय जाह्मणु भवालारथी परणुशे. 


छु उं तेना सागडरी, तेन उसथी अड पछी भ ञम्‌ नशु भतरेने परणळ. पणुं्यां ञे ते 


शहा तने पळवरे, भे ७परयी एञ६भिऽ यवान्‌ रागपुनने त्या दासी थ तेना भात्रय्‌ उरीश,. 


तोशते ५३७ तारे भारे अधन अर्या 3रश) पण विराम पामरे नहीं, खेड वभते ते तने होश 


जनते पछी खा शापमायी छुटीश.” आधभाणु पूव न्भशाऽडर विद्याधरे घोतानी पुत्री 
की शाप मणि हतो, ते उपरथी ते इडां भठष्यमा ळन्मी छ तेतु नाम 
छठ) ० सुं छे. आग तेना शापने। खत नान्य छे, मारे वशा ते भाताची 
, नरी जनेथी न, पाताता आप शरीरमा अवेश इरे. पछी पाताना शापने 


। पति साथे विहार 3२३.” २० भावी जाजरवाए मघ थर्ध नयने ते ० 


अंटले भारपानी ४०७थी तारी पाऊण हीर उं थाँथी पक्षायन उरी राम्महेक्षमां पेसी म. 


३०४-भभा मेनी साथै तेनेपरणापा हती, ते विद्याधरत। अघिपति, नि-- 


फिर 


~ 
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स्थूतशुनी ३4+ 
[िमायण पवत ठपरमध्नपुर नामवु भे त्तम नगर छे, ते शहेरमां भरवणयुळ नामते। 


विद्याधरना २०१ रोळ्य उरे छ. महारा! तेने २१५९०/ नाभते। मेड पुत्र ⁄८भ्ये। छते. 
ते डुमार गेन तस्णापस्थामो जावते। गये। तेम तेम क्षावएयमां अप्रतिम धेते गये. भड सभये सुर 
लिबत्स नाभते। विद्याधर राज्य, पातानी डन्याने साथे 4४ तेते बेर याये! भवे १4०० 
रायने अलुः “रामन्‌! भा सुरेलिहत्ता नामनी भारी डन्या तमारा राख्यभार २ेथूनशुमते 
अपशु इर्‌ छुः ते युशुवान्‌ छे, भाटे ते भारी पुत्रीने परणु ते! अति २६ !” ते सांभणी 
रान जेवंगलुळे ते वात स्वीशरी पाताना पुत्रने जोबाऱ्ये अने तेने सुरनिद्पा साथे परथाना. 
दिशेनी इडीडत उडी संथणावी, पथु २०४पुत स्थूतु०) रूपगर्षथी याव्या: “त, ई भे 
उन्याते परणीश नहीं, डारणु डते भार नची न्मतिश्चय रूपाणी नथी !” ते साँक्षणी तेना! शाप 
याव्ये:-“याद, न्मतिशय्‌ रूपतुं थुं म्‌ छे? खा डन्य। डत्तम डुणभां ॐन्भेधी छे, भार सीर 
कायः छ, तेना पिता स्वेछाथी सरपण डरी छे अने में तारे भाटे तेने अदण इरी छ, माटे 
भरे उल्यु भाती जुं ना पाड नही.” या अमाशु पिताओे बिनय वयन उदु, तोपण रेथूवथुमे ' 
पिततु डहेनु स्तीआयु नही; त्यारे तेना पिताले शु॒स्से थर्घ पुत्रन शाप शीषा:-“तने सावे 
रूपने। सहुंडार छे भाटे ते न्वयुथूथी उं भवुष्य घारमा अवतर. त्यां तारे गुण 
पाष््युद थशे मते तु पोते अध्रूपे यश अने श्चापथी भनुध्य बेडमा म्४न्भेवी शो 
उमा नामनी खी साथे भक्षाारे परशीश, तेपण ते तारे! त्याग रशे; तेने थीधे उं बिरषः 
दःम भागवीश, ते स्त्री तारे त्याग डरी भीन्ग ठप साशड थशे, ते न्भेर्छ इःभथी तु 
ह्मण थर्छ ०८४ भने प्रेममां माहित थर्ण ते जीने माटे गीज्ननां घर माठाबा वगेरे भह पात 
उरीश.? भा अभाएे अरबशलुमे शाप दीया यारे सह्ययरणुशाणी शुरलिहत्त। २5१ बाओ, सने 
अदंमलुन्ट रज्यना पमां पड़ी, विनंति उश्वा' काणी: “भहाराळ, भने पण खे ० अभाशु शाप 
यापा, भेटले खमे भन्ने गण साथे स्त्युधाड्मा मि, शरण ड हु भति रूपाणी नथी. 
आरा भपराधथी भार! आणुनाथने ३बेश थाय ते 5 डहेवाय नडी.” यया प्रमाण ते जावी लारे 
अनंभलुम/ घरे असन्न थये। ने ते सददयुशुनती यौवनाना अध्याय्‌ भाटे पातानां पुन्ना शपते! 
खा अभाएे जपधि उद्यो: “न्यारे खश एमाण। शापभांथी भुड्त यरे, त्यारे ० भे पश पातानी | 
पूव ०/न्‍्म याह उरी शापभांथी सुडिति पामशे; नभने पाछे। पाताना विद्याधरा शरीरभा शेष 
थर्घ, पाताल शापन याह उरते! अलिभान सुड थर्छ थाड वयतमा तारी साथे कभ उरी, तभृ 
दारी साथे सह सुभमां रहेशे.” मा प्रमाशे भारा पिताओ ते सध्षयरशी अभाने अलु वतन 
गर! धीरम मावी, ते २६८७०८ भने ० ग्गशुनने. हुं शापथी गही भवतो छ मे सपना गवे 
घया ते अवञुणुने थीषे नावई भाई ६:ण सहन ज्यु छे. नसीम न्गण्या छतां पण ळा 
म्भहुंडारी होय छे, तेजे।वु अध्याय्‌ अयांथी थाय? २१०८ भारे! शाप पूरा था छ? सारयु व्ही 
पातानु भउुष्य शरीर याय उरी, ६३शभां विधाधरने। भार भनी जया. पछी तेज पातानी इरत 
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प्रणय नहि, भर्षा भारे विधाना अतापथी अर्ध हेमे नहि, तेम व्मशे।ड्माणाना शरीरने जन 
घाताना शरीर ७पारी अंगाभा. पंधरावी शीधु; भने ते म वणते भतानी विधाना लणथी 
गंगावणे कटी म्भबंडारवतीना वास अवनते पवित्र 5५. पछी सविष्यमां थनार। पाताना यती 
२।०॥ नरवाहन5तने भणाभ इरी, पातालं अर्थ साधा मारे आाडाशमां छरी गथा ने ते पाताना 
विद्याधर सेमां गयो, खा न्तेछनि सघणो न्थाश्य पार्म्या. 
_ / पछी ञ्‌ प्रसंग उपरथी भयु, अेतगरतिना संभंधवाणी नीयेनी था अहेवा बा, 
खन॑जशतिनी $4.० 
॥यीन समयभां पृथ्वी 8५२ सरपूर नामु, नाम पमाणे युथु घरावनार पेड नगर छं 
ते नगरमा भदावराह, नाभने। भेड़ सतिशय मध्मत्त २०१ सब्य उरते. ते. ते रामने जोरीना 
' न्यारोधनथी, पे।तानी राशी पअरतिती डमे सपतचरेधी नगरीत नामनी भे डन्या इती, ते 
' शिवाय तेने मीन $४ संतान न होछु, ३0 पीला पछी ते उन्याने न्यारे यौवन आप थयु, यारे 
गीन्न राण तेबुं भार उरा बाया. पशु तेडन्या रूपणविता होवाथी आने पश्‌ पति उरवानी 
४२७] १णपती न इती. तेशे भरी ६6ताथी पोताना पिताने ज्यु ४:- न माणूस शूरवीर 
२4ने रूपाने होय, मने ड्रो्घ भेऽ ७७ मा बशी सारी रीते निपुणता बरावते। होय तेने छु भारे 
शरीर समपेण उरी.” $ 
` अन्याते। जा नियम न्वणुवामा जावपाथी तेने परणुवानी छस्छावाणा। भने अन्याय पसर 
उरेना भुणुवाणा यार शूरवीर, (क्षिण देशमायी तिना नगरमो साऱ्या, तेर! राग्नना भहेब्षना भारः 
भा ०४) भा रथ्या. अतिहारे २०१न तेमना न्भाववाती मगर मापी, तेभान हर क्षापवाना 
भद्दराग्य वराहे म शी यी.राग्टभहेतभां भाव्या पछी रान्नमे खतगरतिती सभक्षमा तेम ने पूळ्य; 
भारे नाम शु छे? तमारु ५० डोयु छ? तभे शा विद्या अन्याश्च डया छे?” राग्नयु चा 
पन सांजणी यारभांधी भेड गाण भशाभ उरी मात्याः-“भछ।रा० ! भारं नाम पंय५५४ छे; 
इं २६ व्यतिना छुं, पछुतरपु ३पभ शान धरावं छे. हु ध्रराळ वरना पाय नेट नाचु 
छु, तेभाथी व नेर याहणुने घनमा नए छु, भीन नेटो प्रशुना नामपर सपु उरु छु; 
न्भ ई ३ छ, याथ! नेरे न भारी खरी होयते! तेने न्थापुं छुं अते भांथभे। १2 वेथी 
वि यादु छुं.” पछी भीन्ने भथ्या:-“भारं ताम भापार छे. "तिने! वेशय 
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शिवाय मण भने ४0 विशे खात्मश्वाचा डीबी, भढयावराइ रम्ने पाताना अतिहारने 
यु: यया सपने इवणुं उं तारे घेर कर्ण गन, अतारि याप.” ते सांगणी अतिषार 
वे! इऽम्‌, जिम उडी तथान पाताने बेर ६ जया, पछी रागये पातानी डन्या खतंगरतिते 
द्युः. “पु्ि। यमा यार शूरवीरे।भां तने अये पसं६ पडे छै?” ते सांभणीन ते ० वणते न्भत॑शर 
तिथि पिताने &्थु:-"हे तात! भे यार पीरे।मांथी भने पर्छ पथु पसंद नथी; डारथु डे केश 

ते पणुषर छे, तेना! शुश्ाथी भने थु वाश? मनन वैश्य छे, ते पक्षीना शण्दना भथ गे छे 
तेनाथी शु बाश १ तेम ०४ हु क्षतियाथी थर्ध भा मेने मारे शरीर डेम भपय ३२१ जीन्ने 
क्षिय छै ते भारी न्गतने! छे, यशी छे, परंतु ते दुखी छे, भाटे याइरी डरी पेर भरे छे: तेशे 
आणुन पथु वेय्या छे; मारे छु राम्रभारी थर्छ ते सेनडनी स्त्री डेम था? याया, ९४१ 
जाह्मएु छे. ते सळवन उरी न्ने छे, तोपण ते ७६२ पे! छे, ६४ अर्म उरे छे, पापी छ नभने १६ 
बण्ये। नथी सरते पे[ताना सब घर्भथी पतित थय छे, हे तात ! तमे बूना भने थाश्रमन। 
घर्मन रक्षण अतां छा, भारे ते थाक्लथु शिक्षा उरा योज्य छे, यारे तभे भने तेती साथे डेम 
परणुवशे।? समशेर ५७६२ २७०५ उरता घर्मशर २।०॥ वधारे चभथाय्‌ छे. ७०१२ समशेर 
नह।६रे।भां भेऽ घर्भशर नःय थुर्ध श$ छे.” मा अमाएु माती डन्याना वरन सांणी, तेना 
ऱयंत:पुरेभांथी भार निङणी, ते रान्न स्नान भारे याथ्ये। जया. 


भीमे दिवसे ते यारे शराम द्वारपाणने यांधी गद्दार निडणी, डोतङ कारणे शहेरभां हर्या 


क्षाण्या, सेवामा 'पुचडम॥ नासते! मध्मत्त छाथी, अह्ने वीधे सोडण तारी, हस्तिश्चाणामांधी 
महार निडणी, भाणुसे।न संहार ३रवा वाय्यो. ते मन्मत डाथी पशु ते शरपीरे।ने मवसमूहभां 
न्ने तिन भारवा भारे शउय। भेटले ते यारे मथा युध्वा शस्त्र त तेती सामे शेड्या. पशु यार 
कशुभां जवर मे क्षत्रिय हते! तेणे थीन्न जुने पाड बाळ्या न्भने पाते अडले हाथी स्रामे 
गये; नभने ११३ भेऽ अढारथी गगना उरता होथीनी शुडने, डमणता भूणेनी साइड रमत 
सत्रमा डापी नाणी नभने ते डाथीता पग वस्येथी सहार नि5णी, शरीरच बाधबपछुं भतापी, 
तेनी १३ 8१२ भीन धाव भाया; सने नीन्यधानमा ते ढाथीना अन्ने पने डापी नांण्या, भरत 
ते ढाथी थीस पारी मभीत 8पर पडीते भरु पाम्यो. सये मनुष्या ते क्षत्रियर्व भेदं इशत 
चराम ब्ने्ध माग पाम्या थने राग्य भडावराइ पण्‌ ते वाता सांभणी ६० थर्छ गया 

जीन? दिवसे ते रान्न हाथी 8पर यढी भृगया जरा भाटे वन्‌भां गया. तेनी. पाळण 
"धर वगेरे या यार पीरो पणू गया. राग्य नभने तेचु सैन्य वनभा। १४ वाध, भग भने 3४ 
राना शिडार उरवा बाप्या. हाथी गर्ता ३२१ साऱ्या, ते सांभणीने पनभांधी सिहे। शराड्या 
ब्याव्या, भेड़ सिह 'मडयवर तर घेड्या, भेरवे तेशे समा गना भेड धावथी भड 
सिना भे 52४ उरी नाभ्या; भीन्ने सिए पसी साच्या तेना मे पग डया दाथथी पड़री गमीन 
8५२ पछाहीन भारी नांण्या. शापाने, ९७१६पे थने पयपट्टिि वेऽ मशे पणु तेवी १ रीत 
जेडखेङ सिने गमीन ७५२ "पछाडीने भारी नाँज्या. या अभाणे भहापर/& रा्यना देणता, 


< 
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पाप्या ह ते शूरवीर सिड वाध वगेरे धणा पशुखते रमत. भानभा भारी नाण्या, तेभना 
पराइभयी राज्य जाश्रय पाम्यो।, ते भहु घुशी थया. भ्या पुरी थर्ण, भरले तेभनी साथे नगः 
रमा जाण्ये।, मने ते. शरवीरे।न अतिढारने घेर विद्यय डया. २ण्य मृगया अस्कथी चशे। थी 
गये। हुतो, छत संतःपुरभा गये। मने तह पुत्री व्यनंगरतिने. णाक्षापी भणवार्भा ते 
वीर्‌ पुरुषाने. पराईम मुं न्नेयुं ढु ते अमाएु पुत्रीती समाजण भेऽ खेड शसखीरनु पराजम 
ढी गताब्यु, जनंगरति ते सांभणीने सत्यंत विस्मय पागी, पछी रम्ने पातानी पुत्रीने 
छुँः-“भेहेत, - पैयपट जने नापास खे भे ता बने याप) न्नतना नथी भने याह्मणु 
२०१६ ३६२ूये। ने विरु उर्म जायरनारे। छै, परंतु 'जरगधरक्षनिय रूपाने छे; भणवान्‌ 
नते ५२।३भवाने। छे नेणे भार हाथी भारी नाग्या छै, तेशे सिद्देना पग पडडी मीत 
- ५२ पछाडीते तेन। खार थ्यो छे, ने ते मीन सिहाने तरवारथी डापी नांणे छे, तेने। दोष 
श ७१ ते द्री छे, याइरी उरे छे, जाने छु न्ने उष्टी हेप 5हेती होय ते इं इवं मेड क्षणुमां 
सेने 3८०४1 अधिपति मनावी इश, ४ नथी ते भीन्नने सेवा इरा बाय थर्ध पडशे.. भारे 
ेहेन, ने तने गमठु हाय ते! ते क्षत्रियषुने साथे परु.” यया! अभाणु पिताणे ऊद्यु, मेरे ब्यत- 
गरत भावी; “पिताळ, न्नेर्‍्मापनी ४०७ हरय ते ते यारे वीर धुरुषाने जहीं पाहावा, यने 
पछी जभे न्नेशीने जावावी भणतानिशैड पूछो, यपणे न्गणीमे तो भरां ४ ब्मेशी थुं ३हे छे. 
यआउअभाए अन्याय अयु, भ2ते राण्णमे तरत ०८ ते शरवीरे।ने सां णावाऱ्या, राशीमा तेडवी 
सन ते सनी सभक्षयो पाते कथन मावावी पूळयु; “न्नेशी भषारा०” ! अगर तत था. 
यारभांथी उनी सांधे भणताविशेष्ठ जावे छे, नभने शुभ लय यारे जावे छे ते.०४२। खुवा.” वै 
साथिणी तुर न्ञेशी मापसे ते यारोनां नभ नक्षत्र पूज्या, भने पछी धणीबार संधी. गणुः 
तरी उरी राळने उद्य; “भदाराण्, तभे न्ने गुस्से न थाओतो हु ते मरागर ग्रणावीश, तमारी 
चुचीन। अ! यारभांथी भेशनी साथे पथ्‌ मणत विरेष्ठ २११८ नथी. भे छ विधाधरनी ३न्य। 


छ, ते शाप यवाथी यया वाडया थपतरी छे, भाटे तेना 4२५ था वेएत। भनुप्प साथे थशे , 


शाप थये! छे, ते शाप त्रथु भहिना पछी हूर थर्छ कशे. भारे सा पुरुषा तण भास 
२९ १९ शुभे, न तक्षा बभतभा-न्भ। अन्य विद्याधर लाइभ न्ग नहीं ते! 


पण घानी पासे. तेवी, २७१ भतानी पुनी तर५ न०२ डरे छे तो मेडम 
तेना! «५७ ॥ पर थता व्लवाभां साच्या, सते ते रशर न्न्घ ते सत्यंत २७ 
चा कामे रूपवती ००७३ छे, भारे ते भताव 
छ न याना ले राशे ते ळशी सहोराळने अ्ु-“ऽेशी. भः 
र अनिश. ता पर थ्या छे.” 


धारण २ «मे, ] 4 मन्‌डारवती ४०४. ४८१ 


व्या रीते रान्न बया ब्तेशत पूछे छै या ता ग्भनंगरतिने पाताना पूते म/न्भेवुं स्मरण थु, भेट 
तह पेतु मुभ पातानी ओदेशीयी दशी मडुष्यतुं शरीर ताळाण याग डरी दी, र्भूतगरेतिने ओद- 
शव; मेहं ढंडतीन्तेर्छरान्नभे भक्ष डया, “महेन | जा २१०८ चुम 8परधुभड दांडी प्रमभे छु?” 
भणु जा अश्ननुं उत्तर नसांभव्याथी ळ्या तेना सुभ 6परयी तेण उग ७युड्यु त्याते। डन्या.मरेती 
उनेवाां थापी, तेन नेत्रो सुधा थर्छ गया इतां, तेनुं मुण निहतेम नती गयु हउ. मर थी 
ते भावती. भंघ पडी हती, यने डाडणयी यत्यंत पीड पाभवाने धीघे, नममांथी भरमा यादी 


गया हाय, सीना मधुर ३०६ मेती जासपास न थता होय अवी निस्ते% उभदिती नेवी ते 


डेणाती इती, ते २।०॥ पावानी पुत्रीनी यावी सवर्था बन्नेछ, १०४अ७र२थी पातानी पाथ 3१७ 


पाथी कम पर्वतो जलौन थी मूळी जाए पड़े छे, तेम नृत्युथी पातानी पुजीरूपी पांथ डपार्छ 


"पाथी धाय यथ येना यमय, अने पुरत मभीत पर मूळी जाए पड्या, राशी परति पशु 
गा भशर सांसणी होइती भावीने सावा ६ु:णडर देणाव नेछ, भेलान थर्छ बगीन 8२ पूरी परी, 
नने तेना शरीर 8पर पुप्पना धरेणुं इतां ते याणार्छ गयां. जा वणते ते राशी, तोडी 
नेजियी भळरीथी न्भ ढाथणी शाले छे तेभ, पुष्परूप जामरणु वगरती थर्ण माथी ते शाजती 
छती, न्या टतांत न्नेर्छ राग्गना परिने पथु विज्ञाप उरा दाभ्या; तेभ पेक्षा यार शरीरा 
पशु मएसे।स इवा मंड्या. पण्‌ जेऊ क्षणु पछी राम्नन मूळी वणी भान न्थाव्युँ, सरले तेणे. 
इ9ब६तने अयुः “भा-वभते भीन्नती शक्त याले तेभ नथी, ७० तारो वभत छे. ते अतिच 


उरी इती डे ए भरण भाभेक्षी खीते सळवन उरी श५ छुँ, ता न्मे ता भां थे विद्याचु भण होय ते।. 
छँ भारी यया पुजीने सळवन ३२, ते सळवन थशे तो हु तने ०४ ते 2 पबु, छ शाक्षणु छे ते। पथु. 
कन उरीश,? रा्यनु चाची वयन सांभणी १५१६० पाणीन मर्ज-मंत्रेश्ु मथी के राळङन्याप२- 


आंटी नीयेनी समायो भणुवा बाय्या 
आयो. 
अट्टाइहासहसिते करकमालाकुळे दुरालोके। . 
चामुंडे विकराले साहाय्य मे कुरु त्वरितम्‌॥ 


5818 हास्य उरनारी, जापरीती माणा घारयु 3रेनारी, वंडर चख्वाणी, मयर यामु | 


अने था भया सतार सहाय था.” था अभाएेती माया जावी, ९७१६१ ब्भतंगरतिने २४०११ 


$२५।१। ५८ अथी, तोपणु ते अन्या सळवन थर्घ नहीं, तारे ते थाह्षण भेष्ष पुर भनीन पाय, 
“दिष्यवासिनी देनी सने विद्या यापी इती ते पशु जाळ निप्दरण य छे, ते हवे या अभा 


उपास उरता यड नभा 52वतरतु थुं अभागन छे ?? जाम अश्र डरता ०” ९9वब्त माटी तखारथी 
बयां पाय भरते डापवानी तैयारी ३रे छे, थेवाभां 'याडाशवाशी थर्ध ४, “अरे ९१६च ! उ 
* साहस 5२ मा, पथु भोरुवयन सांगण, - से नभनभ नामनी खेद उत्तम विद्याधरती पुत्री छुपी 

ते भादांपिताना शापथी न्यारा बसत युवी भव॒ष्य लेडमां अवतरी हती. हवे ते पतन -भूडुण्क 


5 


शी 


४८२ अथासरित्सागर. [ गण तरंग पर भो. 


-जरीर त्याग उरी, विद्याधर घाउमा गध, पात[नाविद्याधरना शरीरमा कषणन थर्छ छे. भार तु विष्य- 
' १।सिनीनी पासे ०४ री तेनुं आारधन डर, खेटे तेना असाध्यी पु था पतित्रता विधाषरीन 
भिषपीश, नली न्या विद्याधरी ध्यवे।४भां रही वेभव भाजव छे, भाटे राग्गने भने तारे तेने भारे 
-न३सेस जानी खापश्यञता नथी.” जा अभाणे भागशपाणीओे सथ वातचु सूयनडीधुं ने विराम्‌ 
पानी, २4१ तेना चयन सांभणी शब्मंण ने तेनी राशीये स्सा डरवे छोरी टीचा जे 
पुजीने न्मग्निद्न७ वगेरे मरशुना ररे अर्या; ने ते शरागामांना नाण रेम जाया इता तेन ० 
थाछ। (१६य थय, 


$ 
/ पणु गाशानां औीरणु वततन हेध्यमां अगशता इतां, तेथी ते विध्यावासिनी पासे ०४ 
-एपथी तेच नाराधन इवा ५3१. त्यारे विष्यवासिनीओे स्वप्रभं ३५१६तने माजा उरी डे, “भव्या 
/ याह्मणु, ए तार! 61२ ६४१५ थर्छ छुं, यात 68, तने 5६ छु ते सांबण: 
॥ सनंशभ्रश्षानी थ्था | 
४(6म।य०४प२ थड वीरपुर नामचु नगर छे. ते नगरमा समर नामना भे विद्याधरेश्वर 
- रथ डरे छै, तेनी राणी व्यनंगवतीने पेट मन नामनी खेद उन्य। ळन्मी हती, ते अ्न्याजे 
कप खने तरशावस्थाना तिशय गधी न्यारे अर्पण वर साथे परणुवानी ४२७। उरी 
नही, यारे तेना मात! गने पिता, पुनीना गति ६ुरायढ्यी चथा यस्से थया ने तेणे भुत्रीन 
शाप न्याय! डे; “उ स्री घर्म यूथी छु, भारे न्न मनुष्य न्वतिभां अवतार से. पशु त्यां पशु उं 
शर्पारपु सुभ पागीश नही. न्थारे घ भाछ बेनी थ्रि सारै मवुष्यतु शरीर लाग डरी, पाछी 
ना तोड्या रवीश, पण्‌ भशसिद्र (२५१६ मन जळती सिद्धि थर्ध तशु) भुनिनी अन्या 
३५२ =लिश।५।३री इती, भने तेने धीघे तेने शाप थये। हते यने ते हवम मनुष्य न्नतिभां भव- 
तयो छे. ते २4८ 5६२ १॥ छै सने तेवा 5६रूपे। भष तारि। पति थशे, ते तारी ४०७ &परात 
त अध्थी पे।तान घेर मनुष्य वाधमा (धन, तयां ०९ रस्ताभां छुणीन्नपर २५।स५0 थशे अने 


>> 


परी ०८ भघुष्यमा रडी आहे ०-भतु ६ःण भेऽ ०-भर्मा भे।णपीक्ष, ३२७७ 
बो. सभप सवण संध डरनाराने सभान ० पाप भाग पै छे; पर 
खाज संगध उरे छे, तेमां सीस्याने पतिना पाना सरमा भाण भणते! 
री ६२५७ आयो छ, भोरे पु तारे ०-भ विसरी ०४श, अने. वशा 

/ 0 न 


1२ पिन! विधाभ्‌ थे. डरण ४ तेशे ५६०-मभां भीननती ऽस्मिं *हरणु व्ही. 
उ ०४ ०४०झ२। २१५ ०४«मा भावा याय विये।णचु ६:५ भाशवशे, मने उं पण 
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` 


वरण २ न्मे. ] न्यसडारवती 4०४, ४८३ 


तारी मांगशी डरी हती ते मनृष्यमां शब्द जवतरी, छेवरे तारो पति थशे, यार पछी छु 


शापभांथी सुक्न थ, परी विद्याधरता घाइमा न्यावीश, खने विद्याधर थपे भ६43% साथै क. 


परशीश.” खा अभाएु भातापिताओं शाप जापवायी ब्यनंग्प्रणा पथ्वी 8पर खनृगरति रूपे. 


> कन्गीने पाछी गान? पाताना भातापिता पासे गर्छ छे. तारे! 2७ छै तो डु तेने के वीरपुर 
नगरमा मर्छ, नेने सघणी मगर छे, छतां डवान्‌ पुरुषे। मेती रक्षा उरे छे भवा तेन! पिताने 


रथुसंञ्राभभा ढरावी ते डन्याने भेणवी वे. हु तने जा तखार न्थापुं छ ते थे, यया तरवार ढथर्भा_/४ 


राणपण्थी छु जाडशभां डरी शडीश मने तारे! आर्धपणु परालव उरी शडशे नही.” ! 
खनंजरतिनी इथ, (या&) \ 
ऱ्या प्रभाणे ३ही, देवी, तेना छाथमां तरवार थापी अंतर्धान थर्छ भयां. पछी ते भाल्णु 


ज्ये, न्यूने सनम देवीना इहेव अमाएु पाताना छाथभां देती तरबार हीही, भरै तेने गंतरात्मा ` 


असन थये।, सने भाताना प्रसाहरूप जगतना पानथी तेना संताप भात्र रणी गया, पछी १५१६च्त 
खुम्चने त्रान उरी हाथमां तरवार पडरी आाडाशभा ठेड्यो भने हिमातयती यारे तर. 
अपक्षिणा इरी, वीरपुर नगरमा सभर विद्याधर राग्यनी पासे ग्या. त्यां युद्धमा राग्तन। ५२।म/य्‌. 
डरी, तेशु पशु ३रेथी ज्यनंगअयाने परी, उटक्षाओड दिवस पर्यत ते नगरभा रही, छि. 
वेक्षन संपत्ति भोगववा लाग्या, तयार पछी तेशे पादाना ससरा सभर राब्बने सने पोताची 
जिया य्येनंगअभाने खा अभाएे ज्यु ड, “भने गर्ल बाडभां वानी धणी 808 छे, भारे 
न्यापशे थे भवुष्य घाउमा मजि. डारण ४ मचण्यभानने पातानी गन्मथूमि धणी दवशी हाय 
तापणु ते धशी प्रिय बाजे छे.” मभा६रि।म्चुं माउ वयन सांक्षणी तेना ससराभे ते ३थूक्ष अथु, 
पण्‌ भविष्य मेश न्गशे्षु छे ते न्‍्यनंगभक्षण्म महा मुरेवीथी ढ पारी, पछी १24६ १७, 
खनंगप्रभाने पे।ताना भाषामा णेसारी तेनी साथे साडाशमांथी मनुष्य बोडमां ७तरवा बाज्या 
रस्तामा भेऽ सुंहर पवत न्मे, श्रांत थथेची आपना भावी; “आणुनाथ! सही थोर सभय 
विश्राम उरे! ते। ही5!” “भइ सार शिये !! अम उडी ते राह्मण ते पर्वत 6पर छतरी नगरः 
कराती साथे ब्यूही न्वूही विद्याना अतापथी आहत थथेल भान पान वगेरे भागववा बऱ्या, पळी 
७७५६ पती अरणाथी पोतानी सतेशअना भियाने डु, “परिये! उ ४४६ मधुर राग गी.” 

तिनी ४२७। सांभणी, तेशी भश्तिथी शेडरनी स्तुति गावा मारी, रचे ते मधुर गीतना 
श०६ सां्षणतां भडतार थये ते थाह्मणु निदरावश थध गंगा 


नथा सरसाभां भृगया डरना गावेवे। हु २५२ नाभना राजन, थडी ळवाथी त्यांधासेना ऊ 


साना पाशी पीवानी ४००थी ला भाषी यढ. ते नंगभभीनागायनना २०६ सांभणी मेभ हरिश 


महवरपर महित थाय तेभ ते रीत गानारीपर भाहित थर रथमांथी तरीन भे३वे। पाते या माच्या! 
वणा 


खा राग्जन गर्या भारे नीडणवा जागमयथी पक्षीमाओ शुभ शन सयन्या हता; ते 
तेशे ।मद्ेवती अंति समान हिन्यहेही जैचुपम यौवन मरत थयेवीन्भनगभ्रभ।न हीही, आवणते ते 


~ 


ज्जीचु गायन्‌ मने रूप, सने इ2३र्ध ने यपणता, न्ने हावभाव सुने नेशुनी यंय २२१६ | 


-४८४ उथासरित्स।१२, [ गूण चरेश १२ भा. 


-अस्तरता नए, वेद मन विश्वण थर्घ गयु; यने आमह्ेव पणू पो।ताती भर भए माथी तेना 
मने यीरवा थयो, भेटले ते न्सत्यत आमातुर थनी गये नगम पण्‌ ते अंतिवान्‌ रान्तने 
"हने अहम आगन सपारामां सावी पडी, मह! ते डाभवेधी भनी गर्घ भते रवर 
विषे शेड क्षणू वियार 5२१ बागी 5520 पुष्पणाणु छेउयु छे भेव न्या जरायु 8१ ओ मपि 
मंत डाम छे खु? थव! ता संशीतथी मारा 8पर असन थये २॥७२१। जा शु भूर्तिमान्‌ 
२५७ छ यया प्रमाण भन साथै वियार उरी, डभमे।हित नेली तेणे ५४०; “धे 84७- 
7 चाहील। छोगाबा! तमे अणु छ? भने जा पतमा आपना थु अयागन छे ते तो मरा बे.” यारे | 
ते रागे, ०? मारे साऱ्ये[ इते! ते स्व १७4 णताव्युं, पछी राग्नभे तेने पूछ्यु; “हु उभणन- 
7 येना सुंध्री! २ पथा२४ थोरटी, छ मधुराक्षी, पु अथु छे, अनी सुते[ ते डय्‌ छे? ते ते। मने 
/ फर गाव.” च्या अभाणि अश्च उरनार राग्गन नभवंगत्राभे उडामा अहु 3, “हु बिधाधरी छु 
/ २१२ ५३१स६ २१६ . छेते माता तरुथी तरवार भणी छे ते भारे! पति छे इमु 
हुँ पणी तग्पर इशन ३२य।थी ० तमार 3५२ प्रेमर्त थर्छ छु-मार खा मारे! पति न्वे नही 
खेपामो यान २११७ तराथी तमार! नगरमा याद्यां "छि. हं या तभने सर्व वाती. विस्ता- 
रीन ही: संक्षणापीश, नेतानंह ! मद्नभूत आणु! इ ते। तभारापर वारी न्ग छु.” तजु नादु 
खावन -सांमणी ९९१२ २।०१ तथ्‌ वाडे रान्थ्‌ भ्यु होय तेवा मान थये। भने तेणे तड 
पुयन स्ीडाु. पछी २१०२३९।७े वियार उयो 3, “इमा राग्तने भारा भेषमा भनी 
सपाथाथी, मडारामो 894 याती. ०४४२.” पण ते म वणते पाना पतिना ट्रेषते थीधे 
ते पातानी विद्या विसरी गर्छ थन अ४६भ पिताना शाप पाद -भाववाथी जह डरवा बागी 
“ते वन राणे. १६ ३२७. ३२७ पछी ते सीन ऽद्य, “क्रि! भध्यास उखाने या अघी 
-सभय नयी. डारेथु 5 या तारी पति नग 8३श तो पछी "भनधी भनें रहे गर्छ और हा गर्छ 
3२! तेम थरो, भारी पारी, तारे इवे न्भ! भागतने। मेह ३रवा नहीं, धरम था वात ते हैव 


/ 


१ पासे गये; त्या तेना यारा तेने अने १५२७ न भान साप्यु, मने ते 
न ववान घोडयाची येताना, रथमा मेसीन तवराथी प्रियतमा स्वनंगग्रला 

हिरभा भय, जने २१७ अन्न न्यान माही, पछी हरि २।०५, पे।ताने नाभे 
आणुष्यारी २नगभला साथे हेव वेभनवसुण भाजपा बाज्या; अने 


| तरंग २ कने, ] न्यक्षंडरपती ५०१४, ४४५ 


8041१ ०७१ छे ता तशु याँ पतनी स्री खनशअक्षाने दीटी नहीं खेरधु-० नहीं, पथु पेथी हनी तर- 
| भारत पणु हीही नहीं, तथी ते गलराटभां परी यया जन वियार बसपा वाये; “हाय हाय! मारी सदशी 
॥ नृभानेशी अनगजूना अयां गछ हाय! रे ते तरवार पशु अयां गर्छ? शु न्भनंग्रा तरवार धने 
तासी ते। नही गर्धरे ! जिया तयप्र भने तसारने अ 6हावी गयुं १? खा प्रमाणे तः उरते! 
। ते डामाञिथी सण्त पीडावा वाजे. पछी साहारने! त्याच इरी तेशू नणु हिन्त पर्यंत ते पर्वतन्‌ ' 
| जाल्या, याथि दिवसे ते तगेटीना बतमां नीये ठेतयों, ६९ हिवस पर्यत बनमा भात डरी, पहरी 
। तेथ भेऽ पशु सरु पथ्‌ बया 8६ नहीं, त्यारे ते विक्षपंते! इस्शुएण स्वरे भ्य; “मा ६ 
| देवडा! तं भने धणी भहेनत तर्वारनी सिद्धि साधे भाशी खपी इती, ते भन्ने वस्तु भाळी डेम 
| वर्ध धीची?? यया अमाशे विलाप उरते! ते शाह्‌ शुभ्ये। तर्ये! ४०३१। बाज्यो, 


दर्ता प्रत मेड गाममा ९७१६१ ०7६ यदये।, त्यां अड धनाढ्य याहून घरमा ते अये. \ 
यही रूपसुधरी जियहत्ता नामनी लाण्यश्चाणी घरधथीगाथी नेणे वयां चुहर पा पहेर्याइतांतेशे, , 
ते ग्राह्मयुने नासन 3५२ पेसारी पोतानी याइरडीभाने सतर साना डरी-“खरे सीख, थी 
७४१६पने पग घवा मारे सत्वर पाथी यापा. तेने पातानी सरीचा वियागने धीघे २०४ तेर तेर 
क्षंबण थर्छ छे.” पाता चु दतत जा अमाशे जियध्तान मांडे सांभणी खन यात्रे पाथ्ये| सने 
गंतःबरणुमां वियार ३२१ क्षाय्ये। % “शु जा जाममा जनगअला याची इशे १ ४ भा र्री श्र्घ 
याजिशी छे १? माम वियार उरता डरता तेशे पय चोया ने ते शी भाळन न्भाप्युं ते रम्या, 
हाणून झ्या पछी जियध्ताने शाय उरी, ७ळेहित ढेध्ये तेशे पूछ्यु, “भरे धुण्ययरिज देवी] 
तमे भारी युप वार्ता डेम न्नी ते मेड उल, ने भीन्छु भे पथु उह $ भारीखी तथा तरवार 
डया गयां ?? ते साँची पतिव्रता भियहतता भावी; “मय आह्णु ! पति शिवाय अन्य पुरुष, 
स्वभा पथु सने या६ जापते। नथी. इं सीत पुरुषाने पुन खने नार्घ सभान गछ छु. भारे 
चेरथी आर्ध छस ड्ध पथु तिथि सम्याजत (निराश यछने मते! नथी, मास पुण्य प्रतापे भने 
लूत, भविष्य भते वर्तभान-डाlवु शान आत थयु छ. न्थारे तु पवेत पर शयन डरी जया बता 
थारे शुभया ३रपा नीडनेते। हुरिवर नामन २७१, न्या ठु सुता इतो ते मागे, शेवया जावी. 
पहाया, ते तारी खीपु मधुर गान सोची था न्थान्येछ, सने बावण्यमती मधुर झवली अनश- 
२९१ न्मे तेना 8५२ भाहित थये, सते ते तेनापर भेष पामी. ते २०५ तेने हरिणे छे, न. 
तेथने हसिरपूरीमा रहे छे. वे ते जी तन भणी शरे नही, अरणु ४ ते ३०१ मह! नण- 
वान छे. तेभ ते वेश्या. वणी, ते र७गन। पशु थाथ इरीने भीछ मो, तने तेवीस अक 
अना भेण११। भार बे तरवार अपी इती ते तरवारे पाता शभ उरी, पेते टेनताधीहाबाथी 
पाछी हेवी नाण यादी गर्छ छे. पणी देवीस ० स्वधर्मा भनगअभाना शापन वर्णन 3रती 
वणते-तने, भरावी डप्रांत अयुं ७एु ते उं डेम विसरी यथा १ मारे मा निमोण -योी नारं 
तने स्था डां माड थाय. छे ? वाखार न्तिशय ६:ण समापनार पाप परपराने छोरी द. हे भाची 

| अबुष्य थथेवी. ते पापिणी तारी साथे 2५ 3रपाथी पाती विद्या विसरी यर्घ णे अने ते भीन | 


॥ 


- 


i 


-८८६ थासरित्स।२२. [ गण तरश ५२ भमा, 


साथे अभास थर्ध छे. हवे तारे तेच शु अभ छे?” या अभाछ ते पवित्र प्रभद्र ड्ययु 
खटले १५१६ण खनंगप्रशाती छन्छ। मळी दीधी, खने तेती यंयणताते बाध घाति ७३सी भनी 
गया; ने ते श्राह्मशु खी अति भाव्यो; “भाछ ! तभारां जा सथ वयनथी मारे! भाइ नाश 
पाथ्ये छे. पुण्यशाणी वो साथै संनंघ उरवाथी डराुं अबु थठु नथी १ पुण्य नभने पापना र 
घयी भारा उपर था ६:५ थापी पड्यु छ, भाटे इवे हुं मत्सर छोडी ते पाप घावा भारे वीर्यमा 
SR ८. हु अवगभ्र्ाने भाटे भीन्न साथे वेर ३२ तेमा मने वाल थु? ३1२७ डे ळे भाशुस उाधने 
स छेते था भागा मतने जिते छ? जा अमाले न्यां वदत वात झरे छ अवा 
उपाती ते धरमां अियधतने। पति नान्यो. ते वश  धर्गिष हते! भने तेने अतिथि णु ०७१९ 
/- छत. वेश पणु ९४प१६०नी प्रेत डरीने तेना हुःणनी शांति अरी, पछी ते थाह्मश ते राति 
| / त्यां वित्राम बनि ते स्त्री पुरुषनी रन कर्धी तीथ्रेयाना रवा मीठ? हिवस याते! थो. 
/ ` त्यांथी निडणी पृथ्वी 8५२ अमे ऽभे सब॒णां तीर्थभां ते श्य, रस्ताभां तेशे ने गगन 
डष्टे। सहन अर्था, मृत नभने णांना जाढार उरतो, तीर्थयाना उरी र्या पछी छेवरे ते विष्यवाशिनी 
खंणिड। पासे पाऊ १४, याहारना त्याग उरी, सेड इसमासन 8पर मेसी, तीन तप ३२१ 
बाया, तेना तीन तपने वीषे मतमान न्भुनिडाहदेवी असन थघ्ने माद्या, “मेर, ७भे। था. 
डराश ३ तभे यार भारा अशु छो, भे३नुंनाभ थंथमूण, भीग्ननुं नाम्‌ युर्वङ्ञा, जीग्नबुं नाभ 
महेहर्युण खने गाथा विइरानन नामने! छु छे. झे यार गशुभां उं सवंधी 8पभ छे. 


ते सांभणी सुनि इपिक्ष- 


| तरंग २ नन्‌ ] ऱ्मदंडारेवती ५०४. - ४&७ 


६क्षिणु देशमा ळन्य्या हता. तेमां थयरपा>5, 'थापारा अने भइभघर जा त्रथु खने येथे। उ 

२्छ१हप-न्था अमाशे तमारा यारेना नाभ इवा, तेभां हेत तरथुहे स्भतगरेति.! भाताना घोडा 

जया पछी भारी पासे यापन भारी पाथी शापभांथी मुग थया छे खने तें याम भारी. 
ब्साराधना इरी भेटले तरे। पु शापभांथी छुरडारे। थये। छे, भाटे मभिनी घारथा अहण इरी छु 
तारा भन्ुष्य हेढने| साथ ३२! यते थाइ म/न्मपर्यत भाजपा चायड पापने सत्वर शाणी 
नाम,” खारछुँ उडी तेने गन्न संगंधी धारणा स्पशु उरी, देवी अर्ध थर्छ गयां, पछी श्छ 
हच, मिनी आरन बड़े भवुष्य हेहने न्यने तेना पातडने भरभ उरी शापभांथी मुज्त थः 
बामे जले पाछा अतापी गयु थया, “ळ्यारे परखी साथे संगम उरवाथी मे पात थाय छे 


शीण” 
॥ 


यातड हेपताओने पण्‌ यारधु ६:ण यापे छे, त्यारे मीन्ननी ता शी वले ? ) 
सन 8एभे नव॒नवा अियतने। डेभ छीधा ते डथा, A \ 


से सरसाम सनशश्रभा हुरिवरपूरीमां हुखिर रागनी राशीखामा पट्रराशी पहने 
१ 


पानी; साने राग्य पशु २।०४्यना सधने! जब्त सुमन मंत्री ठेपर नाणी, रानि दविस ते रीना 


-3प२ भेशाञ्रयित्त थर्ने तेनी पासे ०८ रहेवा वाग्या. जेड द्विसे क्षणघवर नामना आ नवे! 


नास्यायाय भन्य देशभाथीर ते राब्यना नगरभा यावी, राग्चनी पासे खाव्या, रग्गस तेनी 
गाना नमने उत्यमां अपूर्व डुशणत। न्मे तेना सळार उरी तेने खेतःपुरनी स्रीआनेा नाट्या- 
याये नीम्या, ते बमेशा न्यंतःपुरती चीखाने रय शाणवते. हते, तेभा तेणे अवगप्रभाने 
बुल विधाओं भेटे बशी अवीणु डीची डे, ते ळ्यारे जय डरती यारे तेनी साड्या पशु तेना 
8५२ स्त्येत प्रेममाहित जती ळती-यथोत पनाच छोडीने तेनापर ५२भान थती. नग, 
ते नार्यायाये साथै सब्वासभां खाववाथी थने यने. ण्यास डरवाना ग्रेमथी तेना. 6५२ 
डाममे।हित थर्ण नने ते नास्यायायै पण्‌ न्खतंगप्र्राना रूप नयने यौवनथी आमा अतापपडे 
धीमे धीमे नबा अडारचु थ शिष्ये,, सेड दिवसे नाथ्यशाणा सती इती, ते वभते खवनंण- 
आशा, सुरतनी ४०छाथी, बब्ब्ब लाग्‌ उरी नाट्यायायै पासे गछ अने पातानी ४०७ पूर्ण 
देरप। अतिशय प्रेमास भनेक्षी ते भावी, “व्व! छु तारा कार भे३ क्षण पण्‌ रही शती 
नथी, खत २७१ रिवर बने खा चात ग्वणुरी तो ते सहन उरशे नहीं, पथु सापणूने शिक्षा 


'डरेशे. भाटे याल, न्यां जापणुन ते पडडी २४ नहीं भेव शडे ०४, २०१भ्‌ तारी 5णाथी 


असन थर्श तने सुनर्णु, अश्व, 62 वगेरे संपत्ति यापी छे, सने भारी यासे नर वगेरे बशी 
दक्षत छ, भारे ते सर्व भाव ७पारी ळ्या. भाषण (र्शय रही शीण याँ. सत्वर याव 
ग।थ्याथायें वश घुशीथी तेरु वयन मान्य राण्य, भेटले सनगरा पुरुपने। वेश बिती 
खेड न्यत भिय याडररीनी साथे नाथ्वायार्यन बेर गर्छ नाशयायायें पश्‌ 62 ७६२ अणी 


= ` मालमता अथभथी यढावी राणी इती, भारे समनग ०तां वार ०४ तेने 82५२ खेसारी पात 


+ अध्य हेश ते सामतााणच भद्डामाह, याया, ६८ अने मथेह्या. | 
३२ RR सँ 


९ ~ 


७ 


क 


४८८ ` डथासरित्सागर. [गो तरेग ५२ भा. 


बउस्वार थुधने याधवा भांउयो, न्भतणभ्रमा्ि अथभ विद्याधरना वेशवने! त्याग अये; त्यार 
पछी शन्यपहने १० दीधु सने छभमणा नटनी समद्धिने। थाथ्रय अ्ये-मणतभां स्रीभाने। 
यमा! जीआना यथण भनने, धिक ८! 


3 पछी जनेगजक्षा ने नाट्यायायै सना छेक्षमणा8 धणे 5२ वियाशपुर नामना नगरमा 
7५९४४ पहाया. ते नगरभां स्मवंगप्रणा नाथ्यायार्यती साथे भानन्ह्सां रेषा बार भने न।२4।- 
र्थ पथु उपम छणीली भणवाथी पेतातु क्षण्घपर नाभ* साय मानवा लागो, 

Dd 


५४ इवे भीछ भाशुभे रागे तर; न्नेण्मे, हृरितररये न्यारे न्गण्युं 3, तेती सनगअक्षा 

बर्‍याच नासी गर्छ छे, गेटवे ते सएसासधी देह लाग अरपाने तयार थय, ते समे शुभेन भत्र 

/ (तेने सभग्गपीने डे बायो; “१७।२।०४, स्त्री डती यघ नथी ने थवानी पशु नथी, थे ब्यारे 

| तमे सभन्ने छ -यारे जा अभाशे डम्‌ वियार इरता नथी, 3 ळे तरवार मेंणवी विद्याधरनी 

` शङ्गत आप्त उरी दती तेवा पूतिना याग उरीने, ळे तमने ब्नेता बार ०४ तभारी संगे न्यावी. 

ते भारी पासे स्थिर रेहेशे? श्ये ० भे खी ग्र४ 8र्‍य साथै निशरी गर्छ शे. तेने श य 
बर्पुनी अलिका नोती. उम बासनी खर सवी छेतम न्वतिती होय छे, तेपशु न्व्यांतेनी , 
नगरे धास प छे, भरले ते तेनापर ० प्रेम डरे छे. थेशङ, ते चाथ्यायय साथे नाशी गर्छ | 
छ, दम) ते पण प्रा॥ स्थने तपास उरता डेणाता नथी. भे सांलव्युं छे डे, भाग अलातभां 
संगीतशाणानां ते मन्ते! थं इला. महारा, जाप खीना से बक्षण ग्नश्‌। छो, छतां पण 
नाप तेन 8५२ जारतीा २३६ शाने! राण! छे? सल ते! खेळ छे $, खरी संध्याञ्जणती 
म।५5 सती साथि 1क्षणुराणवाणी हेय छे.” मत्रीभे राब्यते साम इयु, अरे रान्न पिया 
रमा प्यो यने. वियाखा बाज 3, “गरेरै! भने शुथुद्धि समंने भरी वात उही. मा 
संसारमा भाय! 3२पी ते परिणाम नीरस छे. इरि क्षणे ते ५६५५ तेवी छे; अने तेवी ! 
` साथे आयभ संघ २हते। नथी. मा संसारमायानी भाएड ०४ नारी पथु परिणाम तीरस्‌ थ४ 
ड क्षणे क्षशे ते मद्वाती ग्यप छेजमने तेती साथे ३रेवे। संगंध क्ष एड छे. ड्या पुरणे! 
| भायाभां पडता नथी, नना तभा ५३नारान ६०४ हे छे. न्मे डे ते नने। 6ळ8ित ५ 

भभ ७.0 इभा दिवगीरी वरना, १७५ न्भल्षिमान पणरना, आमने वते डायर न 

य ते माणसाने धीर ग्वणुवा आने तेज ॐ गते मिते छे.” था अभाणे १२२ 

पूर्ण न। वयतथी संताप भूट्टी पातानी सन २।थी, ९५२०४ संतोष राजी रयो 


संघणु भन ७री थीधु. पछी न्मत्र 


अल < 
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तेना ६2 आमथी जुरे थर्छ होय तेम, निर्धन नाट्यायावने पडतो खडी, पेवा शु्रशनने पति 
उरी तेने आश्रये ०८४ रही, पेले। घरयार बशरना नाटयायायै खरी सने घन वशरने। थर्ध गये! 
नभने तेने वेराण्य समाच्या. तेने थीघे ते माथे ०२1 राणी तप इरा भारे जगा तटपर थी. पशु 7 
नया नव ठपपति-थितम उरनारी जनंगअभा बुगारी झु्ध्शनती साथै ओमन अदीन रहेन! .... 
बाणी, अनामा जे दिवसे राजे ३2१/मिड थारेपम सुदर्शनना बरमा पेसी तेस सवण नाए ६४6 
धी, नणाने नाश थवाथी खनगअभा इःणी थवा भारी खने पश्चाताप 3२१ बागी. ते नप 
सुम्ने र्नगत्रसान डु; “आयु्यारी, हिरएपशुप्त नामने। मारे भेऽ मिन छे. ते मह 
बनाढय छे, मारे याब, भाग सापले तेनी पासेथी थाइ नाछु डरे अर्ध भावीओे,? र्‍या अ्भ।छ) 
३६४ व्यनंगपलाने उदी, वमने वीषे शुद्धि नाश थवाथी (हिरएयय बाशी्ाती पासे तेती, . 
साथे गये नभने तेनी पासे र पैसा माज्या, ते वाशीम साथे गावेधी खनगभ्रक्नने नधी 
तेना 8पर प्रेमधेधे, भती गथा ने सनगरा पथु ते २३ न्मे अभधेक्षी मनी गर्छ भा ९ ी 
अमाऐे भनने म्यां खेड जगत ७५२, जेमांव जनी गया, पछी ते वशी5 शेड सुश | 
२१६२ सहित अयु, “इ तभने डब सवारे साप जापीश सने जाग तभे मन्ने 
गण महो. ० लोाळन उरे.” ते साँक्षणी खुह्शने ब्नेयु वो शेडन अने पातानी जिया - 
डर्छ बुद्धि ०/ भाव साम पया, खरले ते भाथ्ये।, “याळ डु रघ भाळून बरा नान्या नथी,” 
प्यारे ते शेढ आध्या, “मिञ, तारे अम देय ते। अले बेर न्व, परंतु तारी खी मारे घेर २० 
पहु पहेवी०/ थापी छे, भारे ते तो. साळ मारे त्यां ळमशे.” ते शेरे जाम यु, अटल 
सुदर्शन ने ३ ध्ये हते. तापशु निरुतर थर्घ गया. सने पछी ते शे समनंगप्रभानी साथे 
नि्ास्सवननां गया, याँ भयानड आप थथेची मध्माती ने रंगराती ते स्त्री साथे भन्नुपात 
तथा २१३२ वगेरे डरी खत्यंत भाटी अन्न धी, पथ्‌ सुद्शन मे महार भेस्ी पोतानी सत्रीनी 
गरे निडणीनाती वाट हेते! हते, तेने स्भनगभ्रक्षाओे याइ पण्‌ शीषे नही. धणी वार थयाधी 
सभनगअरनानी जेरणाथी शेहे सीपा४मा5२। सुरध्यनने उल्लु $, तमारी वशीाशी तो भाळून 
उरीने ३१७० गयां. शु तमे तेमने न्नया नहीं? ७० सधी नहीं तभे श 3२१1 8 9812 
र्जे! वेर.” टले ते भाव्या: "ते गहीयी निणी नथी, पथु महर छ, भारे हु ०८३ नही 
तेने मोडला, पछी टु छश.” जा समती ग्वाम सांभणी शेइना सीषा४जाओ लाता भारीने, 

तेने शार! जाणणथी ढांडी आध्ये।. ३६४ घेर म हीवगीरीने बोधे पियार डरना वामे! 
%6शुते वाशुओ मारे! भित्र थछने भारी स्त्रीने शोसत्षाची गये। १ पण मष्ट! मने मार! 
पाताला यापचु आए इथ अन्यु छे. आरणु $ में भीन्नु मु लु अथु छुँ तेवं भीग्न भार 

मुंड अयु. भारं पोताचु ० अस्‌ अपने थाय छे, तयारे भारे भीन्नना डाम मारे शुं शभ आप. 
अरव? मे आम अरवाथी गारो पराभव येथे! ते आमने ० आपी नाणु ड नेथ इरीन भरे। | 


प उथासरित्सा२. [गि चरण ५२ भा, 


पराव थाय नही.” याम वियार इरी वे खुगारी जे साग उरी. णहरीडाश्रमभा* गर संसा२- 
शाइन शापनार तप इरा कये. 

इवे ०११०५९॥, भ्रमरी मेभ भे पुण्पमांथी न? पुण्पभां रसना! वे।अथी रमे छे तेम 
5 अधि: रूपाणा वाणियाने जियतभ डरी तेती साथे डीश सुभ मेणा बाजी. घीभ धीमे प्रेम- 
Sen घनाय शेहेना आणु सने घननी ते षशीखाशी थु य. सेवामा ते शहेरना रागा 
-><* ॥रलाएना व्यणुवामां माऱ्यु ४, शहेरभां ४॥४मिड नवयौवना सुरी वाशीय्याना घरभां मती 
पछ, छतां पथु तेह धमनी भहा रक्ष्‌ 5२१३ मारेते खप ७२७ अयु नही. ते बाणी शत 
12 गरमा भास होवाथी खन७६ ६० भस्यवा बाय, तेथी ५०५ थाइ थुर्ध गयु, डार डे बना 

| ` बरमा वेश्या रहेती होय तेना घरमा ड्ीनडांताती भाड बदी इलेश पामे छे. 


पछी (हुरस्ययु् वेपार उरा भाटे थथा वद्षणा येड उरी, स्मनंगअनाना निधाणथी 

13री तेने साथै ब शुनरयुलूमि नामना द्रीपमा मवा भारे निडण्ये।, भागमा "ता २२२५२ 
(नगर साऱ्यु. यया शहर समुद्रती 4०३भा छु. ते नगरमा हिरण्य समु 8पर पाती 
पानि यवाननार सागखीर नामना भन्छीमारने। परी पारवा. भन्यो, तेवी साथे ते पाते 

` चातानी सीत सांधे कर्ण ओड पढाणुमा घड ने समुद्रमा अगण याव्या, ते पाशी! 
“साजरतीर सथे ४०५ हवित समुद्रमा 8680 ढेध्ये ०४० पर्यटन्‌ उरते! इतो, वामा 
ग बिस यड्यद्वित छे विगणीरूप नेने, मा, जेवा भयंडर, संछारने कप नाप: 
नार आणमेध सयाडशभा. यही याव्या. पाती भारी भेरी घारमथी शने १०९५ 
वायुथी पढाए जाम तेम उव बाज्यु, ने सुद्र! भाग्तमा मणा सै! इभी कशे, सभ 
०४७।यु. ५७७ लायवानी तेयारीपर भाज्य जरले १७७१ नाविश्नथे पाताना भनेर नाई! 
यते! हय तेम 'भे। इण्या | खो. इण्या री लाह. उरी भुझये।, नभने स्वार्थी हि२९५२४ 
वाशी घतान! ६पर ४३ पर गांधी सुनंगअनाना सुण तर्‌ न्न्धिणाच्या “भरे प्यारी! 


२२ ५1३५ घाभभों ०६(२५५स ये हिमाक्षयपर वेडे सति मोड पदि वेष्ट 
नी ७ ०09 छे, ती सोथी अयी ठठं शभर रयाली सपाटीधी २२००० थी 

(रिन _नणरथी छशान डीशुभां पप गेल ६२ छ. न/भशी 

पाइनारी बमन छे. जहरिताथनां शुजा 


< 


दरश २ न्मे. ] सबंडार्यती 4१३. पक्ष 
आपत आपते। समुद्रमा वयो गया, बाडी चारमा वहाण भागी ययु, भागशमाथी १६०1 निप 
राछ गया, जने आपमुष्त थयेक्षा साधुनी मा2 समुद्र पाछे। स्थिर थर्घ गया, लिरएथशुप्त पार ' 
वायुश प्रेरणा डरेथी हाडीमां पेसी देवराज पांयमे हिवस समुद्र! भे डिनार। ५२ पहने - 
त्या वायु नांगणी नांण्यु भने ते डिनार! 3प२ 8तरी पडये।, अियाना वियाजथी सति इ:भित! 
थ्येत। ते वाणी नसीगमां ळे भ्यु हाथ तेने. भेऽ पु पाय नथी, था प्रमाण भए 
चीरे चीरे याताना थढुरमा ग्या. ते स्वभावे धीर ढते। वेथी तेथे धीरम राभी, दरी घन भेद 
खानद्वमा 30 गाणव। थये ३ 
पथु तराप 8५२ भेटेधी खनंगअबाने साथरवीर भस्छीमारे जड दिवसमा आश्रय सहि) 
समभुद्रना डिनार। 8पर पढ़ेंयाडी दीधी. मन्छीभारत। राब्य शागरीरे तेने ब्यास आपय त 
पछी तेने साजरपुरभा पेताने घेर बर्घ गया, त्यां ळच जनंगप्रथ्नाम मुण्यधीवरने, राष्य जेवा. 
लह्गीप॑त, शूरवीर, आण भयावनार, तरुथावस्थावाने, ॥भडवर नेवे, भने याताची भार!) 
अभाएे डान डरनार ग्गशी तेने पाताने यतम ड्या. डारथु डे मे स्वीस पाताना सक्ययणूचथा १ 
यशना होम शी छे ते स्री डय नीय ५४ न्नेती नथी. यया अमाणे व्यनगप्रसा तेने पशी उरी 
तेन! घरमा रही ने ते पणू डरेधी बध्मीने। 8पभ12 5२पा क्षाणी 
ड दिसे नंगजना ढवेवीनी मारीमां येही हती, वामा तेणे विन््यशमा नामना 
सेङ तरुण क्षत्रिय इमारने ते स्स्वेथी "वो दीदि. ततुं रूप न्नेघ ते स्त्री तेना. उपर भाहित थर्छः 
हवेची 8परथी नीये 8तरीने तरत ०४ तेती पासे गने गावी; “पुन ! तमारां दर्शन उरनाथी 
मारु भन्‌ तमार! 61२ सार थयु छे, भाटे यया सभ्यथना ३रनारी स्त्रीने सलार डरे,” ते 
२०४ ते खीपु भाइुं पयन सांभणी वा असन थयो अने नभाडाशभांथी ग्वणे पडेची हाय 
तेवी तिशुवतमां सचुपम डांता रमनंगधनाने पोदाने घेर तेही गया, तेना गया पछी सागरपीरने 
मगर थ् 3 तेनी स्री झ्यांघ नाशी गर्छ छे, बारे ते पातानी सै वरुन त्याग इरी तप अरी 
शरीरने| त्याग इरपानी एथ्छाथी गंगा तर पर गयो. साभरवीरन जा अभाण ६:५० ड्भ थाय नहीं! 
थुबु ० न्मेछभे; आरणु डे मस्छीभारपछुँ अयां ते न्यावी खचुषम विधाधरीनी* साथे समागम 
अथा? पथु भुणने शोधनारी स्वेरळयारी जनगप्रसाने अर्ध हुः थुं नही. ते ते विळयश- 
मांनी साथे ते ० नरभ स्वेरळाचुसार भ्रेमधेक्षी थर्ध रही 
छी भुं भन्यु 3, मेड दिवसे सागरवमा नामने। ते गाभते। राग्य हाथी ७५२ मेसीन 
शहेरभां दरवा निडळ्ये[, ते पाते वसावे सागरपूरने बत हेते! विष्श्यशर्भाना घर आगण 
नाघी यहा, राशन न्थानते। जाशी, तेनाँ शेन इर्वानी घरळाथी खनत्रमा जरुभार्मा आवी, 
गे रोग्गने न्यां न्नेयो यां म ते तेना 3प२ मेहित थर्छ गर्छ सने निवेळ्ण्ताथी ते डाथशीना। | 
मानतते इहेना बागी, “सच्या भाषत ! इँ डर्छ हिवस हाथी पर भेडी नथी, मारे मने तेना 61२ 
खेरा ६. ई तेना 8५२ यढीने भेसनामां ४2 सुण छे तेनी तपास 5२.” ते भावते २७१०१ 
तरद ब्मेयु, भरसे २५१भे न्यु तो नगपते दी). स्त्री याडाशभांथो न्नश यू 


र थ्थासरि/सा२२. [ गण तरेण पर शा. 


हिती पही होय तेना केवी बादी हती, यार पक्षी तृषित नेत्रथी मेभ यांइनीने निछाणे छ 
म राळ पषित नत्रथी तेने नेवा बाे। न्ने ते ज्रीने भेणबबानी न्थाशाथी भावतने इहु, 
त्या भावत! छाथणुने ते स्रीती पासे 4४ मर्छ तेना 8पर सत्वर ते स्रीने मेसार, नते 
तेती होस पूरी 3२.” च्या अमाएँ राग्गभे उल्लु भेटले भावत ते ० वणते ते इवेक्ीनी नीशे 

4७ न 4४ गये, सनगरा ढाथणुीने निडरभा भावी ब्नर् ऊरुणाभांथी रान्न सागरवर्भाना 


है! / गाभा ०४ परी, केने अथम पति डरवाने धिर छते! ते इवे नपनवा प्रितम जाणे छे, खे 


पाली न 


|| 


या. 1११ शी हुता! जइसे।स छै डे तेना पिताना शापथी तेना यरित्रभां अत्यंत ऐरशर थर्घ 


थे! छे. ते 6परथी पडी डे तरत नीये पडवानी भीडथी ते राग्नने गने १० परी, २।०॥ पश्‌ 
वे सीना खालियनरूपी खमतना संगर्था स्पर्प थय, तेने थीधे परम म्यान याम्ये, सने 
युङ्षिथी पे।तातु शरीर सरपेणु उरनारी अने युंगन ३रवाभां लासा घरावनारी ते खन बी 
३२५२ पाताने मेले जयो, रा०/मवनभां गया पछी ते विधाधरांगनाओ पातानु सधै इतत षी 
अताऱ्यु. थार पछी ते ०४ वभते रान्न तेने रगुवासमा हान उरी, मढाराणी पढ़े स्थापी, 
था भालु तरणु क्षनिय विण्त्यपीना न्नशुचाभां ते पी न्थान्युं ॐ, मारी स्त्रीने राग् हरी अगे! 
छे गर्ल ते राळना महेबनी मारना भागा न्यावीते राजन सीपाईओ।नी साथे युद्ध २१! 
अअ. युष्मा तेणे पाछे न ७३ता पोताचु शरीर याज इरी दीधु; डरण्‌ डे शरपीरे! स्त्रीने 
मारे थत सषेभात सडन उरता नथी. ते भरण भाग्या पछी न्नशे, “मा िळारपान खीडु 
तारे शु १२।०८१ छ? नहनवनमा सावी ममारी साथै रहे,” मास ग्गशे विनवीते सुर संध्रीज) 
तेने स्वर्णभां न गर्छ होय, तेम ते स्वर्जमा सिधावे. 


नदी नेम समुद्रमा स्थिरता उरीने रहे छै तेम नभ्रा सागरवमा साथै स्थिर भन डरीने 
२७, पण पी णीळ ययात गर्छ नही. हेनमणथी नगश ते घशीथी पे।ताने धन्य मानवा 
द ७ ते खीयी पोताना आत्माने धन्य भानवा वाजो, २८३ ह्विस पीला 
° (क ५ हि -< 
साती महाराणी अनगंभलाज २७ घारणु इरी, इश महिना पछी घुनने म 
स पुनना कन्म निभित्त भहोत्सन इरी ते पुनरनु समुद्रवर्मा नाभ पाड्यु. ते धुत 
येते भध, तेभ तेणे सव शशु संपाइन शोधा, ते तरणुवरथाओ पहेंस्थे। थारे 
शाणी ३५२१ ३१२।०४ी पय 8पर नीम्या, अन्‌ पुनना ब उरता भाएे क्षभ- 
(नृती नासती पुतीन ७२ उरी तेनी साथे पुनीना ७२५ घ्या; खने पुनना 
थे, रोग्खे पावाचे राळ्य युन२०८ मुद्वन सोप्यु. समुद्रवर्भी, 
॥ छेते,. ते पितानी पाथी रान्य भेणवीने तरत 


= 


तर? २ बभे. ] न्मक्षं॥रवती दभ; उ 


बाणी गयाच छे. परंतु ळे सुग्वखे णीबाडानी भाइ यंयण पना भवी, पातानी अन्वते ० मा! 
7१4 छे, ते क्षुर वेनुं राग्वपछुं तेभाना परानव भाटे थर्छ पढे छे.” जा अभा थुवरा०/ संभु 
प्रपर्भाणे अथु, मेरवे तेने. पिता क्षागर्वर्भा गाद्या, “पुत्र, इ तारं जा रान्य नघु छे, भारे 
छु राब्य्यनां भूछ 63 3२. के राण्य भर्मथी राब्त्य यक्षावे छे तेने। यश सते डीसि वषे छे-वणी 


पृदानी शडित १२८ छे ते न्गण्य वगर राग्गने ताये 5२१ ते 8यित नदि. हे वत्स! बनें ड 


४२५२ छे, बणी तारे सेना पथु बारे छे, तप्प तारे विग्र! विश्वास राणवा नहीं, द - 
छ रणुसआमर्भा विगयबद्दगी यंयुणर्दत्तती होय छे. र्ध इडी शडठु नथी ४ भजते वि 0 
थशे.” च्या अमा पिता अशु तो पशु तेग्ट्स्वी समुद्रवर्मी अयत्नधूप८ पितानी आसा मोज 
दिज्विण्ट्यनी ४-छाथी निडव्ये। अते मेड पछी अ दिया वती, रूचयने पे।ताते ताय 


उरी तेनी पासेथी हाथी, घेउ, साच बिगेरे भिवानी याताना नगरमा साऱ्या, तेना भातापिता ' 


युनने -ब्मेर्ध असन थयां, समुद्रवर्माओ नजताथी ब्वूह न्वूध देशमाथी भणेक्षों रुते। पिताना... 


यरणुभां सपैणु अया, पछी पितानी याणा अभाले महा डीविपंत समुद्रवर्माखे छाथी, धाड, ॥._. 


याच वगेरेना मारा मारां दते! थाहणाने न्याष्यां, त्यार पछी यायाने भने याउरेने घननी 
पल्षिस मापी, तेना राळ्येमा डबी खेड ६२६ २०६ अर्थ पणरने। थये। हते. ) 790 

२०१ क्षागरपर्मा अने तेती राशी मन्ना, पुरु माहात्म्य सांगणी, पे(ताने उत्र 
मानला क्षायां, सने राग्गमे डेटला हिवस त्ववा डाढ्या पंछी मेड दिवसे मंत्रीती समक्षभां 
पुत्र समुद्रवमाने अयु, “पुन! या मान्ममा मारे के डरपाउँ खं ते में अर्थ; में राग्यचु सुण 
भागव्यु, सपने ते. यप्रवर्ती राळ्य भेणन्युं ते में न्नेयु, इवे भारे माग्नु शु भशववानु ७५? 
इवे ळ्या. सधी भार शरीर 2३शे त्यां यूपी हुं तीयना नाश्य डरीने रहीश, “मा शरीर 
नारवत. छे, भर ७9 सधी तने धरमां रहेवानी एन्ड उभ रहे छे? आम न्वणे मारी 
 करावस्था मार! आनमां डहेती होय तेम गयाय छे.” या प्रभाशे पुनने ळाणापी, पुत्री ४०७ 
न छतां पथु इतईय भनवे! रान्न पेतानी रू न्मूनगभ्रभा सहित अयागतीर्थुभां गयो मने 
ससुदत्रवयो पादाता पिताती पाछण गर्द, पाठे भाताना शहेरभां आवी विधि माणे गातातु 
रागय यक्षाववा काजे. ह 


२०१ सागरवर्भामे पथु पोताती स्री सहित अयागभां तप उरी शुंडरगे असन ड्या. 
सोड हिवस रातिना पाळ्या लागौ सभामा शेडरे राब्यने डु: “टु तारा 8पर अने तारी खरी 
&पर असन थयो छु; भाटे सांभण ! ठु न्थने था सनगत्रक्षा तमे अन्ने णा विद्याधर छो. 
डाले सपारे शापने क्षय थर्छ गया पछी तभे पाताना बोडमा गाशा.” जा अमाणु सु माया 


टर 


पछी राग जन राशी न्यग्या, अने स्वधमं न अभाशे न्नेयु छठ ते प्रभाणे भनने थां ५२ | 


सपर वात ३२१ कायां. अथम न्भनगश्रशामे २७ थर्धने उ्यु, “पुन, दवणा भने भारे। 


पू गॅन्म याह मान्ये छे. इ विधाधर समरराळनी पुत्री छुं. मारु नाम न्भ छे सने ई | 


बीरपुर नगरनी रहेनारी छु. भने मारा पिताना शाप थये। देतो, तेथी इं भलुष्य वेभां गन्गी - 


५०४ अथासरित्साभ२. [गण तरं पर भा. 


अने भारी विद्या बिसरी बाथी धूप मम्भ विसरी गर्छ हती. हवशा भने भारे पूव 
मन्म याह याव्या छे.” जाम न्याँ ते जावे छे भेवाभां तेना पिता सभ२२॥०४ 
न्याडारभांथी नीये &तरीने तेवी पासे भाव्य, राग खजरपर्भाखे तेने नभरडार ड्या मने 
तेनी पुत्री २२३७ पथु पिताने साशंगहंडबत्‌ अशाम डया, पछी समरे पे।तानी पुनीने 


७0७! ; “महेन | तने & शाप थये। हते! ते शापभांथी २१०४ तारे। छूट) थये। छ. मारे उं तादी 
“१ आने याह उर. -डारथुडे तारे साह. ०/- मु ःण खेड गॅन्भमा. भोगवचु पु छै? ० 


> 


४ माणे उडी, घुनीने पातान! भाषामा मेसारी, एरी विधा शमी, पछी साथरपभीने क्षभरे 
। अहयः “तभे विध्याधरता राग छे! सने तमारे ताम भद्रन छे. भारे नाम समर छे न्मन भारी 
/ अतीदं नाम २१०२३१। छे, न्यारे जया उन्याने परणावपवाने! वियार हते! त्यारे न्यू व्यूह बिद्या- 
घरमे था डन्याती भागशी इरी हती, पशु था इन्या रूपगर्वभा मेरी भधंध थेची हुती 3, 
तेशु परे।भांना भेन प्‌ भ्रसं६ उवा नहीं, लार पछी तु ळे अना नेवा उणवान्‌ तथा अ॒ुशुवान्‌ 
हतो, तेशे 2 इन्यानी भागशी 3री; ४भ तु तेने परणुवाने गति ळत हते; तोपण सा 
उन्थाभि विधियाओ तने पथु गभीर अये नही, भेखे गे तेने भलें कवाने। शाप दीघि, 
पार पछी तने सेवी ४२७ थर्ण 3, मा सरी मनुष्य वाडा भारी स्त्री थाय ते। 5, खया! अभाशे 
मतमा वियार 3री १२४६ शेध्रवु भ्यान घरी, येथे ते पेतु विधाधर शरीर तळ शीधु भन 
छुँ भयुप्यमों १नम सने छेवरे मा पथु तारी खी थर डवे तमे भन्ने ऋण साथे विद्याधर घो- 
उभां नावा.” या अमाणे समरे उदं $ सागरवमाते पाताना पूव ०४नभ्‌बुं स्मरण थये, भेटले 
तशे उरत पतां शरीर अयागना गणमा त्याय अरी हीधु सने भइनभ्र थर रथ, मतिशप 
तेगरपी ब्यनगभ्ला पथ्‌ पिताती पासेथी विधा शाभान भेड्‌ विद्याधरी थ गर तेव शरीर 
वेळ ७छ तोपण न्वणु ते भी ० हेय तेम शाभती हती. त्यार्‌ पछी दियरूप घारी मधन 
सने 44२९, परस्पर खेड थीं सचुपभ शरीर न्मे अतिश्चय अेभुभां मन थयां भने 
योनध्या साती यया. पछी ते गन्ने ०४७ मने श्रीमान, विधाधरना २०५ सभर ते सर्वे साधे 
डश 82 विद्याघरना पाटनगर वीरपुरमा गया, थां सभर राखे पे।तानी पुत्री कंग! 
भन्न ७॥५।; सने ५६५२९। शापभांथी सुड थेची भेभशाणी भतानी स्त्रीने साथे लर्ध 
विथ थये। ने त्यां सुणभां बिस निर्गमन उरा बा. ` 

छे व्वताओ। पश्‌ घाताना अनीतिना डर्भविपाइने वीध थाप पामीन अबुष्य्‌ 
खने पाताना अने लायड १० भगवी, पूव ०-भंभां भेणवक्षा पुष्य अरभथी 


अनी पासेथी ञे अभाण पाती सांभणी 
Me a. 


तरंग उ न्‌. ] , म्भक्ंडारवती ५५५. ५७५ 


तरै ३ न्ने. न र | 
र ) कर: । 
°c _— 
51५1९४नी डेथ, ` 
यीन दिवसे नरवाहध्त, व्भडारवतीती पासे येह इतो, तेने तेना मित्र भरथूतर्‍ये वितति >” 
छरी ४, “१४।२।०४, खु! गुण, मा सीयारा डापूटिइने.* ते श्रवण भेऽ याभडाने उदड र 


छे, भाथे ०/२। राणी छे, शरीरमा बश! इश? थया छै ने धूणवाने। रहे छे. ते सपना भटे” 
र्वान्नभा रात्रि ४ हिषस, ८४ डे तडडाना समयभां पण येरे रहे छे, तोपण ७० संधी मा १ 
तेना 8पर डे अप डरत! नयी? वभत ७पर थाइ याप्यु हायते! ते पथु वणा नेवु थघीपडेि ळे! । 
पण्‌ वभत वीती गया पछी बु जाप्यु होय तापणु ते नामु छे. भारे थे न्थां सधी ७१ छे । 
तेरा समयमा जाप तेना 5५२ ३रुथु। उरा.” ते सांगणी गामुण याध्ये! डे, “भरभूतिमे क । 
छु छे ते यथाथ छे. परंतु मढारा०/, तेमां मापने गरा पशु शेष नथी. ३२७ डे नयाँ सी या \ 
माणसना पापरुप शज्ञुने! नाश थया नयी त्यां सुधी साप घन थापना तयार थाम, तेपण ' 
तेन आपी शडशे। नहीं, परंतु न्यारे पातडने। नाश थाय छे, त्यारे अयत्नथी वार्या हाय ताप ( 
प्थिर तेने थापे छे ००. भाटे, जरेणर जात्रा उभोचुसार छे. भहारा०% ! ु जा विषयमा ~ 
क्षक्षट्षत रागनी मभते हरपत अषेटिडनी भड ड्या तमने ४६ छ ते सांभना 
कक्ष शब्भनी सने क्षण्धहत्त डापरिदनी इथां 

धया आयीन डाणमा था ऐशी 8पर क्षक्षपुर नामवु भेड नगर उं. ते बगरमा लक्षेण 
नमने! २०१ राळ्य उरते. हेते. खा राग्ण परम धनेश्वरी हते. ते है] यायडने मेड वाण 
रूपीयाथी भे।छ। रूपीया सापवायु तेन्‍्नशुते। ०४ नहि. ते ळेती साथे वातसित उरते! तेने पांश 
बाण रूपीया च्यापते, अने वना 8पर ते पा उरते! हेते! तेचु ०४४मण धार्य पी नाते! 
इता. २२९। भाटे ० ते रागच शिक्षत भाउ नाभ असि& थयु ७छ. सेड असंगे ते राज्चना 
२००महेक्षना मरण मा ३ भेङ १९5 रानि दिवित मेसी रहेते। हतो. भेडु नाम तथ 
षु. ते खेड यामडाना उ2डारूप वस्थी पे[तानी उड दवंडी राणते हते. ते शिवाय तेती पास 
अर पण न हु. भा डापेटिड भाथे ग'2! रणापी इती अने ते शियाणामा डे नाणा २०६२ 
मट्टीते तयांथी जसतो नहीं अने राग्त पण्‌ तेने ते प्रभाशे ६२२।०४ पहले! नेते! हतो. २।०॥ दाता 
इते। नभने ४५० ढते।, तोपण तेशे तेने इछ पण न्भाप्युं नहि. अने ॥पे2४ यया प्रमले चणा 
दिवस रागणना भारणामा मेसी ६:ण वयु | 

* पक खेटे डाऊनी पासेथी 5४ पश्‌ धीधा वगर--याडरी अनार. भूणता तर ८१ भां 
अभ ग्रशाव्यु छे 3, €क्षिश्‌ देशना खेड २०पुने पातानां उपडा भीन राळडभारि पासे ३ 
नमावीने जप २३ यथा छता. इ समझु छ 3 अ्परिऽ्नो मथ ५२९, दित परतन पुउष-केते झा. 
यछेरता ४७ नथी ते-पथु धननी ५४६ सास्थाथी पाताने। अण घम्‌ भरे जाणनारो।, 

पै झुम्शीओ। उीडेमरनना १० मा हिवसनी पहेक्षी वाता खाने भणती ० छे, 


५ EN 


५०६ उथासरित्साथर, [भी तरं ५३ भा. 


गे [दसे ते शग्य स्रया रव! भारे वनभां गये, तेनी १छण ते ४१२5 हाथभा भेऽ 

याड बनि गयो, वमा राग्य धुप घारणु उरी वाहन 8पर खे हते. तेनी साथे तेनी सेना 
पशु इती ने राण्य, वाघ, १२७, ने इरिणे।ने नाएुनो वर्षा६ वरसावी भारता हता. यां पग- 
पाणी जुड़वा! ३? ते रामवती नगर भागणे भेडक्ष। घोडावडे ० धा! वराह! भने हरिशाने 
जा नाया, रागी देव भाउ थपे पराउम न्ने ्याश्रयेथी भनभा वियार उरा य्या 
“खन त्यत याश्रर्यनी वात छै ४, मारा भन ६1२ पासे पेसी रहेनार स्म! पुरुष था पीरक्षे! 
उड? तेती वीरतानी भना साली अंसा अर्या छतां तेने २।१भे इंधीपणु जाप्यु नही. राज्य 
, चेय! रभी रहा पछी विश्राम सुम मारे पाछे। नगरमा साऱ्या, मथने पेले। ३१०४ अथमनी 
भार ० पाछे। भावी राळमहेबना भाट! ६२१००५२ येड. भेऽ किस २०० &क्ष६प पाताना 
राम्या सीमाडान हरता भागमा, पाताना गोत्रीभाने। विन्ध्य इरा भारे गये। हता, थां भाइ 
सु याशु. ते युष्मा राण्वनी संन्युणमां 5१0४ ५२५७ शउुखने भेरती मळणूत जोन 
` सपार! मारी परम इशॉव्यु, छेवट राब्य पाताना शत्रुन पराम उरी पाछे। घेताना नगरमा 
याच्या; परंतु ते ७१०४ परा दम ब्नेया छता तेने अपशु नापवान। वियार ज्या नही, मा 


~ 


अमाणे ७०५६प ५१२४ धी सुस्वीथी यां रहीने पाय ११ डाव्या, 


टी २०4७ अरी, तेमां शहेरन। सामंत, सत्री केरे सधणा भाषुसा २५०१ तेती साथे. 
वीरे शूटिङ. 


-ऱ्श्ष 


| तरंग उ न्मे. ] भर्््रवती दमड. ५०, 
| 
| 


तेने ०४ णथी पूरती नथी, तेम म बही पथु बदभीवंतने पूर्ण उरे छे, परंतु निर्धनतां धशेनर्मा | | 
पशु जवती नधी,” ह 


~ 
राजग ते याय सांभणी, इरी ते गायां तेनी पासे भाक्षावी धणे! २७७ थेथे। भने तेने / 

84६1 ₹तनाथी लरे पेत डहे।णुं अपशु अयु. या वणते सामा उपस्थित न गृहस्थो ढत द्रः 

सबणाने नथा युत्त मागतनी मभर नड़ती ते ७परथी ते झहाणु भक्षिसभां यापे न्नेर्छ pa 

चा काय्य नभने परस्पर छन मो भावे तेम भडवा बाजार २ डार्प?ि३ डीनल्राप्य छे, ४ 

नापे! २।०॥ ढेतापर असन थाय छे तेने न्यान री नाणे छे. पणू भद्धारा०/ असन थया । 

२ ०।५३न णेक्षापी सव समक्ष जेमाण वाशीम गा खेड उष्टेणु ०४ जाप्यु! गणेश ४९५९ ९ | 

सपन शुणदात। छे, पशु हतलाय्य्‌ पुरुषने ते। ते पाशः ३क्ष नेधु छे 


इवे पेले। डार्षटिङ पेद्यु रत्वमय गहाण कर्ण न्भएसस उरते उरत! २।म/सभाभांथी ळते! 

` हता, सेवामा रसमा शाण्यटी नामते। डर्छ भेऽ धुळ लिक्षुङ तेने सामा भव्या. तेणे उहाणा \ 
तर न्नेयु ते। ते धशुं सारं बाज्यु, भे ७पश्थी आर्षेटिडन मेड साडी आापीने तेती पासेथी \ 
उदाणाने भरी& इरी राग्बनी पासे म्ब ते हाण राग्यने भेट चरी सर्पणु अयु. पातु | 
पेक्ष ते ५० पाछुं भणिदं न्नेघ राणे मुद्ध यतिने पूछथुं, “भरे पुन्य साधु! नभा अहु . 
तमने ड्यांथी मळ्यु यारे शग्म्मंहीओ उह न्यापनारा डार्परिडचु नाथ म्श्था्चुं. ते साँची 

| द्वह राण भेदार थर जाश्वव पाम्ये सने वियावु, “नसे छे ३, ७ खधी पशु ये 

डापूटिडना पाप नाश पाभ्यां नथी.” भाम वियार उरी ते उष्ण वर्ध ओड क्षण पछी ते सभा- 

आथी 88य। नभने पताल आहत अर्भ उरवामां युंथाये। आने पेले ७१०३ सारी पेयी 

| तेना पैसामांथी सन ०० वीधां अने राळमहेबना मरण सागणे अथभनी साड म्मापी भेटे! 

| गने थीने हिवस पथु राम्नभ्‌ तेवी ० भारी सभा मेणवी, तेमां वणी शहेरनां संब्रणा मनष्य! 

| राज्तने भगवा भारे भाव्या ने तेब्मेबा पेले। #५९5 पशु भाग्यो, राज्य डोपटिडने ब्तेर्ध अथभनी 

सड दूरी तेने भतानी पासे मावी, मेसारी पुन: ते ० सायी थाक्षावी असन थर ते ०४ सभे 

| तेनेळभां युत रल अयातं तेबु भीन उष्ण नक्षीस 34. ते ब्ने्धय भेद सणा भाश्चर्य सहित 

॥ परस्पर माक्षषा बाया डे, “मरे न्थ शुं? भीळे दिसे पथु राग्य याने व्यर्थं असने थया, साफ 

। दारिद्य पथु भ?७बु नहीं.” पेला नप 2३ रागे ययापेचु उषु 4४ निराश थर्ण थाथी निडव्या, 

इह] नेते! वियारवा वाजय $ “जड्से।स छेड राग्ननी प्रसन्नता मी वेणा पयु णता थी 

नहीं,” ते जावे। वियार उरते! ०ते। हेते. थेवाां ते देशमा १5२ 8५२ नीभेते। ओड भाण 

राग्गने मणवा भरे सल्षामुंडभां ग्न्वानी छय्छाथी यावते! हते! ते तेन साभे। मह्या. पेश | 

हणन न्नेर्छ अप०िड भासेथी ते उष्ण भाज्यु, भने शुलश्रन न्मेनार ते माणस वेने णे वस्र | 

यापी ते ३हे।णे भूरीही, राग्ट्सभागां जापीराष्तना यर्थुमां अथाभ थ्यो, पछी ते इहे] अथम 


EE 0003 मेन 


* पारा सेरे माजरानु आ, ने पवार खेटे निईय र मकर.” 
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- खोर्पणु अथु, जने यार पछी पोतानी भीड सबणी मेट रान्न सर्पणु डरी. रामने पेतु 
यापे 381५ पी७एयुं, यारे ते जधिडरीन पूथ्यु-्थरे भाधी तने नभा हणी डयांथी भज्यु? 
- सरन तशे अयुं $- भने ते। खेड डाषरिड पासेथी अन्यु छे.” ते सांभणी राग्नना भनभा 
हा (वियार जाव्ये, “भरे २! हळ सधी पण्‌ कद्ग ते आपैश्डने दशन जाषती नथी.” जग 
पर रणुभा वियार उरीने ते धणु। ०० भश्से।स ५२१ ताज, पछी रान्न ते पण क्षण सभामांथा . 
हें हिल समते पेला 3९४ भे वर बर्च मन्तरमा गया. याँ भेड सादीने वेयी तेमांथी जन 
“४ ० वगेरे भरीधु भने थीछ इती तेना मे ३2३ डरी मे वस पहेरचा भारे ड्या. 
(| पणी नीळ दिवसे पशु ते राग्गे जाणा नगरनी सक्षा भेवावी, ओ2बे अथमनी माई 
/ २८५० भवषय राग्सना!मां केया थया खने यां पेले! आपेरि: पणु साऱ्या, रान्न तेने गावा- 
; 0, पुन: अथगनी येह तेने उडा ० जाप, ते ब्मेछन सपणां माणसा सति धशा साश्व ६ 
आग्या, पेक्षा डपे2४ त्यांची महार निःणतां रस्ताभा राजनी ७पपलनी अणी. तेशु रागना संठा- 
२२१ तरनी गगन तता केवी शोक्षती राणीज, ते जाप? न भाह्षावी जागणवी ३० माएति- ` 
तप पुष्पत ढेदु सूप एण तेना भद्रां प्य, भने तेनी पासेथी भाई जने हेभावडुं अष्ठोणु 
` कए. पेत ३१९४ ते द्विसे जा अमा पेवी २।९ीने अहे वेयीने भुशी थव। वाभ्य. तरत ग 
पेकी राशी रान्बती पास गछ अने तशु ग्रेमथी भाई तथा मनोहर उहा रायने न्यु अय. 
राखे पथ्‌ तेश 380 अप अथु न्नश, प्रियाने ते ञ्यांथी मक्या ते विशे पूष्यु, भरले 
ते भादी, “भारा! भने खेड ३५29 र्‍याप्यु छे.” ते सांबणी रान्न वियारमां पडी गये, 
“७०० सया लशी हवी तेती तर ६९ ३री नथी. अध्यापिपदैत तेना पाठिङ नाश पाम्यां 
नथी, तेथो ते मंहभाज्यवाणे। भारी भे2 (३७३० नवल छ भने छु वारेवार मे रत्न! यापछुते 
रत्ने १२५२ परी शरीन भारी ० पासे जावे छे. न्मश्सास छे!” जा अ्रभाशे भनभा यार 
अरी ते अहण 4४ अड ३३७ मशी २८भ्यु, पछी सना. विसरेन उरी, उढाण. 4४ ते भहेध्षभां 
गये ने आईन उभ उरवाभा युथा, hss 
चछ दिसे राव पाठी आजणनी भाइ सुभा लरी, न साम-ता, सिव, मंत्री 
1४1२ ७२४ २४, तेभा ते ३र्षरिऽ पश्‌ पाछे। माऱ्ये| हतो. तेने २०७ समीप 
साशीवाह दोघा. पछी तेने पातानी मागण असारी अथमनी भा५5 तेती पासे 


७ 


He 
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छूट) थया, तेन धी ० दवणा भेन क्षद्रमीओ इरान दीपा छे,” यारलु उष्टी ते रत्नोती साधे : 
गाभ, हाथी, घे अते सुवणु साधी ते डर्पटिइन भारे. सामन्त भनावी हीथे। ने नणरकतने! 
ने सभागना राग्गनां वर्णाणु डरवा क्षायया, पछी राख्न सलामन्डपभांथी 8 स्नान ४२५६ | 
भारे भतान भन्छे ये. अने पेले। आपेटिड पथु इता थर पिताना! २३।थ्‌ 6५२ गये, / ` 
भार नया भगाए न्यां सधी पातडन। नयन्त भाव नहीं या. चंपी २४३२ इन्गरे। ६:५ वृह 
तेपण तेना! 8पर स्वामीनी ४पा थती नथी. छि 
भुप्य मंत्री णामुणे ना अभाशे वार्ता उडी श्री पे।ताना रान्न नख़ाहुनक्ष्तमे ३६५. 
“भर महार।म/ | मेश जा डापरिइनां पातड ढक पथु नाश पान्यां नथी, साभ गाय पा य 
ने तेथी १ बद्धभीदेवी तेना. 3५२ ४५ उरता नथी.” जाभुणवु याचु पयन सांखणी वत्सेश्व२ ११५ । 
नं६ नरवाइनहत यात्या, “जगह! जे सल छे” भेम उष्टी पाताना आर्पटिडने पुरत पता १५ 
जाम, हाथी, वेड नभने खसण्य लार से।वुं, पर थने धरेशां प्या, जा वभते ० पै इत- i 
इत्य 31१९४ णु राण्त मेवे। श्रीमान्‌ भती गये; आरणु ४ राग्य पासे भाथुसे। सारां हथ ने \ 
उतरा हय ते राग्गनी सेवा लिष्ट उस य £ 


\ 
ना प्रभाशे नरवाइनहत डाय उरते! छते।, अेवाभां मेड वणते ड्ध (क्षण हेशवासी' र 
तरण भाह्मणु नरवाढ्नध्तनी नाऊरी डरवा भारे याव्या, तेलु नाम अबंभभाइ्‌ छठुं अने ते 
धणु। ळ शूरवीर हते. तेशे राण्यनी पासे ययावीने वितति इरी, “भारम ! छु जापनी डदि 
साँक्षणी गापनां यरणुने न्थाश्रय उरे छु. याप दायी, वाडा, रथ पजेरेपदे ०भीन ७पर ३२२! 
तारे दु प्यारी खापती पाळी ० रेढीर, सापथी छूटा परीर नही; परंतु जाप साडाशभां 
इरशे। त्यारे हु. 41 छु, डेभडे भाप लविष्यमां विधाधरना यवर्ती राग थपाना छो न € 
सा खावी शीर नही. भने पगार ते! घ्रेरेळ भान से। सानामहार मापन? जा अभाणु ते 
ऱमघुथष गण तेंग्स्वी याह्षऐ उँ, भेटते नरवाहनधण ते थाह्मणुने मोठे साज्ये। पयार माघी ' 
ऱ्याप्या, जा असंग 8परथी गाथम मनी नरवाहेनदणने ३हेवा बाजे; “१४1२०४ ! रग्नमाना 
यमाचा सेव होय छे, ते विषे खेड बातों सांभगे।. 
बीरपरनी $थ,” : 
विजमपुर नामच भेड भाउ छेपम शहेर छे. तेमां बा डाणपर विमु नामने रत्न 
राळ्ये उरते हतो. खे न्यायी राग्गनी तर्यार धी तीक्ष्थु इती, पथु तेने! ६5 तीक्ष्न हते, तेन 
हमेशा घर्मं पर प्रेम छतो, परंतु स्री अने रग्या वगेरेभ ग्रेम न हतो. ते राग्नना समया 
चूणती महर इशुती सेणलेण हती, हेतु थीन्च आर्ध डुल्सित डाभमां घण पशु नहता. युझुनु 
छुटवापएुं धयुपमांळ ढं, पथु थीन्वभा नहेएउं. गांहरामा पशु यएनाराओे! जवियारी इता, | 
* २. रा. रशुछाडभोह इत ितपहेशमां ५७ ८९ वीरवर अने शक्ती ज्या ८ थी ङ्गा ॥ 
"गन भेऽ सारे शेष छे. ऽश्‌ भे२वे परमाणु माहि २००५७, ने 5७ अटले ०८२७, यश्‌ अक्ष सदय | 
ने शश भेटते घठुषनी पशुछ. अनियारी अरे अन्यायी, ने यवियारी सेख गरा यसवनार 9२१३, 
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४१० जी डथासरित्यागर. [ भरण तरंग ५३ भा. 
गणु ले॥िमां सविथारी न हता. खेळ सभये भे. राग्गेना मेवा यदेरापाणे। वीरवर नामना 
रुरवीर १६७, मे साणवा देशमा गन्मितो हता. ते सेवा उर्व! भारे बीझमतुंग पासे साऱ्या, 
` तेना अडंशमां नणु गाणुसा ता; धर्भवेती नामती शी, वीरवती नाअनी इन्या सने सतर | 
शट चासन उभार, अने थाउरी इरानी जी पथु नयु ०४ वस्तु इती. डेडभां ७२२, खेड हाथमां ^ 


2६ मथने ५२ ७ तरवार. ते वीरवर गारवा परिवाराने हते! तोपण ते रान्न पाथी । 
कि” 212751 मोट तेणे पायसं सानाभहार भाग. “ले, ओनामा ते खवा शो डक ` | 
एई; ४” अम्‌ पराइमनी परीक्षा मारे तेती मांगणी राणे आन्य राणी, मेते. | 
„समि तेती पछाडी अशिषिय। भूया, ने न्नशुवा घथ्छयु 3, खा घे हाथवाने| भवुष्य भारी | 
-्षनमहे(र्चुं शु ३रे छे ? राग पासेथी तेने १०८ सुवर्ण भु भणती हती. तेती ते न्गते गा | 
वप्रमा व्यवस्था उरते! इते. घरे” भेोग्नाहि मारे सा. सानामहार भतानी खीन। ढाथमा | 
व्यापते! छते, से। सानामहे[रमांथी पुष्प ४० पणेरे भरीह डरते। हते; सा. साना भहेर शिव. | 
'विष्युता पूळन साटे वापरता; सने भाडी मसे! सानामहार जाह्ाशान अने गरीनशरणाने धन 
इक्षिण[मां जापते-जा अभाणे ते धररे।० पासा सोवामहार पभ उरतो. ते ६२२।०/ पाता 
निल अर्भ उरी २०१! महेधषना ६२१० 8५२, पढेते पहार, ववे पहार सने पाळते. पहार खेम 
निरंतर ७०२ रहेते, त्या री रातिम पणु थां ० ७1०२ रहेते। छते।. जा अमाए अशिधिया 
-इमेशां थीरवरती हिता राग्यने ळायावता. ते सांभणी २।०॥ घुशी थर्छी हताने रून न्थापते।, 
-चीरवर पण पाताल २1१६ वरेन! समथ शिवाय, रानी दिवस शस्त्र धारण उरी, राम/महेक्षभां 
इराण ९५२ ७भे। २हेते। हते. 


[| 
०८ दिन्‌स गया ५१६, शरवीरने प्रताप सहन न उरवाथी मयर गमाः उरी न्यशे | 
पीखरता पराळ्य अरवानी ४२७! राते। होय तेम बर्षा खाव्या, खने महा अणण वर्षा- 
हनी ०/णघारा पडना लागी. सुशगीधार १५६ पेत हते, यारे पथु वीरवर घ्खाळचा गार- 

७ माथी स्थक्षती भारड भये! नही, रान्न विधमतुंग दभमा महेश 8परथी तेने ब्मेछने पाळे 
अहेरी यांच्ये ळते हतो. सेड सभे रावि यारे तर; वीह वर्षा रथो हता, अघर छवार्धी 
. र्य उठे, सेवे वभत रागने वीरपर हेला छ $ नही, ते न्वणुवानी ४०७ थछ, ते ७परथी तेणे 
सडन 3५२4 १७३, रे महेबना छार पर शण थाशी उरे 8१? ते सांभणी बीखरे बवाल 

1 पते सवड ढाळर छे.” ञे सांभणी राळ वियार ३२वा बाज्या उ, 
3७।५२।७मी छे, मने ते भाटी पदवीने बाय छे. ७२७ ४५ प्रभाणे वरसा 
धर ते सेशन! छरवान्ने मूडते नथी.” या प्रमाण २५ वियार ३रे छे, 
ते भड स्रीने २३ सणी. ते सांभवाता वार रागाने ४! थर्ध र, 
णी नथी तेम खता या जणु स्त्री २३ छ?” साम वियार अरी 


FE 


तरंग 3 बने] ऱ्यवंड|रनती थम. ed ॥ 4 


वीरवर हहे ४२०२ मोशी “नेवी जाना? सेम उडी तरार देखते इश्वते! वार घडा? तयाच्या. 1 व 
विळणीना जभशरा थर्छ २ हत थते वर्सा पण मुशणधार पडते हतो. दे खु सवु. ९1 
३२ सलिणवाभां माग्छु नहतु-वेम ०7 पषाधाराथी स्याठाश गनती अभे जार थर्छ गर्या हुता. १ 
साया जयडर पर्षाक््मा पण बीखर तेती तपास उरबा शहा खाघारे यावय ते न्न राव 
न्याश्चये पाम्ये।, नभने तेने घ्या यावी, अेटते पोते पण्‌ भहेक्ष 3परथी नीये 8तरी, ढाथमां तर- ... . 
वार क्षण शच ग्ग नहीं तेम, छानामाने तेनी पाळधी पाळण गये।, (१ 
वीरवर सहना स्परती तरए म्ला गता शहर नहार भेद चणा 8पर थाती पुढ क 
रम्न पश्‌ तेनी ५७० सुप्त रीति याव्या. बीखरे त्या न्नेयु ता भेड खीने तणावने तीरे २४ । 
दोही. “मरे आणुनाथ | हें इपा] ! से शूरवीर! तमे मारे! याय उरशे थार पछी हु अथी | 
रहीश?” जा अभाणऐे ते स्री 3रुणाण स्वरे २६ रती इती. वीरतरे ते जीती पासे गने पूछ; | 
“गये गाई! उु रायु छे? सने डीया पतिना शड डरे छे?” ते स्री माथी-ही5२॥ उ न्नं. 
3 इ इश्वी छुँ, ७५७ भारा आयुनाथ रान्न विश्रमतुंग छे, ते रान्न सायी जीने दिवसे अवश्य \ 
मरण पामरे, गेट, ते २०१ मेवे। थीन्ने पति इरीथी मने ध्यांथी भने १ भेटा मारे हुं अत्यंत ' 
इःभावस्थामा आवीने मार पाताना लार्यन। शेष डरे छु. स्वगमां रहेते! सवना टीडरे। शुअर 
मेम्‌ शुभाशुभ रावी व्यशुते। इते।, तेम = ई पण्‌ ६१ १प्टियी शुझाशश आवी नवश २४ छु. ५ 
ते सुअभने ६१६? इती. तणे न्नेयु डे सात श्‍विस पछी मारा पुएथन। क्षय थर्ण %शे गने. 
त्यार पछी छु यडरीना 8दरमा म्/-्म पायी. न्यारे तेणे भेन म्गण्यु, भडवे सडरीना परम. 
रहेवाच ६:ण अने पेताना शेवतार्घ देशव! मशे, भे विशेना वियार डरीने ते सत्यंत ६4णी२ 
येथा ने २1६६ शीधु-महाहा स्वर्ण ! मरे ना थप्दा ! सरे यथा नेधनवनना बताभूऽप ! ञे 
सवे मने इवे रघ अमना नथी! हाय छाथ हु सुडशीना पे2मां अन रही श्रीश १ यते ते. ५७) 
जारामा उम रही शशीश ? ना प्रमाणे सुअनना निवाप सांसणी हदै या जावीने च्यु, “रे 
ना, ७ ९ भारे शइ उरे छे? भेरवे सुमने पोताना हणन अरु तेनी माग ३. ते 
सांगणी ४६ मेधया, “जा इःभमांथी निड्णीनाने सेड उपाय छे, ते जुं साबण. उं ओं नम: 
शिवाय: से मंत्रते! ०५ उरते. ३२ते। शॉडरने शरशे गशै ते। तारं पाप नाश पामशे अने टी 
पुष्यत थर्छश्‌. ते पुए्यना अभावथी उुं स्वीभांथी भलीतेएडभां शि नहीं भने तारे युड्शीन! 
पेटे "नभई पडशे नही. भे अभाए ४2 यु भेट सुमन, “05 छे, तेम ३रीश,” अभ्‌ ५६) 
ओं नमः [शिवायः ०४५ते। ०“पते। गांडापेरे शरने शरणे गया. ७ दिवस पर्द तेण तन्मय थी 
शंडरनु मारोधन 58, भेरवे शुडरती छपाथी ते सुंऽथीता 8६२मा ०-य्ये। नहीं रु ०८ नहीं, 
भणु ते स्वगैथी पण्‌ ७परना वेमा गया, सातभा हिवस थये। ओटले ४६ खर्गमा खानाने 
खुव छ ते! तशे स्वगथी 6प२न। लोड्मांग्ये! हीही. माणे सुने नेम लावी हुम नव : 
्मप्रसास यो ढते।, तेभ ०” छु पण्‌ रागच पासे यावठु मरण ग्गशीते हतास ३२ छुर 
न अभाणे 4१३१ इ, पछी वीरवर तने इवा आ; “माताओं कम सुपके 
दन उहेवाथी गयुने। 8पाय अथो, तेम ०४ खा राग्यनी रक्षा उसाना बने 5४ ढपाय हेय त ते 


५१२ अथासरित्सागर. [मण चरेश ५३ झा. 


नभने बढो,” या अ्माशे चोरपरपु ३हेबुं सांभणी पथ्वीहवी गावी,-"ब्या साजतर्मा भेऽ ०८ 
होपाय छै अन ते हीपाय तारे ० माघीन छे.” ते सांगणतां ० मणशाणी बीरवर भालु इपेथी 
५ भा्ये-“्वेनि, भने ते 8पाय सत्वर उह. ते शु छे! न्ने मार! स्वाभीचु अध्याणु, भार! आए, 
भारी जी थने मारा पुत्रथी यु हय ता मारे, गन्म सरण थयेवे। इं गशीश, चया, अभाए 
पी२५२ यावी रछा पछी देवी ३ख तेने डु, “जा शहेरभां २।०/महेक्षती पासे मे थडिडाद्पी 
देवीने तु वारा सत्यवर नाभना पुनचु नलिन यापीश ते! था राग्य 5वत रहेशे, ते शिवाय 
कीः ३ पाय नथी.” पृथ्वीच भाइुं व5५ सां्णी धीर वीरवर तेवभते याध्ये, “हवि, इ ०१6 
१. 5. २५ ७१७ ०४ भे अभाशु उरे छु.” पछी उथीद्दवी भाव्या; “तारा मेवा घथीउुं ७५ ४२७- 
क्षार लीले डाय छे ? पुन तारे ! अध्याणु थाम.” खेम उहेती डहेती ते यतीन थर गर्छ 
व२।०॥ गरे तेती ५७५ 8 हेते! तेणे या स्न वात सांभणी बीची 
ग पछी वीरवर छुरताइरत राजिय म भतान! घरकी गये; अने रान्न जुप्त रीते तेनी 
` घाछण पाऊण गये. चीरवरे घेताना घरमा न धर्भवती पत्नीने कथाही डहयु-“पथ्वीहेवीना 
', डएेवाथी राग्गने भारे शापे! पुत्र हेवी यंरिडने पण उरवे। छे.” ते सांभणी तेनी स्त्री 


मी, “लले अले ! ! मेवा इढाडे। अयांथी डे भाश छाथ राग्गचु अत्याणु थाय ! तम्‌ इवथा ० 


पुनन ०४० नथी, राण्गनु उध्याणु याय ते वात तेने निवेध्न उरा.” पछी बीरपरे सत्ववरने 
ग्ब्गाडी, राण्यते माटे पृथ्वीभे ०> वात डी हती ते माल्या अत सधी-भविद्यान न्थापवा 
पर्थ -सव पाता पोताना पुनने अही सक्षणापी, ते सांभणी नाम अभाणु २७ घरावनारे। सल- 
बर योध्यो“ पिता») भारा माणू, २०१५ हां ७पयाजी थे तेथी, इं थुं एश्यशाणी नथी £ 


में मे सन जाए छ, ते गन मारे पशु भराणर शु६ डरी न्थापडुं ० ब्मेछमे, भारे तभे भने . 


दीनी पास सत्र 4४०४, रान्नवा छवित भारे देवीने भारे। मण यापा.” वीरवरे न्थ! 
असणे याक्षता येताना शरवीर पुनने 6त्साही ढले नापी डहयु-"भे२।, छुं भरेभर भार ०४ 
_ वीतो छे. भामे मारी ०४नभ सार्थड थयो छे. २।०॥ निङ्भउुंग, ळे वीखरती ५७७० पाळण 


3५२ घेसाल्या ने तेनी स्री धर्भपती्े वीरवती पुनीने आँंध ९५२ भेसारी, भनने मां ते 
० खंडिडाना इणां अथां. मा मेती पाछण पाळण २७१ विउभतठुंग पणु 

1 भ रवर धुनने ४ंध ७परथी नीथे 8. पीर 

तथी रवीने अयाम अरीन विनति डरना 


तरंग उन्ने,] : मर्थडारती दगड, - ११३ | 


पुननी थन! तो पाताती पथु ६२४२ राजता नथी. जा वणते जाशशवाश थी $-०धनधन \ $ 
वीरवर ! ते घुनना आएं खापी, रण्चने छवितहान जाप्युं, ते सति २३ अयु” गहार आसित! ". 
रग्न ना.सव नन सांगणीन धश ० यित थतो हते. सेवामा वीखरती पुत्री चीखती, ० 
_ >>पृताना भरी ग्येता लाना भरतडने न्यादियन डरी, युगन दीधु ने अयुं “यरे रे माए!” अ. 
प्रमाणे मा।वणाक्षत[ं छाती डटीने भरी गर्छ, चीरवरती स्त्री धर्भवती घातानी पुनीने भरी गर्छ” । 
न्घ त्यत शतत थती, थे हाथ नेरी दीनताथी वीखरने झह्ु-“म्रियनाथ, साधणे २०१३९ ` 
शुक्ष अयु, इवे भने यारा उरे, भेटले मरण पाभेक्षा भे छाडरांनि भश्चिद्राइ अरी ते श). ` 
इं पथु भणी भर. भारी नएुसभन्छु हीडरी पशु नाना स्यप्रमासथी मरण पाभी, ता हेते ख | 
भाड भरु पाम्या पछी सारे छवीन शुं उरुं छठ ?? मा प्रमाशे शमां डणेवी धभव; | 
६८५७ ३७५। बाजी लारे वीरवर भाल्या, “मथि निद्वेंप पारि ! इव भे नागतमा हु शु ७७१ | 
अले, तारे शभे ते 3२. तारे! पुन भरी गयो, तेबुं तने हःण पयु छे ञे भरे, नेढवे तारे! | 
संसारमा सुण नथी ये पशु भर; पण्‌ छु तारे भारे थिता भड रायु, खेरदीनार \ 
जुं 82) रहे? . जाम डी हेवीना मंदिर अनावया सारे त्यां बाडे थापी राज्या | 
इता, ते बाडअंसे मेगा उरी थिताभां छोइरांओनि सवारी. सणगावी, ते यिताना स्तते १ 
पधारे अन्यक्षित ज्या, पछी चर्मवती पाताना पतिना यरणुमा अशम अरी जावी, 
“आएुपति! भीर गन्ममो पशु तभे ०” भारा पति थन्ने सने आफ्णु शब्जनु अव्याशु + 
याजा.” या प्रमाण डीत साध्वी स्री लड मणता सितार्निभां, शीतण गणथी लडेका 
तक्षावमां मम्‌ पडे तेभ पडी, देवीने नीव्यु लक्षिद्न साप्यु. राग्य विधमतुंग >> गुप्त छल्न 
हते! ते जा सव न्मेछ-ा डासते। हुँ डेवी रीते महले! बाणी तेना 8पडारभारभांथी मु 
थघश-याचा वियारभां भूड़ मनी गया सने हुं थ्या छेना छु, ते पण्‌ विसरी अग्रो. 
पछी धीर शुदि वीरवर भनभा वियारवा क्षाओ्यें। डे, भिं राज्यच अभ यथाथ पार ५।३यु, 
सने भाडाशवाशीभि पशु भतुमाइन जाप्थु, मै के राजन अन्न जाधु ढं तेना लढता, 
भरण पोषण उरत क्षाय& से वढा उडंसने नाश डरीते वाणी माथ छे. इवः भृङ 
न्भात्मावुं भरणु पेपणू उर्बाभां वतर शाला पामतुं नथी, सारै इई पणु भर शरीर 
न्भंभारवीन पेण अरी, न्भुशाछवुं शा सारे पूरन उरू नही!” या प्रमाणे सलगुणी 
चीरवरे भनभा संडशप इरी, अथम्‌ सतोत्रवे वर न्भापनारा डिश हेवीनी स्तुति डरी 
3- हे भूहेक्षरि! जापने मेअशुस इरे छे तेने साप न्यशयह्यन यापे छ; अवा हे 
भात।&! तभते नमरडार उरे छुँ. इं संसाररूप डा६यभा पयी गये, छु सने तभारि शरे | 
याव्या छु, तेमांथी तमे भारे! 8६२ बरे।. तमें। गणी सात्रभां आशुशश्ति- छे, तसारी | 
राङ्गिवडे जाएं गयत नाना अडारती झिया उरी रछ छे. तमे मभतना र्‍्यारभभा डप्‌ 
या इतां लारे शंडरने तमारा अत्यक्ष इरन यथा इता. तमे अगन ७त्पन 3री ज्यात | | 
झि माण सती पडित येशी हरथ तेवा. तेळरवी, रूपवाणा, तरार, १०३, _ घुष, माझ, 08 


५१४ अथासरित्सा१२. [ १०७ तरंग ५३ भे।, 


५ नश बिजेरै घारणु अरनारा छाथि।वती बथान भाग ८४४ न्गय तेवे रूपे तमे। अडथ्या छे. त्यार 
“ उछी ९१३२ म न्मा अमभाएँ तभारी स्पुति उरी इती 5-'ऐ यंहि] हे याभु॥! हे मंगल! हे 1५२! 
है गया! हे अनति! हे शिवा! हे इग! हे वारायी | सरस्वती | लद्रडाणी ! हे भ७।५६गी | हे 


१ सिद्धि! ऐ २२ देत्यनाशिनी | तमन प्रथाम्‌ छे. तमे गायनी छे, महाद्ववी छा, तमे विष्यवासिती छा, ~ 


821 छ, डत्याथनी छे, तमे उवास पवतम वासरे! छे, तमने भारा प्रणाम छे, त्याहि तमारा 
| कटी 4१४२ तमारी स्पुति 5२4 बाया, ते सांभंणी डा तिड्स्वागी, बृसिए सपने क्षा विगेरे 
मि 1 पथु तभारी स्तुति ४२५। वाण्या. हे पति! देवताओ, ऋषिय। ते भडुष्ये। तभारे 

, आवन उरी पातानी ४२७ अभाएे 8तभ आभनाने आप्त थया छे भने आ थाय छे. मारे हे 
-सेरहायिती, मार शरीरचुं सवित्न मापने मापी थप्नु १०४१ 5रु छु. भार 8५२ असन्न थर, 
पप स्वी॥रे।, जने मार स्वामीच अध्याणु उरे,” २१२७ भावी ळ्या वीरवर पे।ताबुं भरत 9£ 
भगाने तत्पर थाय छे, थेवा समयमा जाडाशमां सद्स्य शरीरघारी भागाशपाणी थर्ध डे, “ये 
* धुन ] छु साइसडर्म्‌ ३२ भा. छु तारा था परङ्भथी वशी असन्न थर्ण छु, भारे छु भारी पासेथी 
खस्छ वरधन भागी ते.”* ते सांगणी वीरवर घाय्ये, “थ्व! ह्य तने असन्न थयां हो ते। हुं 
भाउँ छ ४, भारा राग्ग विज्रसतुँग भीन्नं से। वर्ष पर्यत बता रहे, भने भारी खरी तथा पुत्र 

` सूने पुत्री ळवता थाथ? जा अभाएु वीखरे प्रधान भाग्यु, श्री भाइ शपाए थर्ध 3 


“तथारतु”-ने ते १ वभते ध्भवती, वीर सत्ववर नभने वीरवती नशे ळण सथ्वन थे थिता- - 


भांधी हया. तेभन। शरीरमा गरा पशु धा ब्युं गणा न हउ. पछी वीरवर धणे २० थयो 
खने तेणे पातानी स्त्री, पुन, पुनीने रेवीना चुअहूनी वाता उडी संभणावी, पछी तेथान 
योाताने घेर मशी वीरवर पाछे। राळमहेबना भारथु(मां घने योडी 5२१ बाज्या. 


२०५ चिश्रमछुग था सै यभरार न्४घछे। ० ७५ ने सात्रमेयाम्या, पीङञर्छी न्यश नी 
तेमते छाताभाने। भताना रागभहेतभा ०६. 8५२ यही गये! नभने 8५२ यदीने पूळ्यु, “स्मरे | 
उदी ७पर 0 छु 3?” ते सांक्षणीन तरतना २११८ चीरनर डोटी 8५२७ हते! तेशे २८ 
-_ रोर आया, “महर, 3।ढी ७५२ & 896: नापनी भाद्चाथी २६१ डरनारी खीनी तपास डरपा 

` भर जया! देता, पण छु तेनी पासे गये यामा ते, बेपीनी भाइड न्नेतन्मेताभां अ्यार्प ऱ्यद्श्य 
| १४,” २।०॥ [विङभ्‌उंञ तेने सर्वे भतार सांशव्ये। हते! सने अयक्ष ब्नेये। पण्‌ हते! 

ए! घुशी थये। 9२५०४ नही पण यमाश्रये पाग्यो, नेते पोते वियार ४२4 
। 1 परम यात्रथ! ममत वार्ता छै नन्या पुर ४६ अपूव सलगुश 
[सपान डाय अय. तेने ९५ ते विशे गरा पणु ते पाताना वाण 


0 


दरेण ४ थे।. ] सतआरपती धंणड, ५१५ i 
६७ २९ छे, वाषण ये यानी साथे क्षणुलर पशु सरभावा लेग नधी, ळे माणुस जड रिमा 5 
पातानी स्री ते छोडराना नाश डरी पराक्षमा भारा आनी रक्षा उरी, तेने! नद इ 3वी 
रीते बाणी शीश?” मा अभाणे वियार डरता उरता राम्नमे २०/भदेव ७परथी नीये तरी 
न्यंत:पुरमां ०४, न्थाश्रभांने ममा आणी रात्रि गाणी शादी. प्रभात. थयु भने इरणार 
लराये।, त्या. वीरवर पथु यान्या, रण्वज माग्थी राजितु अदभुत यरित्र वीरवर समक्ष सर्ने i 
री सांशिणान्यु, ते सांगण सवण सभासद बीरवरनां बभाथु उरवा बाजा थने प्रसन्न 
सेनन राग गाम, गीरास, वेडा, रत्नो, हाथी, इश ३३३ सानाभहोर अते सायी गाछ- | 
विश भापी, चीरवरना नामने अने तेना पुन्ना नामने ताज्रपट क्षणी नाप्य, भा बभते तेता ' 
७५२ छ घरपाम। न्भान्युं तेने धीवे, ते तथा तेबुं साधु दुई५ राग्चना इडम्‌ मेरुं भनी अञ्चु 
न्यने इत्य थयुं.” 
२५ प्रभाणे भुण्य मंत्री गामे नखाहनध्पने वाती इही. याक्षती वार्ताना 8पसहा२ \ | 

। इरीने २।म/४भार नखाइन8्पने ०णुब्युं3, “भारा! या अभाणे४2लाओेङ ६६ १२४भी 
सुच २।०बभ्‌।न पुषययजे भणी जावे छे, > सलशाणी-पराइमी सेव सुन्ने मर घोताना ५ 
शरीरनी पशु तमा राणता नथी-तेने। पणु त्याग उरे छे देखा बाड तथा परते!उभां सारी 
रीत यश पामे छे. मढारा०/! यया इमां यावेच वीर याण भवनना हुन पराम्‌ तथा युशु 
नणा €ुमध म्य छे, तेना भाई पथु वशु! विशाण छे, तेनी सुद्रा धीर भते रेणावरी छे मने 
भने बाजे छे ४ ते. डीति भेणवशे” मा अमाले ७६२ पराड़मी नरवाहनहरत पालाना महा! 
शु्धिशाणी गाभुण मंत्री पासेथी खे अभाशेनी ड्या सांभणी त्यारे ते >~ ३२७भ। जवुपभ 
संताप पाभ्या, “ 

oe. 
तरेन ४ था. 
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नरवाएनहइतनी भणयातु वर्णन 


च्या अभाएे नरखाइनधप पाताना पिता वत्सराग्टना राग्भुपनभां रही, जामुण वगेरे 
प्रमाण आवलारीज। बे तेती समक्ष रढेता ढत तेती साथे भने न्यबंडारवती, ना च्या: 
लाव-नारीगपे अहित यये। छते। तेथी म पछ“ अेमाण हती, तेनी. साथे विहार इरत! हतो. 
सड दिवसे २०४५२५२ रथमा मेह, अने तेती पाळण जोमुण भेह. ते भृगवाण जड 
सगथ उरा तिइल्ये।, स्थती मागणी पीरात्मा ७१०० देउता इते। भने तेना! 
यायीवश पण साथे हतो. ते सवे २०य रमचा वनसा भया, रथना घोडा थारे पने 
भधंणणा तना वेगने छवी, तेनी जागणना अगल रह्यो, | ८ 


५१५ ., डथासरित्स।lर्‌. [40 तरंग ५४ भो, 


राग्य चराइनहते, रथमा मेह मेड सिह, व्यानर पजेरेना यायी सरस रिडर पा: 
पू १००७ न? पांडिष्यादे। इते तेणे तरवारथी सिड वाचने भारी पाङ, रान्न नरपाहुनदत 
१ .त्यारे ब्यारे तेवीरथाह्मणुने ब्नेते। त्यारेत्यारे मक्षते3, “अब खवप शीर्ष ने डवा ळबावेग !? 
2 ते नाभ वियार उरी मनम सागर पाभते। छते।. « 


नभा संभा शयया उरी ळ्यारे ते घशे। थाडी जये! त्यारे पोते, गामुण तथा सारथि सहित 

क म थेह! २१ भ्रबंगणा ुने सागणे डरी पातुर थवाधी मण जाणिवा भार रथने दाया. ळत 

३ हत धणे ०४ हूर भीन्‍्न भार जषा ते ॐ यढ्या. तयां भऽ भाटा कव्य भनाइर सरे।वर्‌ती 
१ ०३ ते सावी पहेंस्थे।, तेभां सुगर्घुता बशा उभने जीवी रां हता. तेने वाघे ते सरोवर 
/र. वणा सना अतिनिभवाणु, थाडाश न्वे गमीन 8प२ न्यान हय तेम शाकुं ७४. २।०४३भ्‌।२ 
गरवाइनहते ते सरे।वरना कणमां स्नान इरी, मणपान अथु सने तेना माणुओओ पशु नाही 
. 1४ कषीधुं, आर पछी नरवाइनहते हूर सरे।वरन। मेड सागभांथी सानेरी ३भने। घेता यार 
` पर्यव हीह, यया पुरानी सइति दिव्य इती ने तेनां बसे! तथा भाभूषशे। दिव्य इतां. तेने 
+नः भश्रयैथी नरवाङनहत तेभानी पासे गयो, रले तेजाओ पूछ्यु ४ “तभे अणु छो?” 
सारे नरवाइन&ते तेभान भताना वश, नाम भने इत्तांत उद्या. पछी नखाधुनदते तेशेने 
पुण्य, भेट्नै नराइनऽपनां इर्शन उरीने वशा असन यथे! तेओे। पशु पाताल नाम, उभ 
वगेरे गशशाववा बाज्या-“राळडमार! भष्ठा समुद्रमा समद्धिषाणु ने गतितैनस नारिण नामने! 
सेड भाटे कोप छे. ते भतानी रमशीयता भारे सति असि छे. तेमा यार परत छे. तेती 
लूसिओ। घणी रमशीय अते रसाण छे. ते पर्वतना नाम मेना, दुष, यह यने गृहः छे 

ते यार पर्वत 8५२ नभे यार ०ण रही छीमे. भारा! यारभां सेनु नाम २० पसिड छे; 

ते खेनेड न्तानां रूप घारशु इरानी श9श्ति धरावे छे. सील्यचु नाम अमायुसिद्धि छे; बे ति 
बशी नातामा नानी बस्पुथी ते सति बी भरमा भारी वस्तु मापवानी 5० नश छे. नीग्वपु 
नाभ शानसिद छे; ते भूत, भविष्य सने वर्तभान आणवु यान धरावे छे अने यायाची नाम 
देवास छे; ते पण सव देवताओने भाताची भध्दे भाहावनानी बिद्यामा निपुण छे. समे यारे 
2 सनात उभे बर्घढवणा श्वेतद्रीपभां औपतितु ५०८५ इवा भारे ०८ छी 
सवि तेना 8150 छी नभने तेना, असाह ते पवते. 8५२ भने राळ्य भव्युं छे अने 
७५९ मणी छे. मारे हे मिन, छु भमारी साथे याब, न्ने तने भे ताशे 


A११५ २३ 


000 सरिता नक) 


तरय ४ थो. ] न्भयडारवती थम. ५१७ 


ससुद्रडन्या-्षदमीछ निराळ्या इतां; पता छेड पासे ग्रथ्वीहेयी निराळ्या हतां; रेढ्वारी शं 
25, २६ थने पृ तेनी सेवा डरी र्यां छता; नार६ व्यादि युनिभा अते गंधव लङ्जिथी स्तुति 
उरी रक्षा छत; ने देवताया, सिद्ध! ते गंधवो अणाम उरता हता. सुभ समीप 
२३४७ मेढ! इता; बने पोते तिष्छु शेष नायती शय्यापर भोढया इता. नेल्याने! सुनन 
संगे समागम थाय तेभाती 6िन्नति हम न थाय? जा प्रमाण यार हेव ड्रभारती 
सढायताथी शरतद्वीपमां यये्ा नरवाइनते विष्छुनां दर्शन झ्या, त्यार पछी इेवटभारिि 
तेनी स्तुति डरी. पछी ३श्यप वगेरे स्तुति आधी, ते पछी नखाइनद्ते भे हाथ न्नडी 
दिण्छुनी स्पुति जा अमाएु शोधी; लगवन्‌। तमने नमरड!२ हे! तभे ७३ ग्श्नना ३५९ 
छा. लड़ना भननी सबै आमना पूछ डरो छो. कद्ष्मीरूप बताओ तभार शरीरुं जाविगन अरे, 
छे, तेने धी तभे ९५१०४०१ ष्ट बस्छु मापनार। छो. हे 8प्रस ! मचुण्यना भनेरूपी मानस सरा. 
वरमा वसती दि हंस | तमे। (निरंतर 8ेध्वारि।हशु डरनारने नाधने तन्नेव डरनार छे, तेवा तभने। 
अशुभ ३रे छु. तमे सर्व उरता 8९२ छा, तमे सवना सतञरणुर्मा पास घरे छा, तमे सल यशु \ 
उरता पशु अधि छो. छ २०८० युवी पूर्ण बूतिमान खाजवा तमने इ अशुभ अरु छु, अशाभ 


छे तेने डे नना नालिड्भणभांथी निरंतर शंलिरध्वनि डरनार मह्या मनमया छे, नेना वेधआानमांथी हे 


यने यरण।-शाभाओ। अगर थर्ध छे, तथापि ते ते| तमारा डभण 6पर पढ्यरणुर्जु-भ्रभरचु जा- 
यरए उरे छे. हे विश्वेभर ! पृथ्वी तमारा चरशु छे, साडार तार भस्तड छे, शा डान छे, 
सने य नेन छे, सक्षां 8६२ छे, थापी रीते तमारु परमात्मा पुरुपचु अनिवश्े स्वरूप विन 
बर्णुव छे. हे नाथ ! नभसि डगर नाते होय तेभांथी नेम धणु। चणुमा ७३ छे, वेस तमार 
तेम्रिवी स्वरूपभांधी आए भान ठेत्पन थाय छे सते नेम पक्षीभे। व्यूही व्यूही हिशिामां यारी, 
उरी, सांडणे 315 8पर येताना भाषामा यावे छे तेम अक्षय भावे त्यारे परी ळनमान 
तभार। विशे ० क्षय पामे छे. वणी इन्गरे। डिनारा साथे गथडवाथी हावडवे!व5 थोले। अह 
सागर गम मागार्ने छत उरे छे तेम तभे न्थानधसां न्थावीने पाताना अंश्चमांथी मोटा 
मोरा ४४६ राण्गभान 8त्पन डरे छे. तमे विश्वरूप छे। छतां तभा तिराजर छे; तभ विश्व 
सान सये! छो, छतां छिया रहित छो; तभारा पर अगतत र्‍्याधार छे, परतु तभे पोते निराधार 
छे; सेवे! डा म्य छे 3, मे तमार सल स्वरूप व्गणे छे? तभे असाद इशिथी नना १२४ 
न्मु छे ते सवता ते ते स पाऱ्या छे. मारे परम अशु परमात्मा! छु तमारे शरण ऱ्माऱ्ये 


सराना थाश्रय सेवा. 
1 साव सरोवरना ढस-भवतभों परमात्मा, द 
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११८ डथासरित्सायर. [ गूण तरण १४ भे।, 


, यार थप्सराभे।न में इने सोंपी तेने त्यां राणी छे. भारे हे महासुनि ! तय गर्छ भारा डहेबाथी 

तेती पासेथी ते सवे अप्सरा खन रथभां भेसारी मारी भासे बावा. जा अभाशु विष्णु इहु 

२ सरते नार६ मुनि निती सारा” खेम त्तर थापी, भातदि साथै ते सर्व सपप्सरामाने हदी 

३ पासेथी 4४, विष्युती पासे भावी अशुभ डया, पछी श्री क्षणपाने बत्सराळना भारने अयु, 
"हि नरहन ! छु भविष्यन्‌! पिधाधरता यउवर्ती राण्यने इं भा न्थप्सरामे। जपैणु ३रु छु 


| क स्रीमे।न ये।4 पूति छे गने ते तारे योग्य पली छे; डर उं ३।भद्देव छे, ने शरे. 


शा ८ सा छे.” जा सांभणतांनी म साथे बत्सराग नंहने, विष्णुभ या रमाणे 

॥ (थारे तेना यरथुमां ` अणाभ अर्या, ने तेवी पा भेणवी धणे! असनन थय. त्यार पछी 
पण्य भापबिन इहु, “जा नरवाहूनदतने, बै भाजेथी पे।ताने घेर ळवानी मरळ हेथ ते 
' पपाणयी तेने तथा तेनी साथनी सप्सरामाने तेने भाताने घेर पद्ेंयारी न्यावा !” 


१. याअनाणु सभपाने इहु, मरते नखाहनदध्य विण्युने प्रणाम इरी अप्सरा सहित, 
` केना सारथि भातति हेते. जेवा रथमा मेश; मने देवड्भारे। पथु विण्युनी रन्न भांगी तेती 
संथे रथमा मेसी विद्यय थया. पछी देवताओओ मइ 8081 6पन्नववाथी नरवाहनहतत्त अथम 
नार३॥ दरीपभां गयो, ज। ॥ीपभा रूपसिद्धि वगेरे यार दिये भारा नरवाहनदपना ने घेन! 
सारथि मोतविने धणी जहर सलार अये. नरवाइन६त, भेना5, बृप वोरेओ स्वी समान 
घेव उमाराना निवास पेत 8प२ सयप्सराे! साथे विहार डौधो ने गभत छडावी गने. वसंत 
सासन थेसवाथी व्यूह व्यू जडे नेमां जीवी (नझळ्या ता अवी तेती 8पवननी थूमि पूर्ण 
अभऽथी विदारमा लाजवी, पछी बचना नरवाडनहतन नीये अभाशे अधी, पे।ताना भणी- 
यसमा ३रेती सीहीसा नतापी न न्ने नरवाहनध्त ! मा आउनी भंग्ट्रीणि।ल पातान। 
` औतम पसत नान्ये तेने निहाणती, पुष्परूपी नेत्र मभा ७धरेक्षां छे तेवा. सुधर पुण्पावडे 
शाम छे. न्ने न्ने ! पूण जीलेवा ज्मणनी दाब, ळे सरावरने ७४ टीच छ, ने बेश पेता- 
: ती मलम भिर येन रणे पडता रडावे छे ते 6३४ गयेक्षु तणाव न्न लने ! कम न्ट 
पुरष, ७ लह्मीवंत छता नीय मनने। छे तवा नीय भाणुसने। लाग ३रे छे ने तेनी सामत उरता 
नथी, ह वगण २९ छ तेम सुशे[लित 3२७ पास ०४४ तेमां सुगंध नथी अम न्ग तेना 
त्योग उरे छ, तेवा भ्भ्रणशुन सांगण, |सांभेण, (न्नर सुंध्रीनां गाथेन।, जप डाओ 
११२१, 2 %६५२।०४४ मंगण संगीत गाय छे ते.” खे रीते मधुर M७2 वथन- 
नध्णने भतानी रमणीय लूमिनी भूमी मुवी रंग्नत उरता इत! ने 
शेश ०४ घुशी थते। हतो. ते नगरमा न२य।७त्‌६त वसंतोत्सवभा ११२०। 
तेन्नत ते।, सपने ताण सहित आयन उरता! षत ते सांलणते! हते; 


धोनी २१२० रहे छे. 
शे पाताना मित्र है१४भारे।ने 


च वैभव ते नगरमा री लेणवते। छते. 


चक 


तरेम ४ थे।, ] मतेडारबती बेगड. ५१९ | 


इहु; “पिताना ६शेन मारे हु 8०३5 छु, भारे हु इवे भारी नगरीमा ०४; तेथी तमे पणुमारी ' 
नगरीमा खावी भने इतार्थ डरे, भने भारी पुरीने छुआ.” ते सांशणी तेया जाव्या; “अभे ३ | 
तारी -नगरीनुं मणुभाव रत न्रे उ तेने नया. इवे नमारे विशेष शु न्नेडुं 9 ? पथ्‌ न्यारे "| 
` तते विद्याघरनी विद्या आ थाय त्यारे समते लूक्षती। नही.” जा अमाशु उडी तेभोओ तेव | 
ज्यानी २०्॥ साधी, गेटे भातलिओे उत्तम रथ माण्या. रने नरवाहनहते न्थ्यु(न्युं $, |! 
“न्या (य सरे।वरता डिनारा ७५२ गोमुण वगेरे भारा मित्रा मे छे ते मार्गे थर्ध तु भने ॐ= 
शी नगरीमा दर्घ ०.” जाम उडी पोते अप्सरासदित ते रथमा मेसी अथम पेला सरी 
3५२ ज्यो, नभने गर्भ वगेरेने मण्या, भने ड्ह्यु; “तमे तभारे मार्ग थएन यापणा शह | 
२१॥५न्ने, पछी हु तभने घेर सव वार्ता बिद उरीश.” खाट इटी ४द्रना रथभां मसी छ 
डोशांयी नगरी तरर याव्या, डोशांभी 4०४ सापी, खटले आडाशभांथी नीये ७तरी भात... | 
दिना. सळार उरी तेने रुग खपी, यार सप्सराखीने क्षर् ते पाताना राळभवनभा अये 
अते थां ते यप्सराओ।ने मेसारी, पित! बत्सेश्वरनी पासे गया. मछार।०८ वत्सरा०/ तेना न्थाव- 
[थी बशा असन्त थया. २।४/५भारे तेमनां यरणुमां अणाभ डया, तेम ० भात! बासपदपा तथा 
बक्षावतीना यरणुमां पण्‌ प्रणाभ अर्या, पछी तेना दर्शन डरवामा. गतृ नेनवाण तेना पित! 
तथा मात! वगेरेखे नरवाइनध्पन। बणे! सळार डवी, सेवामा २थभां मेला गाम, सारथि 
यने भरवणणाषु थाह्मणुनी साथे त्यां याची पढेंस्ये।, मा रीत सन मंत्रीणे। सार्‍या; पछी वत्स: 
रह? नरखाइनपध्ने पनवुं रांत पूळ्यु , भेटे तेऐे पाताचु सद्रभूत यरिन इही संभणाव्यु. तै 
सांभणी तयां 8भेब! सघणा गाद्या,“ पुण्यशाणी मवुष्यपर शिर सचुयरह ३रबानी ४२७७ 
3रे छे, तेने शुक्ष भित्र साथे ते सभाणम डरी नापे छे.” त्यार पडी वत्सराण्य्ज असन येघ पुत 
७पर विष्युख इप इरी ते निमित धचिरने। महोत्सव ड्या. यार पछी विष्युना असाधथी भणे- : . 
थी यार यप्सराते जासुम अणाम डरापना भाटे तेरी वान्यो. तेभने वेत्वरळ नभने तेनी राणी 
आज बज संव असन्त थया. पछी दीवार ते यारता नाम पूज्या, भे उपरथी तेञाऱे | 
प्थ्णुप्यु ड तेभना वाम ढेवरूपा, डेवरति, ३११९ भन देवग्रिया छे. डाशांभी नगरीमा महोत्सव ' 
३र। मा मोत्या, रुगनी प्वन्य पताडा यांची दीची ढती के यारे ८२१ ७४८ हती. तेनेथीधे 
ते नगरी “हु ते ड्राथु डे मारे त्या वणी जा मप्सरास। वसे १ भने धन्य छे! नरपाइनद््ते भने 
पृथ्वी 3१२ स्वगेपुरी नेवी मनावी दीधी छै!” गाव ते १ घरती ते वभत ०१७ सिदरता शहरमा 
3०54 डरती होय तेम शेती छती. यमा अभाशु नरवाहन६त भाता पिताना नेजने 6४5 
खापी पातानी वाट ब्नेध्ने मेसी रहेधी १ राणीणानी पासे गया-तेभान यार हन 
यार वषे मेव थर पड्या इत तेते थीषे ते सर्व इमणी परी गर्छ ती. तेज। पेाचपाताती 
विरढवेध्नाने पुन उरी पोताना आशेशन राछ 3खा बाजी. जाउण, नखाइनधपती साथै 
बनमा अवास उरती वणते भरवणभाइसे स्थना बो ओती रक्षा झवी. रीते उरी, सिढात्नि छम 


४९ शीधा ते सवे ढचांत ने तेती शोर्यताचु वर्णुन उरता. हते. राण्ण नखाहनध्ष भे अभाणु 


2 


५२० अथासरित्स।१२. [ भरण तरंग ५४ भो, 


_ अनने रस ७पनावे ओवी. हुःणरहित वातोऱ्मा सांभणी, नेत्रने ३३5 थाय ऊवा २शीशे।नां 
£ रूपने निते, आर्थशारीभाती साथे वयन विने।६, विक्षास, पेरे गम्मत इरेते!, ने भहिरापान 
४ उरते! सवणे! समय सुभान-६भां ४6१ छतो, 

>: सेड वणते नरवाहेनत २।०१ पोताना मित्र मंडणसहित. समवंड!रवतीना जतःधुरभां 

भेह हता, भेवामा तेशे भडार पुरीने। धर्धरे वाळ थते। सांभळ्या, ते सांबणीने ' २।०५नभे 
ग क सेनापति हरिशिभन पूळयु, “स्मात्‌ छुरीना र्‍या. मोटे, 4१४ अ्यांथी संभणाय 

च ते सांलणतांवी साथे ७रिशिण महार ०४ तेती तपास झरी ने खोड क्षणुमां २ळभव- 

पाऊ सावीने भहारा०/ नरवाइनहपने न्वशुण्यु- 

मर. २३६१ पाणीशानी ४५, 
की. १९२०, २१५७ नगरीमा खेड. कध्या नामना. पाणीसा रहे छे, ते गहीधी 
अं वशद्रीपमां वपार ३२१ गय्रे। हतो. तेशे त्यां पुष्ण धन खेळु अथु गने 
पछी ते समः मार्गे ते घन साथे मही नावया निळ्या. आवारा समुद्रमा 

तान थुवाथी वाणु साथी गयु भने इभी जम, तथा तेनी पासे क घन्‌ इछ, ते पण्‌ 
गणमा हणी ज्यु, इतां इनता ते पाते. अड्ले।०/ तरीने ळते! प्र निडण्ये।. २१०४ तेने 
पाताने घेर २०११ ७ हिवस थथा छे, ते समुद्रभांथी छवतो निडणी गातामे धेर ळव गयो 
डते। तेवा ०४ पाछे। याव्या, ने तेनु सरव समुद्रमा इभी अयुं इडं भे 6परथी ते ४२६1, व्विस 
यय! ६११ थता हता; भयु वामा देवेरळाथी तेने तेना पाताना नगीयामाथी मेड भो?! भंडार 
मध्ये. जा वाती तेना संगा ० रामेश्वर वत्सने नजानी, तेथी जाए ते वाणीमाखे पथु 
महाराळनी पास न्भावीने विनती बरी अल्लु 3, “महारा०/! भने मारा भगीयामाथी यार दरो 
सोना महर तथा भक्ष्य रत्ना भव्यां छे. मारे न सपनी जता हाय ते। ईते सर पने 
पछ उर.” राग तेना तरह बने वियार ज्या ४ “ने सभुद्रे ते। हुरी बीधा छे ते भे २५ 
थर गये छ तो रवाळ, तेथी तेभाओ उल्लु “तने त्वे घ्या पात्र घा छे, इव्‌ अव! आणु धुदि- 

छ 3 म तने घुंरशे? भारे बग, तने तारी मभीनमांथी ळे घन्‌ भव्युं छेते धनन! उ 

| ३२.१ जा अभाशे वत्सरान्यक्षे ते वाशी शद६पने अयुं भेव ते पतान 

(रछचना पमा पड्या नभने असन्न थते। थता पुरी बगावत पतान 


डरी, न्म्त्यत [ताना 34लारीआाते डु, “नसीम ४४ सभये गनुष्या पासेथी 
घन ७२७ इरी ` घन सापे छे, ये 
याडीने "नशे तेग पाय 


“भढाश०/ ! नशीः 
छु ते सगे! . 


2460 ३२२१ ३४ खटले नरान पितानी धर्भ भुद्धिना वणा हु 


GS 


थी अते मगर मस्छोना माराने दीघे वद्ाशुन! ३९५ ५2४1 थर्ध गया नभने तेभां ! 


रंरंग ४ थे, ] बंडारनती 4०५७. १२१ | 
क्षय रेनी अथा, 


आयीन समयमां हुपपुर नामच भेड मह! तेम्देवी नगर छठुं. ते नगरमा हुपेवर्भा नामना . . 
राण २।० ३२१ ते|. सारा राग्यना अतापथी अन्य मान सुणी इती, ते नथरमां समुत्शिर ताम" . हि 
ने! खोड धनाढ्य वाशीओ्‌। रहेते। हते, ते इणवान्‌ , घामिङ, धीर, पीर अने धणी बद्दभीना स्वामी । 
छते. ते भेऽ वभत सुपणुद्रीपमां वेषार 5२१ भाटे निडव्या, न्यारे समुद्रने। शितारे। साम्य, ", 
यारे त्यांथी ते वायुमा मेसीन जाग वध्ये, समुद्रमा १न्ता "ता चारा भागे थाड़ी रहे। उप 
७०६५ ०१२ ६२ रयु ७७, भेवाभां ्यंडर पवन ७४१ बाज्ये! सने चूशणधार्‌ वर्षाह बषेवा। १ 
तेने थीषे नाज! समुद्र दावडवेब5 थर र, 8पर!यापरी भाष्नजे। भावा बाण्या, तेना गे 


"> सा 


समुदरश३ पारी 95 णांघी समुद्रमा इटी पथ्ये जने ढाथथी पाणी कापते भने शडिपार सूर्ध्‌ + 
तरता ००भा बृष, अेवामाँ रघ खे माणुसच 5६, पपनना उपाराथी तेना हाथमां मावी 5 

ते बशु हिवसुं मरे होवाथी पाथीमां न इनता उपर तरु डु. तेता 8५२ ते पाथीभे। य॑ 8 
खने डाथथी पाणी डापते डापत।, सपने द्ेवेस्छाथी पवन न्मडुडूव होवाथी सुवणुद्रीपना नारा 
6५२० १४ पढेय्ये, डिनारा न०55 गन्द ७तरीने ते भुइ्मती तरद्‌ ०२ उरी ते| तेती ४३ 8५२ 
सड ६५२ भाष्ये! छत. ते तेशे छेड्ये न न्नेयुं ते। गाँउ भाषिव भेऽ ह्च रथी फेक गणयव्‌। 
तेमां ढते।, तेने न्नेता ते धश! डिमती ब्यायो खटले तेने 4७ वीचा. पडी स्वान उरी मे धन सञु- . 
द्रमा इणी अयुं छुं ते घनन था इनी मागण तृणु समान गणी परमसंतेप थाग्या. पछी सांधी ` 
धीमे धीमे इतवेरापुर नामना नगरमा अथा. ते शहेर्‌भां गया पछी ते वाशीओे।, ते गणयवाने हाथभां 
राणी मे टेव्ंडिरना 6पवनभां पेठ. पाणीमा भड तरबाथी ते धशा थाडी गये। हते! जेटले 
उन्माना डाइनी छाया नीये विश्राम डरते! छते।, तेषामां नसीभन। रंग ढंग ग्वएमा बगर ते धीमे 
धीमे निद्रावश थर्घ अथे, ते निद्रावश हते! ते वभतभां या राग्यना सीपाा सावी पहेंस्था; 
नभने तेना झाथभा, ढाडया वभर अधारे! पडेले। भणयवे। दी). ते न्नर्घ सीपाछभि। जाव्या 5, 
“पश २।०/३च्य्‌। थृड्सेताना गण माथी ने डे थारया छे ते०८ जा छे. भरेभर न्थ! ०४ 9४ 
थोर छे.” जा प्रमाणे परस्पर वात उरी सीप ते पाणीयाने गाड्या, ने पडी तेने २०४- 
ध्स्णारमां वर्ध गया, त्यां रान्बमे पोते तेने पूछ्यु डे “२१६। वाणीजा, सायुं अहे ७४ ३३ तारी 
पासे अयांथी नान्ये १? न्या अश्न सांलणी समुद्रशरे डड नेवी रीति भण्ये। इता ते सवे वात. 
यथास्थित इही मताची, ते धे न्ने, भने तेचु उडे सांशणी, रान्न म्य, “नश जा यार 
छे. भे ने अर्घ इहे छै ते सव क्षमाडी छे. खुथे। गा इह ! भेम ते 5६ जना दाथमां नावी? | 
अभ उष्टी ळ्या हाथ बाणा उरी सक्षासघने भताववा ब्यय छे, तेवामा भाजाशमाँ खेद गीष | 
पक्षी ७53 ७४ तेणे नीये ४81 अडाश न्ने, सपारानी साथे नीये तरी 2१२ अप भारी ` 
ओष्ठम्‌ मागमा पाछ् छडी घुं, न्यां न्म्य थर्ध युं ते अर्घ बर शब्या नहीं, पछी 
२० धमां सापीने इडः शरभाऱ्या पाणीयान भारी नाजा, मरे ते पाम 


५३२ अथासरित्सारर. [ 20 तरण ५४ भे।, 


« बशी धियगीरीमा मावी *४रिक्षणु भारे शडरती आथंना उरवा भांडी ड-“अ७।२।०४! भारे शरश 
“ बावे,” जा वणते आड शपा ७ थि २० ! जा खयुद्रथर नाभने। वाशीज। ७१४२) २हे 
' वाशी छे, भेधए। ० स६२९) छ, भे ढुर्पपुरभाथी तारा देशमा वेपारे भारे माग्यो छे, भा? 
> तेनेएं भारीश भा. आरणु थे माणुसे तारे। ड याय नथी, व? भाणुसे तारे बु यायी 
हते! ते माणुस योडीवाणाना उरथी भयभीत थर्छशहेरभांथी नासीन राने समुद्रभां पही भरणु पाम्ये। 
ह. ते सुवेक्षायारनी बास भेनाडाथमां याची, नेये वाशीगातुं पढाए भांगी ०४वथी ते समुद्रमा 
1हेते[ते तेन! ७५२ पेसी समु: तरीने था शहेरना डिनार। ९५२ 8तरये। छे. िन।२। 8५२ 8तरत! 

। उनी 3७ 8१२ पर मधेश तेना न्नेवामां न्यु; तेनी गांड छेरीने ५६२ ननथु ते। तेभांथी न्मा 
ने मण्ये, भेणे तारा धरभांथी 5081 याये। नथी, मारे हे २०१! था! स६०।७॥ पाए न यार 
पाथी तेने सन्भातथी विहाय 3२.” आारतु उडी खाडाशवाशी गंध परी, भे सांभणी २०॥ धश 
मत पाथ्या, अने ते बशुदपुत्रने भातनी सन्नमांथी सुत डरी, घन थापी तेना सारे, सळार 
इय, ने पछी ज्वा सारे यारा खपी, ते वाशीओ।, राग्गनी पासेथी घन मेणवी, ते घनभांथी 
वासु! भरी६ उरी, घेताना हेक्षां म्टवानी रिछाथी इरी १७णुमां मेसी, अयंडर समुद्र 8८वंघी 

थे! भने पडना (इनार! याणा संगाथ भेणपी धीमे धीमे भताना हेश तर न्वा बाजे 


सेड ह्विसे सायंडाण थय्‌। „ पछी ते सधने संघ जेड भाषा व्यगक्षमों गछ यक्े।. पछी 

ते सघन भएमा ते राजिय ते व्यगकषमां ७तारे। अयो. सने रात्रि पडतां सधणां सुर्घ गयां, 

. भे रानिना भेऽ ससुर ०४ पाता आरण्धने। वियार उरते! न्गगते! हते. भेवाभां थां थारती 
अति हुन्थ्य धाड भावी तेजापर तुटी परी, अन यां ळे यता इता तेजाने मारवा भाड्या, 
३१२२ पातानां वासा परता. भूरी, होडीने अर व्वशु नहीं तेभ मेड १३४४७ 8५२ यही 
या. ७२२५) ६७ सब्ुधन छुरीने नासी गया पछी पण्‌ अयने थीघे गनराट भा पटी गयते। भने 

६: थते! २३५९२ ते 33 ७५२०४ "जी रात्री मेसी रदे, पण्‌ नीये लयी नही. मनात थय। 
पछी डाऊनी शयपर तेती 4०४२ परी, भेवाां देपयोजे, या पांधअंनी न्भंहर अडाश उरु दीप 
न्याल केयु ३ तेना न्नेवाभां साज्यु. तेथी ते जाश्रव पामते। ठाउपर सद्या ने न्नेयु तो। यां 
कि जीधपक्षीनी भागा हेते. गते तेनी सहर बां तेळरी. खमूल्य रना धरेणां इतां, ते 
वाशी ते रव 421 वर्ध वीचा. तेमां 5 खुनछुँदीपमा अव्ये। छता, अने गन 
क्षी बघ अया इत! ते $9 पथ्‌ भणी भाव्ये. जा रीत तेने पार धन मब्युं, तेथी ते 


antes BO " 


तरंग ४ थे. ] सवंडारवती बम्‌ भरड | 


ते ० दणते निष्डारशु तेने थारती शामा मृ पढ्नु अने वणी तेमाथी ते बस्यो तो रछ ` 
असन थर्छ तेने धन वजेरेथी सन्मान खाध्युं, शरी ते समुद्रन तरी छती सन आभा योर + | 
मणवाथी मे अर्थ राग्गचु जापेक्षु हुं ते सव चुरा गयुं, भने छेवरे तेने आउना उपरना लाग- . ‘| 
साथी घनना वाल थया, या अभाशे भढारामळ/, नसीशने जब्ण जल छे -तेने ऑर्छ न्नी 
शडठुं नथी, परंतु न? पुण्यशाणी आशी होय छे, ते ६:ण भाया पछी पण्‌ सुणते पामे छे.” 

नया अमाएु नरवाइनत, जे।भुण पासेथी अथा सांक्षणी २०० थये। ने तेने सथ मत्री ' 
मित्रमंडणभांथी छडीने स्नान वगेरे द्िवसनु अर्भ उर्वाभां युंथाये।. न्ने 

भीमे दिवसे सलाभं नरवाइनधत मेंड इते, भेवामां समरदुंग नामन! शूरवीर ३०८५ 
ने तेती गाध्यावस्थाने। सेवड हते! ते, समाभा रावी विनंति ३२५। बाजा-“महाराळ नरवीर 
हनदवत! भारा सजोत्री संग्रामवर्वे, पाताना वीरगति वगेरे यार पुत्रोती साथे भणाने भार! देश 
ने पायमाल डरी नाभयो छे. भाटे हुं यां ग्न्छ ते पाये बणुने ४६ इरी सही 4४ थएु ७० 
न्या वात यापने व्ग॑शु थाय, सेट मारे हुं भने शान्ये। छु.” 

य अमाऐे उडी स्मरतुंग, संआमवर्षनी सामे गये. नरवाइनध्ते, समरतुंग पासे था | 
सेना छे भने सामा शत्रु पासे बधारे सेना छे तेथी समरतुंग हरीने नावरे अम घारी पातानी 
सेता तेनी सहायता भारे मोडी. परंतु समरतुंग समलिभानी हता, खटले तणे भाझवेची 
सनानीसडाय न वेतां लां न्ध ते पाये अडून पातानानाइनणथी पराण्थ्य उरी तेजाने ४६ डरी 
पातानी साथे म तेभाने पथु बर्छ याव्या, सा अभाशे विन्ध्य डरीने पाताना सवड सभरतुण ` 
नान्ये! त्यारे नरवाइनहते तेना सत्डार उरी तेना पुष्डण वाशु ३स्यां यमा जवा यूमलळार्‌ ! मा 
पुरुष विषयक्ेपट लनेथी भगवान्‌ पांथ इद्यिना मेवा बथा भगवान्‌ सने देशने इभावनार। पाथ 
अडान पातात ताणे डरी पुरुषान साया छे.” त सांलणीने जाण जाव्या, “#७२०४, तभे. 
सावी घ्या सांगणी न होय तो रामन युभरवाक्षती उथा 5४ छु, ते सांगना. 


२०. यभश्वाक्षती ३थ।, 


हस्तिनापुर नामु भेड नगर छे. तेमां थमरवान नामन! अड २।०५ रहेते। हते. तेनी पासे. 
'भब्बनावु ने डिक्षा पजेरेचु धणुं न्नेर ठु. तेती पडेसमां तेना पाय भायाते।नां राब्ये। इतां, व्श्ना 
वडे, समरथ हते. भे. सवणा लायातोओे सेड (वक्ष डड भणीन भेव वियार उरयो ४) 
“गा यूसरवाक राग्य इेमेशां जापणुाभांथी भेउ भेडने हरावे छे, भारे न्थापएु सर्वे जड संध 
री तेने! पराय ३रीओे.” मा अमाणे ते पाय गयाना खेड वियार थया, खटले तेन तप! 
माटे मानी ४-७ अरी, छुपी रीते न्नेशीने मातावी, अथाथु महत पुळ्यु. नेशी यावा यु& 
अर शुभ क्र ब्मेषा लाग्या, परंतु शुभ बय भळ्युं नहीं, पश्‌ भशुभे त न्मेवामां भा०यु, 
आरके ते याद्या-“ना वर्षमा शुभ बय नथी. वणी तमे नेवा तेवा यमा अशी ते। तभारे। 
4० थरे नहीं; पश्‌ तेती समदि ब्नर्धन यु& उरा भारे जारते। भधे, २४२७ शुं जाम अरे, 

» 
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१ छा? जा संसारमा कार खे मगेवा घनु इण छे, भेटते भेणवक्ष घननुं ५७ ते मान तेने! 8१३ 
उरच्‌ ते ॐ. तमने १? घन मन्युं छे तेने। तमे 8पनाण डरे! छो, ते उरता. विशेष तमारा नसी- 
अमा नथी. खे मातमा तमे मे वाशीगाजानी ज्या न साँक्षणी होय ते! हुँ तभने 5९) 
` संगगाचु छुं ते सांभगे।, 
यशेपर्भानी $4।, 
मयीन समयंभा ज्रैतुष्पुर नामच सड नगर छं. ते नगरमा नाम अभाएु ययु धरापनार 
कक “सुवर्ण नामने। राग्य रहेते। इतो. तेना सेनथ्युं नाम यशे[वभो हेतु. ते न्ते क्षत्रिय ढते। रने 
१६. थुवातीमा हतो. २०१ धशे, 8६२ ढळे, तेपण उछी दिवस यशावमोने इर्घ पण र्‍्यापते! 
/ हँ, यशोवर्मा न्यारे न्यारे दखिपस्थाने वीचे रण्य पासे अर्थ भांगते। तारे त्यारे २०५ यै 
„तीन तेने नीये अमाशे डछेते। छते। ४-५६ तो तने धन आपना माटे नश सुशी छु, परपु 
» जा सभनारागणु तने जापवा मारे सुशी नथी, मार पात इं थु इसे 2” २१ ०४५५ सांगणी 
ते नाडर पीड पामते। छते; सने सथेनारायणु अ्यारे इडम्‌ उरे डे मने राण छताम्‌ र्‍्यापे सेवा 
सभयनी वाट न्नेता. हतो. जेवामा. सवेग्रहणूना समय नान्ये, भरते राग्य माट! मोरा हत. 
न्यापचा द्ाज्या. सा बघते पेले। छभेशने| इनक्ष सेनड पथु राण्यती पासे गये। ने विनति 5२६! 
बोज्या-“महारा० ! जाप भने दन्‌ यापा पस्छ छा, पणु यय! सथ र्‍्यापवाहेते नधी, भथ ते 
सपने याग तेना शड राडे सवाब्ये। छै, भाटे मने ४६७ यापा.” ते सांगणी राग्य पडुसुवार्श 
आीष्नने न जापी छसपा ताज्या, भने पछी घेताना ते सेबडने वरन तथा सुवण बेरे ६७३० 
सफ; नभ 'वीतता राळ ापेद्चुं घन परी गर्यु, भथ पाए तेणे राग्यती पास रघ बन 
ज्यु नहीं, तेवामा तेनी खी मरी अर्धी इती, नभने पते अेष्ले। हते। मारे विध्यवासिती हेवीनी 
पाखे ग्या, यने विथार ड्या. ४-0 निधन छु, मोटे भारं शरीर नाश भामे न्मथवा ते! रहे तेती 
अने शी ६२४२ छ? इये तो वपीनी मागण भार! देन नाश रवे! अथवा ते! ४४७० १२६१ 
अणव खळ डा!” रभ घारी विध्यवासिनीनी सन्युण खसन 6प२ णेसी तर भन थ, 
याहार विहारने। आ डरी लयंडर तप डरना बाय. कारक हिवस पछी विध्यवासिती बीर 
। तेने भाजा उरी 3, “हे पुन! € ताराधर असन थर्छ छु, मारे भांग भाँग १? मोजे ते 
ने 94६२) पु $ 124६ २१ १ भाव थु २१५१” तेसाजणी यशोत्रमो ते हेवी 
1119] भने सथेवद्दभी अने भागवह्मी व्ये शु भेऽ छे तेतु यथार्थ सान नथी.” 


ज्या 
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ल्न, पछी ते तेती भासे सम्यतावी रीते अयो. सर्थवर्माखे तेने! येण्य सत्डार र्थो अने तेने ' | 
भाग्न मारे निमंत्रण अयु. यशावभा, सर्थवभीनी पासे भेशी परान घटता यदी यरा, ', 
भ१ पुरी, धीमां तगेबषा भांसनां क्या कोरे मन्ये।, पण व्मथवर्भाण ता साथवामा खर्धी 
पणी थी नांणीने ते मात्रो सने थार भात सने धीमां तगेक्षां भांसर्ता सहेळसाळ/ छशा 
जाधां, यया ब्नेर्ध यशावर्माण आश्रय - पानी तेने पूळ्यु: “संबवीळ शुं तमे गाटधु क 
ग्रम छे” यारे ते वाशीयासे जा अमाछ म्म दीवा, “याळ तमारी साथे भवा मेरे 
डते! भाटे तमने सारै क्षणाउव! भारे में तणेक्षां मांसनां क्या, थोड बीवाणे। साथवे। थने 
थड भात पाध, परंतु छभेशा ते. भेड उप थी यने जेडले। साथवे। ० गमुंठु. मारे! ०४३२. 
मंड छे, मारे भे उरता वधारे भारा पेटमा पयतुं ०7 नथी.” ते सांक्षणी यशे।वर्मा भनभां वियार 
३२१। क्षाय्ये। जने तेनी निष्टर्ण संपत्तिती अतमडरणुथी निश्च ३२१। क्षाओये।, थारी वार पछी रानि 
ची मेरे जथपमाओे यशावभाने मारे श्री 83 हव सने लात मंगाऱ्या, यशावर इरी 
४२७ अमा द्ध पीधु अने व्मथेवमाज पथु ते वणते पीधुं, परंतु सेड पणी पीधुं, वारे धीधु 
नहीं, यार भाइ गन्ने क्या साथै भे होवीया ढाणी सूत! ने धीमे धीमे निद्रावश 4 गया, 

न्यर्व रानि वीया पछी यशोवर्माने खेड स्वष्छु माग्यु-, तेमां तेशे छ पारी यार भयं5२ 
पुराने शंडा वगरे तेना श्यवागारमा अवेश उरता हील, भे पुरष महर न्याच्या पछी २२२६ 
डरीने म्मर्थनमा अत्ये माथ्या; “घिः विश! अभे मधुं तने भावानं डु हठ, ते परता. पशु भेऽ 
पे ७2०6 बधारे साळ ते धी डम भाधुं१ धीमां तने मांस उम भावु? नात पणु डेम गाधी? 
नपने खेड पणी दूध पथु डेम पीधु ?” जा अमाणे तेने घमडावी समर्थवमाना पन आक्षी तेते 
बस्यो अने उड्डान भार भारी तेणे ळे भे अर्ष घी, दूध, मांस, भात वगेरे निलथी, पधारे 
माधु ढं ते स पेव्ाभाओ तेना 8इरमांधी महार उढाऱ्यु. यशावमोखे उगड्ठी न्वगीने न्मेथु 
ते त्यां हाय हाय! म्भर्थवसा पशु न्गगी 84ये। हते. सने तेवा पेट्यां शी बाबती डती, 
तेने रीचे ते गराडा पाडते. हतो. ते सांभणी पुरत तेना धरनां भाणुसे। त्यां याव्या भने तेनु पेट 
यव क्षाए्यां, थार पछी सर्थवर्मोले ळर वधारे जाधु छठ तेटथु जाडी डाढयु थारे तेन 
पदमा शूण मारती नरभ पडी. यशे[दमो ते न्न्घ बियार उरा ब्यागा: “विजार छे नावी बहूभीने 
दर नेना 8पभा खावी रीते याधिमा सावे छे! खपी व्यर्थ बद्षमी भणवा उरत न भणे ते 
पुधारे सार.” नाभ पेताना भनभा वियार उरता तेशे राजि गाणी डाढी. 

अलात थयु भरले यशावना सखर्यवर्भानी पासथी र्न मांगी भागमा वालियाने 
घेर ग्या. तेणे पथु यथायित तेने! नाइरसळार डयों यने ते दिवसे भाळून उसा मार तेने 
निमनणु थ्यु, यशे।वभाि ते वाशियाना घरमा नमर्‌ डरी ते! इघंपण मास धनयंपरि बवामा 
न्यावी नहीं; पथु भान तेउुं संध धर, बसे! सने थोडां धेरेणा न्नेवामा याच्या जरा, पछी यशा. 
वर्भा तेते या मेश अने -सायवर्भा पाताने बायु वेपार उरा भए गन्त्र्‌भां भा. थां भीन्‍्न | 
पूसेथी वासण। वेयातां क्छ ते ० वभत नीग्गते नशवधने ते वेयातां नभ्य गते पाताना चेस 
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५ 'जूर्य अर्या वणर ० वयमांथी 248 नहाती साना महारे! क्षण बीची, अने वे याइरना ढाथमां 
खपी ब्यूही वही न्टमवानी सामथ्री तथा पणे! वगेरे ५१।५१।१९ ते येस पाताची खीनी भासे 
* जाझवाच्या, पछी थोटीवारभां तेने. भड मित्र ४२७९२७ ७तावम। 8तावगे। याँ जावीने योध्यो; 
| “साई, 1 तो, मभवालुं थर्घ गयुं छे. अने थीन्न भित्र पथ्‌ साया छे, ने तभारी वाट बनता 
भेष छे. यावा यावा यापे ग्भीजे,” लेएवर्मा माध्य; “हु २१०४ न्यावीश नी; अरण ७ 
भूरे सं परेए॥ नाव्य! छे. भेटले तेने मित भाव्या: “मह तेमा शु: तेभ छे ते। शी हरत 
52 तमारे। मेभान ते मारे! मेभान! मारे तेने पणू तभे साथे लेता सावे. ते भेभान शु 
ऱ्मभोरा ममान नथी? यावे, इवे अटप९ 88117 याप्रमाणे घरिछनरणु मित्र नाश डरी 
सजवा सने यशावभी भन्मेने पाताने घेर ब्ध गभ. त्या खायवभाओ ने यशापमाखे ठेतम 
अआरपु भान अ अते भधपान उरी पतान बेर माज्या. साथंडाण थये। अन्त सरागवमाभि 
यशेषमा सहित परी धण। स्वाध्वाणु भाळून यु सने 8परथी सरडाचु पान अयु. रानि थॉर्घ खटले 
क्षेवर्माज पेताना धरना माणसाने पूछ्युः “याय राजिभां भराभर पढेंयी श४ मेटे! सर! 
छि नहीं यारे सेप 6तर भाग्या 5, “ना, साईन,” ते सांगण्या पछी ते पाराले 
उ्ु-“भाळ पाळती राज पाणी डेम पीवाशे १? खेम जाली ते श्यामा सते. न्थने यशापमो 
पश्‌ तेती पासेनी सेझ णी० शय्या ठपर सतो. . - - - 
. खन्ने यूध गया पछी समा यशावभोरे भे नणु पुख्याने तविनणानामा पेसता ६8 
घे तेमनी ५७० भीन पुरुषाने ५७ बारी साथे पेसता टी. तेभे। शुस्से। डरीने सेव 
अले माद्या $, “तभे यया लेोणवर्भाने पाळधी रात्रे पीव। भारे सर डेम राज्ये नही? 
बुस्या्या, तभे इमथा संधी ज्या जया इता ?” सेम उडी सेवेडाने शमा पडडेती बाडडीसि वती 
मारन भाड्या, मरते ते माल्या: “महारा! समारे, था खेड अपराव धय छे, भर क्षमा 
` ५२1 यार पडी अथम सावदा ने पाळणाथी क्षाइडीवाणा ळे पुरणे! म्थान्या इता ते संवेणा 
यांथी याच्या गया, यशावमा सभम या स रत्तांत बन्यो) सने वियार उर्व! बायो! 
ऊ, शेजधर्मान अक्षमी अर्ध ण्याशे नहीं तेम आए थाय छे; ने तेने! ते डपा पथु अरी. 
श्छ, भाटे ते क्षमी 8पभ गणाय छे. न्भर्यवृभाने संर्पत्ति घशी छे पथु ते १०७५ धाव 
तेना ७४५७ समथा ९५म।॥ थते। नथी.” भाम वियारमाने वियारमा तेशे रानि 
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उरी छा? नने तभारी दन तथा ७पनाजवणी क्षद्रनी त२५ शा नेता नथी ? तमे तेना ७५२ ( 
द्ध उरवानुं धारे! छे ते हीड नथी; डारेथु डे चमारी २५९४ भार शुभ धर थावठुं नथी, तेम ६ ` 


तभारे! गथ एणु ०/णुते। नथी “1 


म्भा प्रमाण न्नी मदारात वार्ता डी भतावी, तेपणु ते पाय राग्गभोसि ते वात गणु- . | 
आरी नही, अने म्ब्य मारे गुट माशा राणी यमरवाध रागनी 8५२ यढ़या।, थमर्‌वाक्ष रागये, ।' 
ते पाय राग सीमाउ 8५२ याव्या लारे, युद्धे निडणबानी भागभय स्नान डरी शर पूणान 
524; ने पछी भऽस३ स्थानंग्रामा निर०« भान शुंडरनां पवित, भांगविड, पापट[पीड सव भनार4- 


"पूर नाम भेड थिते स्तुति उरी. खेटने अाजञश्चमाथी जेवी वाशी थर्छ % "हे २७१, नि | 


रताथी छु यु& ३२. संआमभां शउुने। छं परागय उरीश.” ते सांखणी राग रा० थये। न्ने 
तैयार थर्छ पातानी सेनासहित यु उर्‌वा मारे शउुसा जावे ते पूर्व शहेर नहार नान्ये।, तेनी! 
राजे पक्ष्ना पाय राग्गनी सेनाभां नीस इग्गर दायी, नथु क्षाण घोड अने २5 3२५ पयच्ण 
तु. ने वयभरवाबनी पे[तानी सेनामा पीश बाम पायष्ण, ६श छेण्गर डा अने मेड बाण) 
बह इता. भन्ने सेनाभां तुसु यु& थयु; तेमां नाम अमाए युथु घरावनारे। वीर चाभने। थभ- 


` सवाणत अतिद्ार, युद्धना भामरामां जमा; मने महा वराइ सगवान्‌ नेम सागरमा पे॥ हता! 
- तेम भहानणवान्‌ यमरवाल्ष रामन ते समरांगणुभां धमव थये. पाती सेना नाती इती, छता 


पशु तेशे डनी भाटी सेनाना खेवा तो संहार ब्याड न्मेत न्नेतामा वेशे छाथी घे पायही 
वगेरेने इतन इरी भारा मारा ब्यबास डरी दीघा. पछी ते स्थुसंआ्रामभां यभरव राजभ 

२ भूशीने सन्मुण मावेल समरणत राब्यने शतती अर डरी तेना गणानां दसी नाभी 
तेने ४६ उरी थीधा, भे ० अभाणे समर्थ नामना भीन्न राग्चती 'ातीमां भाथुना अहार उरी 
भथमनी गाइड पाश्वे भेयी, पाशधी यांची थीधो; यने तेने. अत्र वीर, तीन अभरन्धति 


शब्यने 5६ ३री थमरवाक्ष राग्णनी पामे ६४ माग्यो, तेना. सेनापति देवणे प्रतापयद्र नाभना 


याथा राब्यने माणुथी धायव उरी, 3६ डरीने राणने साप मा अभाशे यार रग शज्ञुना 
रथमां सप गया: ते न्नेर्ध पाखमे। अतापसेन राण्य धशे। ग्रोथ डरीने रणसंग्रामना यभरवाक्ष 


` राज्तती सामे यु डर भारे साम्ये, नभने जाता वषा वषाववा बाया, २०4 यभरवाते पे।- 


तानां माश भारी तेना साशुना 5०5७ डरी नाँज्या मथने नथु भाथु भारी अतापसेनवुं अपण 
विधी नाण्यु, रग्न अतापसेन भमाणुना सभत धाव थवाथी यष्टर भाएने मूळागत थयो, येभर- 
वाध रग्गळ तेना गणानां शांसी नांणी, ड ग्रेम धवन भेये छे तेम ते २०१ने पेयीन ४६ 
ऊरी दधीघा. जा पमाणे पाये २०५ ४६ थर गया. पछी युद्ध उरता तेभोाती ने भेना गयी इती. 
ते यारे दिशामा पद्धायन डरी गर्छ राण नयमरवाते जा राया पासेथी माग? सेतु भने 
रत्न अने धणी राशीस (गवमा वीधी, ने राशीस ढरणु डय इ तेमां अत्रापयंद्र रागनी 
यशालेणा नामनी मेड ड्रम थुयुवती राणी इती, ते ययमरवाबने भणी. > 


मा 3२0 थमरवाव राग्च पाठन विय इरी शहेरमा गये, भने बीर अतिहारने २३ 


उथासरित्सा२२ [यण तरं ५५ भ! 


८ हेव सनापतिन गाम. करोरेना १2 डरी थापी ते जाम तेने भक्षीस डय! थने प्रताप 
4 चमनी प्रशन क्षत्रीयना धने अभाएँ ३६ इरीने म्हिती इती, तेटक्ष। मा? तेने राणी पटे स्थापी, 
। 5 रेशुवासभां भाडी दीधी, ते स्री स्वभावे बशी यपण इती, ते पशु वेश भनभा (१५२ अर्थे! डे, 
था रान्गभे भताना! बाइनणथी अने मेणवी छे, भारे छु तेती ० उहे॥G, सयाम दियारी ते 
श्रीये चण राशी ५६ डणुक्ष 53. 51२७ डे मे वो ममा भने हालमा इसाव छे तेनी धर्मवा- 
सना वियित अडारनी होय छे. डेटेक्षामेड दिवस वीया उडे यशात! राशीस राब्बन विनति घरी 
` द्रे भिष्ठा२० ते रोग्याने ७० उरे! ते! 25 |? त ७परथी राणे 3६भां पूरेला ५५२६ 
. बेरे २।०१भ्‌।न मुख अर्या, तेभे। अध्मांथी सुड थया पछी रान्न सारण नत्र मनी गया जने 
[चुन्‌यी थर्छ भडीया रान्न थवाने स्वीडायु पछी रान्वभे तेभना सलार उरी तेभे।ने सौ साना 
स्यमां भवानी रत नापी, सार पछी यमवक राशे शिन! पराग्थ्य डरी. २३२० 
डरे पेताचुं २०१ बथु! ११ सधी भागप्यु; ने $त्रम्‌ न्भष्सर। उरता पण, यजुओपर णय 
_ । उरी तेमांथी मेणावेची मधिई क्षावएपभयी विम्य पताडा हे तेवी यशेकक्षणा साथे नाना अ 
` रन विहार डरवा ७।अथे। 
खा यमखात्‌ राग्यनी भा५ड, म २० भेडवे। होय, ता पशु नीरण्श्यंत होयते 
उतावण यही यावत, द्वेषथी न्थाडुण व्याइण थमेक्षा अने खेटक्षा भाटे पोताना नभने परवा . 
-पृक्ष्ना स्परूपनी हरडार वरना नभने पोताचु साधारण पराउन नाश थवाथी गवषरूपी मने 
- उव माज्या छे भवा शुभाना रणुसंआमना भाजरामा पराग्थ्य उरे छ.” 
न्या रमाए जाएणे व्यवहार पूर्ण वाता उषी संभणावी, ते सॉभणीन नारवाइवहते 
गाऊणना भइ पाए डय नभने पछी स्नान वगेरे दिवसनुं भाइनि5 उर्भ अयु. पछी रानी 
` साथे संगीतना रसमा मोहित थी ते रामि जून यभनधरीभां अडी, तेन! मधुर संगीतने! २१२ 
` साइाशमा मते! छते! ते न्गशे धश्‌। 10 परत पाताती प्रिया साथे रहे? भेम वर आपते। 


हाय तेम संभणाते। हते! 
तरण ५ भा. 
न्यास ता 


र भरुभतिनी था, क्त का? 


४1२५ राशीन घेर सर्व डायरी मंडयानी 'सांतिषयमां | 
पुरती यष्टी ३२५२। ७2६२ थँ।१६८4ने। संगे! 
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- मु विक्षक्षयु हेय छे: गन स्वलावती मागतभां यिरह्मता रुब्जनी नभने तेना सेवड प्रसंगनी 


तरश पमे] . मवडरपती क्श, ९207 टी ६८८ ५२८ 
हार भने तथा जापता नथी, न्यारे में तेमती भासेथी ते सानामहाराती भांगशी उरी सारे 

तेमणे मने बात भारी अढी मध्या, इवे इ समापन २गभनन सिद्पाक्षमां क्षांधथु रीति मृत्यु ३ ` 
भामीश, जथवा ते! जाप महाराग्ट जा भाशत भ्यानमा वेश नहीं, ता इं अञ्िभां भणी भरीश. ' 1 
डर डे सप भारा स्पागी मे$ छे, ते। यिड शु छु १” सारु जेवी ते गंध पया, अड `` । 
वे भस्थूति याध्ये, “भारे अने सानामहारे ते। भाषपी छे, परंतु इभथां भारी पासे नथी, | 
भ? द्रम मणरी यारे थर्छ रहेर.” ते सांलणी सामां ळे येडा इता ते सै हसवा राण्या : 
पछी नरवाइनहते पे।ताना मंत्रीने ब्य; “क्या भू ! तुं शु वियार ३रेछे ? ७ तने भरं ऽइ 

उ, तारी था (४ शुद्धि भने यश पावशे नहीं, या 6३ भने ई तने थाना उरु छुं ४, निक | 
धम्‌ झो. झानामहार तेने जाप. भरबूति राग्यचु सानु वयन साँझणी मंत्री शरभार्ध गये। अने । 
ते ० वभत सा सोनामहार क्षण जापीने ते हसने मापी, सार पछी गोमुण भाद्या हे, “भम 
७२०४, तभारे भरजूतिने इर्घ डेड नही. अरण डे अह्वाम स्येवी सष्टिभाता भवुष्येना स्वभाव 


5था शु तभे सांभणी नथी १ब्न्‌ न सांभिणी होय ता उडी संभणावुं छुः- 
थिरद1ता रागनी ३4 


आयीन गणमा चिरप्रना जेड थिरक्षता नामना राग्य रान्य ३रते! छते. बनें डे सिरीज 
भते धु! ० सत्पुरुष हते, छतां तेनी मासपासनां माणुस वणा ० ६४ छता. असंग नाभने| 
सेड पुरुष पाताना भे मित्र सहित भे राज्चनी पासे गये। मने तेने सा नाडर रक्षा, याइरी उरता 
उरता. पाय वर्ष वीती गया जने निरंतर शुद्ांत:डरशुथी ते २०८से१। डरते। दते, तेपण 8 सप 
8प२ ४ राऐर्य पशु रण्व तेने अर्ध भक्षीश नापी नहीं, परसेगते तेना भे सिनो राज्तती 
पासे ग्वानी इभेश्षां प्रेरण! उरता, तयु राग्यना। छुट भाषसीत क्षीष तेने रागनी पासे 
माघी विनेति उरतात! खेळ पथु असंग साऱ्या नही, 

झो दिस ते राग्यने नाने! हीरो मरण पाखो, तेथी रान्न शो उरेना बाजे, सने. 
सधणा याइर वर पथु त्विगीर थेला राजवती सासपास वीटा वळ्या इला, तेमां प्रसंग पण 
३ हता. तेने तेता भित्रे गावत भथ्याव्ये,, छतां पशु ते हुःणने। माया राग्यने वितति- 
455 अहेव बाजा इमहे भहा, समे. घशु आपसी तभारी याइरी उरी; परंतु तमे | 
समने छी नस पथु मापी नहीं. जेर, पशु जमे तो तमारा पुन 6पर साशा राणीने . 
घोडा हता. ते अभ ४ तभे मने ड्ध थाप्युं नहीं तो रयु, पश्‌ तभारे। युन खमने इ 


, परी, परंतु देवे तेने पथु इरी बीधा, यारे इवे भारी सही इर्घ वने तेभ नथी, मारे भह 


२० ! इवे राम राम !” अभ्‌ उदी रागनी यरणुभां अशम्‌ उरी, असंग पोताना मित्रा सहित 

त्यांथी यांधी निठण्या. ते ब्ले २७१ने नार्य बाज्यु: . “सह्य ! मार सबंध उश्या ४ भतता 

७४, अभि, भार पुत्र 8पर साटी मास्था नांची इती, मारे भरे तेमनं त्याग 3स्वे। 
SV : (रची ! 
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कश नही.” जाम वियार डरी ते ० वणते असग पिजेरेने मता जरडापी पाछा णाक्षाप्य[; 
नभने भेर भ्रु धन खाप्यु ड, इरीयी जय उरत पण्‌ तेजे। निर्धन थाय नही. 
नम! प्रमाणे महार२।०४/, भदुप्याना स्पलाव पियित्र नवाभा जावे छे. ते रान्न के वणते 
जप न्मेध्य ते पणते जापते। नछते।, पशु तेशु समय वगर घेताना सुबधने ह्विगीरीने सभे 
` घातु घन जाप्यु ढु. घ्या उळेवामा निषुणु जाएम जा प्रभाशे ऽथा अदी, न॒रवाहनक्ष्तनी 
नमार थवाथी नीये अभाशु म था इहेवा क्षाश्ये।: 
): इनडवेर्षे भने भइनसुंधरीनी ऽथा, े 
/ आयीन जमा जया नीना! दिवार 8५२ इन5पूर नाभचु मेड अव्य नगर हउ. शुंगा 
पुएय पवित्र गवना! स्पर्शवे सा नगर पवित थतु छु; भने २५ २०१ दीधे वणु रमणीय 
हयाच इउ. "ते बगरमा डविनी वाणीने नंच हते भने पनामा छ६ णात हते. भने खीओना 
उशभां {क्ष त याने धान्यन! संग्रहमा |णित हतो. ते नगरीमा चणा पष ७पर बासुछि नामना 
सर्पता पुन परिय्शेननी राशी २०/५१। यशेधराने पेटे इन नामने! मढ़। यशस्वी दुर ळल्य्या 
/ छत, नया राग्य नरेषं गुजुथी मदत हते, छतां समर भूमिना भारने पाडते! हते मरते 
ते राग्गमा सभग्र युयु इता अने सवणी जूमिपरते रान्य यकावते। हते।, भे रान्नने यश भेवावनाने! 
बो इते।, पण्‌ घन मेणववान। लाल न इते. तेने शजजुने। अयन छता, पशु पापने अय हुते. ते 
भीन्ननी नित ३रवासां भूर्ण इते।, पशु शाखा भूर्ण न हते. ते महाशय राग्चने ब्रोपम[ संग्रय 
हते।, पथु इप! ३रवाभां ते। ते 88२ इता. ते धीर शुद्धि २।०॥ धनुष पती पणते १६३ रहेते। 
शला, परंदु धनभां १४२६३ रहेते। न ढते-जेट वे सघणाने धन जुध्ले हाये न्थापते। मने 
पाताना राळ्यचुं पादन ३रते। हतो. वणी २।०॥ अव ते! भवुपम डंतिवाने। हते $, तेना दर्शन 
“मानी सधणी संगत आमपश थती इती. | i 
सिड पते २२१ भेरी, ते सभये सभत ताप पडवा साज, हाथी भने नमत २।०४- 
रसे पतान 5३१ सहित खानमा मावी गया. तेभ "अन्त भात्र उत्सव डरीने मानहा न्यावी 
४५ | ७प२थी २।०१-। सघणा ३७ धारथु ५२५२ भवी शर६0मां राग्व विषार ७२१। भाटे 
जलाना सित्रआासाहभां गयो. ते भहेक्षमां 5भणना! परागवाणा भेद भंध शीतण पवन वाते! 


0, “0 त ०2 


रे सा वाध्यभां उद्यो छे. † भंघ-निभुध अध हि स्याता डता, पशु उडती शिक्षा 
315 तेना अपराधी पश्‌ न हुता. पु पनामा छेहे-पन्छेदै नाभनी थास& ३८६।- 
। अविष ५४ १३८ ३० ७भी) तभा धमाने ७६ छते।, थेरे पत्र- 

चीन [३ पनर्यतो उरवासा भावती इची, तेमां 9४5 वणते 


या ठेंगणे अविभे विरोधाभास तामने। 


£ 7 र“ 


११३० 5 डथासरित्सागर, [भरण तरे ५५ भा, 


खभ ५९संण्या नामना अलं॥र छे. ४व्यभगाराभा परिसण्याना यार अडर घ्या 


BSN 4 


७६ अनभां ब्लेवामां भावतो न दते, / 7 ० 


तरश ५ भा. ] भव्ररवती नग, : द ५३१ 
छते. राग्न डनडवर्प थित्रभ्राक्चाहना थिन तरद सादी नन्द उरी भेड़ यित्रनां चभाथु हरे छे, ४ 
वाभा अतिहारे ६२ धान थर्ध राब्बने विनति डरी डे, “भदाराण्/ | विस देशमांथी भे ५ ` 
अप यिनडार २१०१। छे. ते कण छे 5, सिजन डनभा भार मेवे! थीन्ने आर्पपणु नथी, ते “१ 
यिनथारनुं नाम शेवटच छै, भढाराम/, तेणे पातानी निषुणुतायथ5 भेऽ पडत! सिहषभो्षपर ` | 
च्टेडाच्ये। छे ने खा मागतवी भर न्यापी छे? ते सांसणती वसते ० रोग्गस ते थित्रडारने ५ 
तेरी क्षाबव। भारे दुडस इरभाव्ये, भेटले अतिढार मेड क्षुभा म्नि ते यिनडारने तेरी बयाच्या, 

ते थित्रडार २।म/महेना समागभसपनमभां याच्या. तयां न्नेयु ते। रान्न इनध्वपे भेशंतभां विन 

ल्मेबाती गम्मत जातर त्तम थित्र ब्लेते।, मति सोंव्यिवती सरीता हुनत पता भध्य काणां | 


पाताना शरीरते। लार नांभीन येड हते। अने ते गम्मत सहित हाथ डया उरी पानती भीडी 


देते! छतो. रामम ते थित्रशारन न्मे तेने सान याप्यु अने थित्रशार रे।क्षद्ववे २।०१न अशुभ 
उरी, 9६ वयनथी विनेति डीवी ४, “4७२० में आपना यरणुध्भणनां दर्शन इरानी ४- 
रथी नभते भारी डणामां निषुणुताना मध्यी मा विरसिप? बटडाऱ्ये| छे. मारे भारी ते भूल 
क्षमा 3२३॥, हे अना, इ यिनमां डियुं रूप सातेणु, तेना अने इडम्‌ 3रे।. खटले में के यिनड- 
णाने! स्पथ्यास अय! छे, तेवी महेनत सण थर्छ खेम समनब्धुर मा प्रमाण यिनडारे अयु 
जरे राग्य माथ्या, “नहे 8स्ता६४ ! तमारी मरळ अमाणे अपिश यिन आट डे ळे थिन 
उन्‌ नेनमा एप जावे, तमारा डणाङ्ञाशव्यविषे मने आर्ध शेडा छे म नहीं.” यया अभाणि 
एन उल्लु; भेटे सभासाँ विरळच राजाना परिळ्नासे इयु “8२त६०० ! रागच ॐ थिन 
यमाघेणानी, भीन्न डदरूपाने भावेणवानुं शु अये्श्तन छे?” ते सांगणी ते (यिन प्रसन थये! 
नभने रब्बने सालवेणवा मांड्यु. अथम तेना शरीरना ३६ सचुसरी नानी घरी 3थी नती; 
क्षांभी मने क्षाक्ष रंगनी याणा भनावी; पढे।एुं ७१२ गनाव्युं; तेना प्रश बांड गत डाणा 
रंगना सनाच्या; णतीने भाग पहाणे! घ्या, ध्शिना हस्तीना हांत नेवी थे सवान्य घुस! 
गानेणी मने तेमां पाए पजेरैना घावना थिइन आतेण्यां, पराउमथी पराजय पामिक्षा असरी 
सिहनां मय्यांजिय न्नणे पाताती 3७ तेने यप उरी होय तेम डटीने। भाग धणे ० पातने! 
ऱमावेण्या, पछी णे साथणे न्भावेभी, नया पे साथना यावनरूपा भमत्र ढाथीते ४६ खाना थे 
स्तंभ हय तेवी हेणाती इती. मने शेना ह्मणे बाथ रंगना भ्‌ पगणनासा; छे बण ग भूल 
सुरत दमाता हता. न्या अमाय राब्यता शरीरनी नेती सइति इती ते अमाणु ताहश्य रान्यने तातड 
जावेण्ये। नेछ तेम/ वणतेयां मेरा सघणा वेयित्रडारने धन्यवाद साफा नाग्या अते जाव्या 
छ, जमे जा चित्रमा अेड्ना राग्यने न्मेवा ६२,७त। नथी. मारे 6िस्ता६छ! या यिजेवी भीत ७५२ 
न राशीनां चित्रे भानेणेक्षां छे.तेभांथी या रम्बा स्वरूपने मणती भावे जेपी ओ 5 
राशी तरह वियार अरी तेने पणुराग्गनी पडणे मावेजा, ड बने ब्नर्ध सभारी १ष्टिने पूर्ण यान; 
थाय.” ते साखी पेव यिनडर भीत. तरता यित्रने न्नेघने याध्या, “र्‍या सधी २शीभिमा 


कै प्रेमा 6००४यिती छ 


(ण पेडर उयासरित्यागर. [यूह तरण ५५ मा. 


| ` टोपण राशी रान्न दासी नथी, पण हु न्ग छु ते अभाए ते! इश्वी पर २७१ मवी ७०७ 

साह मूर्ति युधरी भड म राण्या छे. तेने भारे ७ ५७ छु ते सोशल: 

१ “बिल दशमा श्री$ 84 नामनु भे नगर छे. तेमां दवेवशडित नाभते। रान्न २०५ अरे छ, ते, | 
रन्ते स्मूवंतवती नामनी खोड राशीछे, ने तेने आए उरता पथु स्मघिड प्यारी छे, ते राशीथी | 
रागाने भध्नशुध्री नासती खेड उन्पा सवतरी छे. ते उन्याना रूपचु वर्णुन मारा नेवा माणुस 
RT जभ्‌ री ९४२ परंतु इ झार 58 छुं भने भएछु ४, 9७१ भे 3४-११ [न्म्य 
, परी छे तेवी मीळ डरवानी ४०७1 थाय तेपण वेवी भीछ भनाववा भारे युगान युगे! सुधी पथु 

यानी शठ तेन तथी, आपसी 3पर खेड तेळ रागडन्या भाइ, रूप, थाव, (निनय, ५२३४, 
उवस्थ नने ४० भेरी पस्तुप& राब्यना समान छे. इँ न्भागण तेना शहेर्‌भां रहत! ते! थारे 
जड वणते ते २०/३न्या् पे।तानी सीते भाडी सने पे[ताना विक्षासअवनभां तेअन्ये, रा” 

/ उन्यानी पास ०४ इ तने न्मु ते। ते २।०/३न्या धणी 31भातुरापस्थामां सुती इती, ते अन्य 

शरीरे यंधन यरु ७9, 5भणनी भाला 58) पहेरी इती, ते उभण पनी शय्या 8पर न्शाभतेभ 

आरती इती, तेनी सणीओो डीन! पत्ना पावती तेने पवन नांशती इती, तेपु शरीर इश्‌ 
नने शै परी गयु छत, तेथी डासन्त्रना सबै अक्ष्य्‌ वेना संगमा माता इवा. € ते डन्याने 
तेता बता, तेवामा तेणे पाताती नासनावासना डरती संणीऱ्मा अथे डद्ु-“न्भनि सणीसे!! 
तभे भार! शरीर 3५२ ये येन डाढी नाणा, ने डान! पाथी पवन नामि; न्ने डरते भने 

7५४ 5२ छ, परंतु तेथी अने ३४१७ सण थं नथी. मा भीटया पवन तो इ सक्षायशीने भाणी 

नजि छ? मा अमाणु उडी पातानी न्याक्षासन। इरामां युंथायवी पाताती सीत तेवाखा 

बाशी. मै ६२ ना 8 मती हुःभावस्थामां न्यावी पडेवी रामाणे बने, तेना विशे न्बूह। | 
नतन. वियार ३२१। थायो, छी ते उन्याने अथुम इरी छु तेनी न्थागण भेह, तारे राणडन्या ` 

- मार तर बणीने जावी, “8३६७, जा खो रूपड भने जा उपडपर यीनी यापे ते... 

साभ उदी ते राळयमारीजे हाथभां ३4१ वर्ध थरथरते हाये, णभीन 8पर, धीमे धीमे, 
द्र तरण सत चणा ५०३-४भड्ुवर नवे. पुरष न्यावेण्ये| सने भने गताऱ्या, भेटले में 

1० ५०३। यने ामडवरसमर्‍याधिण्या. पछी भ७।२।०४, भने मनमा वियार मान्य $, “जा 

मची ५ चिनी, अने भें १७ तेग/ ७णी यित्री; परेछ २।०४४नयाशि ते पुरुष 

यातण्यु नथी, तेनेक्षीघे कयाय छे डे ते भरा 3भव्व नथी, पशु आगन 
२ ५२५. क i पुरुपने भरेणर अया हीही छरे थवा 


छ 


तरंग ५ भें।, ] बंडारवती दशक. १३३: 


पणु न्यारे छु त्या हतो। त्यारे, भदार०/, में तेना परिष्टन हे भोताती मेने परस्पर वात 
बहता इता, तेमना भुभथी खेम सांधव्यु इं % ते न्या तमारा रूप गुण सांबणी तमार! 3५२ 
गमास थर छे. ते परथी इ युत्त रीत ते रा०/ध्न्यानी छभी थिवप०भां थितरी म्ही न्थापती 


पामे भाव्या छु. सपना शरीरत! सै मागर न्नेय। पछी भारा भनने। सद र्णी ग्ये। छे. हे 


' हेप! थित्रपटमां तभाई थित ते जमे पोते झाथथी जावेध्यु ढु ते 8परथी म॑ यितर्यु छं. ते 


छन्या तमार. नवी रूपाणी छे, परंतु हु वारंबार तेते खितरवा भारे शङ्तिमान्‌ नथी, तेथी न्मे 
तमार। सरणी छे तेपण तमारी पडणे अावेणीश नही. 
ते यांथणी र्न माव्ा-“ शिव, न तमाराथी सावेणी शाय तेभ न होय ते। तभारी 


पास थित्परभा जानेणेवी छे ते भतावा,” यारे ते यिनडारे पे।तानी रे पेरीमाथी भई | 


सुध्रयिनपर महार शढी, तेमां थावेणेक्षी भध्नसुंधरी रम्यते भतावी, २७०१ इन पृथु ते 


२।०४३४न्यान थिन्रमां ावेजवी न्नोर्घ वु इलत क्षावएप निशी; तरत. भहतवश 4४ गये।.. 
पछी रागरे ते यिनडारने वथा पैसा मापी पातानी जियानो थिन क्षण जानध्भपनभां ` 


गये, जने सबं ॥मञ्जञग८/ छोडी भेड ते खीमा तन्मय भनी गछ वारंवार ते ७014 निन 
काज, ते।पणु तेना रूप क्षावश्यभां मोडित भनेक्षां तेत. नेत एस थथां नहीं. ओ न्गशे भेभ 
बाग ७छ छ, &भदेवे पतान नेदु रूप घारशु डरतार २०१ ७५२ भात्स4 अरेते। हरय तेम 31ी, 
रन्ननी धीर्न, नाश अयाँ छे ने तेना ्ंतःडरणुमां अवेश डरी याणीाने अहार उरेवा भडयो 


छ. रान्न पेताना रूपमां धुण्य थयेची अभीने, 3? डासभाघा यापी इती ते डाभशाधा शा 


राग्गने ७०४२ वश शाथी धरी रडी. 
गा अमाळे धणा दिवस यालया गया सने तेता निरख्थी राग्जबुं शरीर इक नभने शी 
पडी जु. ते ले तेना ४४ भित्र शयेभारी कषरा राग्यने तेचे आरणु ५७३, भरते राण 


चालताना मनना रसती सर्वे वातो डी संक्षणाती नभने पछी आयैल्षारीभे। साथे भेडांतसा - 


वियर उरी, भध्नसुंध्रीनुं मायु ३रवा भारे दबशङ्ति २७० 8५२ भेऽ इतने माझ्या. खा तजु 
नाम्‌ संभभस्वाभी छतु. ते न्यते थाक्षयु इते, वणी सहुणमा ते मन्मा इते. वणी समय 
उन वर्तनारे। दते, १णी डामती परीक्षा पण्‌ उरी ब्नशुते हते. भने ते ळे भोक्ते ते मधुर 
न्यने त्तम मेडरचु पावते! हतो. ते साहु“ संगसर्वामी सारे हमा पा परिरन साथै 
बिल्ली दशमा भावेक्षां ईुडिनपुर नगरमा गये। सने थाना राशी देवशझरितनी साथे सारी रीते 
मात बरी, पोताना राळ सरु ते रान्न पासे तेती पुनी भाग अयु, त्यारे हेपशशत 
जाय्या:-“य्ममारे था न्या णीम्नते जापान! वियार हता, परंतु इन5पर्ष राग्न उन्याच भारु 
उरे छै, सपने वणी ते -भभारा १1५३ छे, भर ७ भारी उन्या ते २०१ते थापु ७.” याम उडी, 
वियार उरी इवशङितिभि सेगमस्वामीबु पयन अणृक्ष राण्युः गने तेणे पाताची पुनी मध्यसंध्रीच 


न्मतुपम रूप तथा उत्तभ नाथ, संशभस्पायीने मताच्या, संगमस्वामी तेचु रूप तथा रस 000 


जशी थर्घ गये।, पछी रगतले इत्या जापपानु ऽणु ऽरी, हते सन्मान डरी, तेते "यानी री. 


+ ०. ह छ 


धु भुकं ` ¦, eh अथासरित्सागर, [ मू. तरंग पप भा. 


३ _ आपी, जने पाताना जेवयीने उल ४, “चु गध इनडपुर विष उर्व भारे लेज्तन। निश्चय री | 
= OS ~ त्य < - » | 

२ शाह सत्वर साव.” या अमाणे संब्शि। उडी तेनी०/ साधे अतिदुत भाव्या, संगभरवामी, है१- 

र 


शम्तिता हूत सहित पाताना शहेरमां गव्ये! भने राग्यने सिद्ध उरे डाय निवेइन अथु, ते ¢ 
रज्ञ 4३ तिस नही उरी, विश्यथी जावेता इतने! सळार यया, तेने दूरी एरी, ५७) न्मे ४ शा 
र भध्नसुंध्री भने इटा याहे छे. पछी आध्यी पथु पराळय पामे नही सेवा. पराडभवाणे। | 
रागी इनडवर्ष स्पेसी5ण जश्षपर पेसी, निःशंडताथी डुडिनपुर जयो. भार्गभ! भागे ध्शॉचनारा ने | 
“न सपासता नो माता आफनो नाश उरतार! लिल्वान साथै धीधा ने धणाड 5१०1 आशी- | 
|, मेवा ४ सिह कोरे व्टगवी पशुआना नाश शी, धीमे धीमे ळत ते विद्र दशमां न्थावेक्षा। | 
(ननगरमा ग पहाया, थारे आनो रान्न ढेवशङित, तेने भान साप भाटे तेती साझा. | 
व्या, पछी ते २ग्ग भने सध] सामैयु नगरमा गयु. शहेरभां मवुपभ रूपयाचे रोग्गने ल्भ 
नगर नारीआानां नेनने ८७३ वणी, पळी न्यां विवाद डर भारे सबै सामग्री तैयार उरी राणी 
हुत भवा राग्टमवनमां राब्य भल थो सने ते घ्विसे परिळन सहित यां ०४ सुडाम रण्ये; 
भने रान्न देवशक्षिमे इद्वरताथी न्यात रीत अ्माले तेन माइरसळार इरयो, तेथी ते धशा- 
:२।७ थये, थी "दिवसे इवशजश्त रान्न पातानी पुत्री भव्नसुध्रीनां तेती साथे तय उरी 


°, 


{ न 
रूप उशवालीथी सनत भधुमासस्पी बेसरी, | 
१२५ नयन नाश ५२१ इते ठेवते साऱ्या, वृस॑तकएुओ डमे | 


~) 


ER 


| 


| 


ड२प। भाटे अया... | 


तरंग ५ भे।, ] शवंडारपती दड, 5 ... ५३५ 


लां रागनी राशीन्‌ बाब रणनां वर पेया इतां. तेना अगड बाद रंगूना | मास १८५१ 
आजा ट्रेमाता हता; गने तेनी स्री मधुर रागथी जीत जागा क्षागी थारे तेना स्वर शण सप * प 
क्षने। प्नि पशु लन्त्यित शनी ययो राग्ग धशी राथीभाती साथै याव्ये| हते, तोपण तेथे . 
न असुमावयव वगेरे विधिथी राणी भव्वसुध्री साथे मायना १९५२ चूची विहार उयो. पछी ते. 
स्नान डरना भारे गाहावरी नहीं. 6पर गे अते यां अंतःपुरनी रमणी साथ ०४५5 त 
5२१ भाडी, तेती राशीस मुणपडे इमनि! पराम थ्यो, नेत्रे श्याम उभगाने| पराख्य | 
अथो, सतनवे यथ्रवाउनां वेडाने नाहर ड्या नभने नितंभेवडे डीनारोता आणने! पराम अयो. 
पछी ते नदीन नमहरना भागने शोणना दाजी लाहे नधी पथु परंगरूप अदुटी यढावी पात _\ 
डरा इशाबवा बाजी, मा अभाणे गाद्षपरीमां ग्थट्रीड यावी रही इती, ०/६ विषार डरती पणुते 
खीजाना शरीर उपरथी बस्न मयी गा इतां ने तेना शरीर 8परथी पख 82 म्ही 
तेमन! सपयवे। चुला देमाता छत मेथी रागाची मन बिद थर्छ तु छुँ, २०५४ भन तेभत! 
सुंहर मपयवे। निहाणनाभां जाम तेस्‌ सान्द्वेक्षन उरचु ४. विहार उरता रथ भेड रशान, 
नवस्र। थेचा सानाना उण देवा डनत स्तनत2 पर ढाथनती भूल पाशी ट्यु. ते ४१४ | 
मद्नसुध्रीने मन्मा घ्या थर्घ 3, इ मा सुरमा भाउ रशी गर्छ ते ७पस्थी ते सागी राणी. 
8५२ २स्म थ्व भने जद्यतुर भनी होय तेम- वे ज्यो सेती बहीन जेणवी छे, थाने इटी १७।- 
मांथी २०५२ महार नि5णी, भीन्छ पख पछेरी, पे।ताना पतिन! मपराध पातानी सभीने उती 
इड्ेती, जप उरी योताना शाइलवनभां याची अध. टु हि 

राज्य इनडनपैने तेता भनती सभर पाथी ते पथु गलडीड उर्वी पडती मशी, नहीभाँधी 
जहार निडणी, जीन चरन पहेरी ते राशीन। रंगभडेक्षमां गये सने वे ळ्या सुरत आरडाभां ` 
राशी इती त्या म्वा बाया, त्यां पारामा मेहे पापटेएमे पश शरसे थृधनि शाम्चने अहर भया 
=2३्ये। तेपु ते जंधर अथे, ने त्यां शवे छे तो राशीन धशी ०७ धनी अवस्थामा धीरी. ते 
राशी, 8६५ सुभडमणे डागा झाथभां ृट्रीते, गेरी थेर, स्व०७ मु#1७0 कवा सासु पाउती. .- 
डती, ने संग थती बाशीना 8स्यारणु यिह्नथी ते विशेष माहित बागल छल. तेती बाशी वणी. 
उसळ जावाथी तुर5 थती इती, ने तेवी रीते माहिला. तेनी २१९७ ब्तपक्चि ०/शुती, तेथी ते 
आतिशय शाभती हुती. मावी रीते येटटेवी ते शा डरती नीयिच आडत कपी १६३२ श्री 
जाती इती, 


। 


“जह्‌ विरही ण सहिजइ माणो [सुहा वि] परिवजणीओं ते । 
बिरदो हिअअ सहिज्नइ माणो [ एव्व]. परिवटुणीओ ते ॥ 
इअ जाणिऊण णिउणं चिट्टुसु ओळभ्बिऊण इक्कदरम्‌ । 
उहअतडदिण्णपाओ मज्झाणिवाडिओ धुवं विणिस्सिह्ि ॥ 
Moet इसुम-अवयव पुष्पा युथ्वा नरे तय आमशास्रभा अलि छ. 


५३६ ... यी अथासरितसा२२.- [गूण तरेग पप झा, 
७" र ८ क्त > डे 
“ ऱ्यर्थ-*ह ७६4 ! उ ने विर6 सहन उरी रछ न हेय ते. सुभेथी मानने! याग उरे, 
३४ पथु न्ने ताराथी 4२७ सढन थु शडते! होय ते। तारे मानने ०४ पधारबुं धरित छे. खा अमा 
` - य पक्ष तने ळायाऱ्या, तेभां 6 पक्ष तने गमते होय ते जड पक्षने। आशय 3२; परपु तु 
२ 


बने भन्ने पक्षमा लाळ राणी, ७भय पक्षना दिनार! 8५२ ५० दश तो डाय ते भन्नेभांधी ठ 
गुणडी प्रीशा? गा भाणे रागरे ते राशीन नावी रीते भाती न्भवश्थासां भश्रु ५।३ती, पण 
- गति भनोरम व्ये, सरते ते ५००॥१ते। थते। उरते। उरते! राशी भध्नसुध्रीवी पासे याच्या, 
नन वणु सुभ इरी भेटेकी आणुपत्षमाने ग्रेमाविणन डरी, प्रेमाण तथा यामव वतचे 
विर्नयथी तेने भनाववाने। नाइन ३२५ काया, त्यां ते! तेन! परिवारै वडे।डििभां २०१ तेने! 
|: वो अपराध गणाच्या, भरसे रान्न पाचन के पराध थये। इते। तेने माटे पाते शे ४२१ 
बाया, अने पाताना *नीनां यरणुभां पढ्यो; भेटले अभवेद्ी ते राशी रागनी आठ १०२ परी, 
नने २०१२ थपेता शरसे! मभन्रुपातनी साथै गणी गये।, २०१ तेना 6५२ असन्न्‌ थये। = 
भान याग डरी, असन थयेची राशी साथे ते भाजे दिविस स्यानव्मा आव्य सने राजि परी 
४ भेटले सुरतसभाणम उरी यने निद्रावश थर्छ गया, 


खे दिवसे ते राग्तते खडस्भात भेऽ स्वप्न न्भ।च्यु. तेम्‌। तेणे अड ४4४२ नारीते 


पादाना गणाभांथी अशनी नाभी भावा भने भरत 6पर्थी सुट्टने 8तारता हीही, नन 
येडीवार पछी खेड वेताणने होह. ते वेताण खनेड डरना आणीना जाआरने। हते. ते राब्यने 
ते संगै ०१६३ थु, तेभां वेताणने राजे ०्गीनपर पछाडी नाण्ये। पछी ते वेताण छेने! थः 
भतानी. ५१३ 8५२ रगत झेसारी, यक्षीनी भए 1212 वर्ध गये, भने यांथी समु- 
इमा ती हीथे। होय खेम तेणे स्वप्नमा न्यु. ते समुद्रभायी राब्य न्यतिश्रमे तरीने डिनारे 
याऱ्या, अने ब्तेयुं चे. अथमनी भा पाताना उभां अशाच ९।२ मने भस्त5 8५२ २:2० 
वामां भाग्या; सारु नया पछी झाइव २० डी छ्या. जने अभातमा पै।तान! द्वन- 
जानाभा करते भेह, सेवामा छभेशना पस्थिय अभाणि भेऽ शुद्धयति त्या नाभो, आटे 
रागे तेने २१५५ ६॥ पूछबु, भने ते क्षपण अथु किने पशु न्म्य वयन अढपाती हुं 
| रते! नथी, परंतु. तभ भन भक्ष स्य त। छु तेना छेत्तर तमने श। मारे साथ नहीं १ 
न ९२७, उरता 2. 
ये थरी, 


सने भुन पथ्‌ ७२७ उरता. ही ते। तेचं शण 
तमे समद्रभां पञ्चा इत।, तेभांथी (इनर! 


wes Lenses 


तश | मे।, ] जथंदररतती अभ, ई ५३७ 


डया इतो, ते सै कथा व्यास वर्णवी मतावी. ते 6परथी रायने पणु घुनमार्ति काटे यता ° 
थवा सादी, पछी शुद्धयति यालया अथे! खने रान्न इनडवे ते दिवस वांडीस्यापणानी व्किणीरी-- ५ 
भा हास थधनि डाढी नांण्ये।, | 


रानि न्यारे ते शय्यामा अश्े। सते! लारे तेने निताने थीषे निद्र न्यावी नही, तेथी 

गत ओधे। ब्वगते। परी रद, तेवाभा मर्थ रातिते। समय थये।, त्यारे शयनशृइ्ना ०२ शब्‌, 
घ्या इतां, तेपण तेशे भड खीने संहर यावतां हीही, र्‍या रजी बिनयबान्‌ तथा शांत स्पनावती, 
नत्युती ती, २०५ ते स्त्रीने ल्ो्घ शशरर भाग्या, तेथी शब्यामांथी 85 तेने २७१ र 
झटले ते स्री राम्नने जाशीषी६ र्बु, पुन ! टु नाग रोज 'सडिती पुती छु ने उ नह 
पितानी मोटी महेन छु. भारु नाम रुनप्रका छे. ६ हमेशा तार रक्षणु धरवा भारे व्थध्श्य खते! 
तारी पासनी पासे ० रु छु, परेतु जाए तने यिताएुर न्ने४, ई तारी भागणे असले थुर्घछु. भारथ 

दारं कुण न्नेर्छी बडा नथी, मारे भने तारा इःभवु डारण ऽहे.” न्या अभाशे नगन्य 
म्भने राग्तनी दे बनाम अयुः सरते रागि सत्नभला देने उु-“वाक्षा दछ | तभे 1४ 
भार ७पर जा अमाएु भदुअ& 3रे। छा, तारे भेशड भने बाजे छे ४, छु लाज्यपान्‌ छु. मैने - 
दस. थवाबु शरण वांजीयापणुं छे. मळ सभान इमे स्पर्णनी ३न्छि घरावनारा जायीन 
आफना दशरथ साथि राग्तभावी ४२७ मेभ पूर्ण थर्ण दती तेभ भारी ४०७1 पूर्ण थाय तेवी. 
उ युडित होय ते. मतावा,” नागडन्या रेता लेनीग्गनु खे अमाए कथन सांभणीने भावी, 
वहे! ! जे ०८३, ज्मा आटवी यिता शी १ इ तने भेड 8पाय भाउ छु त8पाय 2२, मेरे 
दाइ 84 सिद्ध थे, तु ६1तिध्स्वाभी पासे न्हर्छ पुन भाटे तेने असन ३२. झोतिंग्स्यानी भासे 
८ तेनी आराधना जरा भारीश, ते वणते विन उरा भाटे तारा मस्त 8पर अति दुस गणती 
घार पडशे, परंतु छु तारा शरीरमा अवेश अरीश ने मारा अताषथी छु ०णवाराने पशु सहन 
इशीश; अने भीन्तं निद्रित! नाश डरीने भीळ्यु पशु अनावा(5त छु तने मणी गोपीश. शा- 
२धु 4दी नागडन्या म्यंतर्धीन थर्छयिर्छ नमन रागखेभाडीनी रानि, न्मानध्मां गाणी आदी, भीमे द्विवस 
यंभातमा राग २।०४३।०४ भंनीने सोपी, पुन मिवानवानी रथी इमार स्पाभीना यरु 
सभीष गो, नागडन्या्े ते राग्गना शरीरमा अवेश उरी तेने ५० २A तेथी ६० थयेक। २- 
बने, डतिध्स्ताभीने असने उरचा भाटे तीम तप खारन्यु. अवासां राग्गना भर्तड 8प२ 8५- 
 राथापरी चता कवी मती घार ५४१७ आंदी. पणू राग्तमे शरीरमा मष्ट भेटेकी 
नागणीना नणेथी ते ळणधाराने सन डरी. थारपछी तिडस्याभीसे इनअपर्षना तपभां वित्न 
3रव भारे गणुपतिने अर्थ! अरी, भेटले तेमशे ०४णधारामां अयेडर ०/०२५ ओर वपीवान ` 
भाँख्यु, तेनाथी पशू राग्व उर्‍्या नहीं, थारे घ्वतन्यायी पश न ळ्िताय मेवा गशुपति पति 
खाची तेनी छातीभा इतरा इरवा मंड्या. राग डने, यया घ्य मे अझर नेछ ते ६०न्थ छे, 
अन्न मानी तेना अहोरने सबने डरी, ते देवती २७१ री ४-“हे विश्रवारणु अद, तमने नभरेआर * | 
३1! तभे सोथ सिद्धिना भेऽ निवानडन मेवा, बंणाहर छे। थने तमन सपन! मर्डर छे 

डू 
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१, छे यग्गनन्‌ ! तभारे। विम्य था, तमे-गन्भत उरता उरता ढाथवती खह्लाना उभबासनने 
३1 इयभयावी ल्याने पण दवाय इता. हे शंडरज्िय ! तभारा 8पर सर्व घाइने। साधार छे, 


माटे ग्यारे तमे संतोष पामता नथी, थारे सुर, असुर खने माट! ऋपिसुनिम।ने पथु सिद्धि 


सुती नथी. हे पापनाशड अलु! मुण्य देवा, तमारी जा अमाए सतुति उरे छे-४ तभारं पेट 
३. 2५४ भई छे, आन सुपडा ळेवड! छे, गणना 8परी छे।, भरे 852 छे, तभारा &ाथ- 
भा भाश छे, संगरीप छो, कण छे। भने तभारु खायुध निशूण छे. थापा खडसे नामा ळे 
त्मारा नंगे पसेता छे, ते नामाथी तभारी आर्थना डरी तेभ। रकन उरे छे. हे अना! ळे 
तर स्पुति उरे छे भने तमार स्मरण डरे छै, तेने २थुअय, २०४७५, ५०७३, ६०९५, 
(र्य, अञ्चि यने हिस पजेरे आणीजाने भय गते रऐ छै 
य! अभाणे अशेसावाणों स्तन सने णीष्य नाना अडरे पढपद रण्य इनम 
वश्षवारणुनी सतुति ३२ब। शाय, मेरै गयुनायड जाध्या, “पुत्र! इ तारा 8पर असन थयै। छु 
तने वित्न डरीश नही. वन्य तने पुन थशे,” साट राग्यने उडी गणपति संतघीन थर्घ गया 
त्यार पछी डातिउस्वामीमे ळणेधार जीवार इनडवपने अद्यु, “हे धीरवीर! तार! 
धयृथी हुं असन्न थये! छु, भारे ळे पर न्मेघते! होय ते १२ भाग.” ते सांलणी प्रसन्न येला! 
रण आअतिड्स्वाभीने विनति डरी- छ भेशा२।०४/! मने पुत्र थाय अबु वर्मन यापा.” डॉर्ति- 
अश्वागी पय“ तने पुन सपतररी गते ते भारा गगुने संश थे. तेचं नाभ िरएयपपे 


पाडळे.” यारलु 38 रनने बंधारे वर्न सापवानी ४२्छथी, मयुर छे पाइन मेते अषा 


डतिङस्वाभीओे तेने भरत भरि रभा मेनया. रम्न डोतिडर्याभीना भंध्रिना संहरना काजमा 
क्वान तयार थये। डे, तेना हेढ्भांथी नारइन्या ११८३ रूपे भडार निडणी गर्छ डारेथु 

३1(6३२ब।मीन। मंहिरमा सीओ! शापना अरथी नहर अवश उरी शडती नथी. पछी २।०॥ डनडनषे 
३[तिऽरवाभीन। सहिरता गर्भागारमा गाताना भ५ष्यतेळ््साथे पेटा. आािस्वाभी नाणी निश्णी 
गधाथी (निरतेण/ थभेक्ष। राग्यन न्नेन वियारमा परी जया डे, “शु, ते अथभने। राग नभो नथी £ 
तरण तेशे समाधि यावीत. न्नेयु तो व्वणुवाभा (न्यु ५, भा २७१भे नागणीना मणवड़े नभ 
५4१११० ५।८यु हु, भाडी २७५ पोते ता निर्भक्ष छे. माम ण्गणुतांनी साथे ०४ ३।(त5२य।भीओे 


मधाराशीने तारे विधाण थशे.” भावा १००१ मेवा धरण शाप सनिणीने 


शे, पण्‌ तने नश महा ९५३२ धात मशे 
। छी तमारा सवै "ऐना 


सरणे नही, पथु स्ते।जावती ४(तिडस्वामीनी स्तुति अश्वा शभे. 


तेना २9 पण्‌ प्रस-्नतापूवऽ इं तने ` 


जे 
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नाने! वर्षा; वरसावी, पृथ्वी 8पर पे[ताना इनडवर्ष नाभने सह अयु. पांथ रानि गर्छ मने 


प्र ५ भा, ] संडारवती बभ, ५३८ 


यंद्रभायी यामा केम जमतप्रवालने ०-म थाय छे, तेम डनडवर्प राण्यधी भध्तसंध्रीने । | 
मो ७ ० हर र. २... ७ ळय (2! a mp के 
पेटे पुननी छेत्पसि थी राग नभने राणी वारंवार पुन सुण वोट भवां तो. आवहा तेशु४ । 
7८41 क्षाप्या 5, तेमने पाताना इेडवुं पथु भान रु नही. पछी रान्न ते १ वभते हेत्सव 5 याते 


> ळी 


छी रानि अयतिगइमा माण रक्षणुने। विधि ज्यो, पछी आयित वर्षा पता बाजा. मेता 5 
अति भेह्र्डारी राणवा्ा थापी होय भवा शु अमाही राळ्यना रान्य 81२ मेभ यही १ 
माघे तेम १६ पामेता वर्षाध्यी भडहम्‌ जाडाश दंड गयु, नमने त्यार्‌ पछी वायुरूप मधन .[ 
झायी आउने पायभाव उरते! भने भध्नी घर बर्षाचैतो होय तेम वषोह गणती पार न 
माम तेम शेडवा बाजा. जा वणते राळमहेबना मारना भारथान भागश जती घ्ते! 
मुंच चराम खार्‍या हता, छतां पण्‌ ते गारणां डडडाभिर वारी शर्ध ९4४२ सी, ७३१३ 
छरी ब्ध] ते असतिशुङमां हाणुन थी तेले मानतांनी सांधे म राशी भध्नसुध्रीनां परि०ग्शनते। 
अहित अर्या, अने राशीना स्तनने मुखा क्षणने भाणड पड्यु ठु तेने 8पाडीने ते दोडी अर्घ.१/ 
झ्ञाउमांथी पुनन थुम थयो नध राशी “हाय! हय! भारा भागाडने अर्ध राक्षसी वर्ण ग्वय छेरे, . 
दडा! छोड़े !” माम थुभराण्‌ उरी भ्यु, ने पछी गाढ संवार डल, छा पथु ते स्रीती पाऊण 
सवानी राए दोरी. पेथी स्री १०४ सहित तणावभां पडी, खरले राशी पथु पिताना णाधाडने 
चानी ठृण्णाथी तेती पाळण ते ०४ वणावभां पडी, बाई१२ पी प्रसाद भव थम ने वाइणा 
[वर गया, खन राति मरी प्रभात पथु थथु- जेवामा २ज्गस ब्वगतां भरस[तगृढ्मा परिणत 
रडता. सांभळ्या, ते सांभणी रामन उनंडवप, घेरी अस्ूतिएडमां ०४४ने ग्थुव्‌ छै तो. पुन नभने 
जया वगर ते धर शल्य न्नेयु, खेटते तेने मूळी सवी. योरीनार पछी शांति दणी, अटके ते 
विलाप इचा वाण्याः “मरेरे! भारी जिया! हाय डाय पुन! हा शिशु! मा अनाशे विद्षाप अर्था 
पळी जड़ वर्ष सूची निल्नेग थवाने। शाप थय छे, तेनु स्मरणु डरी ते माल्या “भरे शुनि 
स्डत्र्याभी! तम्‌ भने मंध्पुएपने मेम जेरती साथै सरत होय तेवा शापवाना वर डेम 
जे १ “गरेरे! भराशाधिड भरिया भध्नसुधरी वगर इ भेड वषे ळे ओ वष हग्तर वर्ष ळव 
भु पडशे ते ड्रम्‌ डाटीश १? मा अभाणे रच्ने विक्षाप उरते! सांभणी, अनी लां भेगा थय! 
गने तेभशु स इीडत न्वाश्या पछी राब्यते समम्गयया मांड्या, तेपु तेने राशी वगर घी२०४ - 
नावी नहीं खने विन्हण शती अधी. ४ अ 

वभत वीतता झेक्षान मने जने जियाना विरहाविशथी 3भावुर थपेता २००: 
शहेरभांथी नहार निडणी, एरते। इरते। विष्यायणना। पनामा ज्यो, लाभावा मगीना नेत्र 
उनवाथी पातानी जवानों नेननी शाला निरणवा ताज्या; यमरी झुणना उश लनी पातानी 
सीना शनी छटाना पाशमां मघा गये; हाथशीसानी मंध्मं६ गति तर नगर इरत RT 
३००॥मिनीतु मंध यमन याद 2रवा बाज्या-ने तेभ सेने भे ५७) भे क्यार भनभा 8पन्न थवाथी, 
तेना शरीरमा तीज डभाज्ति अडटी निडव्ये।. राग्व डनडवर्ष नथा अमाणु हुन्न सहन उरते! पपा 


FE) 
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;, म्भने तड्डाथी सत्यंतझवेश पामी, जाम तेम लटक्या उरते! हतो. मेड दिवसे जेड पहाडना »२छ- 
+ माथी भीह नग पान अरी, विश्राम मारे भेडडाइनी तने ०४४ने भेह इता. वाभा निष्यायणानी 
भेड श९।भांथी अद्रष्ठास्य उरते! हय तेवी गळून! उरते, याणीवाने! इतात झाणरूप्‌ विडाण याव 
ग्यातते। भेड सिष पहार निडणी तेना चर घसी माग्यो, या ० वते ४४ खोड 1३५९ 
नभाडाशमांथी दोउत। दाइता यापी तरवारना अच्वारथी ते सिंडना भे 525 इरी नाभ्या पछी तँ | 
निधाइर इनऽवपैती सभीषभां खावी उडवा बाजे,-“२।०॥ इनअवर्ष ! आणुपधण! भध्नसुध्रीनी 
न प्यथाथी पी[त छुं, खावी ्मवस्थामा था अडर वनसा प्रेम न्थाव्ये। छे ?? ते सांभणी 
सि २४ युरी याह डरी ते विद्याधरन प्रयुपर आफ $-“इं भाणवद्वनाना विरहाञ्चिथो पीड 
हिम छु,तेती तने अयांथी भशर परी? ९४! भारी सपस्थ। १९ माही छे.” यारे ते विद्याधर 
न/ ~“ पूवळन्भभा संन्यासी थये! हते. थारे तारा नथरभां २हेते। इते भने यारे भाक । 
js णंधुभित हु. हे पीर ! भे तारी सेवा डरी खेड वेणा में तारी सहाय मांगी इती थारे दे 
हमने प्रेमपूव७ सहाय इरी. इती. त्यार पछी ६ वेताणच साधन डरी विद्याधरनी पती पाम्ये। छु 
॥ ते विघाधरती विद्याना प्रतापे तने भागी, तारा उरेचा 8५5रना भे वाणवा माटे, गया सिट 
तारो तार इरानी ४०७ धरावे छे, जाम न्वी इं चता न्भाव्या ने में तेने! नाश डी 
इमथा विधाधरता गन्ममा भारे नाम जड पच्यु छे.” 


न्या प्रभाणे विधापरे डह्यु, भरव २०५ ३न३ब१्‌ तेना पर असन थथे। गने भयाः “१! 

- ७१७, मित्र | तें भारी साथै ® मित्रता ब्वणीवी राणी छे ते मित्रता छु भूवीश नही. इवे जाव 
भारे मर सी ५नन। समागम ड्यारे थरो ?? रागच था भ्रभाणु अश्न सांक्षणी विद्याधर झु 
अल विधान प्रभावथी बविध्वन। वियार डरी ते राण्यने इहेव बाज्या, “२०५ ! हेवी. विध्यवा- 
सितीत इरन थ्यो पछी बने खी २११ पुत्रमा! समागम थशे; भारे ते डाम पार पाडवा मोटे छु 
तेख्वीती, पासे ०१; ने छवे छु भर बोषमा ०१७ छु या भमाण उदी ते विद्याधर न्भाडा- 
शर्मा 88 गये; सने २७०० अनश्व धीरे धीरे वे घरी, हेवी विष्यवासिनीनां दर्शन अरवा माटे 
गूण याव्या. | 
रोग यागी ०४ते। इत भवाम भासां भेऽ मोटे ७4३२ ०४२८ ढाथी शु४ क्षांभी डरी भर्त 
वते! तेनी ५७० शेळ्या. राज्य ढ।थीन ५७० जावते। न्नघ नरे रश्ते ५४ ता ते 


१७ 


हेनतथी थण! अलेश थाय! इत तेथी धीमे वीने याक्षतां, परे 
३२ क्षरेता थे माट तणाव 8५२ ०४ यब्या, तयां बीभ सनात 


न डी डाभएी उभ 
छाया नीये भड 


दरंग ५ में।, ] न्मवंडारतती लड, . . हह 


महारान्य ५७, इनडवपने कक्षणुवत बन्नेछ तेबुं णणिद्चन स्मापचाने भाटे विध्यव|सिनीना भंध्रिमां तेने | | 
७४ गये।, पळी रान्न देवाबयभा कर्त देवीला हिन इरानी साथै अशाम अर्या; खटले कीना | 
असाध्यी जने डोतिडरवागीना असाध्यी ते राग्य संधनमांथी अडामेड मुज्त थर्छ गये; लिह्षने। २०१ 
उन्न वगर प्रथते थंघनमांथी चुत थो न्हेर्घय्याश्रयमा गरआप थर्छ गये, ने न्वए्यु डे देवीने; 
जना उपर जहथुत बुआ छे. पछी तेलु राब्यने भाखाचु भंध राणी उनन्माथी सुत झ्य, 
खा प्रभाणु इनरवा नीन्ग स्मपथरत्युमांथी भयी अये ने ते साथे तेना शापच व्‌ पथु पू थथु- 


> 


` ज म समयमां तेनी ज्ञर्ण खते नागणी र्ललअना, तेती रषी भध्नसुध्रीने ने तेता भेत्रे ` ५ 
य्न देवाक्षयमां दामन थर्घ; ने गावी, “हे रान्न ! डातिडरयागीने तने शाप थय, तेना सभ 
> ० अकाल कक कुळे © | 
4२ सारा न्युवा जाया अरे हु तादी राणीने अने तारा भाणइने भारे धेर र्ध गर्छ इतत 


हे ७4४० ! हवे उं पापभांधी मुञ्च थये! छे, माटे या तारी ची खने पुनने र्ध पृथ्वीचुं राम; 


शुज भागव.” था अमाणे नागणीज उद्या पछी राग्वखे तेने माणू अयाँ, अने १ 
नायू न्यवर्धान थर्छ गर्छ, अने राग्तमे खरी न्थने पुना सभागमने रवस्य व्यय) 
पछी राण्य राणीने भवालारयी ळे विभागवेच्या सहन उरी पडी हती, ते वेच्या! ग्रेमावि- 
गन डरीने अश्रु पारी हूर डीधी, पछी लिक्च राग्य सुझताइण डतडवपे राग्गने अणणी तेना 
यरणुमां प्या; मने पाते तेचं ॐ अपमान अयु इलु तेती क्षमा भाशी पाताता गामा तेने ब्छ 
अगा. नून पाचाने यां भणी यावे तेवी नूतन चलन सामआाधी राग्गनी सत्‌ तेनी राणी तथा. 
अभारनी सेवा डीधी. 


रन दन ते लिक्षा याममा ० र्यो नभने तेशे पतात नगरमांथी हुत भाएइते सैन्य 
जाान्यु तथा पाना ससरा देवशङ्गिन पथु भावाच्या, सन गु त्या नाना थाइ रॉंग 
इनद, भध्नसुध्री राणी यने आतिडस्वामीभे मेतु नाम्‌ (हिरऽ्यैपर्ष पाडय दघ ते, पाताना 
तरभारने डाथणी 8५२ भेसारी, पेते स सैन्य सहित त्यांथी ससाना घर तरह याच्या, 8०६5 
दवस रस्ताभा वीया माइ विई दशमा जावेवा भताना ससराना ईडिनपुर नगरमा सर्वे स्वारी 
०७ पहें।यी. त्यां पढ़ेंस्य। पछी सस्रा देवशक्षिथे ते राग्गतो, तेती राशीन, पे।ताना हैह- 
जन ने राजन परिवारनो धणे! ३ सळार उयो. राग्य इन5वर्ष थे।॥ व्यिस सी घालताना 
ससरान। नगरभां रञो. लारपछी ते पोताना नगर की थाबवा निडण्या, ने थे दिवसे पातानी 
नगरी उनडधुरीमा सानी पहोंय्या, इरुपती ने डवरे नगरमा अवेश डीचे! ते सभये, नरनारी | 
४७ हिवसथी ७लहित नेनवडे न्वशु राग्यना भुणयंद्रतु भान उरती होय तेम तेन निरभूती हुती. _ 
नभने २७१७ मार अने भध्नसुंध्री साथे पाताना महेवमां अवेश डीव. तेवेणा ते बे आन 
इती शा साथे स्वरूपवान्‌ उत्सव होय तेवा शाभते। इतो. राग्ग्पावीभां छाम थया पछी 
पतते! जब्युध्य थये। ते निमिते राशी भध्नसुध्रीना संतः्पुरभा पद्टराथीती मगा 8पर भलि- 
१३ यो, नभने तेने २३० धारण डाव्या; अने पालानी. अन्यन विग्त्य त्सवा नाळ चासी | 
लारे पछी ते र्न, राशी अने पुन साथे ७मेशां आवदेन उरते! हेते! भने यार हिशामा 


५ 
\ ५४२ | अथासरित्साथरे, [ गूण तरंग ५६ मो. 


पथराभेध भातात रान्य निडर येक्षावना बागे, ते पछी आर्पिएु दनक्ष ते रागि 4२७- 
इमम लागण्या बही? `.” 
न्यारि नरवाइनधत २।म्/रमरे, भतानी राशी खबंडारवती संगे, झुभ्य मंत्री जमुमना 
>> ७ ~ ~ 
शुभे गा डया सांभणी थारे ते धा कट प्रसन थये।. 


ळल 


F तरण £ इ 
कि -७--3:39000 840. 
शय नरणाएनहेत्तनी ४था, 
हली! पातानी आएुपारी संग थे घे! राळपुन नरमाइनटपे, जेमुभे उढे& ७१८ अश्री 
भयत असन थये।. पथु तेणे न्यु तो भरत छपाथी मते! हतो, तेथी तेणे गेमणने सलि- 
टि चयन उद्यां नही. पण नरपाइनधपे मरुभूतिने प्रसव &खाने अयु «कार भरति! छं 
|“ पण शा मारे ३४ ड्या डहेता नथी १” अन्त भरुषूतिय इयु, “न्थापती २७ छे तो ५ 
` अथाह पण उहीश.” जाम उडी, जशी थतां थतां तेशे खेड नपन था ग्याइशी, 
सद्दीपाण नामना आह्कणु इभारनी ५१७ 

ग्राथीन डाणभा डेनडभlपुर नामु भेऽ नगर छुं नेतेता स्वाथी इभशत्रभो तामनो राज्य 
दता. ते नगरमा यद्र्मानी नामन भेड-डतम पतित थाक्षणु रहेत। इत, ते थाह्मएुने तेना 
समान वळून शाणवाणी पीळ सरुती न ल्मी ळेती द्ेवमति नासती पत्नी हुती. ते थाल्न" 
एते देवमति खीथी सारा वक्ष्यामि मेड पुत्र जन्म्यो इवा. मे पुत्रता! नटनम्‌ स्मये नीये 
अभाणे माडाशनाएी थर छती “५ 

£२१२५।भि तुळ धुन, भद्दीपाण चर नाम; 
२।०॥ थ महि पाणशे, निश्ये ते सुभ चाभ? 

यंद्स्तागीज घुनने भ थयो ते निमित्ते भारे त्स अये; २११ ऱ्य वाशीने शङ 

-सरी पाताना पुनच नाम भरीपाण पाउयु, पछी ते 4१२ हाडे ६छडे मारे थवा भाइयों न्मते 
[ना तथा शर ने सरख विद्यामा यथाथ शया थये।. भवानां ययंद्रर्वाभीनी खरी हेव- 

। अन्य ति ०४१ भा, भा इन्याना सव अपयव्‌। सुर ता, तेना णशा पणभ 
नहाती खने तेना क्षावएव 120 तिलोतमा पथु ढारी ०ती इती. ते अन्याय 


नाम न्थ! यु ७३. भहीपाण सते यंद्रपती भने न्त्थां पाताना पिताना घरमा धीमे 
1:38 पडयायी, सनां रुव धान्य भणी गु नने 
न्थरिभेर ६९ नी ५३4 २०० टी म्भ- 


अव ओनर पास 


सरग ६ 81. नवंडारेतती ५०३. परेड 


स्त्यंत ६:णी थवा मांड्या, सारेडवमतिय पाताना ली यंद्रस्वामीनें उछ; “आणुंपति! यापे १ 


यही रहीशु तेडदय जापणु नाण भुजधी मरणुपामशे तो थु 'रशु नारे याता, मा नगर 
छारीने मापे भारा णापने घेर ळघयि.”चे सांगणी बैद्वस्पामीण पातानी स्त्रीने इचु माया 
इण्डाण्भा मार! धरभांथी णहारनिडणीने मुं अने ते माही इरबु, भे ते अति भाई ! पथु इभा 
भाड क्षण तारा गापने घेरे स्री साठ छु, उं सही ०४ रहेने, एं बणे! महीयी पाठी २११३, 
नशा अमाणे स्वागीश डु, भरे ते ह्मशीयि अद्यु ५ “१७ सार.” पछी यंदरस्पाभी ते 


आह्मणीने चरमां सृष्टी, युन भडिपाष ने पुत्री यंद्रवतीने बघ, शहेरभांथी भडार निदणी, 


ससराना धर तर६ याथम, यातां यावत थु दिवस गया पछी ते खेड मारा भरएयमा गावी 
सब्य, गा सरण्यमा मोटा माट रतीनां मेद्यन इचा, ळे सर्वे सनां डिरशाथी धणधणी दह्या 
इता; नापास डड पान बर्या धाड इवा; नने के इता ते चूडां थर्छ गयां इता, 481 पानपु ते। 
याँ नाम न हतुं. न्यावा लयेड़र ७००४5 अहेशमां सन्ते भाएड तृपालुर थयो, जेट तेने भेई 
म्या गेयारी यंद्स्वामी पाथीती शा मारे बश हूर निडणी ज्या. सि६६० नामने। 
भिक्षवे! मेड राग, याइरे। सहित ड्ध डाम भाटे अयां गये। इतो, ते सडस्भात खंद्रस्वामीने 
सामे! भव्ये, ते लिशते ह्मणून मरण्यमा जडले! दरतो नेछ पुछ्यु 5, “त सही उभ्‌ करे 
छै?» यारे तेणे, “पाशी मारे इर छु.” जाम म्ब्य. पछी ते लिह्चराळे भाताना याइरे।ने 
संशा इरी ४ “मा भराह्मथुने कर्ण न्घ पाथीभे पहारे.” ते सांखणी तेना त्रथु यार यावरी, 
योताना राजनने! भलिप्राय समळ, नि्धेष यंद्रवानीन उद डरी भाताला नगरमा न गया, पछी 
युद्रसनामीम तेआादरार। न्वएयु 3, वतीने पुरुष मशी आँषुव! मारे तेने ६ इरीने वर्ध ग्वय छे, 
दारि तेशे बगअमां पातानां भे थाणक्नन भेरा. इदां, तेने भ जपइसे।स 3श१। भाड्या. “हे 
अडीपाद ! हे पुत्री यंद्रपती | शा माटे में तमने भन्ने निराधारने ष्यमा त्याग डरी सि मने 
वाधना भएन मनाव्या? सरेरे! भने पथु यारे! सही भारी नाणे छे, भने भारी वार पण 
जा इरतु नथी. हाय दैव!” जा अभाशे ते लयन भायां विधवपते। छत।, वेटकषार्मा तेणे शमा 
सूबनारायणुने दोह; भरले ते दसो छोडी ६० बशा नयानहमां खपी अथे सते भये, 
्याहुर | जा मारा अल स्ैनारायणुना साश्रय उरू ते! ड रक्षणु थाय भर.” जाम वियारी ते 
गाहणु सपनी स्पुति ३२५। 4०८३ सथेनारायणु! तमने नमरडार हो. तभे पराडाशमां तथा 
्यपरोडाशमावस्ता छे, तमे तेळ स्वरूप छे, आद तथा न्यंतर 824 य्यंधाराने नाश उरे छो, 
तभ विष्छु छा, तमे नश मणतभां व्यापेड छो, तमे. शिव छो, अध्याणुनिधान छा, निद्रावश 
घ्रे कगतने ग्गगृत उरे! छो, भारे तमे परम अन्तपति छा. राते सघारार्मा य जने हीष५ 
यक्चर्थने अडाशभा क्षाववा भारे ते थेने विशे ध्याथी न्वाशे पे।तातुं ते०/ भूग्या हाय तेम तेग 


भरने सद्स्य थाओ। छो; ने उल छ कि णे निस्ते वस्घुने अध्शवा घोर हे सथप्रथ! ` 


पाखे तमारे। ७६ थाय छे सारे राक्षसा पक्षायन डरी ब्यय छे, यारचे अर्थ यावल नथी अने 


शुणुनान पुरमे। सानेह्मा रहे छे. ढे निलो अहीप! इं तभारे सरणे याये छु तो मारा ६५ | 


रूपी न्भधडारने हर श्री, भार! 8पर ध्या डरे..” 


J Co 


/ 
प्रे R छि. ~ 
४ झड ...:. . 7 ` अ्यासरित्साथर, [गए तरेग ५६ मा. 
हि बाह्यां अद्र्वामीम मूर्णुभन्जितिशानथी सनी स्घुति डरी छे, छुरत माडाशवा 
' पह यदस्वागी! ह तार: पर असन छुँ तारे नाश थरो नहीं ने भारी पायी तते खी- 


. करता: पाछे भेक्षाप थशे.” “था अयाणे सयाडाशवाशीसे अयुं भशवे चंद्वस्वाभीना भनभा 


ह क्या मेरी, सन ते त्यां स्वस्थ विच्रेल्णेह।: पछी लिन बाहर तेने स्वान श्याग्यु तथा भिमानः 
' पयु. हः न घर 


23, , हवे जा सरसामा वनमा शुंथयुं ते ब्ुखे।, ते भन मा भहून मेड इतां, तेमशे. 
= पिलानी थु पार सधी वार न्मे, परु चित्रा याव्या नहीं, तेथी भाणश्ननां भनभा शुर 

- वियर भावया ताजा, ने ते भनने ळण गनराटभां पर्या खने पिताना विये!णथी २5१ कया, 
i जां ते रस्ते सार्थवर नामना खेड संध्मी मावी पढैँय्या तिश ते भागन्रवी सगीप ०४४, 
1 तम्‌ नीयां यडा ब्याथी सान्या? खेवा समार्‍यारे पूछया, ते मेवा थाणा सर्वे 905 
| ४. ते उपरथी सार्थधरने घ्या नावी, ने तेथी वियार इरी ते शुक्ष क्षणुवाणा विप्र्रभारने 
9/ ने तेनी नहेनते पाताना देशमा बघ गथा, जने भेटीपा बने पिताना पुनसभाने पाणिनी CTC 
(अप पण्‌ ते वाशीययाना बरमां रडी, थाध्यावर्थाभां पशु ऱमश्निभा हाम घेव! वगेरे आम 
उरते। हतो. खे वणते तारापुर निवासी ताराधर्ग नामना रोग्गना मंत्री, शश्वता छ डाम 
भा? ते मार्ग छते। छते। ते खा संघपीने घेर साऱ्या. जा संत्री हया णनो काह्षएु इते! भने 
तु नाम सनंत्स्यागी डु. पेत संबपी तेने! मित्र ता, भाटे ते ढाथी, थे।॥ अने पायही 
| सहित संघपीने वेर ०८४ ७तयो, वाणीजाना धरेभा पूणे अंतिभान अदीपाणने ०५ न्भने विश्व" 
= द्वव दर म तत्पर टोळ, भन्छे तश्‌ ते छाध्रने “उ प्रणु छे, खभ भूछ. ते गंनीसे तें 
, त्यलूत बर्षात ग्गश्युडेते भा महेन तेती ० न्वतिना छे ओेटले पोते बाजी छते! भाटे 
= दबी पाथी ते आर्छ महेन मागी वीधां, संघवी भन्ने था०ड ते मंत्रीने झांप्या मभते तेभने 
. वाई १4102412 तासपुर तरह रवाना थमे हेरेमा पहों्या पछी भीख भएपाणते घातने! 
` ! चतु हरोव्या; तेथी ते पशु भहेव साथै मंनीना विद्या तथा सगर संपतिवाण। ९६२ 


थुने भारवे। 
थ्या. न. 


हक i, dT? 


~ —————— 


ad a 


तरे ५ टे; ] IE NS OR ता. जन 


नगरमा ते आधे आाहमशुने बेर परा थछने ठत, त्यां लटन बया ५७) असंग निशा “ 


+ नयन्टरदबाभीओे पाताती ज्या बडी संताची, भेटे घरना भे; युन्द्रश्ताभीने उतु: “महारोग! ` | 


रै 


डटताओड दिवस पढ़ा जा ममा भेड इनडबर्मा नामने! बृणीख। जाष्ये। हते, तेने गभबमाथी * 
याह्षणु ब्यतिनां णे शा महेन भव्यां छता. ते भनने सुं. भाणडने बर्घ, ते सही थएन नाझी} ॥ 
नामना दवीपमां गये! छे. ते पाणीयामे ते छोड्रानु कम डाने वणुव्यु न हेतु.” ते सांगणा, ; 
खब्द्स्वागीणि “ते भे भाण अवश्य भारा ० छे” जाम वियार डरी नारिण द्वीप, , 
०४पाते। ते ५४ निश्चय डयी, पछी ते राति %णपुरमां गाणी, अभातमा नारिष्ण धोम - 
मार विण्युवर्भा नामना वेपारीने शोची आढी तेने। सथवारे। उरी तेती साथे वडाथुमां यही, छ 
शाण प्रन! प्रेमथी समुद्र मर्जे नारि द्रीपमां गये! सने त्यां वसनारा वाथीयुओ।ने 
पूछयु ४, “इनडवर्भा हों शा्ये। ते! ते या! छे! भेटले तेज उल्लु, “६, ते न्थान्ये। इते। 
भरे, न ते इनडवभानि व्यगक्षमांथी मे रूपवान्‌ भाड भव्यां पशु इता. ढवणा ते थे नावाडी. 
ब्ध डराइद्रीपभां गये! छे.” ते सांबणी ते आहाथ उटाइद्रीप ०१२ वेपारी हानवर्भा साथे 
सथवारे। डरी, नौडामा येसी डराइद्रीपभां अये अने त्यां पुछपरछ-३रता सांभणवा्ां नान्यु 
ड, डनडवर्मा त्यांथी ३२क्षीपयां यथा छे, खे रीति ते आणन्रनी पाळण 3त्तरेत्तर उपर, सवण | 
सते सिंदृवध्रीपमा गये. पण्‌ ते 2? वथीडने शोधते! हते। तेन! पत्ता देष्ये। नहीं, छेप? शि 
वद्रीपभां तेणु सांसप्यु 3, उतड्नर्भा ते। लायी पोताना देश थित्रटूट गयो! छे, सारे येळरयामी 
ओड ऊेटीवर नामने बाणी पाताना धरना वडाथुमां भेसी थिन९२ ०ते। इते, तेनी साथे 
तेना वह्वाणुमा जेसी, सगुन थाइधी थिन$२ गये।. ते शहेरमां पहेस्या पछी &नडवर्भाने तेरे 
शाची 5ाब्या, अने पातानां छाडरांनी माण अरवामां ने भारथारवे। 3586 हतो. ते थाह्मणु, 
इन5वर्भाने पोताचु सर्वथरिन उडी संलणाऱ्यु. इनडवर्भा, ते भाह्मणुनी वार्ता सांशणी तेना 
दुःणथी न्नशीते। थयो, भने तेने मे मे भाणड भरएयमाथी भवया दुतां ते मननेन क्षावी थे) 
हाणुन मतायां, पशु मश्सेस ! ते थाक्लणुती नाशने! यंद्र शरत थया, य्यब्रस्वामीज या i 
गन्ने माणडने ब्मेयां ते! ते पातानां ळाणाया नहीं, परंतु डर्घ भीन्नं ०४ इतां. जा अमाणे भडेनत 
तिज ग्थ्वाथी शाळात थपे ते थालथु निराश भनीते अश्रु गाणते। विक्षाप दरमा शभः 
“ररे | डय्‌ ! य | हु 2२26 ९०३१, रभे, ताढतऽ वश्या, क्षुणतरस वेही, तोपण 
भने पुत्रम डे पुनीने! मिणाप थये। ०४ नही. मेन्‌ 52 रुख जाशा मताची तेने प्रण ४रते। नथी - 
तेम ६राशय आरण्ये पशु साशा शतावीने ते पूरथु उरी नहीं, पशु ६2 राळ मेभ दे३2 याम. 
दोहा धश ६२ आथां भवरावे छै तेम शा राशय नसीण पथु सामते भने गाथां भवारी . 
धशु।म/ हर संधी रमडावी भाथे 1” PR हह 
जा प्रमाण ते थाह्मणु शइ अरते। हतेऽ त्यारे मढ धनपति &न5१र्भाग्मे: तेने हवास! 


ति समन्‍्यण्ये। ते सभये यदसयागीसे शेऊत इशे उल्लु: “आओ २३७ ! छु थु अहु. भार 


माण वगर भार भने डु बस नथी, मारा भनभां सनेड अडारेना तईवित$ थन छे, ने होय! 
3५ 0, 


1४६ 2 वथासरित्तागर [ खेत तरंग ५६ भा. 


आाक्ष; अय गया: इशु ? भेस वियार थया उरे छ. भार! पते धेय सम जावे? पण 29 ! 
। "फु छु $ ब्य भाई छे, ताडने € भेद वपेपयत भूमि पर ७२४ मारां भाग्न शाधी 


]. २ नेन्न ते भणशे नहीं ते पुळी गंगा नीना. डिनार। 8पर तप उरी जा शरीरना तयाग 


"५ उरीश.१ ज्यारे ते भाक्षणु जा अगाणे मास्या, तारे ता डा5मिड जानी. गेटे छता, तेशे 
~ झ्य, “भरे ५६७ ! न्न तने नाराय दीना असाध््यी सन्ने साठड मणशे ०.” ते सांभणी 
न सवने. खचुस& याद साऱ्या भने जा नवां न्याशांडर शूटयां, भरसे पोते शेळ 

असंन्‌ थये, पछी डनडवभोरे तेन सदार उरी ळ्यारे खत थापी, त्यारे यन्दरनागी ते नगः 

क रथी बीडणी पये! 

१“ | पछी ते जश्रढ्धरे।भां, गामामांसने शहेरामां पु|तानांभाणन्रनी जाण डरतो) अटते! ७२- 

। सेड दिवसे सायडाणे-ययोरत सभये छैया तथा धथ डाडवाा बनमा गी यक्ष्या. ते वनभ ०४ 
iE वासे! ३२५। भारे एना न्थाडार्‌ उरी, ०णपान उरी, सि, वाध वगेरे हिसङ आणीना लय 

४5 उपर यहीने भेहे,मावड्राना वियारभा राने ते घाहाणने निद्रा नावी नहीं, तेथी ते न्नगते! दते! 
धरातिते। सभय थये।, ओे/ले के 33 8पर ते मेश हते ते डाडनी नीथे देती भेड भे मंडण मशु 
Na न्या भंडा सु०५/६वी नारायणी इती. ऱ्या हेवीचु मंडण व्यू व्यूह अडारना घातान। 
यक्षा मणिह्चना भेडी अरी, देवनाथ क्ैखने सापवानी वार नेवा लाय्यु, भने ते देवीम 

नरयन प७१/42यु ४, “य सेखनाथ हग्यु यवी डम साऱ्या नहीं? तेणे वार ग्रेम 
; करारी इरे? झरे नाराथशीद्िवी छर न न्थापतां हर्या. अरे भीछ च्वीभा सतिशय 

२३७५4३ शरायणीन पुळ्या वारी, यारे नारायशी जाव्या; “यादेवी! हुं ळे उहेवाने धारे 

; le ॥ 8५०4५१२ 54। छे, ते पथ्‌ इ तभने सदियर्न। संभंधथी 5. छु ते सांभणे। 
नभन नगरमा सुरसेन नामना जड राज्य राळ्य अरत! हते. तेनी पुत्रीपु नाभ 
बथाधरी ७७: पा. अन्य अतिशय रूपवती, ५०३, डाभशुगारी, भनभे।हिनी, सित्तथारटी हती. ते 
अन्यान पिता तेना समान रूपवान्‌ विभण राब्यते। भार 918२ छे भाग सांसव्यु ७४. 
परथी ते २।०४३-4।, २।०५४म।२ ५०।३२ने सवानी ४०७1 उरी. भेषामा विभणना गलुवा 


१9 
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Ce 


थम) सरते वभ ते पतिती शय्या 8पर गर्छ, सती गति नानु मति री 
७6त गतिश या गर्छ आयुनाथन प 5 ही॥, भन युभत॥ १४ विधिथी, रतिः 


नभस ३२० ॐ 


)' 


रंग $ ह. ] ग्यतंत्रवती बभ. ५४७४ 


डाभपीडथी श्नि, “चिता! तमे पुरुषता क्षक्षणु न्ने कार भने नयु भर ऽमे ॐ | | 
परणावी ?? जा अमाए डागणमां क्षणी, ते. 2१० पिता करभक भाउथ्ये।. २०० सुरसेब-पातानी ' 
जय पुत्रीना जग दायी सत्यंत ड्राघायभान थर्छ गर नने बियारवा बाया $, “भे ३ि१०- ` 
रान्न छेत 9.” पछी ्राधावश थोक्षा ते सन्त से सेड डजण मा विभगराव्यने क्षण्यु ५ त्‌ उप, 
रथी तारा नुस पुत्र सांधे भारी इन्याना चय उराई छे, तेषु इश भागवळे, ७ इथ 
वीते तारा नाश डर छु” या अमा भेडबेण वणी णणधी सहमत थयेक्षा शुरसेन २०५ . 
ते ५त६२ रावन्‌ संदेश भडव्या. राज्य विभण खने तेता भत्रीसा ते पया बणेधी ps ै 
न्नी मत्यं वियारमां पडी गया; परेतु ते राज्य ६०य हतो, तेथी तेने। आधपएछु पाय केः $ 
नहीं, पछी पिरहत नामता भंत्रीभे, विमणसन्यने ्ु-“महा२!०/! जा विषषभां मोड पथ ' 
छै, मारे सथ्युध्य थवा भाटे ते ७पाय उरा. सूथूनशिरा नाभने। मेड यक्ष छे, तेन। मज न्भ्ने 
आराधता छु न्यु 3. ते मंत्रने। ०१५ उरी सारोधना डरवाथी ते यक्ष मनोगत वरे सापे छै | 
माटे ते गन अढश उरी तेवाथी इवथा यक्षबुं साराधन उरे; सने पुन भरे पुस्पपणानीओ 
मांगशी 3२, खेटले सबगे। 3०० शांत थर्घ कशे.” मा अभाणि भत्रीभे इस, भरते ते रण्णम्य 
चिगहत पाथी स्थूवशिराना संत्र अथु उरी, पुन्ना पुरुपपथां भाटे यक्षतु शाराधिन 59 ने 

तेनी पाथी पुरुषपणानी मांगशी डरी. मे 8परथी स्थूबशिरा यक्षे तेना पुन ५९१॥४२ने पुरेष- 

पु माप्यु, पथु अथाइर पुरुष थयो सेटल यक्ष नपुंस थर्ण गया, येची विद्याधरी, प्रमाथरते . 
पुरुष थये। ब्र ते पति साथे रेति समागम झरी, सोंमाप्व खुम भगत पुळी, वियार इर्वा 
क्षागी डे 'भेशड इं मध्धेषथी त्रात थर्ठ दती, डमे मारा आणुनाथ ते! पुरुष छे, नपुसड चयी; 

मारे भारे मनभा इवे म्भाहितेडे। वियार जाणुवे। नडी. वणी बिताने सर्वे वर्तमान पुनः विदित 

3२, | तेथी तेस शांत पडे. था अमाशे सनभां वियार डरी, ते पात पत्रभां कभी, ते 
डान पिताना 8५२ वणी भाडवान्या, अट्ने तेने! पिता बन्छन पामीने अुछती तयारी मघ उरी 

२31 परी गया. म्भा अमाशेच जा पांत मार? लेरनताथना न्वयुवामा याऱ्यु छे ते ७५२थी ते 
शुर्से थथेश। लैर्‌वे सारे १४ स्थूवशिर। जुझ्डने तीन शाप न्य डेः “सरे भूर्ण ! त 

दन री. नपुसशपणु सोडावी, भारे छु म्हतमपर्येत नपुसङ ० रेड भने नथा १९३२ पुरुष 
रहेर” जा प्रमाशे शाप सापताथी ते शुड नपुंस& थधनि ६:ण भागव छे, भने ते ५९३२ 
पुरुष भनी शुभ नागवे छे. भे शरै भारे साग कषेरबनाथते साववाना ०२९ विव थयो छे 

यर ते छवणा सागरे. ; न 


EIS आजच्या 


| रीते नारायशी देवी नीळ खभन उद्चेतां इता, नेटमा यप्रथरनामना बैखनाथ 
2) MC © ~ >. >>> ०३ ५ भर RA 
या. पधाया, अथम सर्व देवी पुग्न ७पयारोथी सेसु पूरन उव; पळी येणिशीना | 
निन लेरनाथ क्षणुवार तांडव एल उरता तेमती साथै" विहार ३२ २५; २५। सर्वे ॐ ठिपर . 
बद्धा सघा लाश संग्रेळ लापातरङतामे घाटी नाँण्या छे, पशु सस ३२५५ रीतवा इन्ही अदीने 


ति्ण करीते ते सत्र अयथ राण्या छे. 


जात । 
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४ ल 
धृष्ट ` - -  इथासरित्क्षागर्‌. [ भूण कश ५६ भो. 
यहेवा यन्द्रस्वामी सारी रीत नमते! हता. अेरक्षामां जेवु मन्युं ४, नारायणीनी शेड घसीती न 


तेती जे ण्ट थर्घ भाम परस्पर इरान थवाथी यन्दस्वागी नने नारायणी देवीती हसी भन्ने 
मत्रं हवन थी ५२२५२ प्रेमवश थुर्छ गया. हेवी नारायणी ७ळहित थयेबांमन्ना। म्यान भावने 
न्गेशी गछ पछी न्थारे केर विहार अरी देवीम सहित त्यांथी या त्यारे नारायणी युत्त 
रीत तया शा रही न ७ ७पर भक्षः थ-्द्रस्वाभीते नीये भोक्षान्ये।, ते आउ ७परथी नीये 


>. पापी, नारायशी पासे गये। सने नभरदार ड्यौ, त्यारे देवीस ते भन्ते रशुने अक्ष ड्य 5, 


न है २ १: 
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“तुस बनने काशा भड सीन्तपर ग्रेमासञ थयां छो ड नहीं १? भन्ने गणाचे विनति उरी 3, 


5 ४ वी, भार भनभा सपुरा२ 6094 थया! छे भरे। ।” खेटले नारातशीे जपमुञ्त थर, 


यद्रस्यामीने यु उभारा सथ भापषशुथी असन थुर्ध छु. भाटे तमने मननेन शाप समाप्ती 
नथी, पण्‌ सा हासी तने गाए छुं. भार जारिष छे 5, तमे मे सुणमां रहन्न.” ते सांभणी 
न्यन््रत्वाभी याध्ये “द्वि ! न ४ यंयणता खे भनन स्वभाव छे; ते।पणु डयिड पापभांथी 
>थात्मने मयाषवे।, खे थापे धर्भ छे, ते आम तेम शर, पण्‌ तेने अडशभां राणपु बने, 
| हुं परसीने २५७३ते। नथी, माटे भारा भनने छु उपळे रणीश ने या स्त्रीने स्पर्श उरीश नही.” यया 
माणे धीर ०६७ माद्या, भेन्धे खीर ते भाह्मणुने डु, “ए तारा 8पर असनथर्ध तने ऱ्या 
अ्रभाणु वर यापु छु ड, तने तारां भाणड सलर भणशे. वणी तने 3२ वगेरेने[नाश डरनार जेड 
अभ सापु छुँ ते ले. जे डभण जै पथु दिवस उरभारो नही.” आय डी ब्युन्द्रस्वागीने डमी 
पी होसी सहित देवी संतर्धोन थर् गया. ८ 


ते भाल्लए्‌ दवी पासेथी डमणे भेणवी, थाडीती रामि थां याणी, अभाव थया पछी साग 
2144 मांड्यो, यावतां याता न्यां भातात पुन सडीपाण गते चुत्री्भततर्वामी आक्षण मंत्रीने 
घर इतां ते तारापुर नणरमां न्४४पह््या, थां शहेरभां म४न तेणे पुळ्या ४ “ही जतिथिने! 
स(2।२ द्रा उरे छे ? खे ७परथी तेणे नन तस्वानीउ नाम साव्यु, सरते ते 6७] मीत 


: नार्शाभा पछी भागननी ४२७] भारे बृष्च्ययत ३२4 मंड्या. थारे ६एपाले|ओ थर पछ 


भंत्रीने ते विध्त 4. जरे गीती जायाथी ते थाह्मणुने संहर बर्च गया. सनतसागीसे ते 
शाह ने विन ०१९॥, भाळून भरै निमेनणु अयु. आर पछी भमन नारे ते बहु 
७५२७ उखाथी सनत नामच मेड पवित्र तणाव सा गाभभा छे, याम न्वी ते या स्नान 

मारे जथा. ते स्नान डरीत ज्यां खाव्‌ छे त्या तेशु शहेरमां “७५ ! ७५ ! “६०४ सुड थु, 
ह ७६५६ रीते सांभळ्या, तेपरथी तेभ थमु तेशे ३२७ ५७३४, भेटले ४०५७ 
जु तेते ऽह “| भमा ओऽ भदरीपाण नामना शाह्मयुन। छेएरे। छे. जा छोडरे[ गत्‌ 
०५ सोय: । न नरश्यभांथी भव्यां हता. त्यांयी संधपी 


(भभांथी यावत. समारा 


“ 


। वर] न्पंडारवती भड . ५४४ 
| वेतन भदीपाण थश! प्रेमपान थर्छ पञ छन तेथी अन्रीभे तेने ६पंडशीषे छे. अ! 
। सहयुशी छेणरा राग ताराधर्मने भने यामा देशने तेना सद्रथशुने शीषे धणे 18 थर्छ पड्ये! 

छे. ते छाडराने साढे डाने! सप उरडया छे, भाटे आणा -वगरमां झााडार थर रथे छे.” के 

सांभणी “मे ता! भारि! ० पुत्र, जाभ वियार उरी, खन््रवोगी 6ितावने। 6तावणे। मनीने धर 
र्‍माव्या, अमे छा न्यु ताते पुत्रन विटीने सरणा मेड इता. यद्धस्वानीजें भरीपाणने न्नेतु 


> 


ते निभि नगरमा रम्भे अने अरव ते दिवसे हेत्व ड्या अने सततस्वाभीभे, अध्यके 
तथा राग्गखे जा वृणते थब्स्वामीने “मा र्ध देवाशी छे? जाम भाती, तेन! घन4३ सारे! 
सतार डय. पछी अतिश पामेले। यन्रस्वानी पुन भडीपाणने न्ने पुती य-्रवतीने ल्मे; 


0002? ,__5 


खानमा जावेल सत्रीन घेर रहेवा बाजा. ढवे नशे. खेड भीन्नते आणण्या छतां पश, 


जैन घरी रथा हतां. आरणु डे डार्य सिङ डरवानी ४०७ रा भतार पंडित पुरुष समय १०२ भेता 
परु रूप मनले हेणाडता नथी. 
र्‍या अभाणे तेजा सुत्त रही खेड सीज्नने भक्षसावामां आयडी पर्यो नही. ते नगरने| राण्य 


नाभनी इन्यानां भदीपाण ब्लेड जन घ्या, थने पेतताने पुन नहते, भोरे पातु र्ध राळ्य 
तेने अन्याह्ानमां मापी, समग्र राष्च्यने। शर्यक्षार ते म वभते भद्दीपाणने सोपी हीथ. भएीपागे 
पण्‌ रान्य भेण पछी पिताना पिताते न्नहेर डरी, पाताती सहेनने क्षाय& स्थान परणापी, 
जात सने सुभ थाय तेभ पवा थ्यो. र दन 

झड पणते य-द्रस्वायीमे भावाती मस्थ्थी पुनने अद्यु, “पुन ! यानी इवे जाप तारी 
माताने घेवा मारे देशभा ०१७. हे पुन ! तारी माता तारा अने मारा विरडयी वश दिवसच 
थां हःभी छे. ते न्गणुशे 3, मारा पुनने रान्न भष्युं, पश्‌ ते भने विसरी डेम गये। ! साम्‌ वियारी 
गुस्सै थ्घ हने उच्य ते शाप देशे ते म्भापशे शु उरीथुं? माता सने पिता  छोडराने शाप 
हीगे। होय ते श्छ द्विवस सुभ पामते नथी. खा शापना विषयमा जेड वाशियाना छोऊरानी 
झोड प्रायीन श्था 3७ छु ते सांभण:- "डि. 

वशिंड) यडनी. ४५७ 

रुन नामना नगरभा. यङ नामने मेड पाणिएपुन रहेते। तो. न्या छोडरे। पोताना 
भातापितानी मर नहीं छा वेषार 3२१ भार स्वशुंध्रीपमा गया. ला पाय वर्षभां वेषारभां 
१०४० घन 89% न उरी चातान। शहेरभां समुद्रमा मावक 12 रने! दछ, नौआमां भेसीने 
निळ्या. यावत सावता सुत्र थोडा मागे गाश र्यो, चेपमा पा पराणीओा थ्या सने 
र्षा बवा मांड्यो ने सम घार गग्रना इरतो गडणरी यो. रनाडरना मार मोल्न 


तमिल. 


>... 


भदीपाण निद्रावश थये। होय तेम जाणस भरहीने मेहे थये, जा रमाणे भडीपाण ७वते ७६ - 


ताराधर्भ, मदीपाणना युुयी मनमा खत्यंत संतोष भाग्या इता, तेथी तेछे पाताती 06) | 


| 


' 


कर ०८ मागाच्या, ने ते अत्यंत असन थया. पछी तेले याताना झाथमां देवीले सापेक्ष श्याम | 
इभण हु ते, ते छोडराना नाड पासे धर्यु 3 पुरत ते डभणनी सुभंवथी तेचे 3२ छतरी गयुं, भने ` 


bios , अथासरित्सागर, [ गण तरंग ५६ भा. 


जावे? भन शरिगगता उरता. तेना बाडाणुने माग नावा तत्पर थया हाय, तेन १९७ ॥शुना 
पर्थे एस उरीनांण्या, गृधी वंदाणुमे। पेसनाराजि।मां उटवाओिड पाना भेण्यमां धस- 
31४ गय पेटक्षाओडने भगरे। गी गधा. पण यथने थयुप्यता शलणथी भाग्य शतारा 
8५२ टी नाण्या, ते वाणीजाने! छोडरै। डीनाशषर साऱ्या पछी मेक्षान थे गये, यने तेणे 
दवह मेम हेमाय तेम खेड पुरपने हेही. म्था पुरुषते। २१७२ भयंडर तथा श्याम वर्णने इते। 
नें तेना ७।यमा खेड पाश हते. यया पुरुष पिताना पावती थप्ने णाची धणे दूर भेड सक्षामा 
नुसडी गया. या सक्षामा ओड पुरष सिंडासन 8पर गणे! छते. तेणे ७४भ्‌ अयो डे, “वग, 

के ड दाढाना भनाविक्षा धरमो पुरी धो;? भेटते ते पुरुषे यद्ने ६७१५ डाराशृषषभा परी हीथे।. 
` "था जया पछी थे डाराशूडमां पीडात खेड पुरुपने दीह, तेता मरत ७५२ डभेशां धग- 

ग वे।दाचुं ५४४ रच ७७. यङ तेने पूछ्यु, “भाच छु. णु छ? तने डियां पाप इर्भथी भु 
स७ ६:० सहेवुं पठे छ? अने उं थाना. हःणमां डेम पी शुद्र छे.” भेटते पेक्षा ६:णी 


इ वधीः नाण भेम, डत? हे है रे इपूत! छु भातापितादुं अपमान इरीने प्रम 
£| 
3 


2. 


Ro 


से 80२ २।्य्‌; 6७ भेऽ विश पुत्र छु ने भारं नामे ९ छे 
पिता वयन भान्यु नहीं ते 8परथी ते शुस्से- थया अने तेज भते शाप हीचा डे, “शरे 

| इर!यरशी! A बाब्या थयेक्ष य; माथा 6५२ एरछुँ होय यने ते मवं हुन्म न्भापे तेभ उं 
ए न्भमने-भेने ६:५ नाथे छे, भाटे तने तेवी ० पीड थरे. या प्रभाणे सारां भाता पिता उडीने 
मुष पर्या भेट्ने हु २५१। लाय. थारे ते जाव्या, “९४, छु २३ मा, तते थापी पी मेड 
आस पमत सहेवी पडशे.” ते साँक्षण्या पछी ते मामा हविस खप्रसासभां जाणी, रात्रे शय्या 
8५२ € उते। भने स्पमभा, नभ छ खुव छे तेभ भें भेऽ अयंडर पुरुषन हीही, ते पुरषे णाक्षा- 
हारे भने पांच्या मने भा लेना भडानभा बर्छ जावी 5६ थ्यौँ छे, सने भारा अस्त 8पर 
2 ३२५ ते| ॐ ७०७ २५ भ्या छे. या रीते भने पिताना शाप थये। छै, नेते शापने वीध 
9 आए नाश पामता नथी, माळ भारा मातापिताओं अडेले! 

थी छत थति नथी.” यया भाण झरे वात 

“भै पण वेपार भाट परदेशमा न गना विष 
माता पिताओे भने शाप प्ये! हते! “तारे 
उ दीपा मेणाऱ्यु ७७, ते धन सखुदभा तरण 


खेड सभये में माता; 


हा पह? 


दरंग ६ ह. ] सलेडारपती भऽ, | FE 


त्यार पछी भातापितानी भाजा धिध्वंबन- उरनोरे। भृ ते भेद्रीमानामां रहीने पेक | 
मस्त5 पर्‌ गरीने नीये अभाणे माले: “पूर्वी 8५३ भातापितानी आसा फेश डउरतारे भीमा | | 
मे पण पापी हाय ते याता पापमांथी मुक्त यामः अमत भाष भारा 8५२ जाव. 
मनन्‌ ते सणा पाप नाश थाय था यवी जा २5 मार: गैर ढपर भमा.” न्या अभाणे परयंधारी - 
2५ गावे! गरवे आडमा मावेना सेवताओओ' असन थर्ध तेना 8पर पुण्परष्टि इरी. .य्यने 1. 
नीये अमाशे ब्लु! धन्य! हे सडापराइनी! तारी जा ध्यापड तार याप नाश थे. | 


> 


न्न तने २०१२ ४७२ मणे,” खाम ब्यों वताम ४७ छे त्यां याता भर्त ठेपरथी खेड 


चल 


' क्षणमा तेह्र २४ सद्स्य थर्ध गय सने गडाशमांथी, अड विद्याधर ५१२ 8तरी २१८१; १ 


तेशे इद्रे असन्न थी मढानुल्यवान्‌ ळे रते. माल्या. इतां ते थड़ने साप भने; | 
थप्ने पे।तान! भाषामा मेसारी तेना गाम बवनपुरभा जेऊ क्षणुमा पढ़ेंयाडी दीपा र 
साते कम खाव्या. छते। तेभ यालय गवा. पछी ते यड भातापिताती पासे गण पाताना 
भीआने प्रसन्न अर्यी सने स एत्यलूत बडी संलणावी पाते पछी धर्म अभाणे वर्तवा बाजे. 

जा प्रमाणे यद्रस्वामी भरीपाणन्‌ उषी इरी भाशया; «थाई! भाता पिताने 2१५ उरवा 
रादु पाप भागव पड छै, भाता पितानी सेव! ते सेड डामयेचु-डटपक्षता-यितामशि मेम्‌ 
४०७ पूरे छे तेम भनारथ पूरे छे. खे विषयमा भीछ पणु खेड 5थ छे ते सांग ! 

पतित त खीनी सते घभेन्याब्रनी था 

पायन डमा ४(८मिड पनयारी मदत तपस्वी मुनि इता. ते जड वभते डनी छायाभा 
छोड इता, सेवामा ते ज४ उपर जेडेची मेड नगदी ते मुनिना.७पर यरी. भुनिशे डो इरी, 
घुगधीन तरए ब्नयुं, तो बत वारे ० ते णगी नणीने लर्न अर्धी गर्छ. लाए पछी सुनि घेताना 
तपना. मावा, अतापथी मिथ्यानिभनी थर्छ गया. 2 

पकी भड बमत ते मुनि, खेड नगरमा जिउ आह्वा भरमार आह्मशी पास 
निक्ष भागी, लाहे ते पतित्रता थाहशी गाधी: “मछार०४ ! मरा धीरम राणा. इं भार आपु 
पतिती सवा समाक उरी मापने लिक्ष सापु छु? जा अभाणि थालथूते अथु, सर्वे सुनि 
सप€च्शिथी ते भरही तर न्वा 41२५; सारे ते नेछ आहाथ मनमा डियित्‌ &सीन पी: 
व्महयाराळ ! छु ४४ णगवी नथी, अपराध क्षमा डरोा.” ते सांलणी मुनि धणा माओ पाम्या ने 
लाइ! परी त्यां भिसी गया, भने “भा र्रीने न्४्यक्षभां आअज्जतरमा भने वातनी अयांधी ०७१२ 
भूरी ढश ? व वियार उरता इती, भेवामां ते पतित, सिन डेवी सामग्री २15 तैबार 
छरी पतिनी सवा हरी, लिक्षा 4४ ते सुनिती पासे धन पवा साती, सारे ते भुनिणे छाथ न्नेरी. 
ते सतीने उडवा बार्‍्या; “ख्ये मार्छ) गगबीचु रांत परोक्ष थयु छे, छत ते तारा ग्नशुवा्मा: 
उभ याच्यु १ ते भारंभथी उदी भताव. यार पछी इं निक्षा क्षिः” सनत मावा पयत सडली 
ते पतित्रता खीखे ते'ऋषिते अद्यु, “इ आशुनाथती लश्ति विना भीलन भार आधपिथु धर्म सम- 

डळ पछ (खाते गणती घ्या मडाभारतभाछे. "| 


पद 
अषर `. -डथासरित्सागर, [सूट तरंग १६ भो. 


बत्ती नथी, ते 'पतिलज्तिना अतापथी भने सादु बसि सान मळ्यु छे. पथु था गाभमा चभथाव 
- नामना मड भांसने। वेपारी छे, तेती पासे ०४४ जानु श्रतु डरे।, रते तभारे। २५७5२ ६२ 
घर्ण मि नै तम त्याज थर.” खा अभाछ सर्वर पतितरता याह्मशीर सुनिने ज्यु, सरन 
सुनि घाताना अतिथि भाग बच्ची तेने अशुभ उरी यांथी पर्भे व्याधना घर तर याही निडल्या. 
डी हिवस ते भुनिखे मन्तरभा भास वेयतारा घर्भयाधने शोधी डढये! तथा तेनी 

५ भासे जया, धर्भव्याध ते चुनिने न्नेता १२ ५ पायो, “महारा |ययापनेशुते पतित्रता नतीजे 
यही मध्या छे $ ?” ते साँक्षणी भुनि आला ० बनी गया, जने ते घभे्याचने लेन! ण्या 


नक | न्तु भास वेयपाने। घा ३रे छे, छतां तने थाघु शान अ्यांथी ?? मुनि जा जमा 


| अश्वे धमेन्याधे ते ऋषिने अद्युं, “मुनि ! ई भाता पिताते। अझ छु, सते मातापिता ०४ 
रि परम -माश्रय छे. भाता पिताने स्नान रावी पी छु स्नान झरे छु, भातापिताने गमाच्या 
छी हु र्म छु, तेना सुता पछी इ सुय छुं. जा अभाएे अङि उरवाथी अने साई परमान 


तान आप थयुं छे. तभ भने भास वेयवा मारे डु, तेना &ेचरमा ०७११ ४, डे जम्न ग 
1. आर्य हरय तेव भांस भारी न्याशविडा यक्षाववा भातर स्वघर्मेपर यण येर्घ वेयु छु-पेसा 


मेणवपाना स्थी वेयते। नथी, हे चुनि! हु अते ते पतित्रता स्त्री. यानभा नतरा उरेनार 
न्प्ंडार उरता नथी, तेने दीचे जभारा णेतु शान जविश्छिन छे. मारे तमे पथ्‌ सनित्रत पाणी 


पवित्र थपा मारे नरन! लाग डरी स्वधम पागा, जेटले येतन्य न्यातिरूप परमात्माने 


पाशे,” च्या प्रमाण ते धमेऱ्याचे भुनिने उपदेश आप्या पछी, सनि ते पारधिने बेर म तेनी 
` रमया लन वशा "असुन च्छ वभा गयो नभने धभेव्याधन। 8पब्शथी सिद्धिने पाम्या. भने 
पेषी पतिव्रता अर्त घना मन्न पाषाला स्वधर्भायरणुथी सिद्धिन पान्यां 


भहिषयाण ने यंद्र्श्वाभीनी था याहू, 

` “नथ प्रभाग पति ७५२, अन माता पिता 8पर भङ्गि राणनार पुरुषाने. अशाच छे. 
` मोटे याक, स्मापशे तने भणव। भाटे जातुर थयेक्षी तारी मातानी सभाण बधि.” या रीते 
“पिता यन५२्वामीभेः अद्यु, भशवे मृहीपाणे भातान असन ३२१। भारे २्शम। ०४१७ थवे 58 
ताना पित १4२२५।मीने स्वभूमिभा ०५ सवणा डारशु। मायावी, राण्यते! भार 


सभन तयां वसत मेम्‌ इशत मापी डाडिवाने थान यापे ७, सेम 


पी, राजिते। सभय थेया सरले. पितानी साधे ते याव्या, धीमे धीमे मतां थे ` 


Fo 


टो 


चरण ; हो. ] जवंधरती बभ. य "१ 


तेतु मन असन थयु नहीं, ते निरंतर रहन रेती हती; ने तेना अश्रुओवहेचुष्पती भाणे। युमशी हा | 
रती हती. ते ६न्छिती इती ड भरते सारे, पणु जा. इः भ न सहवास, देशमा: ते साक्षात्‌ इस्शाती . Ee 
भूति थ गर्छ पछी मनेतस्वामी मंत्री ते रांगउन्याने समम्पैवी छ ई, हशा डर म. ` 
तारी पति गया पहा भने उदी गये। छे 3, इ आर्ध आरथुसर “ईड छुं ने शहर पछि पीस, 
तेथी इं धार छुंडे ते सत्य शीर पछी. यावर” यया अभाणे साशागनड 1 त? 
समन्गवी अर ते २०/भारी पण द्विओीरी साते पाताने भदेले पाडी ग्री, .? 
उरता घीर० परी त्या रही, पछी ते खी पतिनी मनर मेगववा माटे आणुताथन हशा 
विद्वान भाह्मण। सावता, तथाते! ढमेश[ घनधनथी सार डरी, तेमने पतिना 5शणि सभ 
पूती. हती. : ८ ; 
झड वणते संगमंध्च नामते। सेड यरी भालु क्षत भार खूडुमति पासे जाम, ९ 
रांगउन्या तेने पाताना पतिनी आणणाएु तथा नाम ड्डीने तेना समायार पूछा करी. त्य 
अगमत फाट्यो; “भार! न्नेवामां ते सेवे! र्धपशु पुरुष खात्ये। नथी, तेपण २९० 
तमारे नया विषयभां ७िस्याट डरवे। नही. डारथु 5 शुभ अर्भ उरवाथी थोडा सभयभां जियन्शन 


(न 


नाथे पाछे। भेक्षाप थाय छे. न्या अंगमा ने. माख्रय मारा ब्मवामां साव्युं छे ते इ 3७ छ. 
दे र २७ “र 


खेद पाशुपतनी अथा, 
छु तीर्ययात्ा उरते! उरते! खेड सभये डिमायण उपर यावेला! भावसरीवर ७५२ १८४ यढ्या 


हता. खा सशेपरमा डायना मेड सिड मणिअपन भर न्यवाभां नाशु ते भुपनभांथी उडन 
स्मात्‌. हिव्यांगनाजि। सहित खेड पुरुष ढायमा. तरवार वर्ध नहार तिडुष्या, ने. भानसरे।परना . - 


 हिनारा 8पर न०55ना खेड हातमा म पातानी खीओती साथै मध्रिपाननी; अभ्मत छोपी 


तिहार उरता वाण्या, ह डर्छन्नशे नहीं तेम छेटेयी छपी रीते तेनी यासच डीड. लेते! ता. (या खेळु . 
मन्यु ४ हु न्या छन्‌ हते। त्यां भेड़ मीत वशे! ०४ डॉतिमान पुरुषध्यांचथी मारी पास यावी यक्ष. 
जरते में म नाश्व ननेयुं ७उ ते अभाशे सै तेने इही सलणाऱ्यु; जने हरथी नाश्रयं सहित 
में खी सहित पेक्षा निर उरता पुरुपने सतान्यो. ते पुरुष तेने नेवा ०” भते पाताचु रात. 
म्युन्यु ३-“७1 ! हुं जिळुवन ताभना नगरमा रान्य उरे छ ने मारे नाम निथुननेश छे. 
२415 पेपर खोड पाशुपते भारा शहेरमां जावी भारी वथ्‌। त्विसपर्यंत सेवा अरी, तयारेते | 
पाशुपतने सभा अमाशु सेवा उरपापु में आरशु ५७३. सेख तेशे पाते भते अथु, राण! 
भानसरे।ब२ १००४ भेङ २शभांथी थे दिव्य तरवार मारे भेणववी छे, तेमो उं नहाय था. मे 
तन तेना आयमा सहायता सापवाती अ्थूक्षात खपी, पछी ते पाशुपत खेड रोजे भारी साथे | 
ड गरएभां भाष्या, ला तश्‌ हाम ६ डरी. भेऽ यश ५४० डरीने भने डऐेव!। बोऱ्या ४, 

है वीर! उं अथभ = शामा अवश इरी. तरवार 4४ भार सान मभते भने पण सहर 
अवश इश्व, पथु अथम साम डरवा भाटे ठु भारी साथे अतिर। ३२? जा अभाडे ते पाशु- 
भृते डल्लु, मेरे इ ते पशुपती सावि ते अमाजे वर्तवाना ३राव अरी, सलर ते यशभां चुस, 


बट 2 
हे ४५४ 2 _ झथासरित्सागर, [20 तरंग १६ भा. 
नी १ 
त्यां थोरे मता जेड रलद मंदिर भार न्मेवांमा खाग्नु, भा रत्नता सवनभांथी मेड सुर राग्गनी 
डन्या महार आवी भते संद्र वर्ध ग, भने जेमथी तेशे भने खेड थिय तरबार सेर पापी 
` पने मावी कर “या तार सव सिद्धिहाता छे. यश गमन उरचु ष्षेय तो ते आगे पशु खे 

अर 99 छ, भार अम सयव पछी हैं ते तरवार क्षर्ण ते खीवी साथे ला वेसन मे।वव। ' 

कम दाभां भेड दिवसे भने पाशुपतने सापेक्ष वयन याह न्थान्युं भने तेथी भरी २७ 
निक 1४1२ "हेन "पाशुपतने तेरी बपुनातो शुभ वियार धारण उरी, विहारी नारीथी 
` ह्वी स्वारी नवश पाछी प्रती हाय तेम युद्रान। ५1२१२ खाऱ्या ने ते सुरती आश्रमा याशुप- 
के सुरज माँ समे मने] दम थया पछी, इुं ससुरती सुण्यडन्या भने तेती 
अना साथै २९ 4७२ उरी, पथमरिने विशे वेध थूर्ण गये। हां तेभ रभ्‌ उरते! 
शे, खने पेते। पाशुपत पथु णी०० सुर उन्या साथे रमते! हते. खेड १णते इं भत्रिपान 
|, भेहवस्थामा प्या इता, अेवामा ते पाशुपते मारी पासे पडेची तार उपट्थी बघ 
[तान हरता डरी धीधी. ब्यारे तेना डाथभां तरबार न्यावी त्यारे तेने भष्ठासिद्धि मणी, पछी 
वेशे भारे! हाथ पडडी भने युद्दानी ५७२ डाढी भ्यो, मने ळ्यारथी तेशे जार डाढी म्ये! 
लारथी हुं रे युद्राना यारथाभां तेने शोधु छु-ते जेवा वियारथी 3 अर्थ हिवस पण तेने 
. पडरीश. परेतु उभनसीभे २१०४ यार वषे वही गयां, पण भार ब्नेनाभां ते ाऱ्ये| नहीं, साळे 
“ते १६ यारा नपामा साच्या. छे, अने भे नेती साथे विहार उरे छे ते भारी स्री छे. सने 
ब्मेता मारु 30०५ उतरे ५२४यु हेय त३ डट्पांत उरी ओघ अयु भने उडे $, भे 5९ जा५- 
।२न। सत्वर परागथ ५२. 


छै राथीछ! ना भ्रभाणे जिलुवनश वात उरते! इता, अवाम पेत पाशुपत 

- भह्रिपिन अरेनाथी मध्मत थर्ण निद्रावश थप गया. ते बल तक्षथ निथुवन २७॥ भारी 
पसेथी त्यां घरी गयो, खते. ते पटी पाशुपततुं यपरीमा यपट षरी ६४ तेती पास 
परेशी तरवार 40, ने तेता अतापथी एरी हिय अलावने थाम्या. पछी जिलुबते पेक्षा थाशुप- 
तने पाड भारीने ०१२१ थ्या अेख पाशुपत ०१२१ थ्व तिने शरणे गया, निशुवने तेने भावी 
मान डरी अढी भूड्ये; नभने आप. थयेवी सिद्धि सभान पेताती स्त्री साथे 
धि ते १३रपुरभ। पाळे यथा. पेवा पाशुपत सिद्धिभांथी १४ थर्ण परम 


। 
| 
| 
क 
| 


रूप सा अपमान पाभीने ० श्तिपति उपम अपायभान थोेक्षा निपुरता वेरी 


तरंग ६४. ] गवंडरवती दश. ह पप 


२।०४३न्यानी पासे खाच्या, सेट पति मेणाय जामा 0881410 व्यंधुमती पिताना हत 

आषणाएु भने नाम तेने णाची तेना सभायार पूवा बाजी, तारे ते गाहाए ते राभरमाlन | | 

अहु ४ दुबरी साहन ! मे तमारा आणुनाथने झां पथु ही॥ नही, अख भार, नाम सुमत 

छे ने मारना नाम अभाशे हु यथ्‌ धराबु छुः साळ ,तभेरे वेरः तिथि कडि हावा. |. 

छु, भारे धण। व्विसथी तमारा भन्ने व्याजीने। थ पणतभा "भको थर अने. त रैछे i 
लब 


भन असन्न थशे, जाम भारे भन तमारा भविष्य मारे इहे छे वणी प्‌ तभ 
अथा इही मतुं छुं, ते हे राण! तभे सांनिगे [+ : Foe 


fs न 
४... ४". 
नण इभयंतीनी था * 
पुवे (निषध देशमा नण नामने। खेड राज्य हते. ते थेवा ते। रूपाणे। ने ५०३ छते। ॐ 


नेनानवाभा यातना सात्माने नाणी नांप्ये। इशे भेम हु भावुछु, २०१ तण परेल! न € 
तथी ते पातले भाय खड खीनी जाण उस बाया. सेवामा तेथे सांभळ्यु ४, विधे हेश 
राग्य 'ीभनी पुत्री मयेती मारा ब्ायड छे. ते शीमराग्गम पशु ुत्रीता वरे मारे पृथ्वीमां माध 
उरत ग्गर्ण्यु छ, भारी पुत्रीवा नेवा रान्नखामां येछव ते खेड नण छे, णीन्ने ड्ध नथी. 
खा दर जाणवाना जवसरभां क्षीमराज्चनी डवरी दमयंती पे।ताना नगरमा भेड सरावर 
छुँ, तेमा ळणड्रीड उरवा खेड हिते अर्थ ती. सेवामा ते सरावरभा मेड छिव्यढस अभ 
सते उभणा जाते। हतो, तेने तेशी न्मया. राम्टडन्या ६मबंतीज युज्तिथी पे।तातुं तरीय दर 
तेनापर नमी ते हसने पडही वीध, घेवा (य स २५२ पेयाथी ते डन्याने इहेवा बोऱ्या: 
“।म्/पु्ी ! छु भने छोरी हे. छोरी देशे ता हू तारा पर अर्थ ७पडार अरीय, निषध देशना चण | 
नान रान्न छे, ने हिय स्रीज! पथु सह्युशेधी अंथेक्षा हारती भाइड ते तवा राज्थने कध्या. 
घारे छे. ते रमना समान तु स्री छे सने तारे यास्य पति ते राण्य छे. भने छोरी ेशेते चमार; 
जननेता परस्पर भाज्य समंध डराववामां हु पृँजमदूत 4४९.” धमयेतीज ते सांभणी, जा व्यि 
इस सस णाक्षनार छे, भाम घारी, "अवे भेभ यास) या अभाशे डी ते सने छोरी दीधो,$ 
पु नणतु वर्णन स्तां अद्रा ध्मयेवीवु भन मोडित थवाथी भावी डः “डे इस | सांलण, . 
भारे नण दिवा भीन्‍्नती साथे परणुवुं ०४ नथी.” पछी ते डस सत्वर (निषध हेश्चभां कर 
हद्यानन! तणाव उपर नुण राग्त ग्सणड्रीअभां तत्पर डतो यां म्नि भे. नणरान्य भनेन 
इसन तमे वशु! नाश्य पाम्या अने रभतभां पोतालुं तरीय पख तेनापर नाणी हंसने पंड 
दीघा. त्यारे ते हस मडण्य वाथीथी माल्या, “हे रण ! इ तार! पर 5५४२ अरवा भाटे सही 
जात्या छु, मारे छु सने छोडी हे. ई तने 3४७ ते सांलण. विध्म वशमा जेऊ क्षीम नाभने। 
क रजी विशी, दिवस विश्वशी, ३ ती पुरना समच आरती जापनार हत. $ अरमद. 
तणाण्यानमा तथा भदाभारतना वनपव॑नी नणध्मयंत्ीयी उयाभां साधी बडी रीत 4 असन छ तेमां 
दुस अथम नने भये! डतो. तथा त्यांथी नणने। संरेशा बहने हभयंती भासे गयो हता. 


॥ 


बट 
FT ` अथासरित्साथर, [ भूछ तरंग ५६ भा. 


ई राग रहे छे, -तेती उन्याच नामे द्व्भर्यती छे. ते जा भूत्ोडनी तिने।त्तमा छे, ने तेने मिणवना 
भार विवताओ। -पणु ४२७1 उरे छे. में ते डन्यानी खाण तमार युय्‌ गाया, ते ७प्थी ते 
` अन्यि छुंभास. मर अभ भाष्ये छे जन ते भवथी ते. तभने ०४ वरी युशी छे, ते ग मागत हु 
मारमा उहि माटे सातये छु.” प्यावा ड्रम *इणथी डिन” सना चयनथी तथा 
सं तना माशी &0 रण सारी: .रीत विधाये। ने इसने उढेवा वाण्या; "हे निगम 
et त के सी वरी, भारे भने धन्य छे. हु ८. भारी १७,५७९ ५२१! तयार 
म्ही तार! पडना भद्राम्‌ इं त११छ1॥ भ४छ.” नाभ डी तेशे इसने 'दू९। य, भेटले 
कको समार यथाथ रीते इमबंतीने गध उद्या खने पातानी मरळ अमाशे 83 गयो, 
अं हवे इमयंतीज हंस पासेथी नगता वभाथु ने तेणे जापेवी अभूक्षात न्नी, युज्तिथी 
॥ी रोग्गने १२१। भारे भाताद्वारा पे।ताना पितानी पासे स्वयंवर उराववानी भांगशी डरी अने 
| । पिताओ ते वयन 5४९ 5; भने तेशे स्वयेबर भारे पथ्यी 8परना सबै २।०११ (निमेत्रथु 
। | म हताने मोडल्या, सवण रागा श्रीमान्न हूतना सभायार न्नश [वि देश अले 
न 1441 कार्या; ने नणराश्न पथु धश! 8:३९ित थः रथभा जेसी निडव्य।, अवासां नारध्सुनिनी 
८" सथी धभयंतीन। स्वयवरनी भने इभयंतीना नण 6५२न। प्रेम, तेभन्ने वार्ता ४2! 6 ले।#पाणना 
।साशुवाो नावी, भरसे वामना ४६, वायु, यम, अगि अने वरुएु सा पाय मशु! पर- 
स्पर युत्‌ पा अर), नणती ० पासे गया ने राज्य नण विथ देश तर ळे ररते रवाने थयो 
छते, यां मागेमा तेने मण्या, २०१ नम भा वोज्पाणने न्मे, विनीत थय. पछी ४1६ देवे! 
भाद्या: “हे नप] तारे थन्तःपुरभा ०४४ भारी घडवा अभाणे हमयंतीने उदे ४, सिमा 
पथिमाथी ओश्ने घु पर नण-ते। भानपी छे ते! तेने परणुपाथी शु. ५० थशे १ मनुष्ये, भ२- 
याधिन छे, पणु स्वता मगर, छे” जने भारी भषाथी छु भध्य्यरूपे तेनी पासे कध 
४2.” हवाच २५३ वयन सामिणी रान्न नने 65 छे? अभ उष्टी, देवतांनी ते याजी उणे 
उरी, 31४४ देणे नहीं तेभ इभयंतीना न्यत:पुरभा ०४४, देवताने। संदेश! य२।श२ रीते दभयतीने 
-डषी संभणाऱ्ये सती दमयंती तेचु चयन सां्षणीन जावी; “ते इचताओ। छे ते। लले. भारे! 
आणुनाथ तो न, नण ने नण ० छे, भारे वताच अर्ध म नथी.” या रीते ध्मर्यतीयु वयन 
सांभणी नरान पोलाचु नाम आन दमयंतीने मावी पाछे। कम साठ्ये छते। तेम ०४ 
न । सवै रांत अद्यु. भेट्दै व्वताओ। भाव्या; “हे सत्यवाहिन | अभे तारा सत्य- 
यी पर असे थय! छीभे. छ ब्यारे अमन याह डरीश त्यारे सभे तारी पासे 
» असने थप्ने तेने हेवा वराने न्भाष्यां, 
॥रान् भन थते। मिरी देशमा जये सने छ जाहि पांच ध्वतामए 
lt यी _नणेः ) री, भववष्य मनीन क्षीमरज्तती 
स्थयनरभा ०४ 4०२७) पासे 


7 


रे त्यारप 
इभयंतीने। ७० 
सभा 


दवता पातपाताना स्वरूपमा अगर यया, खने ळे ण्य णरे। नणर रग हते! ते १ 


तरंग $ हो. ] लड रपती बंभडः ` "| 
येळा, मंडपमां २०४४न्या हभभयंतीने तेना लाई इभवार मेड मेड रण्य मतावते। हते, मने ग्या? 
तेशु न, छाया रहित ने भटड भाया वणरन सर्वेने न्नेया त्यारे ते व्यजुवी थर्घ २४, वेभ ० 
लाए पण हिज्मूढ यर्छ छन रे, ते वणाते वियारवा बागी, "नणळान्यनी काय पा 
दाडपाने भरिणर भारे भाटे जा भाया रथी. नणय छे, परतु सागर चु छै 
छे. सारे तेथी इवे भीड तरह मातुं ड्ध अयाळत :नेथी७'दचती, किती था 
बिथार डरी मे भन खेड नणराग्व 3५२० य्यास5ण दं, "यिप लेयर तेर 
उरी, नीये अभाण भावी: “हे वोडपाणे। | हुं स्तरमर्म्य पशु न वगर भीष्यतुँ भन 
न हड ता, ते सल लापथुने बीध तमे तमारा उनर्वरूपे भने दर्शन दशा, उत्या अथभ 
बरने परी यूट्टी हे ते वर वगर भीन्ग तेने परपुरुष गणाय छे; ने पुरुणे।ने ते ५२२३ 
छे; वा हे देवा! ! तमने जा माह अ्याथी थयो १” इमयंपीयु जाउ भोदु सांगणा, ४५ 


रूपभां रथे।, पछी दमयंती घी असन थप, अते 6िधेक्षां मणी मेषी सुंदर ६शिये न्मे 
पीतेक्षां इभणवडे सुंदर म्ह्थाती स्वयंबरती साजा रान्न नशवे उठे शारो।पी. भरते गाडा 
गांधी ५७५५९ थ४, २७१ क्षीमे पछी पाताची पुजीना बय डया थने छुद्र भाहि देवा नम 

२०१७ विवारमां सान्या इता तेओना याएय जाइर सतार झ्य. ते पढी सर्वे देवता! 


% 


अने २०१! नम यमाच्या ता तेभ विज्य थया. ह व्य, 
पशु छुँद मद कता गता गाता. मामा - इति जने 51परने सीः ४६६ ते 
मने बन डह्यु $ न्या भन्ने म्म्य! पशु इभयंती भाटे खाल्या छे, माग घारी ते हेवा माद्या 
«भरे देवे! ! समे विध्म घेशमांथी ० सावी छी, तेथी हवे तभारे र्या प्न्याय आरशु 
नथी, स्वयंवर पूर्ण धर्घ गये! ने तेमां दमयंती नणराण्यते वरी छे.” तेःसाक्षणतांनी साथे ०४ 
शि सपने ६!पर भन्ते या अस्सा! उरीते भाल्या डे, “दमयंती तमारा नेवा देताना सना. 
६२ थरी ते भवुष्प साथै परशी ते। इवे अभे ते शन्नेना न्भवश्य विरह डरावशुं.” जा अभाएँ 
तिस ३री त्यांथी मन्ना णा पाछा गया. राण्य नण सात हिवस ससरान! धरमा रडी, पे।तातुं 
514 चूर्ण उरी हमयेतीनी साथे निषध देशमा पाछे। जया, नग अने इमयंती वन्ये पावती तथा 
शं5रन प्रेम डरता पण पधारे प्रेम थयो इता. न्ने ४ पायली श४रचु वाग ह, परंतु ६भयंती 
ते। नणने। आत्मा ०८ इती. ७२८३ पणत वीत्य पछी इमयंतीने धद्रसेन नाभने। भेङ पुन घया; 
सपने ते पडी छुँद्सेना नामती मेड डन्या "नमी, डणि हेताश थये। हता, तेथी अथनथी म पातानी 
प्रतिर पार पाडवा भाटे ६८ वियारने। छते, तेथी ते बशा दिवस थया नगवां ७८ शोाप्या 
उरते! हते, परंतु नण पोते, शास्त्रम उद्या अभाशु वतते। हते, तेथी डणिने तेना जायरणुमा 
विक्षप नांणपाने भेड पणू (5६ ०४४युं नहीं १ 


जेड व्विसे नप राग्य्जे मध्रिपान ड्यु छत, तेथी संध्या अर्या विना तथा पंग चाया विना 
विवश थर्घ गया. डणि, त्विसरानि नणनां ७5 शोधते. हते तेने भा ७६ हाय नान्यु ४ तरत 


कह पे 
* ५८ न | . डथासरित्यागर [सू चरेश ५६ भे। 
॥ ९ खणे तेन! शरीरती धर अवेश रोष, शरीरमा डणिने| अवेश थया पछी राण्ग नए उभेने खता- 
| सारेडरी, पाताने अनावाश्छित स्वच्छंदी भायरणु उरवा बग्यो, रान्न लुगड रमचा लाये! 
` आस साचे २३ सायम्‌ उरवा ताये], ब्लू; याहन बाज्या, श्विसे (न: उ२वा लाग्यो, रातिभां 
जा शव का, कारण, १२२ ४५ उखा.बाऱ्या, सन्यायथी अग्न पासेथी घन सुंथ्वा बाज्ये! 

५४ २१५३ ४२१६ दयि भते न्यसत्पुस्षेपने [६२ भापन। क्षाण्ये। 


पास ०४ अकाशे नपन काऽ भुष्परतु: ७4 बन्छ पुष्ठ२१। शरीरमा &।परे प्रवेश यी 
७" मह पण हाने उत्तम धर्म मृ, धीष वा रीते &प२ ने णिरपे निषधरायूना 
म वेश परी धर्ममा संग अयो: पंछी अड समे, नण पेताना नष्ठ भंड ५१३२ना महे- 

| यथ, त्यां तेणे खेड श्वेत णह दी, धणे ० सुंदर छते! भने तेरु नाम होत. हुं 
नभे क्षेभ्थी ते १०६ भाज्या, पण १५२ पोताना वहीक्ष णांधिवने तेणणेह स्यापवा ना पारी 
"१ है] द नाने ते ब्मे्ति। हते! ने भाग्या इता-ते छतां पथु-श्रमेे ७०४२न। अंगमा 6810२ प्रवेश! 
५1 इता, तेथी वेनाभांथी विनथविवेड नष्ट थथा हत! तेथी ना पाटी, ५४२ नणने अद्यु, “मोट 
कस! तभने न्ते शणह्नी ४२७। होय ते। ळुगारथी तेने म्हिती शत्र मारी पासेथी 4४ नमार? 
नाते. सांगणी नने मूणेताने वीचे “शइ सार सिम उडी ते मागणी स्वीशरी; सने पळी थने 
क. सांछ्ओ परस्पर शगार जेक्षपा भेडा. छुगारभां नप रातये हाथी वगेरे होडमा सूड सते 
२४ ५०३२ पेव मगे हाउमा मथ्या. नथा व्युगारेमा ४ष्ड२त विन्य थये। नमूने नवी वारंवार हारितो 
"ग्रा. नए रान्तने बश! बायो तेपण मिता अनावथी दे भू भूती भे नणु दिवस सची १६०२ 

` समी, सेना, भंडार वगेरे हारी गया. या प्रभाशे हृमयंतीभि पतिनी छारता समायार न्गशी 
. फेतानामे भाणडने सेड सुधर रथम भेसारी पातानां भाता पिताने बेर माडबाची हीषा. सात 
, नठरान्न पोाताई आफु राण्य हारी भेह, यने गारा ५०३२ आशन विम्य इरीते ने 

. अयु “भारे पथु ते। भा ००६ छे, नन उ तो तारु सवर्च पशुमा ढारी गये। छे, ते। डवे च्या 
~ ` >मयतीने प्रतिपाशमा भड.” नणराग्य पुष्डरता पायारूप पवनी मिती माझ णण१। ब्ाय्ये; 
- पलु भातात वते न छते।, मारे पाते सात रहो, तेम भाताती प्रियाने भड़ी नहीं: त्यार 
छ): “तु न्ने तारी स्त्रीने ढ3मा मूड नहीं ते. मारा देशमांथी तु भने तारी स्त्री भन्ने 
या उभ? ते सांमणतवित ०८ नण दभयेतीती साथे निषध देशमाथी लहार निलये 
॥ सीपाऽभोओ नपने राब्यना सीमाड येची महेडी डब्या. मशसास! ळ्यारे 


चरेश $ द्र, ] म्भडारवती बभ, 


साथे इरतां ते भेड़ तणावना डिनाश 8पर विश्राम इर्‌ा भेटे यां तेणे भे इसने यरता "१ 
नंगे भाया भार ते थे हुने पडडव सारे पाताचु 8तरीय वरन तेपर दयु, पण ते भत्ते 
तेना ७त्तरीय पच्ने करने ७३ गया. खा पणते जाहाशवाशी थर्घ $ “डे! राब्य ! ॐ 
&५२ ंसवुं रूप घरी तारे त्तरीय वरन पथु ७२७ थरी जया, छेका, ? 
साक्षणी ने ते वाणी सांभणी नण धणे! ० 8६स थर्ण खेड पै पहुरीत कट, 
दभयतीते तेना पिताने घेर गवा माटे माग भत्रावृवा काप्य; “हे प्यारी ! (gee 
पितान घेर ळवाने शा भागे छे; खय देशमा. गाना मा भाग छे हक न्भ भी 
डश देशमा मचाने छै? ते सालिणीने ते ०८ वणते भाटे न्भायुुन भने साम, 
यृतावे छे? शु ते भने तम्या मांगे छे ?? आभ द्भयंतीता भनमां डा थवा भाडी. . ७३ 
न्ने गणा इछ भान हार डरी, ध्विसना अमित छतां तेथी रात्रे इरान 3५२२ 
इमयेती भागमा याबवाथी सति श्रसित थर्ण इती, तेथी ते खम नवश थर्छ गर्छ; ५२५ 8 
नए न्यगते। हते. तेने डगिडत भाडी &मयतीने. तम्त्वानी घर थवाथी न्थारते री पे 
अधाः गने भे वस्त्र भेर निद्वावथ थयेवी इमयंतीवा व्रबमांथी अध वस्न शराडी 4४, ते पेढे 
दीने ध्मयतीन याग डरी साथी पाते यावत थया. _ 
` रात्रि भूरी थर्ठ ने अलात थयु, भेटवे - तुर्त दमयंती न्नगी-न न्नेवा: बागी - ते। 
नणने दीह नहीं, जेटले ते तेने बनभां जाणवा ताज, तोप नणनी कक भणी नहि. 
खरले तेशे न्वएयु ४ ते भारे। त्याग डरीने गये। छे. त्यार पछी ते न्या अमाए[ विक्षाप इस 
वारी? “म ! खायेपुन ! तमे 8ब्चरयित छे, शज 8पर पशु पा रामा छे! हे मरता 
आयु | भने गेड्लीने ० याइनार छे! ते! मारा 8प२्‌ शा भारे नित्य थया १ तमे मोडल! भयर 
नगरा जडवाएु पने इम याची शडशे। १ खने तमारे। थाड उतारवा सारे तभारी सवा जणु 
उरश? हे. आणुधार ! हे आयुनाथ। हे ननम! हे निषधनाथ !  सहारन्तअाना 'मसाडनी, 
माण जाना पराजथी राता थयेक्षां तभारां यरणुने भार्गभां चूण ड्रम भविन ३र्‌शे? २२! त्मारा -- 
शरीरमा हरियंहना यर्यवामां जावतां ते पथु तमार भष संग सहन उरी. शड नहीं, ते . 
म्यान डाणना सून! बड डेम सहन डरे | भारे सारा ५०३ पुनती शी ६२६२ छ? भारी 
युत्रीती भने शी शीर छे? भार! पडती भने शी परी छे? पशु इं न्न, सती हा तो सवता 
अड तमार ने तमारं ० उद्या डरे.” नया प्रभाशे भेडी पठेची दमयंती नणने माटे सइ 
सस ४२ती उरती ते ० वणते नगे श्रथभधी भतावे्षा सार यादवा आडी, अने नही, पर्वत 
खने गहन भा मुरधीथी ते भाणणी गर्छ, परंतु जधपिथ्‌ रीते पति 8परन। अम विसरी 
२४ नहीं, सुस्ता यावतां तेने भड सप ३२३वा धाये।. तेयांथी मेड पारीख तेन जयाची 
नभने ते तेनी साथे परणुपानो वियार उरेना थये, भेटे तरत अतिप्रताना तेळ ते पारथीने : 
शाणी भस्म डरी मध्या, पछी हसयंती जागण यावा बागी, सेवामा ममा तेने मेळ संध 
मढ्ये।, तेती साथे सुभाइ २एचना नगरमो ते १७, त्यांना राग्यनी ज्यू महेनमा मेश ने 


ह टं 
५८ | ड्थासरित्ता१र. [ भूछ चरेश ५६ भा. 
२०० इयान्‌ दीदी, भडवे तेना सोयं ९५२ असन थुर्ध तेने भावावी, पातावी भाताने 


कीवा थु हुःण-छ? लारे तशे भान गेट ॐ बह 5, भार 


“शतः ते. 
0. मोरेडरडरी. यां भयेती 
/ झोसीजर डरी पठ्यु ५, 
ऱ्य (क! Spe याद्या गया छे. + 
Rs =i हुभरुलीना पिता सीमान्ते नणना उमभाऱ्यना सभायार ब्वशुवाओं 
PN तकु कयम शाप उखवा भार शात पुरषेने यारे हिशाओमा रवाना इथां, 
मही न. ओड सुने नभने! 843 मती हते. ते हाथ २५ वश्‌ उरी, सुनाई 
कल 82% शा पतीभो रयो, इभयती ७१२९ > वे शरम यानत तेभ पत्ती शाघ झ्या 
i | ७४. - सेड दिवसे ६ु:णी थी इमयंतीभे, परदेशी शरणा पिता मंत्रीने हीह सने 
yr (नीर ते ब्मयतीने हीही. परस्पर सेऊ,भीळांने ओणी साथ पसीने सेवा. ते! ब्नेसथी भनने 
$ र्या वायां ४ खुणा ती राशीन ब्वशुवामां ते जाब्युं, तेशु इभयंतीने तथा नवा था- 
॥ गला -आह्मणुने गातावीन पछ्यु ते। पण ४ सा ते. ६भयंती, पाताती मह्ेनती धीडरी छे 
धू पे तिने सै वार्ता मुवी, ६भयंतीची यथास्थित सत्भान उरी तेने 


) "४ रने राशीस पाताना १ 
मने सना सहित तेता पिताने बेर वणावी, दमयंती पाताना पिताने घेर ग्ध 


ने तेना पिता पथु पुत्रीव भणी. असन थये।. पिताने घेर २४ इभयंती 
रती हती, सने तेना पिताओ दिव्य भवी १४२२० तथा 
। मारे णी अुधिभान भाव्या, अने शीमरे ते 


ल्‌ nr न 
स्य पसारी सषु 
नभन्ने नन भणी, गये 
लर न पितानी जाशायी आशुनाथनी, शत: 


3⁄५ स्थविद्यामां निपुश्‌ मभा माण उरपा, 
/  अजिधिभान इयु उ न्यां नधा रोग छै भवी शड थाय या तमारे नीयेनी गायों पावपी, 
| - बालां बने प्रसुप्ता नृशंस संत्यज्य कुमंदिनीकांताम्‌ । 


अथेमा इचि भाते खी-१० पक्षसो ४सुहिती नेवी इमयंली,. “चक 
द ER थम शा सने न पक्षभों ब, साधी आयत रीति छ ३, ०४ 
! छे. तेन! नथ य्‌ 3, इवे भारे तारी साथे संभध नथी. शमः 


कश $ हो. ] व्यवंडारवती दभः. 


"वे. सहया वनमा नराण खीपु सघ पर धारण उरी यांधी यावते। थे, dj 
गात! धे ६२ गया, भवान मेड थने हावानणने सणगते। दीडी, ते द्ववानणभाथी वीये ४३ 
खड बाध्य नणना सांमिणवाभां शाब्युं: “भरे था महा8दरयित ! इहि, अ ६१६५ 
गणी भरे नहीं तेम भने था अज्तिती पासेथी भसेड!” आउ उरुथुण वयक संल 
न्त्यां ११४८२ उरे छे तो त्यां झावानणती अत्यंत नछडमाखिड २७० पणीते मेरेन 
नड ण हाथभां न वानने तेतु भरत पड्डर्या हं, तेव।, एम भेजिती डा 
सप शाशते। हते. नगराय ते सर्पी वाशी सांखणी तेवी पासे गयो. मन बाथ): 
'जांधपर लयी, दूर बर्छ गया. पणू, निषधे तेने मरझवाती ४२७ उर छ त्यारे ते + 
डल्लु; “दुं भने महाथी भीन ६श पया गने न्यागेण चछ ०.” राण नण साथी > 
याध्ये! ने पणन्षां गणुचा भांडयां सिड थे, नथु, यार पाय, ७, सात-े २१२०४! साली 
२१३, नव, “६श”-सने खेळ्यांदश भेम भावे छे -यांते सर्प वाळी तेती 'मांधपर-रढीर 
०८, तेना ३५७१५२ देश डी. नणरणना छाथ 3४1: थर्ण गया ने शरीर आणु थर्ण :गयु 
खा अमाएँ भतान अध्ूपे। थर्ण गये। ने) नने ते सपने डां ठेपरथी नीये हेतारीने “५84; 4 
= उज्रायु छे? में तारा असे बया मतावी तेवा ते जा शो नता सास? नाचु न्मावुं वयन | 
सांभणी, ते से अत्युत्तर जाप्युं $ “हे नण ! हुं डडो2ड नामने। नागने रन छु, में तारा २४ भाटे 
हश शोधा छे, मेतं अरण सा अभाणे छे. भार पुरुषेने डाये सि& उसा मारे युतत २हेवु हॉय "र 
यारे उद्रपापणुं डाम बागे छै, जा नभमिशीय नामनां मारा मे बर्न तु से. तु व्य्यारे भा भे कलन । ' 
भारणु उरेरे, यारे ठु तारा यश स्वरूपने पामरे!” जा अमा उडी, भे दर थापी, उड्रोर ' 
यांथी याद गये। सने नण ते वनभांथी नहार निडणी, वसत ळत डोशब देशमा ०४ यद्ये 

जेशबाधिपात नठुपर्टुन घेर हस्वणाडु सेड नाम वरी, पाडशात्रीचु आम इरया नणे- 
रान्न नेठरी रथो. नण, ते राम शृडमां कयि स्सवाणा नागाने भनावते। हेते! नथी म्भ्ने 
रथनी विद्याथी पथु अरण्यात थयो, नभा अमाएे ढस्वणाडु खेड नाम घारशु झरी, $।२८ 
देशमा रहेंते। ते, जिवामां ज्एखेड पणते विद्भराज्यना अशिधिभाने। मेड, आथव इशेमां 
गनय, तेना सलिणवामां साव्युं 3, जा जाममा हस्वनाह. नामना मेड नव रथाच्या 


हि 


* इ१ खे शब्दा भे भर्थ छ, भेऽ त सभ्य अने पीने शर्थ ३९३. दंश दशने | ` 
सेवा धातु छे. तेना लोटन मध्यम पुरुषच भेऽ वयन दृश याय ग्रे दशन! भे मयेमा ज्या न 
राजनने अलिप्त अथे संण्या हता, पश्‌ सत वाटून शाने गभ्‌ बाधा अने तेने हश व्या, भ दछ ` 
७०-युश्ति-७० उडेवाय छ. न्यायद्शनमां अ. १ आहिकर सू. ५३ अविशेषाभिद्वितार्थ वत्कुरभिप्राया- 
दर्थीन्तरकल्पना वाकूछलम्‌ । विशेष अथैने नहीं ऽहे देवा पहने। अर्थ, द्याना अलिभायथी 
व्यूह 5२१॥ भे ताइणण इडेवाय छे? थही इश पहना शय सभय छः थते! नथी, ततेथी ब लिओ 
यथी णी इशवाने। जर्थ कर्ष तेने र ल वक उेनाय छ, ७५ अयाजयी येडी रोगाने डॉन. . 
भर्छ, भाटे सामान्य ५६ अयथाण न उरता निशेष शथोॉलिधाथी पह अयश अरवाथी ४६ य शकेनहीं. 


3६ 


हिती 17) ! 

| अथासरित्सागर- [ भरण तरंग ५६ भे।. 
१ ह मि स व Se 

॥ - ७१ तेनणनी भारड ६१७ पाडशार्त्रमा अने सश पाम यश छ, ते शुधि 

1. नाएज्ञान डीव डल्णेश ते नप ०८ इरे, तथी ते भ्रथिधि, शज्वसक्षामा ण्या. नेप भेत हते! त्या 

: ४ ध पछ. SN 

। डोसुरथी य खनेश्‍पाताना रवानी शीमरो०नमे उही आयो याध्ये: 


क र नए शु त बने है, ० ७. य 
र व न ४... बोला. वेने प्रसुप्तां नृं संत्यज्य कुमुदिनीकांताम्‌ । 
` /. प्राप्मरैवोबरखंडं चंद्रातश्यः क यातोऽस्ति ॥ 


ष 
' i 


ही १३० 
न i 2९. क्म ........ छु ८ डे ८ 
RC ४२ क! क्षणी हिती डांताने पनभ! सूती भूष्टी, सम्मरना उटडाने मेणीवीने छु 


ह्य थर्ध ग्य छे ? 


= 


I ~ ७ दि a SC = प्‌ ~ ९ ध ह ८ 
/. उ्इतुपर्छुनी सल्भ निराग्ट्भानथेपेथा विडिओ नार खा ग्रमाशे ते अशिधित भु 
इ, खा जेठी उेनन्‍्मत पुरुष 


Mel, रे धार ३, छे! पथु नणराय, न? रसाण्माना भाशाउभो अष 


| ` ४ 
1 शीत रह्यो हते! ते, तेने! भमै युथा समर गया, सने तेनुं अति8तर मु ४- 


| 24 कि >... आयो. 
का र क्षीर्णोबरेकदेश चेद्रः प्राप्यान्यमंडळं प्रविशन्‌ 
नट -. कुसुदिन्या यदर्यो जातस्तत्का नृशंसता तस्य ॥ 


५५ १ : 
“4... व्यून्द न्यारे क्षीणु थय, खने भीग्तना। झर्यो अवेश उरा बाज्या, लोरे ते व्यम्श- 
२ जड़ -हेशते। आश्रय हरी, अभुदितीथी उभय थर्घ गये। तेमां ते यन्ती हरती शीभं 


_श्यीसराण्गन। अणिधिण ननि पेत अत्युतर सांभणी सघुभान डी ४; शड = 

- स(यान्‌! वतनवेशभां नणराय छे भने ञ्‌ ्र्ऽम्रा०यथी सावी विरूपता पाग्ये छे. याम 
(` वजार ऽरीन-ते अथिधि भांधी विद दशमां गये सने रोगी क्षीभन, तेती राणीने भने 
| > -।०्/सारी द्भयतीने, न? पमाणे याते व्यु डु ते, तथा सांभळ्यु ७छ ते, सवे विस्तार 5छी 
संभाणाव्यु, पछी दभयैतीभे पोते भताना पिताने मुचु ४, “पिता! भश स्‌ ० भार 

3, अभा ०२ पण संदेश नथी. ते स्पोर्घिभान! वेशभां ३४ रद्द छे, भाटे भे नपने 
|, भोर! भत अभु ॐ 9५4 रमे। नभने ते इं तमने ताची छुँ २०५ = 0५ 
, ते ६0७२ २७४१ या अभाणे 5७१ $, 'मछारा० ! नगरा 
अनय । २१24२ ३४ पशु मण्या नथी, मारे भीमराव शे अभातन पुन 


SRR SS 


तर्‌ $ क. | भारती संषड, 


ढमयेतीन। स्वयंवर डरे छे, भाटे साळे विहय नगरीमा जाप पधारे।!' . खा अभाएे १) , 
सांभणी, अतप २०4, भारी वार्ता ळेना सांमणवामां न्यावी छे भने ने रथशस्रवेत्। छे 
जावपुत नणती सांधे, जेड रात्रीभां सही मेशङ सावरे!” सा अभाणु ६भशती पिता 
संध्त डरी, तेळ अभ।णे यथेष्ट हतने उषी, उ1शक्ष देशभ विद्यय यो. ते कु पाथी 
२१०4 नतुपर्णुनी पासे गयो, तेने भीमराये म्‌ समायार उद्या इता तेमग रण 
ते सांलणी धु! असन थये।,न्थने पासे महक रसाधनसान। रूपभा रदे! नण मी 
२५०६ ! तमे उहेता इता डे मने र्थ ढांडवाची सान छे; तो न्ने भारी, 
२१०४ ० विस दशमा प्यारा” ते सांभणी तरत नण याको; न्यु सा ७ ७२ 
पहांयारी ६8 छुं” जाम ३डीने, सक्षामाथी निडणी, 3त्तम्‌ बहने त्तम रथमा हमे 
यथे! पछी नणराय, भनमा वियार 5२4 बाजे छ “भने णाय छे ४ हमयंतीओे भने भे 
भरै स्वयवरनी जा गप ७डारी मुय छे; भाडी मीछ-रीते ताते रनप्रभां पशु पुन्न विस 
उरे ०४ नहीं, दीड छे, ७ तो हु. राज्य साथे न्ग न्मने-ब्नेढ ते न सच ५ शुं गने छै” २१) 
विर डरी, तयार 3रेले। रथ, २० नइलुपर्णु पासे बर्घ नण नान्यो, रामन केडपार्श रथमा णे 
यने नेण स्थती घरी 8पर रास परो अही भेर. जअरुना वेशने छावे -वेव्‌ वेभ इरी 
घा] डांडवा लाज्यो, रथवा वेगधी भीमा जहतुपर्ण राण्यनु वरन पडी अयु. ते लेवा भारे ऋतु 
पु नणन ममा रथ 6भे। राजवा मारे अल्लु, त्यारे नण याव्या, “हे जड तुपर्णु२०४ है 
तमार ते पख झु न्यणे बयां प्या इरे; डभट जा मेड क्षणुमां > भापशे। रथ बशा येन हरे 
निडणी गये! छे.” ते सांशणी ऋ0(ुपणु याव्या; “25, ते पढ्यु रेवा दे. पणू छु भने तारे स्थ-। 
शास्त्र लुन सने इं भारी धुतविद्या तने शिणवुं, खे घूतविधा भणुवाथी पाखा गापीन . 
रहे छे ने गणित शास्त्र यान याय छे. हवशा ० छु ते विधानी तने भातरी उरी नापु छुं ते 

ने, यापशी मागण गा के टक्ष हेणाय छे तेना पाठो सने इणनी गूशुतरी उरी हु तने | 
इवा ने ७१७ ०४ तेती संजया डु छु ते उं तपासी न्ने.” माग उही ऋतुपर्ण दक्षता - पाह 

तथा एण मेखलां तां तेरा ०” अशीने, नणने उ $ नने ते गी ब्नथां ते यथाथ निवड्या. 

पछी नवे, चेईछुपछुने २थ भेडशु विद्य हणापी खने ऋतुपणं नणने चूत ने गशितपिदया भथुवी, 


पछी नने, सायण मर्छ भीन ३क्ष पर ते विद्यानी नमभायस ३री -शक्ष्नां पात्रा 
प्गेरैनी भराण२ संध्या भणी रही. गाथी ते पुणानंध्या रमते! हता, खनामा तेना शरीर- 
भांथी पड श्याम रंगना पुरुष महार निडळ्या. नने तेने आश्चर्य थतां पूथ्यु: “व्या! उंडा. 
छ ?” ते श्याम मोत्या, “इ इवि छु. उं ्भयती राणी साथे परण्या छते. तेती द्याची हु तारा 
शरीरमा पे हतो, ने ते ० डारथाथी, छुगारमां तारी बददभीने नाश थध! छे. ब्यारे वनभा अशे - - 
2३ तने 3रबवे॥, थारै छ भणी गये! नहतेऽ पथ्‌ दृष्टि ३२: हं तारा शरीरमा रथो हता ते भणी 
स्ये! छु. घाट मडुप्नयु सुभ मिथ्या उरनारु अणु अबु ३२8१ हे सिन! हु न्व 
छु; आरणु डे अवे यीम्गभा अवेश इरवाना म्यवडाश नथी? सारु इही ते ० वभत डक 


५ 


डेथासरिव्सागर, - [ भ तरंग ५६ भा. 


हैं. आन 4४ जये। ने रण्य नणनी धर्म 8५२ पुनः आस्था थूर्ण भे ते अथमना ळेवे। 
१. माझी अया; पछी तशु रथ पारे, मावी रथारूढ थर, ते ० ह्िवसे जेड राग नेहठुपर्णुन 
सं पुह्षंयारी हब, भने शहेरभां हणन थया गने २०/भेक्षवी न55भां :डितया 

ली वेम आगमन डारथु ४४, त्यारे नडघुपण स्वयवरचु डारशु मगुण 
$ 8९११३२ 5२१ अंडी पथ्या 


हक. ३ 6 तीर उने! खोश्रयेळ्नड प्नि सांलळ्या, लारे ते भनभा सम गर्छ 
सही क गोव्याचे, ते भनभा रा थर्घ न्यते नणेना स्थायमनती संवत ३२५ 
र छ ४-२० दसती बुल दाता ग्गणुवा भार पाषावी येटीते तपास उर! मेडी, येटी सत्य- 

मणी पाछी _ न्यावी. तेशे प्रिय  सभागम उरपामा 8068ित. धमयंतीने डुः “हेन 
साहन! में ०४ने सत्यवाती शोधी डाढी छै, शच वशमा रान चमार स्वयवरनी मिथथा वाती 
४24 साऱ्ये छे. तन. .७२५०१।७ नाभने। स्पा सारथि थर्घ, ते रण्गूने सही, भड 
/ 'पसभां ००५४ नाये छे, भेव] ने रथणेडण विद्यामा ५शण छे. इते रसाघययाने न्मे मारे रागीना 
| से स्‌ यछ डती. . त्या में,तेने' बनेर, ते.४ण रंगने, अने डद्पे। छे, ५२ तेने! अताप ख्यजुपभ 

3. वेश हजाम पाणी नाण्युं १७७, तोपण तेमां पाणी पोतानी मेने 8त्पन थयु; डमा यि 

भइये। न इते, तेपु ते पातानी भेणे भणावा। काया; सने भेऽ क्षणुमा न्यू ननू दित्य ले[ळने 

यार थर्छ गया, नथा भाई आश्रय ने हु, भापती पासे सही देउती मावी छु.” ६मयती येटीना 
सुभथी भे सघ हडीडत सांनणी वियार ७२१। बाजी ४, “भे ससाध्याने वरण तथा सज्चि जमीन 
छे, ते २4१६४३ २३२२ "छु छ भेशऽ ते भारा र्‍्यायेपुन ० इरे ! परंतु भएसास! भार! चिर्ने 
श्रीचे ३५५ थर्ध गया इशे नाम भने ग्ाशाय छे. पथु ट्रीडर नि मारा विरष्थी पीता ते भारा 
आएुसभा छे ४ भीग्न 3४ छे, तेती भारे परीक्षा उरी न्मेघखे.” नाम भनभा ६७ 8शप 
उरी, पोताती धसीनी साथ, भताना भे १०३१ ते सथाछ्याने मताववा भाटे माड्या, राग्य 
नेप पातानां भे थाणडने भणी, तेने घेताना भाषामा गेसारी, धशीवार सधी अAR२७न्‌ 
च्यश्रुधारा ५।३ते। २४१। अयथा. थेटीभे तेचु डारथु पछतां ते माल्या; “ज्याचा ०४ भारं भे भाण 

ताना ५७१।न घेर ०४४न द्या छे, ते १६ २१५१पाथी भने ६:ण 3पन्ब्युं छ? पछी ते येरी 


ने क्छ इभयेती पासे न्भापी, सथ तांत ६भयंतीने उडी संनणान्यु, यारे ता था 
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यासे गया, यारे दभमयती गाधी; “भने सय उडे ,थुं तमे सोध्याता रूपम बेला नगराय 


त२२-६ श्री. ] न्युदंडारपती 4५३. 


इं थित सागरमा इमेध्ी छु, तेने तमे,सुणडर चयन डी डिनारापर भाश? झ्या 
पयन खणी सनेमा, हपेमां, ६:णभा, तथा सब्ण्गभां दीन थ ययी जन से 
मतां ) नायु भुण अरी गह्गदित इहे, नत्रभां न्मु न्माशुते, समय ज्य 1, 
“५२२, १० नेवा ऽहनि भने पापी नए ते हु ० छुं! मूर्जताथीनल कड 
समान थनार न! ते हु ० छुं!” ना अमा द्मयंतीना पृ७पाथी नुण भाट 
पृछ्यु: “तभे नन्‌ नण छे ते. नावा विरूप उस थया 2?” पछी नाशये” 3 
ते शरीरभांथी डवि निडण्ये| त्यां संधीच पे।ताबुं सप यरिन ६मयंतीने विरत 
नभने ते ०४ वणते इडर नशे “न्भिशायः नामना के थे वस्र आफ १ 
पोताचु गण स्वरूप घरी 8भे। रथ्यो, पुनः पेतानु भतार रूप मेने 'मध्युं 
राण्नने न्न्घ राशी इमयंतीयु .सुभडभण अक्षित थर्छ गयु; अने नेत्राश्रुवरे ब्वश हुन 
नणमांथी सुत नथा शांत थी गर्छ होय तेभ नभव व्यने न्‍्मचुपभ < पायी. सिवा 
विद्य देशना शब्द पु, अेशखेड न्यानंध्मां यावत धुत्रीना परिन पासेथी, नण याव्यान्‌ 
सभायार ग्वणी, त्यां पधाया, मने नपने मान ब्यापी तेनी येज्यता अभाशे पुग्न उरी 
घतान नगरने महोत्सवमय उरी भूड्यु. न्यंतंडर्थुभा, ढर्षमय सन्न भीमे 
रस(ड।२ वगेरे अयो, पथ्‌ तेना हुध्यमा इसबुं सभाच नहे!उु, पछी रान्न अइएुपर्णु नण 
भान थापी, शक्र दशमा पाछे। सान्या, निपघनाथ नणरान्बभे ना इरात्मपथाथी है 
घतने म हुःण पड्यु ते सर्व ससरानी सागणे काणाऱ्यु भने पेतानी आशुषध्षणा साथे 
सुभभां रहेवा क्षायो, थोडा दिवस गया पछी घर्मात्मा नग पाताता ससराधु सैन्य साथे बर्छ 
(नषधहेशमां खाज्या, भने त्यां पुष्डरते, घत विद्यामा पराळ्य पभाड्या, ५०३२ पाते सत्यवादी 
हेते, तेथी तेना शरीरभांथी $।पर२ निडणी गये। इता. ते नत्र भन्यो! छते।. तेणे राळ्यना 
जरा छुर नणते तेना भाय पाछ जापे। अने रग्न नण, इभयेतीने पुनः भवी रुममा 
री धर्मर॥०५.४२१। लाज्ये।, 
य प्रमाणे सुमन १ छ तारापुरनगरभां 5५! उडी, इरीथी प्रेषित तृ २।०४३न्य्‌। यध. 
मतीने उह्यु; “२३००! नम सये वगेरे सरतना मचुभव डरी 8ध्यने पामे छे, तेम मार पुरुषा 
पण्‌ ६:ण (भरत थर) खने सुण नागवे (8६५ पामे छे). मारे हे निशेष ! तमे पु थोड पणतमा 


. प्रदेश गयक्षा तमारा आणुवक्ष्ने भणरो।. घीर०४ राजा, भेट दूर उरे! भते पतिनी डाभना 
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€ ` आणुनाथनी वाट नेती, पिताने घेर २शी. वाभा थाड हिवस पछी भरीपाण, रेशांतरभा रहेची | 


पूश्‌ 3२१ भाटे 6त्साइ घरो.” ब्ययारे न्या अमाणे ते थाह्षणु बशी युडितिवाणा वाञये। उद्या, थारे 
भृडुमतीओे ते सहशुशी थाह्मणुने। ६०४० द्रव्य न्थापी सलार उयो, मने घैर्य घारी घाताना 


पातानी साताने क्षर्ण, पिता सहित, ससराना तारापुर बगरमा धभव थये।, दारे पूणिमाना 
सनन्‍्द्रभा मेभ सुष्यनां नेतने ३४ ३रेछे नभने समुद्रती म्णह्ेपीत असन उरे छे, तेम भदुण्यनां ˆ 


४ र 
a उथा।सरित्साथर, [मूठ तरंग ५६ भो, 
tr 
उ ७३ पी खने व्पंधुमतीने जानह पमाडी, मातापिता तथा झुघुमतीनी साथे त्यां 
थुने नेने रान्न अथमथी रान्यनी कषणान सोपी इती भेव भडीपाण, रान्न सूचीत 
Rr ar 
सरजा. [| दाज्या 
के मुस ण पृतना मंत्री भरुक्रूतिता अुणमांथी खतुपभ ग्रेम थताननारी हवाय 
५७॥1244०/०4 ५५ सांशिणी, वासरान उभार नरवाइनहच पोतानी राशी सहित 
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